ह्‌ 


sGdiiggtri- 


3110. 


nh 


धि 


Che 


Dp 
झि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ९०५५०७ ट्र £ (> ष्य 


९२०. 
= 


RR... 


शा + (027 "क " «. - 2... .. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 80800. | 


पुस्तकालय 
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वर्ग संख्या. आगत संख्या............ 
कट 


पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३०वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 
जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
दण्ड लगेगा । 
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“पस्य को छोड़ असत्य मं झक जाता हे परन्तु इस ग्रन्थ मे एसी बात नहीं 
“ल ल्ल 


विरोध बढ़कर अनेकविध दुःख को वृद्धि आर दो हृ 
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| मेरा इस ग्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य २ आर्थ का प्रकाश करना 
श्र्थात्‌ जो सत्य है उस को सत्य ओर जो मिथ्या दे उसको मि याही प्रतिपादन | 
'ना सत्य अथ का प्रकाश समझा ह । वह सत्य नहा कहाताजा सत्य के स्थान) 6 
असत्य ओर असत्य के स्थान में सत्य काप्रकाश किया जाय किन्तु जो पदाथ ५ 
॥ है उसको वेसा ही कहना लिखना आर मानना सत्य कहाता दे। जा मजुष्य 
'पाती होता हे वह अपने असत्य को भी सत्य ओर दूसरे विरोधी सतवाल के | 
को भी असत्य सिद्ध करने में प्रदत्त होता है इसलिये वह सत्य मत को | 
नहीं हो सकता इसीलिये विद्वान आप्ती का यही मुख्य काम हैँ कि उपदश 
शिखट्रारा सब मलुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समापत करद्‌, पश्चात्‌ 
रयं अपना हिताहित समभ कर सत्याथ का ग्रहण छार मिथ्याथ का पार , | 
ग करके सदा आनन्द में रहें । मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानेन | 
जा है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह आर अविद्यादि दोषों ` ">. / 


घी है ओर न किसी-कॉल्मन दुखाना वा किसी को. हाने पर तात्पर्य हे | 

असस मॅनण्यजाते की उन्नति आर उपकार हो, सत्यासत्य का 
"य लोग जानकर सत्य का ग्रहण ओर असत्य का परित्याग करें क्योकि | 
[देश के विना अन्य कोई भी मतुण्यजाति की उन्नति का कारण नहीं ह॥ | 
इस ग्रन्थ भे जो कहीं २ भूल चुक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल 
| रह जाय उसको जानने जनाने पर जसा वह सत्य होगा वसा ड कर 
॥ जायगा ओर जो कोई पक्षपात से अन्यथा शंका वा खण्डन' मण्डन 
गा उस पर ध्यान न दिया जायगा । हां जा बह मचुष्यमात्र का हित 
(र कुछ जनावेगा उसको सत्य ३. समझने पर उसका मत संग्रहात हागा। 
वि आज कल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हे बे पक्षपात छोड सवतब्त 
दान्त अथात्‌ जो २ बातें सव के अनुकूल सब मे सत्य ६ उनका ग्रह 
[ जो एक दूसरे से विरुद्ध वाते 6 उनका त्याग कर परस्पर प्रीति 


| हानि ते जो कि स्वाथी मजुष्यां को प्रिय हे सब मे 
वा दिया है। इनमें से जो कोई सावेजानिक हित 
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: होता है उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनक प्रकार विन्न | 
करते हे । परन्तु “सत्यमेव जयते नानृतं सत्यन पन्था।वतता देवयानः” अथा 
, सादा सत्य का विजय ओर असत्य का पराजय ओर सत्य हा सं (व्वा 
: का मारग विस्तृत होता हे, इस हर निश्चय के आलम्वन सं आप्त सग परापको 
` करने से उदासीन होकर कभी सत्याथप्रकाश करने स नहीं हटते । यह घ | 
` रह निश्चय हे कि “यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽपृतोपमम्‌'' यह गोता का वः 
` हे इसका आभिप्राय यह हे कि जो २ विद्या आर धमप्राप्ति के कमे ह 
` प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात्‌ अमृत के सदृश होते इ एसी वा |. 
: को चित्त में घर के मेने इस ग्रन्थ को रचा हे । श्रोता वा पाठकमण भा मि |, 
` प्रेम स देख के इस ग्रन्थ का सत्य २ तात्पय जानकर यथेष्ट कर | | 
: यह अभिप्राय रत्रखा गया हे कि जो जो सब मतों में सत्य २ बात ह बे २ अबे | 
“७ : सें अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो २ मतमतान्तरा भ मिथ्या बाते | 
हैं उन २ का खण्डन किया हैं। इसमें यह भी अभिप्राय रकखा हैं कि ज | 
`  मतमतान्तरो की शुप्त वा प्रकट बुरी बातों का अकाश कर विद्वान अविद्वान्‌ सत्र |. 
| साधारण मनुष्यां के सामने रबखा हैं, जिससे सव से संब का विचार होर र F 
|| 
| 
| 


आये 


ol 


` परस्पर प्रेमी हो के एक सत्य मतस्थ होवें । यद्यापि में ओयाक्स-दुश मे उत | 

. हुआ ओर वसता हूं तथा।पं जस इस दश क॑ मतमतान्तरा का कटा वाता का 
पक्षपात न कर याथातथ्य प्रकाश करता हू वस हा दूसर दशास्थ वा भतोन 
: तिवालों के साथ भी बत्तेता हूं जसा स्वदृशवात्थों क साथ मनुष्यान्नातिं * 
: विषय-में>वत्तेता-हं वेसाः विदेशियों के साथ भी तथा सव सज्जना ; भा 
; वत्तंना योग्य हे क्योंकि में भी जो किसी एक का पक्षपाती हाता ता ३ 
: आज कल के स्वगत को स्तुति, मणडन ओर प्रचार करते और दूसरे मत | | 
निन्दा, हानि ओर बन्द करने में तत्पर होते हैं वेसे मे भी होता, परन्तु... र 
१५४७ वाते. मबुष्यपन. से बाहर हे। क्योंकि जैसे पशु बलवान्‌ होकर निलो श | 
र ओर मार भी डालते हैं । जव मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कम क . 
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` इन समुल्लासों में जो कि सत्यमत प्रकाशित किया हृ वह वदोक्त होने से पफ 
को सर्वथा मन्तब्य हे ओर जो नवीन पुराण तन्त्रादि ग्रन्थोक्त बातों का 
| खरडन किया है वे त्यक्तव्य हें। जो १२ वारहवें समुल्लास मं दशाया चावाक : 
का मत यद्यपि इस समय कीएास्तसा हे ओर यह चार्वाक बोद्ध जेन से. 
त सम्बन्ध अनीश्वरवादादि में रखता हे यह चार्वाक सव से बड़ा . 
` नास्तिक हे उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य हे, क्योंकि जो मिथ्या बात न _ 
1 रोकी जाय तो संसार में वहत से अनर्थ प्रत्त हो जायें चावोक का जो मत है 
। ` बह तथा बौद्ध और जेन का जो मत हे वह भी १२ वें समुजझ्ञास में संक्षप स 
प ` लिखा गया हे ओर वोद्धां तथा जेनियो का भी चावाक के मत के 
1. साथ मेल है ओर कुछ थोडासा विरोध भी हे ओर जन भी बहुत से 
थे ! अंशों में चार्वाक ओर वोद्धों क साथ मेल रखता हे ओर थोडीसी वातो में 


# ०१८ 


ते | भेद है । इसलिये जेनो की भिन्न शाखा गिनी जाती हे वह भेद १२ वारहवें 
व्‌. समुल्लास में लिख दिया हे यथायोग्य वहीं समझ लेना जो इसका भेद है | 
व. सो २ वारहवे समज्ञास में दिखलाया हे वद्ध ओर अन मत का विषय भी लिखा 
९: ८४है। इनमें से बोद्धा के दीपवेशादिप्राचान ग्रन्था मवाद्धमतसंग्रह सवेदशनसग्रह ` 
ज़ | में दिखलाया हे उसमे से यहां लिखा है आर जनियों के निम्नलिखित सिः 
1: द्वान्तो के पुस्तक हें उनमें से ४ चार मूल सूत्र जस-१ आवश्यकसृत्र, २ विशेष _ 
>. आवश्यकसूत्र, ३ दशवका।लकसत्र आर ४ पाक्षिकसूच । ११ ग्यारह अङ्ग, 
के | जसे--१ आचारांगसत्र, २ सुगडांगसूत्र, ३ थाणांगसत्र, ४ समवायांगसूत्र 
1 | ५ भगवतासूत्र, ६ ज्ञाताधमंकथासूत्र, ७ उपासकदणासूत्र, ८ अन्तगड़द्शासूत्र, ` 
| | अनुत्तराववाइसूत्र, १० [विपाकसूत्र, ११ प्रश्‍नव्याकरण सूत्र । १२ वारह | 
क “ उपांग, जस --१ उपवाइसूत्र, २ रायपसनीसत्र, ३ जीवामिगमसत्र, ४ पन्नः | 
ही. वणासूत्र, ५ जंबुद्रीपपन्नतीसूत्र, ६ चन्दपन्नतीसत्र, ७ सूरपन्नतीसूत्र, ८ निरि- | 


!. याबलीसूत्र, € कप्पियासूत्र, १० कपवड़ीसयासूत्र, ११ पूप्पियासूत्र ओर १२ 


त पप्यचूलियासूत्र । ५ पांच कल्पसूत्र, जसे-१ उत्तराष्ययनसूत्र, २ निशीयसूत्र, | 
' है कल्पसूत्र, ४ व्यवहारसूत्र ओर ५ जीतकल्पम्तत्र । ६ छः छेद, जसे १ महा- _ 
२ महानिशीथलधुवाचनासूच, ३ मध्यमवाचनासूत्र, ` 


ST 
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ज्ञानमत्र, ५ गह्यप्रत्याख्यानसूत्र, यठाविजयसत्र, ७ गणोविजससूत्र, = मर 
: शसमाधिसत्र, 8 दवन्ट्रस्तमनसूत्र आर १० संमारसूत्र तथा नन्दासूत्र भागा- 
द्वारसूत्र भी प्रामाणिक मानतेहें । ५ पञ्चाङ्ग, जल + पर्व सब ग्रन्था का टॉका | 
/ निर्राक्ति, 3 चरण, ४ भाष्य, य चार अवय आरसब म पलक पचाग 
कहाते हें, इनमे हूंढिया अवयवो को नह मानत आर इनस भिन्न भी छनक 
` ग्रन्थ हे कि जिनको जेनी लोग मानते हेरी इनके मत पर विशप दवाई १२ 
' बारदवे समल्लास में देख लीजिये | जनियों के ग्रन्था म लाखा इनउक्त ६ [ष ह 
| और इनका यह भी स्वभाव हे कि जो अपना ग्रन्थ दूसरे मत वाले के हाथ |: 
' ज हो गा छपा हो तो काई २ उस ग्रन्थ को अप्रमाण कहत ह यह बात उन | 
' को मिथ्या हे क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं इससे वह ग्रन्थ जनमत 
' स बाहर नहीं हो सकता । हां! जिसको का$ न माने आर न कमा कसा 
' जैनी ने माना हो तब तो अग्राह्य हो सकता है परन्तु ऐसा काई ग्रन्थ नइ ह 
,क्रि जिसको कोई भी जेनी न मानता हो इसलिये जा जिस ग्रन्थ का मानता 
' होगा उस ग्रन्थस्थविषयक खण्डन मण्डन भी उसी के लिये समभा जाता ह। 
' परन्तु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस ग्रन्थ को मानते जानते हो तो भी सभा वां 
' सवाद में बदल जाते हैं इसी हेतु से जन लोग अपन ग्रन्थों को लिपा रखते है | 
` र दसरे मतस्थ को न देते न सुनाते ओर न पढ़ाते इसलिये कि उनम 
' एसी २ असम्भव बातें भरी हें जिनका कोइ भी उत्तर जनियों में से नहा 
र सकता | झूठ बात का, छोड़ देना हा उत्तर हूं ॥ | j | 
| १३ वे समल्लास में इसाइयों का मत लिखा ४ ये लोग वायबिल का अपन 
| धमपस्तक्र मानत है इनका विशेष समाचार उसी १३ तरहव समुल्लास भ 
' देखिये आर १४ चाद्इबे समुल्लास में मुसलमानां क मतविषय मे लिखा ह 
' लोग कुरान को अपने मत का मूल एस्तक मानते हैं इन का भी विशेष व्य 
। वहार १४ ब सएललास म देखिये । आर इसक आग वोदेक' मत के विषय म 
: लिखा हे जो कोई इस ग्रन्थकत्ता के तात्य से विरुद्ध मनसा स देखेगा उस . 
' कां कुळ भा आभप्राय विदित न हांगा कयाक वाक्याथवाध म चार कार 
| होत ह, आकाड्का, याग्यता, आसात्त आर तात्पर्य । जब इन चारा छे : 
पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रन्थ को देखता हे तब उसको ग्रन्थ का अभिप्र | 


धायोग्य विदित होता हे । “आकाड्य्ञा किसी विषय पर वक्ता की आर र 
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` ` चाक्यस्थपदों को आकांक्षा परस्पर हाती हे । “ योग्यता ” वह कहाती द कि 
'. जिससे जो होसक जसे अल से सींचना । “ आसत्ति ” जिस पद के साथ 


: स्थान महाराणाजी का उदयपुर 


| जिसका सम्वन्ध हो उसी के समीप उस पद को बोलना वा लिखना । “तात्पर्य 

` जिसके लिये वक्ता ने शब्दोच्चारण वा लेख किया हो उसी के साथ उस 
.. वचन या लेख को युक्त करना | बहुत से इठी दुराग्रही मनुष्य होते हं कि जा 
` वक्ता क अभिष्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हं। बिशप कर मतवाले लाग 


क्योंकि मत के आग्रह से उनको बुद्धि अन्धकार में फँस के नष्ट हो जाती हे 


` इसलिये जसा मं पुराण, ज॑नियों के ग्रन्थ, बायविल ओर कुरान को प्रथम ई 


= | ः चुरा दाए स न दखकर उनम स गुणा का ग्रहण आर दापा का त्याग तया 


| अन्य मनुष्यजाति की उन्नति के लिये प्रयत्न करता हूं, वेस सब को करना 


याग्य है | इन मतों के थोड़ « ही दाप प्रकाशित किये हं जिनकी देखकर 


: मनुष्य लोग सत्यासत्य मत का निणंय कर सकें ओर सत्य का ग्रहण तथा 
` असत्य का त्याग करन करान में समर्थ होवें । क्योंकि एक मनुष्यजाति मे बहका कर 
` विरुद्ध बुद्धि कराके एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव 
“से बहिः हे.। यद्यापे इस ग्रन्थ को देख कर अविद्वान लोग अन्यथा ही बिचा- 
` रंगे तथापि बुद्विमान्‌ लोग यथायोग्य इसका अभिप्राय समभेंगे इसलिये में 
' अपने परिश्रम को सफल समझता ओर अपना अभिप्राय सव सज्जनों के | 
: ` सामने धरता हूं । इसको देख दिखला के मरे श्रम को सफल करें | ओर इसी 
` मकार पक्षपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करना मेरा वा सब महाशयों का | 
' मुख्य कर्तव्य काम है । सर्वात्मा सर्वोन्तर्यामी सच्चिदानन्द परमात्मा अपनी | 
| कृपा से इस आशाय को विस्तृत ओर चिरस्थायी करे ॥ | 


॥ अलमतिविस्तरेण बृद्धिमद्वराशिरोमणिषु ॥ 
॥ हाते भूमिका ॥ 


( ( स्वामी ) दयानन्द्सरस्वती. 
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| आस शु स्त्रि फ्‌ वरुण पन्नो 
` भवत्वर्युंसा। श्जइन्द्रो बृहस्पति: शन्नो | 
विष्णु'रुरूळम: ॥ नमो ब्रह्मणे नमस्ते ` 
वायो. त्व व प्रत्यक्षं ब्रह्म।सि । त्वासे ब 
प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यासि छतं वदि- 
ष्याम स॒त्यं ब॑दिण्यासि, तन्माम बलु 
तद्क्तारमवतु। अव॑तु मासवंतु वक्तारस्‌। 
ओ झान्तिइशान्तिपरशानिलिः ॥ १॥ 


> 
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> र सदाथत्रकाशः॥ ग । , 


अर्थ-( ओम्‌.) यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वात्तम नाम हैं क्योकि इसमें ` - 
: जो अ, उ और म्‌ तीन अक्षर मिलकर एक ( ओम ) समुदाय हुआ है इस 
: एक नास से परमेश्वर के बहुत नाम आजाते है, जसे-अकार स विराट्‌, अग्नि आर 
: विश्वादि । उकार से हिरण्यगर्भे, वायु और तैजसादि | मकार स ईथर), आदित्य 
: और ग्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है । उसका ऐसाही वेदादे सलशाख्रो 
: च स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणालुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैँ 
ः ( प्रश्न ) परमेश्वर स भिन्न अर्था के वाचक विराट आ।द नास कयां नहा | ब्रह्माण्ड 
¦ पृथिबी आदि भूत, इन्द्रादि देवता और वैद्यकशाख में शुण्ठ्यादि ओषधियां के भी 
; ये नाम हें वा नहीं ? ( उत्तर ) हे, परन्तु परमात्मा के सी हे । ( प्रश्न ) केवल 
ः । देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं ? ( उत्तर ) आप के ग्रहण करने 
: में क्या प्रमाण है! ( प्रश्न ) देव सव प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं इससे में उन- || 
| का ग्रहण करता हूं । ( उत्तर ) क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध आर उससे कोई उत्तम | 
; भी है.? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते ? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध . 
| और उसके तुल्य भी कोई नहीं तो उससे उत्तम कोई क्योंकर हो सकेगा, इस- | 
न से आपका यह कहना सत्य नहीं । क्‍योंकि आप के इस कहने में बहुत से दोष भी १? 
: आते हैं जैसे- “उपस्थित परिसज्यानुपस्थितं याचत इति वाधितन्याय:'? किसी ने | 
ः किसी के लिये भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिये और वह ' न 
: जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिये जहां तहां भ्रमण करे उसको बुद्धि- | 
; सान्‌ न जानना चाहिये क्‍योंकि वह उपस्थित नाम समीप ग्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ | 
! के अनुपस्थित अर्थात्‌ अप्राप्त पदार्थ की प्राप्नि के लिये श्रम करता है इसालिये जैसा 
। वह पुरुष बुद्धिमान्‌ नहीं वैसा ही आपका कथन हुआ । क्योंकि आप उन बिराट | 
: आदि नामों-के-जो..प्रसिद्ध प्रमाणसिद्ध परमेश्वर और ब्रह्माण्डादि उपस्थित अर्था का 
" परित्याग करके असम्भव ओर अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं 
! कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं । जो आप ऐसा कहें कि जहां जिसका प्रकरण है 
. वहां उसी का ग्रहण करना योग्य है, जैसे किसी ने किसी से कहा कि “हे शल्य ! | 
त्वं सैन्धवसानय’? अर्थात तू सैन्धव को लेआ, तब उसको समय अथात्‌ प्रकरण | 
करना अवश्य है क्योंकि सैन्धव नास दो पदार्थो का है एक घोडे और दूसरे | 
लवण का । जो स्वस्वामी का गमनसमय हो तो घोड़े और भोजनकाल हो तो लवण |, 
को ले आना उचित है । और जो गमनसमय में लवण और भोजनसमय में घोडे 
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। : ल आव ता उसका स्वासां उस पर क्रु कर कहगा पक तू 1नवुद्ध पुरुष 
' गमनसमय में लवण ओर भोजनकाल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था ? . 


: तू प्रकरणबित्‌ नहीं है नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिये था उसी : 
† | को लाता जो तुझ को प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया : 


। . इससे तू मूर्ख है मेरे पास से चला जा । इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जिस- | 


§ ` का ग्रहण करना उचित हो वहां उसी अथ का ग्रहण करना चाहिये तो ऐसा ही : 
| हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिये ॥ 
ल; 


नि ह ८ 
ने | ॥ ग्रथ मन्त्राथः 
= `` ओइम खम्ब्रह्म ॥ १ ॥ यज्ञः० अ० ४० । मै? १७॥ 


RN 
देखिये वेदों में ऐसे २ प्रकरणों में ओम” आदि परमेश्वर के नाम आते हैं । 
he 


त- . ोमित्येतदक्षरमुटूगीथसुपासीत॥। २ ॥ 

"7 छान्दोग्य उपनिषद्‌ म॑ १ ॥ 

ने || क Cade 

ह| प्रोमित्येतदक्षरमिद* सव तस्योपव्याख्यानम्‌॥ ३॥ 


द- | माणडूक्य० मं० १ ॥ 
इ. सर्वे वेदा यत्पदमामनान्त तपाथ्शास सवाण च यद्वदान्त । 
सा. यादेच्छुन्तो बहाचय्यं चरान्त तत्त पदं सग्रहणं ब्रवाम्यो- 


ब ` सिस्येतत्‌ ॥ ४ ॥ कठोपनिषत्‌ । वल्ली २। सं० १५॥ 
मं ` प्रशासितारं संवेषामणीयांसमणारपि । 

है | रुक्रमाभं स्वञ्नधोगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌ ॥ ५ ॥ 

Ml 


एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापातिम्‌। | ह 
क्रा !¦ ट 
र्‌ इन्द्रमंक पर प्राणमपर जहा शा-वतस्‌ ॥ ६॥ मनु आः 
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; होते हे । इससे यह सिद्ध हुआ कि कहां गोणिक, कहीं कार्मिक और कहीं स्वा- | 
| भाविक अथों के वाचक हें । “ओ३म्‌?' आदि नाम सार्थक हैं (आम्‌ खं०) 
शी । ““अवत्त|तद्योमू , आकारामिव व्यापकलातू खम्‌., सवभ्यो ब्रृहत्वाद ब्रह्म’? रक्षा करने 
से ( ओ३्म्‌ ) आकाशवत्‌ व्यापक होने से ( खम्‌) ओर सब से बडा होने से 


| 


| नष्ट नहीं होता उसी की उपासना करनी योग्य हे अन्य की नहीं ॥ २ ॥ (आमि | शा 
हैः | त्येत० ) सब वेदादि शाखों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम (ओश्मू) को : 


¦ ओङ्कारादि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है यह लिख आये तथा परमेश्वर का 
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स इन्दरस्स कालाग्निस्स चन्द्रमाः ` ७॥ केवल्य उपानेषत्‌। 
इन्द्रे सित्रे वरुणमग्निमाहुरथों डिव्यस्स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्वदिधा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातारश्वानमाहुः ॥ ८॥ 
क० मै० १। अनु० २२ । सू० १६४। म० ४६॥ | 
भराति भमिंरस्यादितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य 
चरनी । एथिवीं य॑च्छ एथिवीं दृछह एथवीं मा हिशसीः 
॥ 8 ॥ यज्ञ° अ० १३। मै १८॥ .. [ 
इन्द्रो महा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूय्यमरोचयत्‌। ` 
इन्द्रेह विश्वा भुवनाने यासर इन्द्र स्वानास इन्दवः॥१०॥ 

' सामवेद्‌० ७। प्रः ३। अ० ८। स॒० १६। आ० २। खं ३। 
सु० २ स० ८॥. | 
प्राणाय नमो यस्य सवमिद .वशे । be 
यो भरतः संवस्येश्व॒रो यस्मिन्त्सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ११॥ ` 
. अथववदं काण्ड ११ । अ० २ । स॒० ४। म० १॥ 


अथे-यहां इन प्रमाणों के लिखने में तात्पय यहीं हे कि जो ऐसे २ प्रमाणां में 


कोई भी नाम अनथक नहीं । जैसे. लोक में दारिद्री आदि के धनपति आदि नाम 


(ब्रह्म ) इश्वर'का नाम हे ॥ १॥ ( ओम्‌) जिसका नाम है और जो कभी | | 


ग है अन्य सव गौशिक नाम हें ॥.३ ॥ '( सर्वे. वेदा० ) क्योंकि-सब.. वेद. सर्व | i 


» ४५ 
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` ` धमोलुष्ठानरूप तपश्चरण जिसका कथन ओर मान्य करते ओर जिसकी प्राप्र को र 
` इच्छा करके ब्रह्मचय्यीश्रस करते हे उसका नाम “ओम्‌” है ॥ ४ ॥ | 
ै ( प्रशासिता० ) जो सब को शिक्षा देनेहारा सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकादास्वरूप : 


: समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है उसको परमपुरुप जानना चाहिये ॥ ५ ॥ ओर : 


: स्वप्रकाश होने से “अग्नि” विज्ञानखरूप होने से “मनु”! सव का पालन करने : 
` और परमैश्रर्य्यवान्‌ होने से “इन्द्र” सब का जीवनमूल होने से “प्राण” और : 
| निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम “ब्रह्म” है॥ ६ ॥ (स ब्रह्मा स : 
|  विष्णु:० ) सब जगत्‌ के बनाने से “ब्रह्मा” सत्र व्यापक होने से “विष्णु दुष्टों । 
| ` को दण्ड देके रुलाने से “रुद्र? मज्ञलमय और सव का कल्याणकत्ता होने से “शिव” : 
| र “य: सरवेमञ्नुते न क्षरति न विनश्याति तदक्षरम्‌”? “यः स्वयं राजते स स्वराट्‌’ 
| | ` “योऽग्निरिवि कालः कलयिता प्रलयकर्त्ता स कालाग्निरीश्वरः'” (अक्षर ) जो सर्वत्र _ 
| व्याप्त आविनाशी ( स्वराट्‌) स्वयं प्रकाशस्वरूप और ( कालाग्नि० ) प्रलय में सव ः 
.. का काल और काल का भी काल है इसालेये परमेश्वर का नाम कालाग्नि है ॥७॥ : 
।, (इन्द्रं मित्र ) जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है उसी के इन्द्रादि सब नाम हें : 
१४ “धदयषु- शुद्धेषु पदार्थेषु भवो, दिव्यः” “शोभनानि पर्णानि पालनांनि पूर्णीति कर्माणि । 
| | वा यस्य सः” “यो गुवोत्मा स गरुत्मान” “यो मातरिश्वा वायुरिव बलवान्‌ स | 
|` मातरिखा” (दिव्य ) जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त ( सुपण ) जिसके : 
| : उत्तम पालन और पूणे कमे हें (गरुत्मान्‌) जिसका आत्मा अर्थात, स्वरूप महान्‌ है. 
टं | : (मातरिश्वा ) जो वायु के समान अनन्त बलवान्‌ है इसालेये परमात्मा के दिव्य, . 
| । सुपणे, गरुत्मान और मातरिश्वा ये नाम हें, शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंग ॥८॥ ः 
म ( भूमिरासि० ) “भवान्ति भूताने यस्यां सा भूभिः” जिसमें सब भूत प्राणी होते . 
| ` हैं इसालिये इश्वर का नाम “' भूमि” है । शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे॥ ९॥ . 
( इन्द्रो महा० ) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर ही का नाम हे इसालिये यह प्रमाण - 
'! लिखा है॥ १० ॥ ( प्राणाय ) जैसे प्राण के वश सब शरीर ओर इन्द्रियां होती : 
| । हैं वैसे परमेश्वर के वद में सब जगत्‌ रहता हे ॥ ११ ॥ इत्यादि प्रमाणों के ठीक | 
ठीक अर्थो के जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का ग्रहण होता है । क्योंके : 
| | ओम और अग्न्यादि नामों के मुख्य अथ से परमेश्‍वर ही का अहण होता है न 
जैसा [कै व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि ऋषि सानियो के व्याख्यान से पर- |; 
`! भेइवर का महण देखने में आता है वैसा दण करना.“सब को' योग्य है, परन्तु : 
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| “ओ३म?' यह तो केवल परमात्मा हो का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमे- . 
खर के ग्रहण सें प्रकरण आर विशेषण नियमकारक ह इस स क्या I इ है, 
h । जहा स्तुति प्राथना, उपासना, सबन, व्यापक, झु सनातन आर राष्ट्रकत्ता 
| | आदि विशषण 1लखे ह वहा २ इन नासो स परमेश्वर का. ग्रहण होता ह्‌ और 
जहां २ ऐसे प्रकरण हे किः 
। ततों विराडजायत विराजा आधे पूरुष 
। ` श्रोत्राद्वायुश्चं प्राणश्च सुखाद।ग्नरजायतः । 
| तेनं देवा अय॑जन्त । | 
पश्चाद्धामिसमथों पुरः ॥ यज्चः° अ° ३१ ॥ | 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भतः । आकाशा- | 
दाय: । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अ्गयः परथिवी । एृथिव्या 
ओषधयः ।. ओषधिभ्योऽञ्ञम्‌ । अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुषः । स 
वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ॥ 


यह्‌ तं।त्तरायापानेषद्‌ ब्रह्मानन्द वली प्रथमानुवाक का वचन है । एसे प्रमाणा 
सें विराट , पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक 
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पदार्थो के होते हैँ । क्योंकि जहां २. उत्पात्त, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़ दृश्य आदि | 
' विशेषण भी लिखे हों वहां २ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता | वह उत्पात्ति आदि । 
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' व्यवहारों से पथक है और उपरोक्त मन्त्रों में उत्पात्ते आदि व्यवहार हैं इसी से | 
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यहां विराट्‌ आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थो का ग्रहण । 
. होता है । किन्तु जहां २ सर्वज्ञादि विशेषण हों वहां २ परमात्मा और जहां २ इच्छा, 
द्वेष, प्रयत्न, सुख, दु:ख और अल्पज्ञादि विशेषण हों वहां २ जीव का ग्रहण होता 
है ऐसा सववत्र समझना चाहिये, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता 
इससे विराट्‌ आदि नाथ ओर जन्मादि विशषणों से जगंत्‌ के जड़ और जीवादि 
Fi पदार्थो का ग्रहण करना उचित है परमेश्वर का नहीं । अब जिस प्रकार विराट 
_ आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता हे बह प्रकार नाचे लिखे प्रमाण जानो । 
न ओड्डाराथे: । ( वि ) उपसर्ग पूवेक ( राज दीप्तौ ) इस धालु से क्विप्‌ प्रत्यय 
| से “ विराट्‌ ”” शब्द सिद्ध होता है । “ यो विविध नाम चराऽचरं जगंद्रा 
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| | जयति प्रकाशयति स विराट ” विविध "अथात्‌ जो बहु प्रकार के जगन्‌ को प्रका- 
` |¦ शित करे इससे विराट्‌ नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है । ( अञ्चु गतिपूज- 
| र नयोः ) अग, अगि, इण्‌ गत्यथेक धातु हैं इनसे “ अग्नि” शब्द सिद्ध होता है 
: ातेस्त्रयोडथो: ज्ञानं गमनं ग्राप्तिश्रेति, पूजनं नास सत्कारः? “योऽशवति अच्यतेऽ- 
| | गङ्कयोति सोऽयमग्निः”? जो ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने 
| योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम “अग्निः?” है । (विश प्रवेशने ) इस धातु 
! से “बिश्व? शब्द सिद्ध होता है “विशान्ति विष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि 
| ` यस्मिन्‌ यो वाऽऽकाशादिपु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः सः विश्व ईश्वरः? जिसमें आका- 
| शादि सव भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है 
। ` इसलिये उस परमेश्वर का नाम विश्व है । इत्यादि नामों का ग्रहण अकारमात्र से 
। होता -है । “ज्योति हिरण्यं तेजो वे हिरण्यमिलेतरेये शतपथे च ब्राह्मण” “यो 
| | हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिसित्तमायिकरणं स हिरण्यगर्भः” जिससे | 
| : सूर्यादि तेजवाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं अथवा जो सूर्यादि 
[ 4 । तेज:स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति ओर निवासस्थान है इससे उस परमेश्वर 
: „का नाम “हिरण्यगर्भ” है । इसमे यजुर्वेद के मन्त्र का प्रमाण है 
| । हिरण्यगभः सम॑वत्तेतायें अतस्यं जातः पतिरेक आसी 
ह| त्‌ । स दाधार प्रथिवी द्यामुतेमां कस्में देवायं हविषां विधेम ॥ 
३ यज्ञ» अः १३। मे 8 ॥ | 
चे | । इत्यादि स्थलों में ““हिरण्यगर्भ”” से परमेश्वर ली का ग्रहण होता है । (वा 
च गतिगन्धनयोः ) इस धातु से “वायु” शब्द सिद्ध होता है ( गन्धनं हिंसनम्‌ ) 
|. “यो वाति चराऽचरञ्जगद्वरति बलिनां बलिष्ठः स वायु:'? जो चराऽचर जगत्‌ का 
23 | धारण, जीवन और प्रलय करता और सव वलवानों से बलवान्‌ है इससे उस 
i इश्वर का नाम “वायु” हे ( तिज निशाने ) इस घालु से “तेजः” ऑर इसस 
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ताद्वत करने स “ “तैजस' ? शब्द सिद्ध हाता हे । जा आप स्वयप्रकाश अर सूय्याद 


तेजस्वी लोकां का ग्रकाश करनेवाला है इसस उस इश्वर का नाम “ “तेजस!” हे । 
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| (दो अवखण्डने ) इस धातु से * “अदिति और इससे ला लस से मादि 
| शब्द सिद्ध होता है “त विद्यते विनाशो ह्य कम किक आं- 
। दिः? जिसका विनाश कभी न हो उसी ईश्वर की “आदित्य सज्ञा है । (ज्ञा |: 
अवबोधने ) “प्र! पूबेक इस धातु से “प्रज्ञ'' और इससे तद्धित करने से “प्राज्ञ” | | 
. शब्द सिद्ध होता है । “ यः प्रकृष्टतया चराऽचरस्य जगतो व्यवहारं जानाति. स "र 
| प्रज्ञ:नग्रज्ञ एव प्राज्ञः” जो निश्रान्त, ज्ञानयुक्त सव चराऽचर जगत्‌ के व्यवहार को | 1 
। यथावत्‌ जानता है इससे इश्वर का नाम “प्राज्ञ” है । इत्यादि नामार्थ मकार से :: 
, गृहीत होते हें । जैसे एक २ मात्रा से तीन २ अर्थ यहां व्याख्यात किये हैं वैसे 
ही! अन्य -नामा्-भी ओंकारः से जाने जाते हैं । जो ( शन्नो मित्र: शं व० ) इस :: 
| अन्त्र में मित्रादि नाम हैं वे भी परमेश्वर के हैं क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना 
न श्रेष्ठ ही की की जाती है । श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो गुण, कम्मे, स्वभाव और सत्य | र 
. सय व्यवहारों में सव से अधिक हो। उन सव श्रेष्ठों में भी जो असन्त श्रेष्ठ उस- f 
' को परमेश्वर कहते हें । जिसके तुल्य कोई न हुआ, न है और न होगा | जव |: | 
तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्योॉकर हो सकता हैं ९ जैसे परमेश्वर के सत्य, | ` 
न्याय, दया, सर्वसाम्ये ओर सर्वज्ञखवादि अनन्त गुण हैं वैसे अन्य किसी. जड़ः +, 
: पदार्थे बा जीव के नहीं हें । जो पदार्थ सत्य है उसके गुण कम्भ खभाव भी _ | 
' सय होते हैं इसलिये मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति, प्राथना और :. 
' उपासना करें, उससे. भिन्न की कभी न करें क्योंकि ब्रह्मा, बिष्णु, महादेव नामक : . 
| पूर्वज महाशय विद्वान, दैत्य दानवादि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ( ` 
¦ ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति, प्रार्थनः और उपासना की, | 
उससे भिन्न की नहीं की.। वैसे हम सब को करना योग्य है । इसका विशेष 
विचार मुक्ति ओर उपासना विषय में किया जायगा ॥ 


` (प्रश्न) मित्रादि नामों से सखा और इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने ' 
' से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये ! ( उत्तर ) यहां उनका ग्रहण करना योग्य : 


` भी देखने में आता है इससे मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता |: 
जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र न किसी का शत्र और न | | 
केसी से उदासीन है. इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहा: दो | 
1 इसालिये परमात्मा. ही का ग्रहण यहां होता है । हां ! गौण अथ में मित्रादि |, 
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प्रथमसमुल्लासः ॥ | पु 


| न शब्द से सुहृदादि मनुःयो का ग्रहण होता हे । ( ञिसि हृते ) इस धातु से | 
| ओशादिक “क्त? प्रत्यय के होने से “मित्र” शब्द सिद्ध होता हं । “'सद्यातं स्त- ¦ 
|` ह्यति स्लिह्यते वा स सित्र:” जो सव से स्नेह करके पोर सव को प्रीति करने योग्य | 
| है इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है। ( बृझ वरणे; वर इंप्सायाम्‌ ) इन 
| 1 धातुओं से उणादि ““उनन ? प्रत्यय होने से “वरुण” शब्द सिद्ध होता हूँ “यः सर्वान्‌ 
, ` शिष्टान मुमुक्षन्धर्मात्मनो वृणोत्यथवा य: शिट्टेमुंमुक्षभिधेर्मात्मभि्शरियते वर्य्येते वा स 
: वरुण परमेर्वर:”” जो आत्मयोगी विद्वान्‌ साक्ते की इच्छा करनेवाले आर धर्मा- 
॥ त्माओं का स्वीकार करता अथवा जो शिष्ट सुमुक् ओर धमात्माअआ से ग्रहण किया । 
| जाता है वह इंशवर “वरुण '* संज्ञक हे अथवा “वरुणा नांम वर: श्रष्ठ:!? जिस- | 
': लिये परमेश्वर सव से श्रेष्ठ है इसीलिये उसका नाम “वरुण” है । (क गतिप्रा- | 
| पणयोः ) इस धातु से “यत? प्रत्यय करने से “अय्य” शब्द सिद्ध होता है और । 
| “अय्यै? पूर्वक ( माड माने ) इस धातु से “कनिन्‌?” प्रत्यय होने से “अर्थमा/! | 
| शब्द सिद्ध होता है ““योऽ्यान्‌ स्वामिनो न्यायाधीझान्‌ भिमीते मान्यान्‌ करोति | 
| सो5येमा” जो सत्य न्यायं के करनेहारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य 
इः .-करनेवालों को पाप और पुण्य के फलों का यथाबत्‌ सत्य ।नियमकत्ती है इसी 
| ` से उस परमेश्वर का नाम “अथेमा? है। ( इदि परमैश्वर्ये ) इस धातु से “रन्‌! 
प्रयय करने से “इन्द्र” शब्द सिद्ध होता हे “य इन्दात परमेश्वयेवान्‌ भवति स 
इन्द्रः परमेश्वरः"? जो अखिल ऐश्रययुक्त है इससे उस परमात्मा का नाम “इन्द्र 
है । “बृहत” शब्द पूवेक ( पा रक्षणे ) इस धातु से '“डति प्रत्यय बृहत्‌ के 
- तकार का लोप और सुडागम होने से “बुहस्पति'” शब्द सिद्ध होता है “यो वृहता- 
: माकाशादीनां पतिः स्वामी पालयिता स वृहस्पाति:!? जो बड़ों से भी वड़ा और बड़े 
| आकाझादि ब्रह्माण्डों का स्वामी हे इससे उस परमेश्वर का नाम' | 'बुहस्पति? है । 
( विष्ल व्याप्तौ ) इस धात से “नु” प्रयय होकर “विष्णु” शब्द (सद्ध हुआ है 
¦ «“बेवेष्टि व्याप्रोति चराउचरं जगत्‌ स विष्णुः” चर और अचररूप जगत्‌ में व्यापक 
हे होने से परमात्मा का नास “विष्णु है । “उरुर्महान्‌ क्रम: पराक्रमो यस्य स उरु- 
¦; क्रमः? अनन्त पराक्रमयुक्त होने से परमात्मा का नाम “उरुक्रम?” है जो परसा- 
त्मा ( उरुक्रमः ) महापराक्रमयुक्त ( मित्र: ) सब का सुहृत्‌ अविरोधी है वह 
( शम.) सुखकारक वह (वरुणः ) सर्वोत्तम वह ( शम्‌ ) छुखस्वरूप वह ( ठरत 
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आर ( शम्‌) सकल एश्वयदायक वह ( बहस्पतिः) सब का अधिष्ठाता वह ( शाम्‌ ) 


| कल्याणकारक (भवतु ) हो ॥ खरः 


§ आप हो अन्तयोमिरूप से प्रसक्ष ब्रह्म हो ( त्वामेव प्रयक्षं ब्रह्म बदिष्यामे ) में 
¦ आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त हाक सव को | 


' ¦ का मैं सब के लिये उपदेश और आचरण भी करूंगा ( सं वदिष्यामि ) सतय 
$ बोल, सत्य मानू ओर सल ही करूंगा ( तन्मामवतु ) सो आप भेरी रक्षा कीजिये 


¦ क्वायह प्रयोजन है कि त्रिविधताप अर्थात्‌ इस संसार में तीन प्रकार 


सत्याथप्रकाशः ॥ । जड 


= hss TINE) \ 


द्या्रद और ( विष्णुः ) जो सब में व्यापक परमश्वर हे वह ( नः ) हमारा / 


(चायो ते ब्रह्मण नमोऽस्तु ) ( बृह बृहिः वृद्धां ) इन धातुओं से “ब्रह्मण? शाब्दं | 
सिद्ध होता है । जो सब के ऊपर विराजमान सब से बड़ा अनन्तवलथुक्त परमात्मा |. 
है उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं । हं परमश्वर । ( त्वमेव प्रयक्षम्ब्रह्मासे ) 


: नित्य ही प्राप्त हें ( ऋतं वदिष्यामि ) जो आप की वद्स्थ यथार्थ आज्ञा ह्‌ उसी 


( तङ्कक्तारमवंतु ) सो आप सुभ आप्त सत्यवक्ता का रक्षा काजय क जिससे आप 
की आज्ञामें मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो क्याके जा आप को आज्ञा 
है वही धमे ओर जो उस से विरुद्ध वही अधमे हे ( अवतु सामवतु वक्तारम्‌ ) यह 
दूसरी वार पाठ आधेकाथ क लिये हे जैसे “'काश्चत्‌ कंठत प्राते वदाते त्व आमे जुः 
$ गच्छ गच्छ” इसमें दो वार क्रिया के उच्चारणे से तू शीघ्र ही ग्राम को जा ऐसा | 
: सिद्ध होता है ऐसे ही यहां कि आप मेरी अवश्य रक्षा करो अर्थात्‌ धर्म से सुनि- : 
श्चित और अधमे से घृणा सदा करू एसी कृपा. मुझ पर कोजिय, 
£ बडा उपकार मानूंगा (ओं -शाम्तिः शान्तिः शान्तिः ) इसमें तीन वार 


OI NA 


| 
से आपका 
झ्ान्तपाठ | 


दुःख हैं| ` 
: एक “ आध्यात्मिक?” जो आत्मा शरीर में अविद्या; राग, इष, सूखेता ओर ज्वर: | 


! पीडादि होते हैं | दूसरा “आधिभोतिक” जो रात्र, व्याघ्र ओर सपोदि से प्राप्त: : 


होता हे । तीसरा“ आधिदोवेक' अथात. जो आतिवष्टि, आतंशात, आतेउष्णता मन | र 


ओर इन्द्रियों की अशान्ति से होता हे | इन तीन अकार के छेशों से आप हम : : 


¦ लोगोंको दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिये क्योंकि आप ही कल्याः  ' 
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। | बचन से जो जगत नाम प्राणी चेतन शौर जगम अथात्‌ जा चलत [फरत हू । 


| र" “तस्थुषः? ' अघ्राणी अथात स्थावर जड़ पदाथ पथिवी आदि हे उन सव के आत्मा | 

: होने और स्वप्रकाशरूप सव के प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम '“ सरच्य ” है.। | 

। ( अतः सातत्यगमने ) इस घातु स “ आत्मा ” शब्द सिद्ध होता है “ योऽतति ; 

` व्याप्रोति स आत्मा ” जो सब जीवादि जगत्‌ में निरन्तर व्यापक हो रहा है ! 
| “परश्वासावात्मा' च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूक्ष्मे भ्यः. परो5तिसूक्ष्म: स परमात्मा” जो न 

। सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति' तथा आकाश से भी अतिसूक्षम और | 

| सब जीवों का अन्तर्यामी आत्मा है इससे ईश्वर का नाम “परमात्मा” है । : 

। ` सामर्थ्येवाले का नाम ईश्वर है “य ईश्वरेपु समर्थेषु परमः श्रेष्ठः स परमेश्वर:”” जों १ 
[र |. ईइवरो अर्थात्‌ समर्था में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी न हो उसका नाम ““पर- : 
ये. ` मेश्‍वर'' है । ( पुण अभिषवे, पूछ प्राशिगर्भविमोचने ) इन धातुझो स. “सविता” : 
प |: शब्द सिद्ध होतां हे “अभिषवः. प्राणिंगभाविमोचनं चात्पादनम्‌ । यञ्चराः है 
1 |` सुनोति सूते बोत्पादयाति स सविता परमेश्वरः” जो सव जगत्‌ की ब्याज 

ह्‌ | है इसलिये परमेश्वर का नामः “'साविता'' है | ( दिवु क्रीडाबिजिगीषाव्यवहारद्य- ¦ 

+ \^तिस्तुतिमोदमदस्वप्रकान्तिगातिषु ) इस धातु से “देव” शब्द सिद्ध होता है (क्रीडा) 

या |. जो शुद्ध जग़त को क्रीड़ा कराने ( विजिगीषा ) धार्मिकों को जिताने की इच्छायुक्त : 

- | ( व्यवहार ) सब को चेष्टा के साधनोपसाधनों का. दाता (.द्याते ) जा कारा ७ 
फा । रूप सब का प्रकाशक: ( स्तुति. ) प्रशंसा क योग्य ( मोद ) आप आनन्दस्वरूप : 
ठ ' और दूसरों को आनन्द देनेहारा ( मद ) सदोन्मत्तों का ताड़नेहारा ( स्वप्न ) सब उ 
हद के शयनाथे रात्रि और प्रलय का करनेहारा (कान्ति) कामना के योग्य और (गति) उ 
[र ज्ञानस्वरूप हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम “दब” हे । अथवा “यो दव्यिति उ 
¦ क्रीडति स देवः” जो अपने स्वरूप में आनन्द से आप ही. क्रीड़ा करे अथवा किसी 
., के सहाय के विना क्रीडावत्‌ सहज स्वभाव से सव जगत्‌ को बनाता वा र | 
ऋडाझों का आधार हे “बिजिगीषते' स दंव:.” जां सव का जातनहारा स्वयं 
अथोत्‌ जिसको. कोडे भी न जीत सके “व्यवहारयति स. देवः?” जो. न्याय 
अन्यायरूप व्यवहारो का जनानेहारा ओर उपदेष्टा “यश्चराचरं जगत्‌ 
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1। जो सदा हर्षित, शोकरहित और दूसरों को हापत करन आर डुमरा से पृथक रखने 
| वाला “ यः स्वापयति स देवः ” जां प्रलय के समय अव्यक्त में सव जीवों को 
सुलाता “यः कामयते काम्यते वा स दत्र १ जिस के सब सत्य काम ओर जिसको |; 
« ¦ प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हें तथा..'“यो ` गच्छति गम्यते वा स देवः” जो | | 
सब सें व्याप्त ओर जानने के याग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम "दंव है। |. 
। ( कुवि आच्छादने ) इस धातु से ' “कुवेरः? शब्द सिद्ध होता हैं । “य सर्व कुवाति 
£ स्वञ्याप्याच्छादयाति स कुवेरो जगदीश्वरः? जो अपना व्यातं से सव का आच्छा- 
दन करे इससे उस परमेश्वर का नाम ' “कुबेर” है । ( प्रथ विस्तारे ) इस धातु 
£ से “प्रथिवी”? शब्द सिद्ध होता हे “यः प्रथत सवेजगाह्स्ट्णात स प्रथिवी”? जो 
सब विस्तृत जगत्‌ का विस्तार करनेवाला हे इसालये उस परसश्वर का नाम प्र्थिबी || 
f है । ( जल घातने ) इस धातु स “जल” शब्द सिद्ध हाता हैं “जलाते घातयात 
ह दुटु संघातयति-अव्यक्तपरमाण्वादीन्‌ तद्‌ ब्रह्म जलम्‌? जां ठुष्ट। का ताडन आर 
£ अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्योऽन्य संयोग वा विय(ग करता हैं वह परमात्मा | 
६ («जल संज्ञक कहाता है । ( काश दीप्तां ) इस धातु से “आकाश”! शब्द सद्ध. | 
होता है “यः सवेत: सवे जगत्‌ प्रकाशयांते स आकाशाः' ' जो सव ओर से जगत्‌ डू 
£ का प्रकाशक हैं इसलिये उस परमात्मा का नाम “आकार” ह| ( अद भक्षण ) | 
इस धातु से “अन्न” शब्द सिद्ध होता हे ॥ | 
ः अद्यते७त्ते च भतान तस्मादन्न तदुच्यत ॥ १ ॥ | 
अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌। अहमन्नादाहमन्नादाहमन्नादः | 
॥ २ ॥ तेत्ति० उपानि० । अनुवाक २। १०॥ अत्ताचराचरग्रह- | 
णात्‌ ॥ वेदान्तदशुने अ० १। पा २। सू० ६ ॥ | 


न सब को भीतर रखने सव को ग्रहण करने योग्य चराचर जगत्‌ का ग्रहण |. 
ला है इससे ईश्वर के “अन्न “अन्नाद” और “अत्ता” नाम हैं । और | 
इसमें तीन वार पाठ हे सो आदर के लिये है जैसे गूलर के फल में कामे 6 व 
: उत्पन्न होके उसी में रहते और नष्ट हो जाते हैं वैसे परमेश्‍वर के बीच में 1 | 
जगत्‌ की अवस्था है। ( वस निवासे ) इस धातु से “बसु? शब्द सिद्ध हुआ है! 6 [ 
“बस्ति भूतानि यस्मिञ्ञथवा यः सर्वेषु वसति स वसुरीइवरः” . जिसमें सब आका" |. 


सावि भूत वसंते हैं और जो सव में वास कर रहा है इसलिये उस परमेइवर का |. 
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नाम “वसु” है । ( रुदिर अश्राविमोचने ) इस धातु से “णिच” प्रत्यय होने से | 
[|` /“रुद्र” शब्द सिद्ध होता है । “यो रोदयत्यन्यायकारिणो जनान स रुद्रः” जो दुष्ट | 
कमे करनेहारों को रुलाता हैं इससे उस परमश्वर का नाम “रुद्र” हं ॥ 

| रु नट “२ [a [a I 
|| यन्मनसा ध्यायात तद्वाचा वदात यद्वाचा वदात ततू 


ly a CQ ~ [oS ह 
कमणा करात यत्‌ कमणा करात तदाभसम्पद्यत ॥ 
यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है । जीव जिसका मनसे ध्यान करता उस- | 
को वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कर्म से करता, जिसको . 
कर्म से करता उसी को प्राप्त होता है । इससे कया सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा . 
कमे करता है वैसा ही फल पाता है। जव दुष्ट कमे करनेवाले जीव ईश्रर की . 
|; र व्यवस्था से दुःखरूप फल पाते तव रोते हैं और इसी प्रकार ईश्वर उन । 
| । को रुलाता है इसालिये परमेश्वर का नाम “रुद्र? है ॥ | 
आपा नारा होत घाक्ता आपा व नर सनवः | 
ता यदस्यायनं पूवं तेन नारायणः स्मृतः ॥ 
मनु अ० १ | श्लोक १० ॥ 
ह जल ओर जीवों का नाम नारा हे वे अयन अथात्‌ निवासस्थान हैं जिसके | 
इसलिये सब जीवो में व्यापक परमात्मा का नाम “नारायण” है । (चदि आह्वादे) 


| इस धातु से “चन्द्र” शब्द सिद्ध होता है। “यश्चन्दति चन्दयति वा स 
चन्द्रः” जो आनन्दस्वरूप ओर सव को आनन्द देनेवाला है इसलिये इश्वर का . | 
| नाम “चन्द्र? हे । (मगि गत्यर्थक) इस धातु से “मङ्गेरलचः इस सूत्र से ““मद्गभल”' 

| शब्द सिद्ध होता है “यो मङ्गति मङ्गयाति वा स मङ्गलः” जो आप मङ्गलस्वरूप | 
। और सब जीवों के मङ्गल का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम ““मङ्गल?? | 
है।( बुध अवगमने ) इस धातु से “बुध'? शब्द सिद्ध होता है। “यो बुध्यते बोध- ! 
र | यति वा स बुध:” जो स्वयं वोधस्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण है इस- ! 
लिये उस परमेश्वर का नाम “वुध” है । ““बुहस्पाति” शब्द का अर्थ कह दिया । | 
| १ इंशुचिर्‌ पूतीभावे ) इस धातु से “शुक्र” शब्द सिद्ध हुआ है. “यः झुच्याति | 
, शोचयति वा स शुक्र:” जो असन्त पवित्र और जिसके सङ्ग से जीव भी पवित्र हो | 
१ जाता. है इसालिये ईश्वर का नाम “शुक्र” है । (चर गतिभक्षणयोः) इस धातु से 
` ८शनेस?? अव्यय उपपद होने से “शनेश्वर'” शब्द सिद्ध हुआ है “यः. शनेत्वराति 
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4 १४ र सद्याथप्रकाशः ॥ 


। स शनेश्चरः? जो सब में सहज से प्राप्त घेयेवान हे इससे उस परमेश्वर का नाम 
“ळातिश्वर'" हे । (रह त्यागे ) इस घालु से “राहु” शब्द सिद्ध हाता ह “यो रहाते 
। परियजति दृष्टान राहयत्ति .त्याजयति वा स राहुरीश्वरः'' जा एकान्त सख्य जिस 
4 ¦ के खरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं जो दुष्टों को छाड्न आर अन्य का छडान- 
| हारा हे इससे परमेश्वर का नाम “राहु” है.। ( कित निवासे रोगापनयने च ) 
¦ इस धातु से “केतु शब्द सिद्ध होता हे “यः कतयां चिकित्साते वा स केतुरा- 
श्वरः? जो सब जगत्‌ का निवासस्थान सत्र रोगों से राहेत आर सुस॒क्षुआ का साफ 
! समय में सब रोगों से छुडाता हे इसलिये उस परमात्मा का नास “केतु” हे। (यज 
| देवपूजासङ्गातिकरणदानषु ) इस धातु स “यज्ञ” शब्द सिद्ध हाता हे “यज्ञा वे 
| विष्णुः? यह ब्राह्मणम्रन्थ का बचन है । “यो यजति विद्वद्भिरिञ्यते बा स यज्ञ: . 
जो सब जगत्‌ के पदार्थों को संयुक्त करता ओर सब ।वेद्वाना का पूज्य ह. आर ब्रह्मा 1 र 
` सेलेके सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है ओर होगा इससे उस परमात्मा का नाम | = 
“यज्ञ” है क्योंकि वह्‌ सववत्र व्यापक है । ( हु दानादनयोः, आदाने चेत्यके ) इस | ६ 
घातु से “होता” शब्द सिद्ध हुआ है “यो जुहाति स हाता? जो जीवों को देने 
योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण , करने योग्यों का. ग्राहक हैं इससे उस इश्वर का. न 
नाम “होता” हे । ( बन्ध बन्धने) इससे “बन्धु” शब्द सिद्ध होता हँ “य: स्व- | 
स्मिन्‌ चराचरं जगद्‌ वध्नाति बन्धुबद्धमात्मनां सुखाय सहायो वा वत्तते स बन्धु:! | 
जिसने अपने में सब लोकलोकान्तरों को नियमों से बद्ध कर रक्खे ओर सहोदर | 
के समान सहायक हें इसी से अपनी २ परिधि वा नियम का उल्लंघन नही कर | ब 
सकते । जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता हे वैसे परमेश्वर. भी एथिव्यादि | 
लोकों के धारण रक्षण और सुख देने से “बन्धु”? संज्ञक है । ( पा रक्षणे ) इस 
धातु से “पिता” शब्द सिद्ध हुआ है “यः पाति सर्वान्‌ स पिता” जो सब कां ।क्‍ 
रक्षक जैसे पिता अपने सन्तानों पर सदा कृपाळु होकर उनकी उन्नति चाहता है. 
| वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है इससे उसका नाम “पिता? 
| | है हव्य ॥पंतृणा ।पता .स [पतामह:'' जा 1पेताओं का भी पिता. हे इससे उस 
है अलिः यर का नाम ““पितामह'* है । “य: पितामहानां पिता स प्रपितामहः?” जो. 
[ह कमर! का पिता, है इससे परमेश्वर का नाम “प्रपितामह”? है । “यो | 
मिमीते मानयति सर्वा जीवान्‌ स माता” जैसे पूरणक्पायुक्त जननी अपने सन्तानों व 


| 
| 
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| 
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: परमेश्वर का नाम “माता है । ( चर गतिभक्षणयोः ) आडपूवक इस धातु से | 
| “आचास्य” शब्द सिद्ध होता है “ य आचार ग्राहयति सर्वा विद्या वा बोधयति स | 
। |: आचार्य इंश्ररः' जो सत्य आचार का ग्रहण करानेहारा और सच विद्याओं की प्राति | 
का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता है इससे परमेश्वर का नाम “आचार्य” ठै | | 

) | ( गृ शब्दे ) इस धातु से “गुरु” शब्द वना है “यों धर्म्यान्‌ शब्दान ग्रणात्युपदि- | 
5 |` शति स गुरु:” ॥ | 


ती |; ~¢ ल्श च व्र 
न. स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ योग सू० । 
| > 2 
वे. समाधिपादे सू« २६॥ | RE) 


जो सलधर्मप्रतिपाइक सकल विद्यायुक्त वेदों का उपदेशा करता, सृष्टि की | 
ग ; आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अङ्गिरा और त्रह्मादि गरुओं का भी गरु और जिस | 
म । का नाश कभी नहीं होता इसलिये उस परमेश्वर का नाम “गुरु” है । ( अज गति- ` 
स | क्षपणया:, जनी प्रादुभावे ) इन धातुओं से “अज”? शब्द बनता है “याडजति सा । 
ने | प्रति सवोन्‌ शक्रादीन्‌ पदार्थांन्‌ प्रक्षिपति जानाति वा कदाचित्‌ न जायते सोडज:”! | 
गि ४ जा सब प्रकांते के अवयव आकाशादि भूत परमाणुओं को यथायोग्य मिलाता शरीर । 
के साथ जीवों का सम्वन्ध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इस | 
स उस इश्वर का नाम “अज? हे | ( वृहि वृद्धौ ) इस धातु से “ब्रह्मा” 
र | सिद्ध होता है “यो5खिलं जगन्निर्माणन बृहांते वद्धयांते स ब्रह्मा” जो सम्पूणं जगत्‌ 
र का रच क बढ़ाता हे इसालेये परमेश्वर का नाम “ब्रह्मा” है । “सत्य ज्ञानमनन्तं 
दि | ब्रह्म” यह्‌ तैत्तिरीयोपनिषद का वचन हे ““सन्तीति सन्तस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम्‌। 
स | यञ्जानाति चराऽचरं जगत्तञ्ज्ञानम्‌ । न विद्यतेऽन्तोऽवधिर्म्यादा यस्य तद्नन्तम्‌ । 
का. | सवभ्या इहत्त्वाद्‌ ब्रह्म” जो पदार्थ हों उनको सत्‌ कहते ह उनमें साधु होने से ' | 
है | परमेश्वर का नाम सल है । जो चराऽचर जगत्‌ का जानने वाला हे इससे परमे- : 
| वर का नाम “ज्ञान” हे । जिसका अन्त अवाधि - मयादा अर्थात इतना लम्बा, | 
स | चोडा, छोटा, बड़ा हे ऐसा परिमाण नहीं हे इसलिये परमेश्वर का नास “अनन्त? : | 
जो i) है.। ( डुदाञ्‌ दाने ) आड्यूबेक इस धातु से “आदि” शब्द ओर नजपूवक “अनादि 
यो | शब्द सिद्ध होता है “यस्मात. पूर्वे नास्ति परं च्यास्ति स आदिरित्युच्यते, न 
का विद्यते आदिः कारणं यस्य सो5नादिरीश्वर:” जिसके पूर्व कुछ नहीं और Re ; 


पभ ३ Fi SI NSO SR TIN ha 
Rr प्रकाशः ॥ । 
१६ सत्या 


| का नाम अनादि है । ( डुनादे समृद्धो) आङपूवक इस धातु स ' आनन्द” राब्द बनता ह 
, है “आनन्दान्ति सर्वे मुक्ता यास्मिन्‌ यहा यः सर्वाजीवानानन्दयाते स आनन्दः?! |` | 
। जो आतन्दस्वरूप जिसमें सब मुक्त जीव आनन्द को प्राप्त होते और ल्क धमा- : 
| त्मा जीवों को आनन्दयुक्त करता हे इससे इश्वर का नाम “आनन्द” हे । ( अस 


~ 
¦ ऽविनाशी स नियः” जो निश्चल अविनाशी है सो नित्य शब्दवाच्य इश्वर ह । | | 
. ( झुघ शुद्धी ) इससे “शुद्ध'' शब्द सिद्ध होता हे “य: शुन्यात सर्वान्‌ शोधयति |. ` 


¦ बुद्धो जगदीश्वरः” जो सदा सब को जाननहारा ह इसस इश्वर का नाम “बुद्ध” हे । 


रि 
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ब्रि) इस धातु स “सत्‌” शब्द सिद्ध हाता है “यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाध्यते `: - 


' तत्सद ब्रह्म” जो सदा बर्तमान अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ वत्तमान काला म जिसका | 
` बाध न हो उस परमेश्वर को “सत्‌” कहते ह । ( चिती संज्ञाने ) इस धातु सं | 
|+ “त्रित” शब्द सिद्ध होता हे “यश्चतात चतयात संज्ञापयाति सवान्‌ सञ्जचान्‌ |` ` 


| 


¦ योगिनस्तब्चिरपरं ब्रह्म” जो चेतनस्वरूप सब जीवों को चिताने ओर सत्याऽसल का |. 
¦ जनानेहारा है. इसालिये उस परमात्मा का नाम “चित? है, इन तीनों शब्दों क: 


_ 
विशषण होने से परमेश्वर को * “साच्चिदानन्दस्वरूप”' कहते है। “या ।चल्यध्रुवाऽचला- . ` 


| 
|: 


। वा स शुद्ध ईश्वर:” जो स्वयं पवित्र सब अशुद्धियों से पथक्‌ ओर सब का शुद्ध. ब 
करनेवाला है इससे उस ईश्वर का नाम शुद्ध है । ( बुध अवगमने ) इस धातु से £ 


~ 


“क्त? प्रत्यय होने से “बुद्ध” शब्द सिद्ध होता ह्‌ “यों बुद्धवान्‌ सदव ज्ञाताऽास्त स 


~ 


>: [as 


| ( मुच्ळ मोचने ) इस धातु से “मुक्त'' शब्द सिद्ध हाता हे “यो मुश्चात मोचयात 
. बा मुमुक्षून्‌ स मुक्तो जगदीश्वरः” जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग ओर सव मुमुक्षुं 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| को छेद से छुड़ा देता हे इसालिये परमात्मा का नाम “मुक्त! “अतएव निलशुद्ध- 
| बद्धमुक्तस्वभावो जगदीश्वरः" इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव निल शुद्ध बुद्ध सुक्त 
| है | निर ओर आडपूवेक ( डुकृञ्‌ करणे ) इस धातु से “निराकार'' शब्द सिद्ध हाता 
| ह। “निर्गत आकारात्स निराकारः” जिसका आकार कोई भी नहीं ओर न कभी शरीर । 
' धारण करता है इसालिये परमेःघर का नाम “निराकार” है । (अञ्जू व्यक्तिम्रक्षणका-| 


; 2 
न्तिगतिषु ) इस धातु से “अजन? शब्द ओर निर्‌ उपसगे के योग से “निर्जन | | 


1 
|| £ 
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1 _: आगे “ईश” वा “पति” शब्द रखने से “गणेश” ओर “गणपति” शब्द सिद्ध होते . 
|. हैं “ये प्रकृत्यादयो जड़ा जीवाश्च गण्यन्ते संख्यायन्ते तेपामीश: स्वामी प्रतिः पाल- | 
न । को वा” जो प्रकृत्यादि जड़ ओर सब .जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी वा पालन ; 
त | करनेहारा है इससे उस ईश्वर का नाम “गणेश” वा “गणपति!' हे । “यो विद्वमीष्रे स । 
ते | । विश्वेश्वर:” जो संसार का अधिष्ठाता हैं इससे उस परमेश्वर का नाम “विश्वेश्वर” है। ः 
श | [ध्य कूटेऽनेकविधव्यवहारे स्वस्वरूपेणव तिष्ठाते स कूटस्थः परमश्वरः'' जा सब व्य- ः 
से |: बहारों में व्याप्त और सव व्यवहारो का आधार हो के भी किसी व्यवहार में : 
न्‌ | | अपने स्वरूप को नहीं बदलता इससे परमेश्वर का नाम “कूटस्थ” ह । जितने देव ः 


| SOE मेडबर कता लि 
हा |: शब्द के अथ लिखे हे उतने ही “देवी? शब्द के भी हे । परमेश्वर कतीना लङ्का : 
) | में नाम हैं, जैसे-“ब्रह्म चितिरीश्ररश्रेति! जव ईश्रर का विशेषण होगा तब “देव? : 

| ~~ ~ > कि 
गी- जब चिति का होगा तब “ देवी ?! इससे इंश्वर का नाम “देवी ” हे ।. ( झाकळ : 
| शक्तौ ) इस धातु से “शक्ति” शब्द वनता हूँ “यः सवे जगत्‌ कु शक्नोति स : 
ह 6 ् 
ति. शाक्ते: !” जो सब जगत्‌ के वनान म समथ है इसलिये उस परमेश्वर का नाम : 

iN १) प्य :श्री” इ ठे धयः श्रीयते : 
द्ध “शक्ति” है । ( श्रिञ्‌ सेवायाम्‌) इस वाठु से “श्री? शब्द सद्ध हाता ह्‌ य: श्रीयत : 


[a शु LS 


से # सेव्यते सर्वेश जगता विद्वद्भि्योगिभिश्च स श्रीरीश्वरः? जिसका सेवन सब जगत, . 
स | विद्वान्‌ ओर योगीजन करते हँ इससे उस परमात्मा का नाम “श्री” है। (लक्ष | 
है ¦ दशेनाडुनयो: ) इस धातु से “लक्ष्मी” शब्द सिद्ध होता है “यो लक्षयति पञ्यत्य- ; 
: डुते चिह॒यति चराचरं जगदथवा वेदेराप्तेयोंगिमिश्व यो लक्ष्यते स लक्ष्मी: सवाप्रेये- : 
: श्वरः ” जो सव चराचर जगत्‌ को देखता चिह्नित अथात्‌ दृश्य बनाता जसे शरीर ी 
: के नेत्र, नासिका और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथिवी, जल के कृष्ण, रक्त, ई 
` शेत, मृत्तिका, पाषाण, चन्द्र, सूर्यादि चिह्न बनाता तथा सब को देखता सव : 
| शोभाओं की शोभा और जो वेदादि शास्र वा धार्मिक विद्वान्‌ योगियों का लक्ष्य ! 
¦ अथोत्‌ देखने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम “लक्ष्मी?! है। ( स्र गतौ ) : 
! इस धातु से “सरस” उससे सतुप्‌ और डीप्‌ प्रत्यय होने से “ सरस्वती ” शब्द र 
| सिद्ध होता है ““सरोविविधं ज्ञानं विद्यते यस्यां चितौ सा सरखती!! जिसको विविध : 
` विज्ञान अर्थात्‌ शब्द अर्थ सम्वन्ध प्रयोग का ज्ञान यथावत्‌ होवे इससे उस परमे _ 
र - श्वर का नाम “सरस्वती” हे । “सवा: शक्तया वियन्त यास्मन्‌ स सवेशक्तिमानी- दक. 
_ | अरः? „जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता : 
: अपने ही साम्ये से अपने सब काम पूरे करता है इसलिये उस, परमात्मा का नाम 


ड्‌ है 
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` सर्वशक्तिमान! है । ( णीञ्‌ प्रापणे ) इस धातु से “न्याय? शब्द सिद्ध होता है 

| “'प्रमाशैरर्थपरीक्षणं न्याय: !! यह वचन न्यायसूत्ररे पर वात्स्यायनसुनक्कत भाष्य 
| ` का है “पक्षप्रातराहिदयाचरणं न्यायः" जो ग्रलक्षादि प्रमाणां की परीक्षा स सत्य २ 
| ईं ` सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित थमरूप आचरण हे वह न्याय कहाता हे “न्याय कपु | ग 
| : शीलमस्य स न्यायकारीश्वर:'' जिसका न्याय अथात्‌. पक्षपातराहृत थम करन ह | ` 
र का स्वभाव है इससे उस इश्वर का नाम ““न्यायकारी ह । ( दय दानयातिरक्ष- | ं 
` शहिंसादानेषु ) इस धातु से “दया” शब्द सिद्ध होता है “दयते ददाति जानाति | | 
: गच्छति रक्षति हिनस्ति यया सा दया वह्नी द्या बिद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः?! | । 
: जो अभय का दाता सत्या5सल सवे विद्याओं का जानने, सब सज्जनों की रक्षा |; 
- - ` करने और दष्टो को यथायोग्य दण्ड देनेवाला है इससे परमात्मा का नाम “दयाछु” |. 
ग ; है । “हयोभोवो द्विता द्वाभ्यामितं द्वीत॑ वा सेव तदेव वा द्वेतम्‌ , न विद्यते द्वेतं द्विती- | : 
- येश्वरभावो यस्मिस्तदद्वेतम!? अथोत्‌ ““सजातीयचिजातीयस्वगतभेदशून्यं ब्रह्म’? दो का |: 
` होना वा दोनों से युक्त होना वह द्विता वा द्वीत अथवा द्वैत इससे जो राहित है, सजातीय |: 
न जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता हे, विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्न जाति- |. 
" १. . `: वाला वृक्ष पाषाणादि, स्वगत अर्थात्‌ शरार में जैसे आंख, नाक, कान आदि अवयवोंका ४ 
` भेदहै वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर विजातीय ईश्वर वा अपने आत्मा में तत्त्वान्तर वस्तुओं | 
हे न से रहित एक परमेश्वर है इससे परमात्मा का नाम “ अद्वैत ” हे । “ गण्यन्ते 
५ ः य त गुणा वा यंगण्यान्त ते गुणा:, यो गुणभ्या निगेत: स ।नेगुण इरवर:'' जितने । ; 
£ सत्त्व, रजस्‌, तमः, रूप, रस, स्पर, गन्धादि जड़ के गुण, अविद्या, अल्पज्ञता, | 
` राग, द्वेष और अविद्यादि छेश जीव के गुण हैं उनसे एथक हे, इसमें “अश- | 
| ; ब्द्सस्पशमरूपमव्ययम्‌”” इत्यादे उपनिषदा का प्रमाण हैँ । जो शब्द, स्पश, रूपा- | 
: दिगुणरहित है इससे परमात्मा का नाम ““निर्गुण” है। “यो गुणैः सह वत्तंते स | 
र " सगुण:'? जो सब का ज्ञान सवेसुख पवित्रता अनन्त बलादि गुणों से युक्त है इस- 6 

ः लिये परमेश्‍वर का नाम “सगुण?” है जैसे प्रथिवी गन्धादि गुणों से “सगुण” और 
गदि गुणों से रहित होने से ““निगुण” है वैसे जगत्‌ और जीव के गुणों से पथक 


जड़ पदार्थ निगुण और अपने गुणों से सहित होने से 
से प्रथक्‌ होने से जीव निर्गुण और इच्छादि, अपने गुणों 
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है | सहित होने से सगुण। ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिये । ““अन्तयेन्तुनि- | 
य | ` गन्तुं शीलं यस्य सोऽयमन्तर्यामी” जो सब प्राणि और अप्राशिरूप जगत के भीतर | 
| व्यापक होके सव का नियमः करता हे. इसलिये उस परमेश्‍वर का नाम “ अन्त- ; 

i "डे Soi च्य > धमे » 9११ जो धर्म ९ ही ~‘ डाम श्र ; 
प: यामी ” है । “ यो धर्मे राजते स धर्मराज: ”” जो धर्म ही में प्रकाशमान और | 

: ~ ~ क CN ~ द 
ही | अधर से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है इसलिये उस परमेश्‍वर का नाम ! 
]- : & धम्मेराज ? है । ( यमु उपरमे ) इस धातु से “ यम ? शब्द सिद्ध होता है ; 


| 
ति | « यः सर्वान्‌ प्राणिनो नियच्छति स यमः !' जो सब प्राणियों को कर्मफल देने की _ 
|; EN ~ ~ [aS र 
/! | व्यवस्था करता. और सव अन्यायों से प्रथक्‌ रहता है इसलिये परमात्मा का नाम | 
हा: “ यम ? है. । ( भज सेवायाम्‌) इस धातु से “ भग.” इससे मतुप्‌ होने से | 


9 |` « भगवान्‌ ?? शब्द सिद्ध होता है “ भगः सकलैदवर्य्ये सेवनं वा विद्यते यस्य स | 
ी- : भगवान?! जो. समग्र ऐश्वये. से. युक्त.वा भजने के योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम ' 
का | “भगवान? है । (मन. ज्ञाने) धातु से “मनु” शब्द बनता है “यो मन्यते स मनु: । 

[य |` जो मनु अर्थात्‌ विज्ञानशील: और मानने योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम “मनु” | 

ते- . है । ( पृ पालनपूरणयोः ) इस धातु से “पुरुष!” शब्द सिद्ध हुआ है “य; खव्या- | 

का ७ सथा चराऽचर जगत्‌. प॒णात पूरयाते वा स पुरुष जो सवः जगत्‌ में पूर्ण हो रहा | 

प्रो है इसलिये उस. परमेश्वर का नाम “पुरुष” है । (डुभ्रज़ धारणपोषणयोः) “बिश्व” 
Rf 


न्ते ` पूर्वक इस धातु से “ विश्वम्भर ” शब्द सिद्ध होता है “यो विश्वं विभर्ति धराति | 
पुष्णाति वा स. विश्वम्भरो जगदीश्वरः?? जो. जगत्‌ का धारण और पोषण करता है 


A 


bd 


[ने |. 

| . इसलिये. उस. परमेश्वर का नाम. ““विश्वम्भर” है । ( कल संख्याने ) इस धातु से 
श्‌- | “काल” शब्द्‌ बना हैं “कलयांते सख्याते सवान्‌ पदाथान्‌ स काल: जा जगतूक ः 

| सब पदार्थ और जीवों की. संख्या .करता हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम “काल” | 

| है । ( शिष्ळ विशेषणे ), इस. धातु से “शेष” शब्द सिद्ध होता है “यः शिब्यते स | 
शेषः'? जो. उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात ववः रहा है इसलिये उस. परमात्मा | 
का नाम “शेष” हे ॥ ( आप्लळ व्याप ) इस धातु स “आप्त” शब्द सद्ध हाता हे 
“धयः. सचान धर्मात्मन आप्रोति वा सर्वेधेमोत्माभिराप्यते छलादिराहितः स आप्तः” जो 
सत्योपदेशक, संकल विद्यायुक्त सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता और धमोत्माओ से 
प्राप्त होने योग्य, छल कपटादि से रहित है इसलिये उस परमात्मा का नास “आप्त 


है । ( डुकृञ्‌ करणे ) “शाम्‌” पूर्वक इस धातु से “शक्कर” शब्द सिद्ध हुआ अ ध्य 


i 
ia 


| 
A 
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उस इश्वर का नाम *शङ्कर'? है । “महत्‌” शब्द पूर्वक “देव” शब्द से “महा- | 


देव”! सिद्ध द.ता ह “धयो महतां देवः स महादेवः? जा महान्‌ दवा का दव अथात्‌ 
विद्वानों का भी विद्वान सूयाँदि पदाथा का प्रकाशक हे इसलिये उस परमात्मा का 
नाम “महादेव” है ( प्रीज तपणे कान्ता च ) इस धातु स “प्रिय? शब्द सिद्ध | 
होता हे “यः प॒णा।ते प्रीयत वा स प्रय ” जो सब घमात्माआ सुसुक्षुञ्चा ओराराष्ट्र | | 


को प्रसन्न करता ओर सव के कामना के योग्य हैं इसालय उस इश्वर का नाम| । 


८प्रिय'” है । ( भू सत्तायाम्‌) “स्वयं” पूवक इस धातु स ““स्वयम्भू?! शब्द सिद्ध || 


है 3 


होता है “य: स्वयं भवति स स्वयम्भूरीश्वर ) जो आप से आप ही है किसी से | | 
कभी उत्पन्न नहीं हुआ हैं इससे उस परमात्मा का नाम “स्वयम्भू” ह। (कु शब्दे) । 
४ ¦ इस धातु से “कवि”! शब्द सिद्ध हाता हैं । “यू: कोति शब्दयति सवो विद्या स. । 
A | ड $ र 


ये 1 

कविरीश्वर:” जो वेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता हे इसलिये उस पर-| 

र ~ ~ ~ धा 6 
भेश्वर का नाम “कवि” हे । (शिकु कल्याणं ) इस धातु से रं 


का 


4८5९५००५५०" 


शिव” शब्द सिद्ध |. 
होता है ““बहुलमेतन्निदशनम'? इससे शिवु धातु माना जाता है, जो कल्याणस्वरूप | 
और कल्याण का करनेहारा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “शिव” है ॥ | 


ये सौ नाम परमेश्वर के लिखे हैं, परन्तु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य ४. 
नाम हैं क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण कमे स्वभाव हूँ वेस उसके अनन्त 
नाम भी हैं उनमें से प्रसेक गुण कम्मे और स्वभाव का एक २ नाम है इससे 
यह मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने विन्दुवत्‌ हे क्योंकि वेदादि शाखों में परमात्मा 
के असंख्य गुण कसे स्वभाव व्याख्यात किये हे, उन के पढने पढ़ाने से बोध हो 


सकता हे आर अन्य पदाथा का ज्ञान सा उन्हा कां पूरा २हा सकता है जा वदा। 


CT TRI 


शास्त्रों को पढ़ते हे ॥ 


(प्रश्न ) जैसे अन्य ग्रन्थकार लोग आदि मध्य और अन्त में मङ्गलाचरण! 
करते हें वैसे आप ने कुछ भी न (लिखा और न किया ? (उत्तर) एसा | 
करना योग्य नहीं क्योंकि जो आदि मध्य और अन्त में सङ्कल करेगा तो उसके 
थ में आदि मध्य तथा अन्त के वीच में जो कुछ लेख होगा वह अमङ्गल ही रहेगा 
इसालिये “मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फलदर्शनाच्छृतितश्चेति' यह सांख्यशास्त्र के अ 


का पहिला सूत्र है । इस का यह अभिप्राय है कि जो न्याय पक्षपातराहित स्य | 


EST ११७१0१५११९ 


न्न र 
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[> | 5 करना ; 
} लाचरण कहाता हु । ग्रन्थ क आरम्भ स ल क समाप्रपयन्त सत्याचार का क ; 


र || ही मङ्गलाचरण है न कि कहाँ मङ्गल ओर कहीं अमङ्गल लिखना । देखिये महावीय | 
ग | | महार्षियो के लेख को--- 
+` यान्यनवद्यानि कमाणि ताने सेवितव्यानि नो इतराशि॥ 
| यह्‌ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ प्रपाठक ७। अनु ११ का वचन है। हे सन्तानो ! जो 
द | | “अव ! अनिन्दनीय अर्थात धर्मयुक्त कर्म हैं वे ही तुम को करने योग्य हैं अध- | 
से| | म्मयुक्त नहीं । इसलिये जो आधुनिक ग्रन्थों में “श्रीगणुशाय नम:?” ““सीतारामा- | 
ट) | भ्यां नमः” “राधाकृष्णाभ्यां नमः”! “श्रीगुसुचरणारविन्दाभ्यां नमः'? “हनुमते नमः?” |] 
ह | | ढुगोये नमः” “वटुकाय नमः” “भिरवाय नम:” “शिवाय नम:!! “सरस्वत्यै नमः?! | 
र । ; SiR अ हा लेख देखने में आते हे इनको बुद्धिमान्‌ लोग वेद ऑर | 
द्ध , CU विरुद्ध होने स be ही समभते ह क्‍योंकि वेद आ ऋषियों के ग्रन्था ! 
हर | में कहीं ऐसा मङ्गलाचरण देखने में नहीं आता ओर आपत्रन्थों में “ओम्‌” तथा 
| “अथ? शब्द तो देखने में आते हें । देखो-- | 
h ६६ न १3 न य स्य त | 
न्य अथ शब्दानुशासनम्‌ अथत्यय शुब्दाप्रधकाराथः | 
| 


त, प्रयुज्यते । इति व्याकरणमहाभाष्ये । 
से. "अथातो धमजिज्ञासा” अथेत्यानन्तर्ये वेदाध्ययनान- | 
म्‌ | = [a C A 
मा न्तरम्‌ । इति पू्वमीमांसायाम्‌ । | 
“अथातो धर्म व्याख्यास्यामः” अथेति धमेकथनानन्तरं 
0 ०. ANN eS 0 
धमलक्षणं विशुषेण व्याख्यास्यामः । वेशाषिकदर्शने । | 
“अथ योगानुशासनम्‌” अथेत्ययमधिकाराथः । | 
को। योगशास्त्रे । | 
| 
1 


._“अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथः” सांसा- | 
रिकावेषयभागानन्तरं त्रिविषदुःखात्यन्तनिवृत्यथः प्रयत्न! | 
य . क्तव्यः । सांख्यशास्त्रे । 


#-. “्मथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इदं वेदान्तसूत्रम्‌ । 2 क 
oe MR व नी 


5... ९७९-0.॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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Fn ` “अमित्येतदच्रमुदगीथमुपासीत” इदं ठान्दोग्याप- 
निषद्रचनम्‌ । 


“अप्रोसिसेतद रामिद &सर्व तस्योपव्याख्यानम्‌' इदं च 


साणडूक्योपनिपद्वचनम्‌ ॥ | 
ये सब उन २ शास्त्रा के आरम्भ के कचन हें ऐसे ही अन्य ऋषि सुनियों के | 
द ये 


~ 


` ग्रन्थों में “ओम्‌? और “अथ? शब्द लिखे हैं बैसे ही ( आग्नि, इट्‌, आग्नि, 
he, 


: ्रिषप्ताः परियन्ति ) ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं “श्रीगणेशाय नमः? | 
` इत्यादि शब्द कहीं नहीं और जो वेदिक लोग वे के आरम्भ में “हरि: ओम”? 
: लिखते और पढते हैं यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे 
; हैं वेदादि शास्त्रा में ''ह्रि'! शब्द आदे में कहीं नहीं इसलिये “आओ ३म्‌'' वा “'अथ' 
: शब्द ही ग्रन्थ के आदि में लिखना चाहिये । यह किञ्चित्मात्र ईश्वर के विषय में 


लिखा इस के आग शशक्षा क वषय म [लखा जायगा 


SRN 


0 


इति श्रीमदयानन्द सरखती स्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे ४ 


क ग सुभाषाविभूषितईश्वरनामविषथे प्रथमः |, 
| र पू 6 ! 
हि समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ 
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ये| अथ [शक्षा अवश्यान 


०७७१९ 

९ 

री मातृमान्‌ पितृमानाचायवान्‌ पुरुषो वेद ॥ क्‍ 
च यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है । वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात्‌ एक ५ 


, माता दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता है । वह न 
में | कुल धन्य ! वह्‌ सन्तान बड़ा भाग्यवान ! जिसके माता और पिता धार्भक विद्वान ० 


¦ हों । जितना माता से सन्तानों को उपदेंश और उपकार पहुंचता है उतना किसी : 


| से नहीं । जैसे माता सन्तानो पर प्रेम और उनका हित करना चाहती है उतना 
“अन्य काई नहा करता इसलिये ( मातठ्सान ) अथात्‌ “ प्रशस्ता धार्मिकी माता र 
विद्यते यस्य स साठमान्‌ ” धन्य वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक उ 
पूरी विद्या न हो तवतक सुशीलता का उपदेश करे ॥ | 

माता ओर पिता को आतिडचित है कि गर्भाधान के पूर्व मध्य और पश्चात्‌ ी 
| मादक द्रव्य, मद्य, दुगेन्ध, रूक्ष, बुद्धिताशक पदार्था को छोड के जो शान्ति, ८ 
। आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें वैसे घृत, । 
| दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें [कि जिससे रजस वीरस्य ; 
| भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हों । जैसा ऋतुगमन की विधि अर्थात्‌ : 
| रजोदशन के पांचवें दिवस से लेके सोलहवें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है 
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मनुस्मृति में खी पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है उसी प्रकार करें और वत्ते 
. गर्भाधान के पश्चात्‌ खी को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिये। पश्चात्‌ 
एक वर्ष पय्यैन्त स्त्री पुरुष का सङ्ग न करे । बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, | 
शान्ति आदि गुणकारक द्रव्या ही का सेवन खीं करती रहे [के जवतक सन्तान : 
काजन्मनहो॥ | | | 
जब जन्म हो तब अच्छे सुगान्धियुक्त जल से बालक का स्नान नाडॉछदन करके : ` 
सुगन्धियुक्त घृतादि के होम % आर स्त्री के भी स्नान भोजन का यथायाग्य प्रबन्ध ः 1 
करे कि जिससे बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाय।' 
ऐसा पदार्थ उसकी माता वा धायी खावे कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्न: ' 
' हों । प्रसूता का दूध छः दिन तक बालक को पिलावे पश्चात्‌ धायी पिलाया करे, ` 
| परन्तु थायी को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावें जो कोई दरिद्रहो. ५ 


~ ₹ 


घायी को न रख सकें तो वे गाय वा बकरी के दूध में उत्तम ऑषांध जो कि बुद्ध 
पराक्रम आरोग्य करनेहारी हों उनको शुद्ध जल में भिजो औटा छान के दूध के ` 
समान जल भिलाके बालक को पिलावें.। जन्म के पश्चात्‌ बालक और उसकी माता * 
को दूसरे स्थान में जहां का वायु शुद्ध हो वहां रक्खें, सुगन्ध तथा दर्शनीय पदार्थ 
भी रक्खें और उस देश में श्रमण कराना उचित है कि जहां का वायु शुद्ध हो ओर. 1 
` ' जहां थायी, गाय, बकरी आदि का दूध न मिल सके वहां जैसा उचित समभें वैसा; यै 
| करें क्योंकि प्रसूता स्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता हे इसी से खीं 
। प्रसचसमय निवेल होजाती हे इसलिये प्रसूता स्त्री दूध न॑ पिलावे । दूध रोकने के * 
! लिये स्तन के छिद्र पर उस ओषधि का लेप करे जिससे दूध स्रवित न हो । ऐसे १ 
' करने से दूसरे महीने में पुनरापि युवति होजाती हे | तबतक पुरुष ब्रह्मचय्य से 
। वीय्ये का' निग्रह रक्खे, इस प्रकार जो स्त्री वा पुरुष करेंगे उनके उत्तम सन्तान, 
। दीघायु बल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी कि जिससे सब सन्तान उत्तम बल 
| पराक्रमयुक्त दीघोयु धार्मिक हों स्त्री योनिसक्नोचन, शोधन ओर पुरुष वीय्ये का 
| | स्तम्भन कर । पुनः सन्तान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे ॥ 
न . बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिससे सन्तान सभ्य हों ओर किसी 
अङ्क से कुचेष्टा न करन पाव | जब बोलने लगे तब उसकी माता वालक की जिह 


ल 
फे 


>च्छ 


% बालक के जन्म समय म “जातकमेसस्कार”” होता हे उसमें हवनादि 
होते हैं वे 'संस्काराविधि” में सविस्तर लिख. दिये हैं । 
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त ! जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वेसा उपाय करे कि जो जिस : 
` वणे का स्थान प्रयत्न अर्थात जेसे “प”? इसका ओपछ स्थान ओर स्पष्ट प्रयत्न दोनों : 


प्‌, ¦ 
जा 5 ओष्ठो को मिलाकर बोलना, हस्र, दीर्घ, छुत अक्षरों को ठीक २ बोल सकना । मधुर, 
` गम्भीर, सुन्दर, स्वर, अक्षर, मात्रा, वाक्य, संहिता, अवसान भिन्न २ श्रवण होवे। 
के जब वह कुछ २ बोलने और समझने लगे तब सुन्दर वाणी ओर बड़े, छोटे, मान्य, : 
घ्‌ 1 पिता, माता, राजा, विद्वान्‌ आदि से भाषण, उन से वत्तमान ओर उनके पास बेठने । 
प. आदि की भी शिक्षा करें जिससे कही उनका अयोग्य व्यवहार न हो के सर्वत्र ः 
प्र, प्रतिष्ठा हुआ करे जैसे सन्तान जितेन्ट्रिय विद्या्रिय ओर सत्सङ्ग में रुचि करें बैसा : 
रे, प्रयत्न करते रहें । व्यर्थ क्रीडा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हर्ष, शोक, किसी पदार्थ में : 
ह. लोइपता; ‘el Mn के स्पश और सदन से वीर्य की क्षीणता ; 
` नपुंसकता होती और हस्त में दुग्ध भी होता है इससे उसका स्पर्श न करें । ! 


ड | सदा सत्यभाषण, शौये, धेये, प्रसन्नवदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो : 

¦ करावें । जब पांच २ वषे के लड़का लडकी हों तव देवनागरी अक्षरों का अभ्यास रं ८ 

थै करावें | अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का सी । उसके पश्चात्‌ जिनसे अच्छी ः 

गरे शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचाये, विद्वान्‌, आतिथि, राजा, प्रजा, 
सा झुड॒म्ब, वन्धु, भगिनी, भ्य आदि से केसे २ वत्तना इन बातों के मन्त्र, इलोक, सूत्र, : 

क्ली गद्य, पद्य भी अथसहित कण्ठस्थ करावें । जिनसे सन्तान किसी धूत्त के बहकाने ः 

> में न आवें ओर जो २ विद्याधर्मविरुद्ध भ्रान्तिजाल में गिरानेवाले व्यवहार हैं उन- ! 


के 
से का भी उपदेश करदें जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या वातों का विश्वास न हो-- 


से शुराः प्रतस्य ।शष्यर्लु [पतूसयच समाचरन्‌ । 

| ५ च्छ क वळ बट ~ 

| प्रतहारः सस तत्र दश्रात्रणु शष्यात ॥ 
है सनु आअ० १५ । ६५ ॥ 

अथै---जब गुरु का प्राणान्त हो तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है उस- : 

'का दाह करनेहारा शिष्य प्रेतहार अथोत्‌ झतक को उठानेवालों के साथ दशवे दिन : 
` शुद्ध होता है । ओर जव उस शरीर का दाह हो चुका तब उसका नाम भूत होता | 
ह है अर्थात्‌ वह अमुकनामा पुरुष था, जितने उत्पन्न हों वत्तसान में आ के न रहें वे : 
तः भूतस्थ हे इससे उनका नाम भूत हे | ऐसा ब्रह्मा से लेके आज पर्य्येन्त के ; 
, विद्वानों का सिद्धान्त है परन्तु जिसको शङ्का, ङुसङ्ग, कुसंस्कार होता है उसको : 


= 


~ 6: -! 
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के 


: भय और शङ्कारूप भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी आदि अनेक भ्रमजाल दुःखदायक | | 
| होते हें । देखो जब कोइ प्राणी मरता हे तव उसका जाव पाप पुण्य क॑ वश होकर | | 

। परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने के अथ जन्मान्तर धारण करता है| ' 

' कया इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है ? अज्ञानी | | 

लोग वैद्यकशास्त्र वा पदार्थविद्या के पढने सुनने ओर बिचार से रहित होकर 

सन्निपात ज्वरादि शारीरिक और उन्मादकादि मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादि 
धरते हे । उनका ओषधसेवन ओर पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूत 
: पाखण्डी, महासूख, अनाचारी, स्वार्थी, सङ्गी, चमार, शूद्र, स्लेच्छादि पर भी 
| विश्वासी होकर अनेक प्रकार के ढोंग, छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन, डोरा, | 
। . धागा आदि मिथ्या मन्त्र यन्त्र बांधते बंधवाते फिरते हैं, अपने धन का नाश, 
री । सन्तान आदि की दुदेशा. ओर रोगों को बढाकर दुःख देते फिरते हैं। जब आंख | | 
| के अधे आर गांठ के पूरे उन दुबीद्रि पापी स्वार्थयो के जाकर पूछते हैं कि | | 
। ¢ महाराज ! इस लड़का, लडकी, स्री ओर पुरुष को न जाने क्या हो गया है ?!! | 
¦ तब वे बोलते हैं कि “इसके शरीर में बडा भूत, प्रेत, भैरव, शीतला आदि देवी |. 
| आगई हूँ जव तक तुम इसका उपाय न करोगे तबतक ये न छूटेंगे और प्राण भी ६ 

| ले लेंगे । जो तुम मलीदा वा इतनी भेट दो तो हस मन्त्र जप पुरश्चरण से झाड क | 

, इनको त्तिकाल दें!” तब वे अंधे ओर . उनके सम्बन्धी बोलते हे 1के “महाराज ! |; ` 

१ *_ 

| हमारा सवेस्व जावा परन्तु इनको अच्छा कर दीजिये” तब तो उनकी बन, 
¦ पड़ती है । वे धूत्ते कहते हें “अच्छा लाओ इतनी सामग्री इतनी दक्षिणा, .देवता || 
| को भेट और म्रहदान कराओ” । भाक, मदङ्ग, ढोल, थाली लेके उसके सामने | 
| बजात गाते अर उनमे सं एक पाखण्डी उन्मत्त होके नाच कद के कहता ह्‌ “म॑ 
' इसका प्राण ही ले टूंगा”/ तब वे अन्धे उस भङ्गी चमार आदि नीच के पगों में 
¦ पड़ के कहते ह “आप चाहे सो लीजिये इसको बचाइये”” तब वह धत्ते बोलता है 
ः “में हनुमान्‌ हूं, लाओ पक्की मिठाई, तेल, सिन्दूर, सवामन का रोट ओर लाल 
लंगोट”” “'में देवी वा भैरव हू, लाओ पांच बोतल सद्य, बीस सुगी, पांच बकरे, मिठाई 


[र वश्च” जव वे कहते हे [के “जो चाहो सो लो” तब तो वह पागल बहुत नाचने 


>. RN 


_ हनुमान्‌ देवी और भैरव भट प्रसन्न होकर भाग जाते ह, 
केवल धनादिहरण करने के प्रयोजनार्थ ढोंग ह्‌॥ 
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~ x 


न ओर जव किसी ग्रहग्रस्त ग्रहरूप ज्योतिर्बिदाभास के पास जाके घे कहते ह्‌ 
र! धपे महाराज का क्या हे. :% तब वे कहते हूँ कि “इस पर सुर्य्यांदि ऋर ग्रह 
चढे हैं, जो तुम इनकी शान्ति, पाठ, पूजा, दान कराओं तो इसको सुख हा जाय 
नहीं तो बहुत पीड़ित होकर सरजाय तो भी आद्वये नहीं” | . ( उत्तर ) काहिये 


| ज्ये a त्‌ CS यह भियी NN) ~ ST पोक २ * > 
र ` ` ज्योतिवित्‌ जसी यह्‌ प्रथिवी जड है वेसे ही सूय्योदि लोक हैं वे ताप और प्रका- 
दे. शादि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते, क्या ये चेतन हें जो क्रोधित होके दुःख : 
की a जो ही क 
३, | ` ऑर शान्त होके सुख दे सकें ? ( प्रश्न ) कया जो यह संसार सें राजा प्रजा सुखी : 


:खी हो रहे हें यह ग्रहों का फल नहीं हे ? ( उत्तर ) नहीं, ये सव पाप पण्यो ; 
„| | के फल हे ।.( प्रश्न ) तो क्या ज्योति:शाख झूठा है ? ( उत्तर ) नहीं; “जो उसमें म 


| ¦ अंक, बीज, रेखागणित विद्या हे वह सव सच्ची, जो फल की लीला है वह 
ख|. झूठी हे । ( प्रश्न ) क्या जो यह जन्मपत्र है सो निष्फल है ? ( उत्तर ) हां, वह : 


के . जन्सपत्र नहीं किन्तु उसका नाम “शोकपत्र'?रखना चाहिये क्योंकि जव सन्तान का - 


! | जन्म होता है, तव सवको आनन्द होता है परन्तु वह आनन्द तबतक होता है के जवतक | 
ग. जन्मपत्र बन के ग्रहों का फल न सुनें ।जव पुरोहित जन्सपत्र बनाने को कहता है तव उसके : 
शी ६ साता पिता पुरोहित से कहते हें “महाराज ! आप वहुत अच्छा जन्मपत्र बनाइये” : 
के जो धनाढ्य हो तो बहुतसी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र ओर निर्धन हो न 
! तो साधारण रीति से जन्मपक्र बना के सुनाने को आता हे तब उसके मा वाप : 


1 


| 

न ज्योतिषीजी के सामने वेठ के कहते हें “इस का जन्मपत्र अच्छा तो है? ” ज्योतिषी : 
ता | कहता है “जो हैं सो सुना देता हूं, इसके जन्मग्रह बहुत अच्छे और मित्रमह FS 
f त्र तु व 2, 
भी बहुत अच्छे हैँ जिनका फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावान्‌, जिस सभा मेंजा : | 


~ 
ने 

: ~ > ~ 
में | बैठेगा तो सब के ऊपर इसका तेज पड़ेगा, शरीर से आरोग्य ओर राज्यमानी : . | 
8; षः ~+ ~ ल > ~~ > i 
में | होगा” इत्यादि बातें सुनके पिता आदि बोलते हैं “वाह २ ज्योतिषीजी आप बहुत i 
ह| 
ह्‌ 
ल॑ 
Ce 
Ef 


अच्छे हो”? ज्योतिषीजी समझते हैँ इन बातों से कार्ये सिद्ध नहीं होता तब ज्योतिषी | 
¦ बोलता है कि “ये ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, परन्तु ये ग्रह कर हैं अथोत्‌ फलाने २ 
$ |` अह्‌ के योग से ८ वर्षे में इसका मृत्युयोरा है” इसको सुनके माता पितादि 


पुत्र के जन्म के आनन्द को.छोड़ के शोकसागर में इकर ज्योतिषीजी से कहते 
हैं कि “महाराजजी ! हैँ हम क्या करें ?? तब स्योतिषीजी कहते हे “उपाय 


fe फ” गृहस्थ पूछे “कया उपाय करें” ' ज्योतिषीजी प्रस्ताव 
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कराओगे तो अनुमाने हे कि नवग्रहों के विघ्न हट जायेंगे” अनुमान शब्द इसलिये 
है कि जो मरजायगा तो कहेंगे हम क्या करें, परमेश्वर 


|; 


के ऊपर कोई नहीं हे 

~ कॉ डि 
„० हमने तो बहुतसा यत्न किया और तुमने कराया उसके कर्म ऐसे ही थे। ओर | 
¦ जो बचजाय तो कहते हैं. कि देखो, हमारे मन्त्र, देवता ओर ब्राह्मणों की केसी 


Se 


शक्ति है ! तुम्हारे लड़के को बचा दिया । यहां यह वात होनी चाहिये कि जो ह 
इनके जप पाठ से कुछ न हो तो दूने तिगुने रुपये उन धूर्ता से ले लेने र 
त 
टि 


तिषियों ~ 


£ चाहिये । ओर जो बचजाय तो भी ले लेन चाहिये क्याँके जैसे ज्या | 


री 


| ने कहा कि. “इसके कमे ओर परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी का. 

: नहीं” वैसे गृहस्थ भी कहें कि “यह अपने कमे और परमेश्वर के नियम से बचा ३ 
हें तुम्हारे करने से नहीं? और तीसरे गुरु आदि भी पुण्यदान कराके आप ले लेते | ३ 
[ हैं तो उनको भी बही उत्तर देना, जो ज्योतिषियों को दिया था ॥ Ek 
' अब रह गई शीतला ओर सन्त्र तन्त्र आदि ये भी ऐसे ही ढोंग मचाते हैं कोई | ३ 
, कहता है कि “जो हम मन्त्र पढ़ के डोरा वा यन्त्र बना देवें तो हमारे देवता और | व 
. पीर उस मन्त्र यंत्र के प्रताप से उसको कोई विघ्न नहों होने देते!” उनको बही £ 


: उत्तर दना चाहेये कि क्‍या तुम सत्यु, परमेश्वर के नियम ओर, कर्मफल से भी स 
__ :. बचा सकोगे ? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी 'कितने ही लड़के मर जाते हैं ओर ह 


र 
5 


तुम्हारे घर में भी मर जाते हैँ ओर कया तुम मरण से वच सकोगे ? तब वे कछ 
भी नहीं कह सकते ओर वे धूत्त जान लेते हें [कै यहां हमारी दाल नहीं गलेगी । इस- | 
ह: , से इन सब मिथ्या व्यवहारों को छोड़कर धार्मिक, सव देश के उपकार कर्त्ता, | 
२ निष्कपटता से सब को विद्या पढ़ानेवाले, उत्तम विद्वान्‌ लोगों का प्रत्युपकार | 
करता, जैसा वे जगत्‌ का उपकार करते हैं, इस काम को कभी न छोड- | 
| . ना चाहिये । ओर जितनी लीला रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण 

! आदि करना कहते हैं उनको भी . महापामर समझना चाहिये, इत्यादि | 
मेथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था ही में सन्तानों के हृदय. में डाल दें कि जिस- | 
से खसन्तान किसी के श्रमजाल में पडके दुःख न पावें और वीर्य की रक्षा में 
आनन्द और नाश करने में दुःखग्राप्ति भी जना देनी चाहिये । जैसे “देखो जिस 
के शरीर में सुरक्षित वार्य रहता है तव उसको आरोग्य बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ 


के बहुत सुख की प्राप्ति होती है । इसके रक्षण में यही रीति हे कि विषयों की |. 
विषयी लोगों का संग, विषयों का ध्यान, खी का दर्शन, एकान्त सेवन, 


र 
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¦ संभाषण ओर स्पर आदिं कमे से व्रह्मचारी लोग प्रथक रहकर उत्तम शिक्षा और 
| पूण विद्या को प्राप्त होवें । जिसके शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुंसक महा- | 
` | कुलक्षणी और जिसको प्रमेह रोग होता है बह दुर्वल, निस्तेज, निवुद्धि, उत्साह, 
| साहस, घैये, बल, पराक्रमादि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है । जो तुम 
¦ लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण, वार्य की रक्षा करने में इस समय चूकोगे : 
ने . तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा । जब 
1 । तक हम लोग ग्ृहकर्मों के करनेवाले जीते हैं तभी तक तुम को विद्या ग्रहण । 
| | ओर शरीर का बल बढ़ाना चाहिये ”” इसी प्रकार की अन्य २ शिक्षा भी माता 
1 | और पिता करें इसलिये “माठ्मान्‌ पिठुमान?? शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया हे : 
ते । आर्थात्‌ जन्म से ५ वें वषे तक बालकों को माता ६ ठे वर्ष से ८ वें वर्ष तक पिता : 
| शिक्षा करे ओर ९ वें वर्षे के आरम्भ में द्विज अपने सन्तानों का उपनयन करके 
| आचाय्येकुल में अर्थात्‌ जहां पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी खी शिक्षा और विद्यादान | 
र्‌ | करनेवाली हों वहां लड़के और लड़कियों को भेज दें और याद्रादि वणे उपनयन किये 
१ | विना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में भेज दें । उन्हीं के सन्तान विद्वान्‌, सभ्य और. 
गीः/ सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में सन्तानों का लाइन कभी नहीं करते किन्तु ताडना 
र! .ही करते रहते हैं, इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण 


छ| सामृतेः पाणिभिध्नन्ति गुरवो न विषोक्षितेः । 
। लालनाश्रयिणो दाषास्ताडनाश्रयिशो युणाः॥ अः ८।१। ८॥ 


[aN 


j 
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। अथ---जो माता पिता और आचाय्ये सन्तान और शिष्यों का ताडन करते हे : 
1 ~ > शिष्यों च ~ ट्र ~ ve 5६ ; 
| वे जानो अपने सन्तान ओर शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं और जो ; 
| सन्तानों वा शिष्यों का लाडून करते हें वे अपने सन्तानों और शिष्यों को विष : 
पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं क्योंकि लाइन से सन्तान और शिष्य दोषयुक्त तथा : 
_ २५ ७ ७ NI _ ; 
ताडना से गुणयुक्त होते हैं और सन्तान और शिष्य लोग भी ताड़ना से प्रसन्न और ... 
लाड्न से अग्रसन्न सदा रहा करें । परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लोग इंष्या, : 
| द्वेष से ताडन न करें किन्तु ऊपर से भयप्रदान ओर भीतर से कृपादृष्टि रक्खें । | 
जैसी अन्य शिक्षा की वैसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्याभा- : 
| षण, हिंसा, करता, इंष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों के छोड़ने और सत्याचार के ग्रहण 
| करने की शिक्षा करें, क्योंकि जिस पुरुप ने जिसके सामने एक वार चोरी; जारी, 
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` भिथ्याभाषणादि कर्म किया उसकी प्रतिष्ठा उसके सामन सृत्युपय्यन्त नहीं होती). - 
। : जैसी हानि प्रतिज्ञा को भि्या करनेवाले की होती हे बसी अन्य किसी की नहीं | 
| ः इससे जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी उसके साथ वैसी ही पूरी करनी चाहिये. 
| 1 अथोत्‌ जेसे किसी ने किसी से कहा कि “म तुम का वा लुम सुभ स असुक समय 
मे मिळूंगा वा मिलना अथवा अमुक वस्तु अझुक समय सं तुमका म दूगा” इसको 
| वैसे ही पूरी करे नहीं तो उसकी प्रतीति .कोई भा न करगा इसलिये सदा सल 
` भाषण और सलप्रतिज्ञायुक्त सव को होना चाहिये । किसी को अभिमान न. करना | 
: चाहिये, छल, कपट वा कृतघ्नता से अपना ही हृदय ठुःखित होता तो दूसरे की. 
| : क्या कथा कहनी चाहिये । छल और कपट उसको कहते हैं जो भीतर ओर बाहर. 
} ` और रख दूसरे को मोह में डाल ओर दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर स्वप्रया-' 
Gs ँ ः जन सिद्ध करना । “कृतघ्नता'' उसको कहते हे कि केसा क [कय हुए. उपकार 
-॥ को न मानना । क्राधादि दोष ओर कटुवचन को छोड़ शान्त अर मधुर वचनही 


न | 
बाल ओर बहुत वकवाद न कर | ।जतना बांलना चाहय उसस न्यून वा आक bas 


| उ 


Si | 
' न बोले । बड़ों को मान्य दे, उनके सामने उठकर जा के उच्चासन पर वेठावे, 


i 
® 


` प्रथम “नमस्ते” करे उनके सामने उत्तमासन पर न वेठे, सभा में वैसे स्थान में(' 
: बैठे जैसी अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे, विरोध किसी से न करे, 
। संपन्न होकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग रकखे, सज्जनों का संग और 
` दुष्टों का लाग, अपने माता, पिता और आचाये की तन मन ओर घनादि 3 
` उत्तम पदाथा से प्रीतिपूवेक सेवा करे ॥ 
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यान्यस्माकछसुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो 
इतराणि ॥ तेत्ति० प्रपा० ७ | अनु० ११॥ 


इसका यह अभिप्राय हे कि माता पिता आचाय्ये अपने सन्तान ओर शिष्यों 
` को सदा स॒य़ उपदेश करें और यह भी कहे कि जो २ हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं उन 
: उनका ग्रहण करो ओर जो-२ दुष्ट कर्म हों उनका त्याग कर दिया करो, जो २ | 
जानें उन २ का प्रकार और प्रचार करें | किसी पाखण्डी, दुष्टाचारी मनुष्य 
पर विश्वास न करें ओर जिस २ उत्तम कर्म के लिये माता, पिता और आचायय | 


न न 
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i द्वितीयसमह्लासः ॥ २८ 


वेदमन्त्र कण्ठस्थ-कराये हों उन २ का पुनः अर्थ विद्यार्थियों को विदित करावें । : 
जैसे प्रथम समुल्लास में परमेश्‍वर का व्याख्यान किया है उसी प्रकार मानके उस- 
की उपासना करें जिस प्रकार आरोग्य, विद्या और बल प्राप्त हो उसी प्रकार : 
' भोजन छादन और व्यवहार करें करावें अर्थात्‌ जितनी क्षुधा हो उससे कुछ न्यून 
भोजन करें, मद्य मांसादि के सेवन से अलग रहें, अज्ञात गम्भीर जल में प्रवेश : 
: न करें क्योंकि जलजन्तु वा किसी अन्य पदार्थ से दुःख और जो तरना न जाने ! 
. तो डूब ही जा सकता है “नाविज्ञाते जलाशये! यह मनु का वचन है, अविज्ञात 
जलाशय में प्रविष्ट होके स्नानादि न करें ॥ ; 


दृष्टिपूत न्यसेत्पादं, वस्त्रपूत जलं पिबेत्‌ । 
रर. सत्यपूतां वदेद्वाचं, मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥मनु *अ ०६। ४६॥ 


अर्थे--नीचे दृष्टि कर ऊंचे नीचे स्थान को देख के चले, वस्र से छान के : 
जल पौवे, सत्य से पवित्र करके वचन बोले, मन से विचार के आचरण कर । : 
Na ~ ब > Cs 
में माता शशु [पता वरा यन बाला न पाठतः: । 
रे त प 5 च्य डा. ञे > 
| न शांभते सभामध्य हसमध्ये वका यथा ॥ 
8 
i NA द = 
| चाणक्यनात अध्या० २। श्लो ० ११॥ 
वे साता ओर पिता अपने सन्तानों के पूर्ण वैरी हैं जिन्होंने उनको विद्या की . 
| प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की सभा में वैसे तिरस्क्रत ओर कुशोभित होते हैं जैसे : | 
| हंसों के वीच में बशुला | यही माता, पिता का कत्तेव्य कर्म परमधर्म और कीत्ति : 
| का काम हे जो अपने सन्तानों को तन, मन, धन से विद्या, धर्म, सभ्यता ओर : 


1 उत्तम शिक्षायुक्त करना । यह बालशिक्षा में थोडासा लिखा इतने ही से बुद्धिमान्‌ 
¦ लोग बहुत समभ लेंगे ॥ | 
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अथाऽध्ययनाव्यापनावाध व्याख्यास्यामः ॥ | 
| 

* अब तीसरे समुह्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं । सन्तानो को उत्तम | च 

` विद्या, शिक्षा, गुण, कम्म और खभावरूप आभूषणों का धारण कराना माता, से 

` पिता, आचार्य और सम्वान्धियों का मुख्यकर्म है । सोने, चांदी, माणिक, मोती, प 

शं . मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित प 
र कभी नहीं हो सकता | क्‍्यॉके आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिंमान, दै 
§ ' विषयासक्ति और चोर आदि का भय तथा मृत्यु का भी सम्भव है । संसार में देखने | २ 
> ' में आता है कि आभूषणों के योगसे वालकादिकों का मृत्यु दुष्टो के हाथ से होता है। 
__ विद्याविलासमनसो धतशीलशिक्षा # 


र्क 
सत्यत्रता राहंतमानमलापहारा | 


ससारदुःखदलनन सभाषता य, | 

| चन्या नरा [वाहतकमपरापकाराः ॥ | 

झु | जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुन्दर शीलखभाव- 

` युक्त, सत्यभाषणादि नियम पालनयुक्त, जो अभिमान और अपतित्रता से रहित, च 
` अन्य की मलीनता के नाशक, सत्योपदेरा, विद्यादान से संसारी जनों के टःखो के घः 
। दूर करने से सुभूषित, वेदविहित कर्मों से पराये उपकार करने में रहते हें वे नर ^ 
; आर नारी धन्य हे । इसालिये आठ वर्ष के हों तभी लड़कों को लड़कों की और ४ 
" लड़कियों को लड़कियों की पाठशाला में भेज देवें । जो अध्यापक पुरुष वा खरी 
i - दुष्टाचारी हां उनसे शिक्षा न दिलावें, किन्तु जो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हों वे ही 
` पढ़ाने ओर शिक्षा देने योग्य हैं । द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और | 
'_ ; कन्याओं का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त आचार्य कुल अथात. अपनी २ 
पाठशाला में भेज दें, "विद्या पढ्ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये और | 
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| | 3720: DISS SESS क 0... | 
| | वे लड़के और लड़कियों की पाठशाला दो कोष एक दूसरे से दूर होनी चाहिये, जो | 
१ ` वहां अध्यापिका ओर अध्यापक पुरुष वा शर्य अनुचर हों वे कन्याओ की पाठशाला | 
. | में सब खी और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहें । ख्रियो की पाठशाला में पांच | 
दर्षे का लड़का और पुरुषों की पाठशाला सें पांच वर्ष की लडकी भी न जाने पाचे । | | 
अर्थात्‌ जब तक वे ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी रहेँ तव तक खी वा पुरुप का दर्शन | 
स्पर्शन, एकान्तसेवन, भाषण, विषयकथा, परस्परक्रीडा, विषय का ध्यान और | 
सङ्ग इन आठ प्रकार के सेथुनों से अलग रहें ओर अध्यापक लोग उनको इन | 
वाता से वचावें जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर और आत्मा | 
1, से वलयुक्त होके आनन्द को नित्य बढ़ा सकें । पाठशालाओं से एक योजन अर्थात्‌ 
ही, चार कोस, दूर भ्राम वा नगर रहे । सब को तुल्य वस, खान पान, आसन दिये जाये, 
त. चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे दरिद्र के सन्तान हों, सब को तपस्वी 
| हाना चाहेये। उनके माता पिता अपने सन्तानों से वा सन्तान अपने माता पिता- | 
ने. भा से न मिल सके ओर न किसी प्रकार का पत्रव्यवहार एक दूसरे से कर सकें, | 
है| जिसस संसारो चिन्ता से रहित होकर केवल विद्या वढाने की चिन्ता रके | | 
जव अमण करने को जावें तव उनके साथ अध्यापक रहें जिससे किसी प्रकार 


| की कुचेष्टा न कर सकें ओर न आलस्य प्रमाद करें । | 


| कन्यानां सम्प्रदाने च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥ 


| i 
| सनु० अ० 9। श्लोक १५२॥ | 
व- इसका अभिप्राय यह हे कि इसमें राजनियम और जातिनियम होना | 
त,| चाहिये कि पांचवें वा आठवें वर्ष से आगे कोई अपने लड़कों और लडाक्रियों को | 
के| घर में न रख सके । पाठशाला में अवश्य भेज देवे जो न भेजे वहं दण्डनीय हो, | 
[र| पथम लड़क। का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला में, आचार्च्यकुल में | 


{र हो । पिता माता वा अध्यापक अपन लड़का लड़ांकेयां को अथसांहूत गायत्रा 


| 
j 
ब 


i 


j 
रे 
j 
; 


४०, 


। तत्सवित॒वरेण्य भगा देवस्य धी 
प्रचोदयात्‌ 
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इस मन्त्र में जो प्रथम ( ओश्म्‌ ) है उसका अथे प्रथमसझुहास में कर 
9 |] दिया है वहीं से जान लेना । अब तीन महाव्याहातिया क आथ सक्षप॒ स 1लखत 
| हे “भूरिति वे प्राण: “य: प्राणयति चराऽचरं जगत्‌ स भूः स्वयम्भूरीखर:” जो सव 
$ जगत्‌ के जीवन का आधार, आए से भी प्रिय ओर खयस्भू ह उस प्राण का : 
. वाचक होके “भः? परमेश्वर का नाम है | “भुवरित्यपान:? “थय: सर्वे दुःखमपा- | 
। नयति सोऽपानः” जो सब दु:खों से रहित, जिसके सङ्ग स जाव सब दुःखा स 
न छूट जाते हैं इसलिये उस परमेश्वर का नाम “सुव: हे । “खरिते व्यानः” “या र 
: विविधं जगद्‌ व्यानयति व्याग्नोति स व्यानः” जो नानावेघ जयत्‌ स व्यापक्त होक : : 
: सब का धारण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “स्वः” है । ये तीना; : 
¦ वचन तैत्तिरीय आरण्यक प्रपा० ७ अनु० ५ के हैं ( सवितुः) “यः सुनोत्युत्पा-| 
दयति सवे जगत्‌ःस सविता तस्य’? जो सव जगत्‌ का उत्पादक आर सब एश्वय | 
६ का दाता है ( देवस्य ) “यो दीव्याति दीव्यते वा स देव: जा सवे सुखा का दन, 
। हारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते ह उस परमात्मा का जो (वरेण्यम्‌ ) 
न “वत्तेमहेम” स्वीकार करने योग्य अति श्रेष्ठ ( भगः) “शुद्धस्वरूपम्‌ ' शुद्धस्वरूप 
: और पवित्र करनेवाला चेतन ब्रह्मस्वरूप है ( तत्‌) उसी परमात्मा के स्वरूप को! 
। हम लोग ( धीमहि ) “धरेमहि” धारण करें किस प्रयोजन के लिये कि ( यः ) र 
। “जगदीश्वर:” जो सविता देव परमात्मा ( न: ) “अस्माकम्‌”! हमारी ( धियः ) " 
|] वद्ध: ' बीद्धयों को ( प्रचोदयात्‌ ) “प्रययत्‌?? प्रेरणा करे अथात्‌ बुर कामा स 
न छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे “हे परमेश्वर ! हे सच्चिदानन्दस्वरूप ! हे नित्य 
: शुद्धवुद्धमुक्तस्वभाव ! हे अज निरञ्जन निर्विकार ! हे सर्वान्तर्यामिन्‌ ! हे स्वाधार 
र न्‍ जगत्पते ! सकलजगदुत्पादक ! हे अनादे ! विश्वस्भर ! सवेव्यापिन्‌ ! हे करुणा, 
। सतवारिधे - सावितुदवस्य तव यदों भूभुव: स्ववरेण्यं भगों5स्ति तद्वयं धीमहि दधीमहि 
¦ धरेमहि ध्यायेम वा कस्मे प्रयोजनायेत्यत्राह। हे भगवन्‌! य: सविता देव व 
: भवानस्माकं धियः प्रचोदयात्‌ स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्टदेवो भवतु नातोऽन्यं 
; भवत्तुल्यं भवतोऽधिकं च कञ्चित्‌ कदाचित्‌ मन्यामहे”? हे मनुष्यो ! जो सब समथा | 


टं 


डी समर्थ सांच्चदानन्दानन्तस्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य वद्ध, नित्य मुक्तस्वभाव वाला . 
! कृपासागर, ठीक २ न्याय का करनेहारा, जन्म मरणादि छेशरहित, आकार रहित 
शी | उ सव के घट २ का जाननेवाला, सब का धत्ती पिता, उत्पादक, अन्नादि से 
! का पोषण करनेहारा, सकल एश्वययुक्त, जगत्‌ का निमोता, शुद्धस्वरूप आर जी 
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तृतीयससुल्लास: ।। ३५ 


'र |: प्राप्ति की कामना करने योग्य हे उस. परमात्मा का जो शुद्ध चेतनस्वरूप हे उसी | 


| ई बुद्धियों का अन्तर्यामिस्वरूप हमको दुष्टाचार अधम्मयुक्त माग से हटा के श्रष्ठा- 
भ ः चार सत्य मार्ग में चलावे, उसको छोड कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम 
(| न लोग नहीं करें | क्योंकि न. कोई उसके तुल्य और . न अधिक हे वही हमारा 
से पिता राजा न्यायाधीश और सव सुखों का देनेहारा है ॥ 

या इस प्रकार गायत्री-मन्त्र का उपदेश करके संध्योपासन की जो स्नान, आच- 


_ 

| ४ 
भी 
[के : सन, प्राणायाम आद्‌ क्रय सखलाव । प्रथम स्नान इसालय हू क जसस 


सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा ज्ञान अर्थात्‌ 
प्रथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि, दृढ-निश्चय पवित्र होते 
| ) हैं । इससे स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना । दूसरा प्राणायाम इसमें प्रमाणः 
३ योगाङ्गालुष्ठानादशद्विक्तये ज्ञानदीस्तिराविवेकर्यातेः ॥ 
त्य योग० साधनपादे सू० २८॥ 
जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल सें अशुद्धि 
णा“ नाश ओर ज्ञान का प्रकाश होता जाता है, जवतक मुक्ति न हो तवतक उसके 
आत्मा का ज्ञान वरावर बढता. जाता है ॥ ; 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 


नो / शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते ह । इसमें प्रमाण 

ए..... अर्धिगात्राण शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति । 

च वेद्यातपान्या संतात्मा, बाइज्ञाननः शब्यात ॥ 

र्‍ू) ह 21. की ; 
हप ई जल रू शरार क बाहर क अवयव, सत्याचरण् स मन, वद्या अर तप अथात्‌ : 
को! 


डी तथेन्द्रियाणां दद्यन्ते दोषाः ्राणस्य नियहात्‌ ॥ 


सनु अ० ६। ७१ ॥ 
| जैसे अग्नि में तपाने सः सुवणोदि ध्यतुओं का मल नट होकर शुद्ध होते हैं 
> वैसे प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते. 
> हे। प्राणायाम की विधि;-- 
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त : का हम धारण कर । इस प्रयाजन क लय [क वह परमश्वर हमार आत्मा आर : 
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प्रचछदनावेधारणाभ्या वा भाणस्य ॥ याग समा- 


| | 
| 
fe | धिपाद स॒० २४ ॥ 
; जैसे अत्यन्त वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है वैसे प्राण 
प | 
। | 
1 
हू 
१ 
रि 


| को बल से बाहर फॅक के बाहर हा यथाशाक्त राक दव जब बाहर [नकालना चाह |; 


| तब मूलेन्द्रिय को ऊपर खींच रक्खें तबतक प्राण बाहर रहता ह. । इस! प्रकार प्राश | 
¦ बाहर आविक ठहर सकता है जब घबराहट हो तव धीरे २ भीतर वायु को ले के|. | 
| ¦ फिर भी बैसे ही करता जाय जितना सामथ्य वर ण हो। आन (अओ म्‌ | । | 
_____: इसका जप करता जाय इस प्रकार करने से आत्मा ओर मन को पावेत्रता और 

' । स्थिरता होती है | एक “वाह्मयविषय”” अर्थात्‌ बाहर ही अधिक रोकना । दूसरा 
 “आश्यन्तर” अर्थात्‌ भीतर जितना प्राण रोका जाय उतना रोक के । तीसरा र | 
“स्तम्भवात्त'? अथात्‌ एक हो वार जहां का तहा प्राण को यथाशाक्त राक देना। iE 
चौथा ““बाह्याभ्यन्तराक्षेपी?? अथोत्‌ जव प्राण भीतर से वाहर निकलने लगे तब उस: . 
से विरुद्ध न निकलने देने के लिये बाहर से भीतर ले और जब बाहर से भीतर 
आने लगे तव भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाय । ऐसे; 
एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की गति रुककर प्राण अपने बशा सें होने 
से मन ओर इन्द्रिय भी स्वाधीन होते हें । बल पुरुपार्थ बढ़कर वृद्धि तीव्र सक्ष्मरूप 
होजाती है कि जो बहुत कठिन और सक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है| 
इससे मनुष्य के शरीर में वीय्ये वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर वल पराक्रम जिते- . 


न्द्रिय 


न्ट्रयता सब शास्त्रा का थांड हा काल मं समक कर उपस्थित कर लेगा स्त्री ओ | 


00०00५०५५0 


& व हि , he कक REY 
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| 


छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने का उपदेश करें । सन्ध्योपासन जिसको ! 
भी कहते हैं । “आचमन”? उतने जल को हथेली में ले के उसके मल और मध्यः: 
देश में ओष्ठ लगा के करे कि वह जल कण्ठ के नीचे हृदय तक पहुंचे न उ 

धिक | न्यून । उससे कण्ठस्थ कफ आर पित्त की निवृत्ति थोडीसी होतीः है 


जेन! अर्थात्‌ मध्यमा और अनामिका अगुली के अग्रभाग से 


| 
1 


प्राणायाम, मनसापरिक्रमण, उपस्थान, पीछे पः 
उपासना की रीति सिखलावे। पञ्चात्‌ “अघसपेण”” 


fo कस ~ १४-५४ ५-< ne 
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तृतीयसमुह्लासः ॥ ३७ 


| पाप करने की इच्छा भी कभी न करे । यह सन्ध्योपासन एकान्त दे में एकाग्र- 
: चित्त से करे ॥ 


| ५ मा चमक FAS (र 
ण. 0 अपा समाप [नयता नात्यक वाधसास्थतः । 
|; SO ५ ही गीत > * A 
हे सावत्रासप्यधायात गत्वारणय समाहतः ॥ 
र] मनु० अ० २। १०४॥ | 
क |: जङ्गल में अर्थात्‌ एकान्त देश में जा सावधान हो के जल के समीप ख्थित ! 
| हो के निलकर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात्‌ गायत्री मन्त्र का उच्चारण अर्थ- | 
) | ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे परन्तु यह जप मन से करना . 
र|. उत्तम है । दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र और विद्वानों का सङ्ग सेवादिक से होता _ 


रा है। सन्ध्या और अग्निद्दोत्र सायं प्रात: दो ही काल में करे दो ही रात दिन की : 
` सन्धिवेला हैं अन्य नहीं, न्यून से न्यून एक घंटा ध्यान अवश्य करे, जैसे समाधिस्थ - 
: होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हें वेसे ही सन्ध्योपासन भी किया : 
; करे। तथा सूर्योदय के पश्चात्‌ और सूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का समय है | 
उस. उसके लिये एक किसी धातु वा मट्टी की ऊपर १२ वा १६ अद्भुल चौकोन उतनी ही . 


गाहरा आर नीच ३ वा ४ अजुल पारमाण स वदा इस प्रकार : 
५ ० धृ हर ~ ककत ES उसकी Cy pe 5 
i? > बनावें अर्थात्‌ ऊपर जितनी चौड़ी हो उसकी चतुर्थांश नीचे : 
नै IN ~ चर bo >> ७) : 
चाडा रह | उसस चन्दन पलाश वा आम्रादकश्रष्ठकाष्ठा क - 


> 


डुकड़े उसी वेदि के परिमाण से वडे छोटे करके उसमें र्खे : 


ग : उस के मध्य में आग्नि रखके पुन: उस पर समिधा अर्थात्‌ पूर्वोक्त इन्धन रख दे . 
1 : एक प्रोक्षणीपात्र =) ऐसा और तीसरा म्रणीतापा तर 


o_ 


"| प्रकार का और एक > 
' पात्र और चमसा ऐसा सोने चांदी वा काष्ठ का बनवा के प्रणीता: | 
असे|! ओर प्रोक्षणी में जल तथा घतपात्र में घत रख के घत को तपा लेवे प्रणीता जल i 

| रखने और प्रोक्षणी इसलिये है कि उससे हाथ धोने को जल लेना सुगम है । : 
द : पश्चात्‌ उस घी को अच्छे प्रकार देख लेवे फिर इन मन्त्रों से होम करे ॥ 
अआ भरग्नय घ्राणाय स्वाहा । भ्रववायव-5पानाय स्वाहा । 


~_ 


स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । भूभुवः स्वरागि 
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इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मन्त्र को पढ़कर एक २ आहा देवे और जो. र 
| | अधिक आहुति देना हो तोः-- है 
| ¦; विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव । यद्भद्रं तन्न॒ | 
। आसव ॥ यज़ ० अ० ३० । ३॥ | 
इस मन्त्र और पूवोक्त गायत्री सन्त्र से आहुति देवें “आ, “भू: ' आर “प्राण: 

, आदि ये सब नाम परमेश्वर के हैं इनके अर्थ कह चुके हे “स्वाहा” शब्द का अध । - 
| यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीभ से बोले विपरीत नहा जस परू . । 
| सेश्वर ने सब प्राणियो के सुख के अथ इस सब जगत्‌ के पदाथ रच हे वैसे मनुष्यों न 
। को भी परोपकार करना चाहिये ॥ । 
| ( प्रश्न ) होम से क्या उपकार होता हे. १( उत्तर ) सव लोग जानते ह कि: : 
| दर्गन्धयुक्त वायु और जल से रोग, रोग से प्राशियों को दुःख ऑर सुगान्थत वायु | j 
| तथा जल सें आरोग्य ओर रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है । (प्रश्न) . 
| चन्दनादि घिस के किसी के लगावे या घतादि खाने को देवे तो बड़ा उपकार हा, : 
। अग्नि में डाल के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं । ( उत्तर ) जा तुम ६ 

' प्रदाथविद्या जानते तोः कभी ऐसी बात न कहते क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव: । 
! नहीं होता । देखो जहां होम होता हे वहां से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका ba 
| सुगन्ध का ग्रहण होता हे बसे दुगेन्ध का भी। इतने ही स.ससभ़ ला [के आग्न| ग प 


oA 


~ 


| 2 3 EN 325. ~ ~ |; 
की [नयात्त करता है । (प्रश्न ) जब एसा ही ह्‌ ता करार, कसतरी, सुगान्धत पुष्प | ; 
¦ ओर अतर आद्‌ क घर म रखने स॒ सुर्गान्धत वायु होकर सुखकारक हांगा | 
( उत्तर ) उस सुगन्ध का वह सामथ्य नहां हे कि गृहस्थ वायु का बाहर [नकाल | | 
कर शुद्ध वायु का प्रवेश करा सक कयाके उसमे भेदक शांक्ति नहीं है ओर अग्नि | 
| ही का साम्ये ह्‌ कि उस वायु आर ठुरान्धयुक्त पदाथा का।छन्न।भन्न ओर हलका |; 
¦ करक बाहर निकाल कर पवित्र वायु का प्रवश कर दता हू । ( प्रश्न ) तो मन्त्र : | 


के होम करने का क्‍या प्रयोजन है ? ( उत्तर ) मन्त्रों में वह व्याख्यान है. , | 


§ 
1 
ड 
f 
f 


को का पठन पाठन ऑर रक्षा भी होवे । ( प्रश्न ) क्या इस ः 
पाप होता है ? (उत्तर) हां ! क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर | 
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तृतायसमुल्लास: ॥ $ 


७२ 


॥ स जितना दुर्गन्ध उत्पन्न हो के वायु और जल को विगाड कर रोगोत्पत्ति का निमित्त | 
` होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता है उतना ही पाप उस मनुष्य कोः होता है । | 
।' इसलिये उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्ध बा उससे अधिक वायु और जल | 
| में फैलाना चाहिये | और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुख विशेष होता | 
: है जितना घत और सुगन्धादि पदार्थ एक मनुष्य खाता है उतने द्रव्य के होम से | 
` लाखों मनुष्यों का उपकार होता हे परन्तु जो मनुष्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थ न | 
थै. खावें तो उनके शरीर और आत्मा के वल की उन्नति न हो सके इससे अच्छे | 
र. पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये परन्तु उससे होम अधिक करना उचित है इस- | 
| . लिये होम करना अत्यावश्यक हे । ( प्रश्‍न ) प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे ' 
: और एक २ आहुति का कितना परिमाण है ? (उत्तर) प्रसेक मनुष्य को सोलह २ | 
कि); आहुति और छः २ माझे घृतादि एक २ आहुति का परिमाण न्यून से न्यून | 
यु चाहिये और जो इससे अधिक.करे तो वहुत अच्छा है । इसलिये आयेवर शिरो- | 
).: मणि महाशय ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे लोग वहुतसा होम | 
रो, | थे । जवतक इस होम करने का प्रचार रहा तबतक a. 
[मं / और सुखो से परित था, अब भी प्रचार हो तो वेसा ही हो जाय 
[व ` एक ब्रह्मयज्ञ जो पढना पढाना संध्योपासन इश्चर की स्तुति प्राथना उप | 
का: दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र से ले के अश्वमेध पयन्त यज्ञ आर विद्वानों की सेवा | 


गन | संग करना परन्तु ब्रह्मचर्यं में केवल ब्रह्मयज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है ॥ | 
|| . ब्राह्मणखयाणां वणीनासुषन्नयनं कत्तुमहाति । राजन्यो 
"| य॒स्य । वेश्यो वेश्यस्येवेति । शूद्रमापि कुलगुणसम्पन्नं मन्त्र- 
वजेमनुपनीतमध्यापये दित्येके ॥ | 


यह सुश्रत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचन है। ब्राह्मण तीनों वर्ण 
| ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैदय, क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य तथा वैश्य एक वैश्य वणे 
¦ का यज्ञोपवीत कराके पढा सकता है । और जो कुलीन शुभलक्षणयुक्त शूद्र हो तो 
: उसको मन्त्रसंहिता छोड के सब शास्त्र पढ़ावे, शूद्र पढे परन्तु उसका उपनयन न करे, |. 
: यह मत अनेक आचार्यों का है । पश्चात्‌ क वा आठवें वषे -से.लडके लड़कों की | 
|¦ पाठशाला में ओर लड़की लड़ाकेयों की पाठशाला में ज 


: नियमपूवेक. अध्ययन का आरम्भ करं ॥ 
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; ० सल्याथेप्रकारा; ॥ | 


शक OT 82:१० i) यद 
. घटूत्रिशदाब्दिकं चय्यं गुरो त्रेवदिकं त्रतम्‌ । 
तद्दधिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ | 
{  सनु० आ० ३। १॥ | 


: अथ--आठवें वर्ष से आगे छत्तीसवें वर्षं पर्यन्त अर्थात्‌ एक २ वेद के साङ्गो 

. पाङ्ग पढ़ने में बारह २ वर्ष भिल के छत्तीस ओर आठ मिल के चवालीस अथवा 

: अठारह्‌ वर्षो का ब्रह्मचये और आठ पूर्व के मिल के छब्बीस वा नौ वर्ष तथा जब 

। तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तबतक ब्रह्मचर्य रक्‍खे ॥ 

. पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य याने चतुर्विशशति वर्षाणि | 
तत्प्रात सवनं, चतुविश्शत्यक्षरा गायत्री गायत्रे प्रातः 

तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते 


नवे रोदयन्ति ॥ ३ ॥ | 
त चदतास्मन्वयासे किञ्चिदुपतपेस्स बूयात्पाणा रुद्रा |. 


र SR ं आल, 
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(a लुतीयसमुक्लासः ।। 2 ks: 
“tna EN, 
। अथ यान्यष्टाचत्वारिशशद्वर्षाशि तत्ततीयसवनमद्टाच- । 
| | 
| त्वारिशशदच्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्वौ- | 
_ झदित्यान्वायत्ताः प्राणा वावादिस्या एते होद* सर्वमा- | 
' व्वा, | 
वा. पेदते॥ ५॥ 
व तं चेदतस्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्स वयात प्राणा 


आदित्या इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसंतनुतेति माह | 
प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युक्षेव तत ए- 
त्यगदो हेव भवाति ॥ ६ ॥ 


यह छान्दोग्योपानेपद्‌ प्रपाठक ३ खण्ड १६ का वचन है | ब्रह्मचर्य तीन . 
प्रकार का होता हे कनिष्ठ, मध्यम ओर उत्तम, उनमें से कत्रेण जो धुरी अल. | 
(समय दह आर पुरि अथात्‌ देह में शयन करनेवाला जीवात्या यज्ञ अथोन अतीव | 
शुभगुणों से सङ्गत ओर सत्कत्तेव्य है इसको आवश्यक है कि २४ वी पन्त | 
जितेन्द्रिय अथात्‌ ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे और 
बिवाह करके भी लम्पटता न करे तो उसके शरीर में प्राण बलवान्‌ होकर सब ! 
शुभगुणों के वास करानेवाले होते हैं । इस प्रथम वय में जो उसको विद्याभ्यास में | 
सतप्त कर ऑर वह आचाय वैसा ही उपदेश किया करे और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय 
रक्खं क॑ जा में प्रथम अवस्था में ठीक २ ब्रह्मचारी रहूंगा तो भेरा शरीर और 
आत्मा आरोग्य वलवान्‌ हो के झुभगुणों को वसानेवाले मेरे प्राण होंगे । हे मलुष्यो 
तुम इस प्रकार से सुखो का विस्तार करो, जो में ब्रह्मचर्यं का लोप न करूं २४ वर्च 
के पश्चात्‌ ग्रहाश्रम करूंगा तो प्रसिद्ध हे कि रोगराहित रहूंगा और आय भी मेरी 
'| ७० वा ८० वषे तक रहेगी । मध्यम अह्मचर्ये यह है-जो मनुष्य ४४ वर्ष पथन्तः 
| बरह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है उसके प्राण, इन्द्रियां, अन्तःकरण और आत्मा | 
बलयुक्त हो के सब दुष्टों को रुलाने ओर श्रेष्ठों का पालन करु 
भें इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपञ्चयी करर 
। आणयुक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा । हे ब्रह्मचारी 


TT TT TO १७४१ ९०९, १००९०, ००५, ०/, ५,८००... 
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सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


को बढाओ जैसे मे इस त्रह्मचये का लोप न करके यज्ञखरूप होता हूं और अ 5: 
आचायैकुल से आता ओर रोगरहित होता हूं जसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा का , 
| करता है वैसा तुम किया करो । उत्तम ब्रह्मचय ४८ वर्ष पयन्त का तीसरे प्रका 
| का होता है, जैसे ४८ अक्षर की जगती वैसे जो ४८ वर्षे पयन्त.यथावत्‌ ब्रह्मच 
' करता है उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैँ । जे . 
. आचाये और माता पिता अपने सन्तानों को प्रथम वय में विद्या ओर गुसग्रह्म' = 
के लिये तपस्वी कर ओर उसी का उपदेश करें ओर वे सन्तान आप ही आप ग्र) ६ 
खण्डित ब्रह्मचर्यं सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचये का सेवन करके पूणे अथात्‌ चारसौ. ६ 
वषे पन्त आयु को बढावें वैसे तुम भी वढाओ । क्योंकि जो मनुष्य इस बरह्मच वे 
, को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सव प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्मे, अथे 

| काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ 


~ CONAN) 


स्थाः शरीरस्य वृद्धियावन सम्पूणतााकेञ्चि- 
। आघोडशादृद्धिः । आपञ्चरविंशतेयोवनम्‌। ` 


ह लम्पूणता। ततः किञ्चित्परिहाणिश्चति ॥ | ` 

न | र 
पुमान्‌ नारा तु षांडश्‌ । | 

ही ९ 

त्कुशला भिषळू ॥ है 


¦ यह सुश्रुत के सूत्रस्थान ३५ | 
शो (वृद्धि) जो १६ वें वर्ष से लेके २५ वें वर्ष पर्यन्त सव धातुओं की बढ़ 
ही ड है । दूसरी ( यौवन ) जो २५ चें वषे के अन्त ओर २६ वें वर्ष के आदि | 
युवावस्था का आरम्भ हाता हैँ। तीसरी (सम्पूणता ) जो पन्नीसवें वषे से लेके | 


1 यह्‌ त्रह्मचये का नियम स्त्री वा पुरुष दोनों का तुल्य ही 
(५ वर्ष पैन्त पुरुष ब्रह्मचर्य करे तो १ ६ वषे पर्यन्त | 
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ह. 
सी पुरुष ३० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे तो खरी १७ वर्ष, जो पुरुष ३६ वर्ष तक रहे i 
णि तो स्त्री १८ वर्षे, जो पुरुप ४० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २० वर्ष, जो पुरुष I 
गे. ४४ वर्षे पर्यन्त ब्रह्मचर्यं करे तो स्री २२ वर्ष, जो पुरुष ४८ वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो | 
पेग, स्री २४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यं सेवन रक्खे अर्थात्‌ ४८ वें वर्ष से आगे पुरुष और | 
गो, २४ वें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिये, परन्तु यह नियम विवाह | 
हए! करनेवाले पुरुष और श्तरियों का है और जो विवाह करना ही न चाहें घे मरण- | 
ग्र, प्रयन्त ब्रह्मचारी रह सके तो भले ही रहें परन्तु यह काम पूर्ण विद्यावाले जितेन्द्रिय | 
से ओर निर्दोष योगी स्त्री ओर पुरुष का है । यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के ' 
चे) वेग को थाम फे इन्द्रियों को अपने वद्य में रखना । 


ऋत च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने 
' च। तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्चः स्वाध्यायप्रवचने 
। | च। शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने 
| "च ¦ अग्निहोत्र स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च स्वाध्या- 
यप्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वा- 
ध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च ॥ 


उ 


यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ग्राप्रळ ७ । अलु० ९ का वचन है, पढ्ने पढ़ानेवालों ¦ 
के नियम हें । ( ऋतं० ) यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ावें (सत्यं०.) सत्याचार : 
> ; 


से सस विद्याओं को पढें बा पढ़ावें (तपः० ) तपस्वी अर्थात्‌ धर्मानुष्ठान करते हुए | 
ड़ ~ ~ ~ "५ LN cS CNN SL बुरे २०४५ 9 !) 
क बेदादि शाखो को पढें और पढावें (दम:०) वाझ इन्द्रियों को बुरे आचरणं से.रोक . 
पढ़ें और पढाते जायें ( शम:० ) मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा . 
पढ़ते पढ़ाते जायें ( अग्नयः० ) आहवनीयादि अग्नि ओर विद्युत्‌ आदि को जान ! 
पढ़ते पढ़ाते जायें और (अग्निहोत्र) अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करें 
| करावें (अतिथयः०) अतिथियों की सेवा करते हुएं पढ़ें और 
¦ सबुष्यसस्बन्धी व्यवहारों को यथायोग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते 


प्र 


अ अ” अ” 
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। ५४ सत्यार्थप्रकाशः ॥ i 
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: और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (अजन०) वीर्य की रक्षा और 
: वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजातिः०) अपने सन्तान ओर शिष्य का पालन): . 
: करते हुए पढ़ते पडाते जायें ॥ 
 यगञर्‍मान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः । 
यमान्पतत्यकुवाणो नियमान्‌ केवलान्‌ अजन्‌ ॥ 
मनु अ० ४। २०४ ॥ 
यम पांच प्रकार के होते हैं ॥ 
त या हिसासतयास्ते 0 
र हला क नदातयांपारयहा यमा. ॥ 
याग० साधनपाद सूत्र ३० ॥ 
अथात्‌ ( आहेंसा ) वेरत्याग ( सत्य ) सत्य मानना, सत बोलना आर सल 
ही करना (अस्तेय) अर्थात्‌ मन वचन कर्म से चोरी का साग ( ब्रह्मचय ) अथात्‌ 


; उपस्थेन्द्रिय का संयम (अपरिग्रह) अत्यन्त लोलुपता छोड स्वत्वाभिमानराह्वेत होना: . 
| इन 'पांच यसों का सेवन सदा करें, केवल नियमों का सेवन अथोतू:--- | 
| न “ शाचसन्ताषतपःस्वाष्यायश्वरप्राणुधानानि नियमा 1 ४ 
4 . योग० साधनपादे सू० ३२॥ | 
(शच ) अथात्‌ स्नानादि से पवित्रता (सन्तोष ) सम्यक्‌ प्रसन्न होकर निरु | 
यम रहना सन्ताप नहा केन्तु पुरुषाथे जितना होसके उतना करना हान लाभ मे 
ः हष चा शोक न करना ( तप) अथात्‌ कष्टसेवन से भी घसयुक्त कमा का अनु! : 
; छान ( स्वाध्याय ) पढ़ना पढाना ( ईश्वरप्रणिधान ) इश्वर की भक्तिविशेष से! : 
5 आत्मा का आपत रखना ये पांच नियम कहाते हैं। यमों के विना केवल इन नियमों 
: का सवन न करे ।केन्तु इन दोनों का सेबन किया करे जो यमो का सेवन छोड़ के ; ' 


! केवल नियमो का सेवन करता ६ वह उन्नात को नही प्राप्त होता किन्तु अधोगति| 
E अथात्‌ ससार स गिरा रहता ह | 
: कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता | | 
काम्या हु वदाधगम कमंयागश्च वेदकः ॥ | 

मनु» अ० २। २८॥ । 
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अर्थ-असन्त कामातुरता ओर निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ नही : 
क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान ओर वेदविहित कर्म किसी से न र 
होसके इसलिये:--- ; 


~| 


NN डय 


खाध्यायेन त्रतेहे मे ख्रेवि्येनञ्यया सते 


€ ० 


महायज्ञेश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु! ॥ 


| मनु अ० २। २८ ॥ ` ः 

| । अथे-( स्वाध्याय ) सकल विद्या पढने पढ़ाने ( ब्रत ) ब्रह्मचय्ये सत्यभाषणादि 

| नियम पालने (होम) अग्निहोत्रादि होम सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग और सत्य रं 
| ; विद्याओं का दान देने ( त्रविद्येन ) वेदस्थ कर्मापासना ज्ञान विद्या के ग्रहण ( इज्यया ) 

५. पक्षेष्ट्याद्‌ करने (सुत: ) सुसन्तानोत्पात्ति ( महायज्ञे: ) ब्रह्म, देव, पितू, वश्वदेव । 
त : और अतिथियों के सेवनरूप पंचमहायज्ञ और ( यज्ञैः ) आग्निष्टोमादि तथा शिल्प- ` 
ना; विद्या विज्ञानादि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात्‌ वेद और परमेश्वर ः 

; की भक्ति का आधाररूप ब्राह्मण का शरीर किया जाता हे । इतने साधनों के विना ! 

¦ ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता:-- ः 


` इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
च संयमे यलमातिष्ठेद्िङ्रान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ 
0 | ; 


, मनु० २। ८८ ॥ ः 
अर्थ-ज्ञेसे विद्वान साराथे घोडों को नियम में रखता है वैसे मन और आत्मा : 


माँ. को खोटे कामों में खंचनेवाले विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के निम्नह में प्रयत्न : 
: सब प्रकार से करे क्योंकिः-- न न 


/ इन्द्रियाणां प्रसङ्गन दोषमृच्छत्यसशयम्‌ । 
सन्नियम्य तु तान्येव ततः साद्ध नियच्छाते ॥ 
मनु.» २ | ३ ॥ 
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न्यावा 


वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । 4 - 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्त काचित्‌ ॥ 6 
मनु० २। ६७॥ 


जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप | 

: तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्न नहीं होते:-- 
वेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चेव नेलिके । । 
नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममंत्रेष चेव हि॥१॥ ` ` 


नेलिके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मतम्‌ । 
बह्माहुतिहुतं पुरयमनध्यायवषट्छुतस्‌ ॥ २॥ 
मनु० २। १०५ | १०६॥ 


> 3 ५५ [eS 
र वेद के पढने पढाने सन्ध्योपासनादि पंचसहायज्ञोः के करने आर होम मन्त्रो में 
अनध्यायावषयक अनुरोध ( आग्रह ) नहीं है क्‍योंकि ॥ १ ॥ नित्यकर्म में अन- 
` शवाय नहा हाता जसे श्वास प्रश्वास सदा लिये जाते 


o हैं बन्द नहीं किये जा सकते | 
` नत ।नयकम प्रातेदिन करना चाहिये न किसी दिन छोडना कयो कि अनध्याय में 


: न आग्नहात्रांद उत्तम कमे किया हुआ पुण्यरूप हाता हृ जस झूठ बोलने भें सदा 


. पाप और सय बोलने में सदा पुण्य होता है वैसे ह बुरे कर्म करने में सदा अन- ¦ 
. बाय आर अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है || | 


^ अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः | 
चत्वारि तस्य वदन्त आपयुर्विद्यायशोबलम्‌ ॥ 
सनु० ३। १२१ ॥ | 
र जा सदा नम्र सुशील विद्वान और वृद्धा का सवा करता हे उसकी आयु, | 
! विद्या, कीतिं और बल ये चार सदा बढते घो ए | 


| 
ह्‌ आर जा एसा नहा क क अरा 
आदि चारों नहीं बढते ॥ a Li | | 


| 
| 
|: 
है : 
| : 
| 
| 


ne 
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तृतीयसमुल्लास: ॥ gs 


आइसथव भताना काय श्रयाऽबुशासनमू । 
वाकू चव मधुरा श्लच्णा प्रयाज्या चमामच्छता ॥ १ ॥ 
| यस्य वाङ्मनसे शुद्धे सम्यग्शु्ते च सवदा । 
प. स वे सर्वमवाझ्ोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥ २॥ . 
सनु २। १५६ । १६० ॥ 
|; विद्वान्‌ और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैरघुद्धि छोड के सब मनुष्यों को ः 


[a 


|: कल्याण के मागे का उपदेश करें ओर उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलतायुक्त वाणी बोलें | 
| जो धमं की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले ओर सत्य ही का उपदेश करे॥ १॥ : 
|! जिस मनष्य के वाणी ओर मन शद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं वही सव वेदान्त ! 


|; oS 


|; अथात सब वदा ॥सद्धान्तरूप फल का प्राप्त हाता ह ॥ २॥ 

समानाद ब्राह्मणो नित्यमुद्दिजत विषादिव । 
र 

अ; अमृतस्येव चाकाङ्क्षदवमानस्य सवदा ॥ 


=. ससु०२। १६२ ॥ र 
ते; ं 
है वहा त्राह्मण समग्र वद्‌ आर परसश्वर का जानता ह जा प्रातष्ठा स विष के : ड 
प | ! तुल्य सदा डरता हू आर अपमान की इच्छा असूत क समान किया करता ह*॥ | f 
रा NN NN 3 £. “९ ~ उ 4 
-] , अनन ऋमयांगन सस्छुतात्सा ।इ्जः शन । उ ४ 


गुरो वसन्‌ संश्चिनुयाद ब्रह्माधिगामिकं तपः ॥ 


मनु० २। १६४ ॥ | 
इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या । 
धीरे २ वेदाथे के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जायें ॥ उ 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌। 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छाति सान्वयः ॥ 
सनु २। १६८॥ कन 


वि 
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य 


ग 
है| 
| 


a ३८ | सत्याथप्रकाश: ॥ 


जो वेद को न पंढ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पुत्र पोत्र सदधि | 

शूद्रभाव को शीघ्र ही प्राप्त हांजाता हे ॥ || 
वजयन्मध मासञ्च गन्ध माल्य रसान्‌ एत्य 

शक्तान यान सवाण प्राणना चव हसन ॥ १॥ | 

` अभ्यङ्गमञ्जनं चाच्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ । | 

` कामं क्रोधे लोभं च नर्तनं गीतवादनम्‌ ॥२॥ ' 

' ' झ्यूतंच जनवादं च परिवादं तथाउन्ृतम्‌ । 

.  स्तरीणांच प्रे्षणालम्भसुपघातं परस्य च ॥ ३॥ 
एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्क्कचित्‌ । 
कामाद्धि स्कन्दयत्रतो हिनस्ति बरतमात्मनः ॥ ४ ॥ 
मनु» २। १७७-१८० ॥ 

ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गन्ध, माला, रस, स्री और पुरुप का 

: सङ्ग, सब खटाई, प्राणियों की हिंसा ॥ १॥ अङ्गों का मदेन, विना निमित्त उपः ) 
खेन्द्रिय का स्पशे, आंखों में अजन, जूते और छत्र का धारण, काम, क्रोध, लोभ, 

' सोह, भय, शोक, इंष्या, द्वेष, नाच, गान..झौर बाजा बजाना ।। २ ॥ द्यत, जिस 

| किसी की कथा, निन्दा, मिथ्याभाषण, ख्ियों का दर्शन, आश्रय, दूसरे की हानि 

आदि कुकर्मों को सदा छोड़ देवें ॥ ३ ॥ सर्वत्र एकाकी सोवे वौय्थैस्व॒लित कभी 


~~ HTT NCOSSS LST CTIHTSS VST SESVCSSSSITES 


BEG OT A, "RT NG 1 


Castes sii 


| ९: 
1 झा 
. वदमनूच्याचायो5न्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद | |. 
धर ` चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय प्रियं धन- श॑ 


र; 


५ 
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तीयसमुलास: ॥ ५९ 


->-/-८५----८८८८८-५--५-५--५--५---८५---५-.-. २०-५५... ~ ~~~ 


पितृदेवो भव । आचाथ्यदेवो भव । अतिथिद्‌वो भव । 

यान्यनवद्यानि कमाणि तानि सेवितव्याने नो इतराशि । 

। यान्यस्माक& सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतरा- 

| णि। ये के चास्मच्छ्रेया& सोब्राह्मणास्तेषां त्वयासनेन प्रश्‍व- 

, सितब्यम्‌। श्रद्धया देयम्‌। अश्रद्धया देयम्‌। श्रियां दे- 
a hu [a > कक डा 

। यम | हया देयम्‌ । भिया देयम्‌ | संविदा देयम्‌ । अथ 
(2091 as CAN NA 

| यादि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकिस्सा वा स्यात्‌ । 


यें तत्रब्राह्मणाः सम्मशिनो युक्ता अयुक्ता अलूच्षा धर्म- 
कामाः स्युर्यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ । तथा तत्र वत्तेथाः । एष 
का, आदेश एष उपदेश एषा वेदोपनिषत्‌। एतदनुशासनम्‌ । 
" एवमुपासितव्यम्‌ । एवमु चेतदुपास्यम्‌ ॥ तेत्तिरीय० 
 प्रपा० ७। आनु ११। कं १।२।३।४॥ 


[स | 
नि | ` नदह ~ ~ | 
र. | आचाय्ये अन्तेवासी अर्थात्‌ अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उप- 


श चय्ये से समस्त विद्याओं को ग्रहण और आचाय्यै के लिये प्रिय धन देकर विवाह 
| करके सन्तानोत्पात्ति कर, प्रमाद से सय को कभी मत छोड, प्रमाद से धर्म का त्याग 
. ` सत कर, प्रमाद से आराग्य ओर चतुराई को मत छोड, प्रमाद से उत्तम ऐश्रय की 
| वृद्धि को मत छोड, प्रमाद से पढ़ने ऑर पढ़ाने को कभी मत छोड, देव-विद्वान 
४ और माता पितादि की सेवा में प्रमाद मत कर जैस विद्वान्‌ का सत्कार करे उसी 


| प्रकार माता, पिता, आचाय्य ओर आतिथि की सेवा सदा किया कर, जो अनिन्दित | 


| धमेयुक्त कमे हैं उन सत्यभाषणादि को किया कर, उनसे भिन्न सिथ्याभाषणादि 


| कभी मत कर, जो हमारे सुचरित्र अथोत्‌ धभेयुक्त कमे हों उन का अहण कर और | | 


4 । जा हमारे पापाचरण हों उनको कभी मत कर, जो कोइ हमारे मध्य में उत्तम 
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~ ~ * च 2 j 
| देश करे कि तू सदा सल बोल धर्माचरण कर, प्रमादरहित होके पढ़ पढ़ा, पूण ब्रह्म- | 


शर 
कु 276 
क्क 
० i oe 
२०७४५, 3 
५ ७५... 
& $ 3 


तक 
1 


~ * 
१ 
3 
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सद्यार्थप्रकाशञः ॥ 


AANA 


AT ् 


! उन्हे श्वास 1 
: विद्वान्‌ धर्मात्मा ब्राह्मण हैँ, उन्हीं के समीप बैठ ओर उन्हीं का विश्वास किया कर, . 


अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से दना और | : 


। ¦ श्रद्धा से देना, र 
शि ¦ प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये । जब कभी तुक का कर्म वा शील तथा उपासना ज्ञान |. 


: में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो व विचाराल पक्ष्पातराहूत योगी | ! 


व अयोगी आद्रेचित्त धस की कामना करनेवाले धमात्माजन हा जस व धमंमाग म 
६ | 
चेस तू भा उसम वत्ता कर | यही आदंश आज्ञा यहा उपदेश यहा वेद को | ः 
प्रकार वत्तना आर अपना चाल्चतलत' उ | 


¦ उपनिषत्‌ और यही शिक्षा हे । इसी 
: सुधारना चाहिये । 


(a ~ य OP 
अकामस्य किया काचिद्‌ हश्यते नेह काहचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते किञ्चित्‌ तत्तस्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ र 
मनु० २।४॥ | 


eS ~ AN ~ ~ A is + : 
. मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्कास पुरुष में नंत्र का सकाच | 


2: RRS थ्‌ २५२ है चि > न > i 
` विकाश का होना भी सवेथा असम्भव हे इससे यह सिद्ध होता हे कि जो २ कुछ; 
४ चक _ > ` ~ REN ; 
: भी करता है वह २ चेष्टा कामना के विना नहीं है । ग: 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
) 


27 


FF] 


आचारः परमो धमः श्रत्युक्त; स्मात्ते एव च । | 
तस्मादस्मिन्सदा युक्ता नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः ॥ १ ॥ 
आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते । | 
आचारेण तु संयुक्त; सम्पूणफलभाग्भवेत्‌ ॥ २॥ 
मनु० १॥ १०८। १०६ ॥ 


कहने, सुनने; सुनाने, पढ्ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदा 
: कूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना इसलिये धर्माचार में सदा 
ह | ॥ १ ॥ क्योंकि जो घमाचरण्‌ से रहित हैं वह वेदप्रतिपादित धम्मेजन्य छुः 
¦ रूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता ओर जो विद्या पढ के धर्माचरण करता वही सम्पू 


/गश्र 
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FE तृतायससल्लास: ॥ १ भड 
><« हुक oe NE 1 क क iS 0४ ES NO 
1. प र >> 2, 
॥ है याऽवमन्यत त मूल हतुशास्त्राश्रयाट्‌ द्विजः । हकक... 
0: धरि 6८5७ च नारि TES, र । 
ना: स साध्ाभवाहष्काया गस्तका वदानन्दकः ॥ 
| मनु० २। ११॥ 
भै , RR द 2 ह 
पे - जो वेद ओर वेदानुकूल आप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का अपमान करता है उस : 
00) र ~ LoS a ~ Le > 2०1 ~ ~ [a ~ : 
र ; बेदनिन्दक नास्तिक को जाति, पड्लि ओर देश से बाह्य कर देना चाहिये, क्योंकि:- ; 
| i > 3 [a aN ~ © : 
|; वढः स्वात: सदाचारः स्वस्य च 1प्रयमात्मन। | कि 82 60220 
| ; NC ५ ९ न श - 
|; एतञ्चलुावच चाहुः साक्ताहमस्य लच्चणंम्‌ ॥ 
| सनु० २। १२॥ 
|... वेद, स्मृति, वेदानुकूल आप्परोक्त-मज॒स्म॒त्यादि शास्र, सत्पुरुषो काआचार जो | 
|. सनातन अर्थात्‌ वेदद्वारा परमेश्वरग्रतिपादित कम्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात्‌. i 
[च| a < Ee ; र 
> - जिसको आत्मा चाहता है जैसा कि सत्य भाषण, ये चार धर्म के लक्षण अर्थात्‌ . है 
४! ' 
रि इन्हीं से धमाधम का निश्चयः होता हे जो पक्षपातरहित न्याय सत्य का ग्रहण ब 


| ! असल. का सर्वथा परित्यागरूप आचार हे उसी का नाम धर्म ओर इससे विपरीत £ 


: जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण सत्य का त्याग और असल. का. प्रहणुरूप कमे है : 
॥: उसी को अधर्म कहते हैं ॥ . 


अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । 
+ ~ 


धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ 
मनु० २। १३॥ 
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क क. Es 
्यार्थप्रकाशः ॥ हे 

2 बैश्य ओर उत्तम शुद्ध जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य कर्‌े 

| क्‍योंकि जो ब्राहमण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास करें ओर क्षात्रियादि न करतो बिद्या, | 

|! । धर्म, राज्य और धनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। क्‍्याकि ब्राह्मण तो केवल र 

| पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रियादि से जीविका को प्राप्त होके जीवन धारण कर सकते |. 

हैं जीविका के आधीन ओर क्षत्रियादि के आज्ञादाता ओर यथावत्‌ परीक्षक दृण्ड- | । 

दाता न होने से ब्राह्मणादि सब. वर्ण पाखण्ड ही में फँस जाते हैं और जब | 

क्षत्रियादि विद्वान. होते हैं तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्मपथ में चलते | 

हैं और उन क्षत्रियादि विद्वानों के सामने पाखण्ड झूठा व्यवहार भी नहीं कर 
सकते 


bd 
| dls 


ता 


कते और जब क्षत्रियादि अविद्वान होते हें तो वे जैसा अपने मनमें आता है | 
वैसा ही करते कराते हैं । इसलिये ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो क्षत्रियादि : 
। को वेदादि सत्यशास्त्र का अभ्यास आधिक प्रयत्न से करावें । क्योंकि क्षात्रियादि ही | 
विद्या धमे राज्य ओर लक्ष्मी की वृद्धि करनेहारे हें, वे कभी भिक्षावृत्ति नहीं करते | 
इसलिये वे विद्याव्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते ओर जब सब वर्णो में | 


| 
। 
1 
j 
i 
| 
1 
i 
| 
| 
{ 


¦ विद्या साशिक्षा होती हे तब कोई भी पाखण्डरूप अधमयक्त 1मथ्या व्यवहार का 
नहा चला सक्ता । इसस कया [सद्ध हुआ क क्षोत्रेयांदे को [नेयम म चलानेवालं ! 
ब्राह्मण आर सन्यासी तथा ब्राह्मण्‌ ओर सन्यासां का सानयभ म चलानवाल क्ष- : 


ब्रियाद हात ह इसालेय सव वणो क स्त्री पुरुषा मं विद्या ओर धमे का प्रचार 9 
अवश्य हना चाहंये । अब जो २ पढ़ना पढाना हो वह २ अच्छे प्रकार पराक्षा | 


उ ~ MI A OJ, जा 


अ* 4 


Cr “क्य 


Fi 


करके होना योग्य है--परीक्षा पांच प्रकार से होती है । एक-जो २ ईश्वर के गुण, 
कमै, स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो वह २ सत्य और उससे विरुद्ध असय है। 
| दूसरी-जो २ सृष्टिक्रम से अनुकूल वह २ सल और जो रूष्टिकम से विरुद्ध है वह 


* सब असय है जैसे कोई कहे कि विना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ 
| ऐसा कथन स्ष्टिकम से विरुद्ध होने से असल है । तीसरी-“आप्र” अर्थात्‌ जो 
| चाक, विद्धान्‌, सत्यवादी, निष्कपाटेयों का संग उपदेश के अनुकूल है वह २ ग्राह्य : 
|; और जो २ 'वरुद्ध वह २ अग्राह्म है । चौथी-अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के: 

| अनुकूल अथात्‌ जसा अपने को सुख प्रिय और दु:ख अग्रिय है बैसे ही सशत्र समम: 

Ei 


Dr 


¦ लेना कि में भी किसी को 
और पांचवीं-आठों प्रमाण अर्थात प्रसक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अ-! 


gi में जो २ सूत्र तीच; 
। लिखेंगे वे'२ सव, न्यायशाख्र के प्रथम ओर द्वितीय अध्याय के जानो| | | 
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इन्द्रियार्थसन्निकषाँत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि 
1: व्यवसायात्मकम्प्रत्यच्म्‌ ॥ न्याय०। अ० १। आह्निक १ 
1 “सुत्र ४ ॥ 


जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण का शब्द, स्पर, रूप, रस और गंध | 


के साथ अव्यवहित अर्थात आवरणराहित सम्वन्ध होता है इन्द्रियों के साथ मन | 

१ | का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष | 

। कहते हैं परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात्‌ संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह | 

5; ज्ञान न हो । जैसा किसी ने किसी से कहा कि “तू जल ले आ” वह ला के उस | 

न | के पास धर के बोला कि हर शल है! वपन तदा हा ग इन दो अक्षरों की | 

` ` संज्ञा लाने वा मँगानेवाला नहीं देख सकता है । किन्तु जिस पदार्थं का नाम जल | 

ते है वही प्रत्यक्ष होता है ओर जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्दप्रमाण का | 

विषय है। “अव्यभिचारि” जैसे किसी ने रात्रि में खम्भे को देख के पुरुष का | 

| निश्चय कर लिया जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुपज्ञान नष्ट होकर | 

र॑ , स्तम्भज्ञान रहा ऐसे विनाशीज्ञान का नाम व्यभिचारी है सो प्रत्यक्ष नहीं कहाता । । 

[-: ८“व्यवसायात्मक” किसी ने दूर से नदी को वाळू को देख के कहा के “वहां वस्र | 

र | सूख रहे हे जल हे वा ओर कुछ हैँ’? “बह देवदत्त खड़ा ह्‌ वा यज्ञदृत्त'' जबतक एक | 

रा | निश्‍चय न हो तवतक वह प्रसक्ष ज्ञान नहीं है किन्तु जो अव्यपदेश्य, अव्याभिचारि | 

|. आर निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रक्ष कहते हैं ॥ | | 
| दूसरा अनुमान:-- । | आओ 
ह| | 
अथ तत्पूवेक त्रिविधमनुमाने प्रववच्छेषवत्सामान्यतो | 

र दृष्टञ्च ॥ न्याय०। अ० १। आ० १। सूर ५॥ । 

के | जो प्रथक्षपूवैक अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्णे पदार्थ किसी स्थान 

म वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने 


[| | से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं । जैसे पुत्र को देख के पिता, 
॥ पवेतादि में धूम को देख के अग्नि, जगत्‌ में सुख दुःख देख के पूर्वे जन्म का ज्ञान 
¦ होता है। वह अनुमान तीन प्रकार का है। एक “पूवेवत्‌?? जैसे बादलों को देख के 
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। यषा, विवाह को देख के सन्तानोत्पत्ति, पढ़ते हुए ।वद्यांथया का दख क वद्या हाने 
का निश्चय होता है, इत्यादि जहां २ कारण को देख के कार्य का ज्ञान हा वह्‌ “ 

। वेबत्‌ः? | दूसरा “शेषवत्‌” अथात्‌ जहां काये का देख क कारण का ज्ञान हां जसे 
| नदी के प्रवाह की बढती देख के ऊपर हुई वषा का, पुत्र का दख के पताका 

| सृष्टि को देख के अनादि कारण का तथा कत्ता इश्वर का ओर पाप पुण्य के आच- | 
| 


। रण देख के सख दःख का ज्ञान होता है इसी को “शेषवत्‌” कहते ह. । तासरा “सा- 


| 


| सान्यतोदृष्ट? जो कोई किसी का काये कारण न हा परन्तु किसा प्रकार का साध- | 
|| 


| 


` | स्यं एक दूसर क साथ हा जस काइ भा वेना चले दूसर स्थान का नहा जा स-| 


। कता वस ही दूसरा का भा स्थानान्तर म जाना [वना गसन क कभो नहा हा स- | 


| 


कता । अनुमान जब्द का अथे यहीं हे कि “ अनु अथात्‌ प्रलक्षस्थ पश्चान्मीयत | 
ज्ञायते येन तदनुमानम्‌” जो प्रक्ष के. पश्चात्‌ उत्पन्न हो जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे | 
विना अदृष्ट अग्नि. का ज्ञान कभी नहीं हो सकता । || 
तीसरा उपमान:--- | 
प्रसिद्धसाधम्यास्साध्यसाधनमुपमानम्‌ ॥ न्यायः । ¦ 
र 
जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधस्ये से साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि! 
करने का साधन हा उसका उपमान कहत ह्‌ । “उपमीयते येन तदुपसानम्‌?! जैसे, 
किसी ने किसी त्य से कहा कि “तू विष्णुमित्र को बुलाला” “वह बोला कि मेने 
उसको कभी नहीं देखा? उसके स्वामी ने कहा कि “जैसा यह देवदत्त है वैसा ही. | 
वह ।वेष्णुमित्र हे” वा जेसी यह्‌ गाय हे वेसी ही गवय अर्थात्‌ नीलगाय होती है, 
जव वह्‌ वहां गया ऑर देवदत्त के सदृश उसको देख निश्चय कर लिया कि यही 
विष्णुमित्र है उसको ले आया । अथवा किसी जङ्गल में जिस पशु को गाय के 
तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय है ॥ | 
चौथा शब्द प्रमाण 


आत्ापदशु; शब्दः ॥ न्या° । अ० १ । आ० १ । सं०७॥ 


> 


जो आप्त अथात्‌ पूणे विद्वान, धर्मात्मा, परोपकारप्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी। 


द्र] 


सी के कथन .की इच्छा से प्रेरित सव मनुष्यों के. कल्याणार्थ उपदेष्टा हो अर्थात्‌ जो 


थिवी 
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प्र १) आ० १।सू०६॥ ग्‌ 


जितने पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है।!! 
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जा एस पुरुष आर पूर्ण आप्त परमंश्वर क उपदेश वद ह उन्हा का शब्दश्रमाण 
1 
| जानो ॥ 
क + A 
पाचवा एंतिह्ा:--- 


न चतुष्टदभेतिह्या्थपत्तिसम्भवाभावप्रामाणयात्‌ ॥ 


न्याय । अ० २। आ० २।सू° १॥ 


जो इतिह अर्थात्‌ इस प्रकार का था उसने इस प्रकार किया अर्थात्‌ किसी 


५ ~ ~ 
| क 


| के जीवनचरित्र का नाम ऐतिह्य हे 


छठा अथोपत्ति:--- 


|| ““अर्थादापद्यते सा अर्थापत्तिः? केनचिङुच्यते “सत्सु घनेषु ब्रष्टि: सति कारणे 
4 | काय्यं भवतीति किमत्र प्रसज्यते, असत्सु घनु द्वाष्टिरसांते कारणं च कार्य न भवाति”! 
| जैसे किसी ने किसी से कहा कि ““वादल के होने से वषी और कारण के होने से 
` काये उत्पन्न होता है?” इससे विना कहे यह दूसरी वात सिद्ध होती है कि विना 
| बादल वर्षा और विना कारण काय्य कभी नहीं हो सकता ॥ । 


सातवां सम्भव:-- 


“सम्भवति यस्मिन्‌ स सम्भव:!! कोइ कहे कि “माता पिता के विना सन्तानो- 
स्पति हुई, किसी ने मृतक जिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में पत्थर तराये, चन्द्रमा के 
डुकड़े किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सांग देखे ओर वन्ध्या के पुत्र 
और पुत्री का विवाह किया” इत्यादि सव असम्भव हैं क्योंकि ये सब वातें सृष्टि- | 
क्रम से विरुद्ध हें । जो बात सृष्टिक्रम के अनुकूल हो वही सम्भव है ॥ 
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आठवां अभाव:-- 


“न भवन्ति यस्मिन्‌ सोऽभावः” जैसे किसी ने किसी से कहा कि“ 
आ"? बह वहां हाथी का अभाव देखकर जहां हाथी था वहां से ले 


ii is जिओ ऑ ििएआणशशशियिओ क मैं: 
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धर्मविशेषप्रसताद द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशषसमवा- 
 _ यानां पदाथानां साधम्यवेधम्याभ्यां तत्त्वज्ञानाज्ञःश्रय- 
 सम्‌॥वे०।अ°१।अआ०१।सू०४॥ | 
र जव मनुष्य धमे के यथायाग्य अनुष्ठान करन सं पावत्र हाकर HC साधम्य n) । 
* अथौत्‌ जो तुल्य धर्म हैं जैसा प्रथिवी जड़ और जल भी जड़ “ बेधम्य? अथात|' 
६ परथिवी कठोर और जल कोमल इसी प्रकार से द्रव्य, गुण, कमे, सामान्यं, विशेष. 
: और समवाय इन छः पदार्थों के तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ स्वरूपज्ञान को प्राप्त होता तब | 
उससे “निःश्रेयसम्‌? मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ | 
एथिव्यापस्तेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति | 
द्रव्याशि ॥ वे० । अ० १। आ°० १। सूळ ५॥ 1 
प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव द्रव्य हैं| 
क्रिधागणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ॥ | 
वे०। अ० १। आ० १। सू° १५॥ | 
“(क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यस्मिंस्तत्‌ क्रियागुणवत्‌?? जिसमें क्रियागुण आए: 
! केवल गुण रहें उसको द्रव्य कहते हें । उनमें से. पृथिवी, जल, तेज, बायु, मत. 
क और आत्मा ये छः द्रव्य क्रिया और गुणवाले हैं | तथा आकाश, काल और दिश ह 
ये तीन क्रियाराहित गुणवाले हैं ( समवायि ) “समवेतुं शीलं यस्य तत्‌ समवायि/ 
| : प्राग्ृत्तित्वं कारणं ससवायि च तत्कारणं च समवायिकारणम्‌” “लक्ष्यते येन तह 
| ; 
' ' क्षणम्‌? जा मिलने के खभावयुक्त कार्य से कारण पूर्वकालस्थ हो उसी को द्रव्य 


ः कहते हृ जससं लक्ष्य जाना जाय जसा आंख से रूप जाना जाता है उसको 
¦ लक्षण कहते हें ॥ । 


गन CIR ~ ८ | 
. रूपरसगन्धस्पशुवती एथिवी ॥ वै । अ० २। झा० १। 
सू० १॥ | | 


रूप, रस, गन्ध, स्पशेवाली प्रथिवी है । उसमें रूप, रस और स्पर अग्नि! 
जल और वायु के योग से हैं ॥ | 


८८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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MITRE FP ८८ A HM हकक नित आळी 2 7280 Me RT oe - : जर 
तृतीयसमुछासः ॥ । uy | न 


FINN RRNA NAN RNAP RE | | 
| 


व्यवस्थित: प्रथिव्यां गन्धः ॥ वे- । अ० २। आ० २ | 
सू०२॥ | 


व s a त 
पथिवी में गन्ध गुण स्वाभाविक हे । वेसे ही जल में रस, अग्नि में रूप, | 
ड़ 


> 


र वायु में स्पश ओर आकाश में शब्द स्वाभाविक है ॥ . ! 
रूपरसस्पशुवत्य आपो दरवा: स्निग्धाः ॥ वे । अ° २। 
आ० १। सू० २॥ 
४ रूप, रस और स्पर्शवान्‌ द्रवीभूत और कोमल. जल कहाता है ।.परन्तु इनमें 
: जल का रस स्वाभाविक गुण तथा रूप स्प अग्नि और वायु के योग से हैं ॥ 
अप्सु शीतता ॥ वे० । अ० २। झा’ २। सू० ५॥ 
` और जल में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक है ॥ 
~ ~ [९४322 च्छ र 
तजा रूपर्पशुवत्‌ ॥ व° । अ० ९ | आ० १। सू० ठ ||| 
| _ जो रूप और स्पर्शवाला है वह तेज है । परन्तु इसमें रूप स्वाभाविक और | 
४ स्पर्श वायु के योग से है ॥ 
स्पशुवान्‌ वायुः ॥ वे० । अ० २। आ° १। सूळ ४ ॥ 
स्पशे गुणवाला वायु है । परन्तु इसमें भी उष्णता शीतता तेज और जल के 
योग से रहते हैं ॥ 

त आकाश न [वयन्त व०।अ°० २। ० १।स्‌० ५॥ 
रूप, रस, गन्ध और स्परी आकाश में नहीं हैं । किन्तु शब्द ही आकाश का गुण्‌ है । 
॥नष्कसण प्रवशनासत्याकाशस्य लङ्ग्‌ ॥ व॑०। अ० हर । 
घप्रा> ९ | स्॒० ९० ॥ 

जिसमें प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिङ्ग है॥ | 


णय १००» «० ५+नन- बनतन गन न >1 ००५ ५+-५५५५५०-.. 


| 


fi ty ss . 
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५८ .सत्याथेप्रकारा: ॥ य प ग 
स पले गणी 
| ५ | आदि का गुण नहीं है । किन्तु शब्द आकाश ही का गुण है ॥ | । 
| | आपरास्मज्नपर युगपाच्चर चुघशासात कालालजूार्न ॥ | 

' बै० । अ० २। आ० २ | सू० ६॥ | 

जिसमें अपर पर. (. युगपत्‌ ) एकवार ( चिरम्‌) बिलम्ब ( क्षिप्रम्‌ ) शीघ्र 

| इत्यादि प्रयोग होते हैँ उसको काल कहते ह । 

।नित्यष्वसावादानसषु भावात्कारण कालाख्यार्त ॥ 
| | ` व्रेः।अ०२।आः २। सू० ६ ॥ | 
6...) जो निल पदार्थो में न हो और अनियों में हो इसलिये कारण में ही काल - 
) ; क 


 , इत इदमिति यतस्तदिश्यं लिङ्गम्‌ ॥ वै०। अ० २१ 
|. आ० २ | सू० १० ॥ 


यहाँ से यह पूर्वे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नाचे जिसमें यह व्यवहार | 
होता है उसी को दिशा कहते है ॥ 


आद्त्यसयागाद्‌ भतप्रवाढू भावेष्यता अताच्च प्राचा॥ 
वै० | अ० २। आ० २। सून १४ ॥। |; 


जिस आर प्रथम आदित्य का सयांग हुआ, हे, हांगा, उसका पूव दृशा] ` 


: कहते हैं | ओर जहां अस्त हो उसको पश्चिम कहते हैं पूवाभिसुख मनुष्य के | 
' दाहिनी ओर दक्षिण आर बाई ओर उत्तर दिशा कहाती हैं ॥ 


| । एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ वे० । अ० २। 
| प्रा २। स« १६॥ 


इससे पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच 
त्ति, पश्चिम उत्तर के बीच को वायवी और उत्तर पूर्वे के बीच को ऐसा 


HERS THEA, <.. त "7 SS - ० 
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इच्छाद्वषप्रयलसखदुःखज्ञानान्यात्मनालङ्गामात ॥ 
न्याय० । अ० १। सू० १० ॥ 


जिसमें ( इच्छा ) राग, ( द्वेष ) वेर, ( प्रयत्न ) पुरुषार्थ, सुख, दुःख, ~ 


( ज्ञान) जानना गुण हा वह जीवात्मा कहाता है । वैशेषिक में इतना विशेष है। | 
प्राणाएपानानसबोन्मेषजावनसनागतान्द्रयान्तावकारा: 
सुखदुप्खच्दाह्रपतञ्रयत्नाइचात्मना लङ्गांन ॥ व° । 
आ० ३। आरा ९ सू ४. ॥ 

( प्राण ) बाहर से वायु को भीतर लेना ( अपान ): भीतर से. वायु को निक्रा- 

` लना ( निमेष ) आंख को नीचे ढांकना (उन्मेप) आंख को ऊपर उठाना (जीवन), . 

| | प्राण का धारण करना ( मन: ) मनन विचार अर्थात्‌ ज्ञान ( गति ) यथेष्ट गमन र 

| ` करना ( इन्द्रिय ) इन्द्रियों को विषयों में चलाना उनसे विषयों का ग्रहण करना ' 

4६. ( अन्तर्विकार ) छुथा, तृषा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना, सुख, दुःख, : 

पर इच्छा, द्वेष ओर प्रयत्न ये सव आत्मा के लिङ्ग अथात्‌ कम आर गुण है ॥ 


| जुगपञज्ञानानुत्पत्तिसनसो लिङ्गम्‌ ॥ न्याय० । अ० १। 
| आ० १ | सू० १६॥ 


| i जिससे. एक काल में दों पदाथा का ग्रहण ज्ञान नहा होता उसका मन कहत ; 
हैं । यह द्रव्य का स्वरूप अ पैर लक्षण कहा अब गुणों को कहते है:-- i 


रूपरसगन्धस्पशाः संख्यापरिसाणानि एथक्‌त्व संयोगः _ 


र नर 


विभागों परत्वा5परत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छादवेषी घ्रः | 


रस, गन्ध, स्पर, संख्या, परिमाण 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वप, प्रयत्न, गुरूत्व, 


___ अमन र.» ये. यण यी 
4 
DL 
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is ६० सत्याथप्रकाशः ॥ 


द्रऽ्याश्रय्यगुणवान्‌ संयोगाविभागष्वकारणमनपच्त | 


गणलच्षणम्‌ ॥ वे? । अ० १। आ० २ । सु० १६॥ 


| 
| 
| 


| ; 
|; 
|; 


च ब्र 


गुण उसको कहते ह कि जो द्रव्य के आश्रय रह अन्य गुर का धारण न कर 


$ संयोग और. विभाग में कारण न हो अनपेक्ष अथात्‌ एक दूसर का अपक्षान कर॥ 
ः (> 


श्रोत्रोपलब्धिबुद्धिनिय्राद्य: प्रयोगेणाऽभिञ्वलित आ- 
काशुदेशः शुब्दः ॥ महाभाष्य ॥ 


INS NS 


जिसकी श्रोत्रों से प्राप्ति, जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य ओर प्रयोग से|. 
`¦ प्रकाशित तथा आकाश जिसका देश है वह शव्द कहाता हैं नेत्र से जिसका ग्रहण . 


! हो वह रूप, जिह्वा से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का ग्रहण होता हे वह रस 
£ नासिकासे जिसका ग्रहण होता वह गन्ध, त्वचा से जिस का ग्रहण होता बह्‌ स्पशे | 
: एक हि. इत्यादि गणना जिससे होती है वह संख्या, जिससे तोल अर्थात्‌ हल्का 
;॒ भारी विदित होता है बह परिमाण, एक दूसरे से अलग होना वह पृथक्त्व, एक र 
: दूसरे के साथ मिलना वह संयोग, एक दूसरे से मिले हुए के अनेक डुकड़े होन | 
; बह्‌ बिभाग, इससे यह पर है वह पर, उससे यह उरे हे वह अपर जिससे अच्छे र 
| बुरे का ज्ञान होता है वह बुद्धि, आनन्द का नाम सुख, क्लेश का नाम दुःखा : 
| इच्छा--राग, ढवेष--विरोध, ( प्रयत्न ) अनेक प्रकार का वल पुरुषार्थ (गुरुत्व) 
i ; भारीपन, ( द्रवत्व ) पिघलजाना, ( स्नेह ) प्रीति ओर चिकनापन, ( संस्कार ) |] 
| ` दूसरे के योग से बासना का होना, ( धमे ) न्यायाचरण और कठिनत्वादि, (अवग | 
। ! अन्यायाचरण और कठिनता से विरुद्ध कोमलता ये,चौबीस ( २४ ) गुण हैं ॥ | । 


४2027, 23 ती 


उत्च्पणुमवक्तषपशुमाकुश्चन प्रसारण गमनामात क- 
माण ॥ व० । अ? १। अआ १। स० ७ ॥ 


£ 


“उत्क्षेपण” ऊपर को चेष्टा करना “अवक्षेपण” नीचे को चेष्टा करना “आर . 
` ¦ कुथ्वन” सङ्कोच करना “प्रसारण” फैलाना “गमन'? आना जाता घूमना आरि 
इनको कर्म कहते हैं । अब कमे का लक्षण:-- 


~ 


SESS NS 
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तृतायसमल्ल ॥ 


८! 4 र -/-- 
AAA AAA NNR 


|| 
| एकद्रव्यमगण सयागावभागष्वनपचकारणामात कमः 
|: 
bf लक्षणम्‌ । वे । अ० १। आ० १। सू० १७॥ 
| ; MN i 
i ‹।एकन्द्रव्यमाश्रय आधारो यस्य तदेकद्रव्यं न विद्यते गुणो यस्य यस्मिन्‌ वा | 
|: 
| : तदगणं संयोगेषु विभागेषु चाउपेक्षाराहितं कारणं तत्कमलक्षणम्‌'' “अथवा यत्‌क्रयत . 
। तत्कर्म, लक्ष्यते येन तहक्षणम , कमणो लक्षणं कमेलक्षणम?' द्रव्य क आश्रत गुणा ः 
: से रहित संयोग ओर विभाग होने में अपेक्षाराहेत कारण हा उसका कम्म कहते है || 
र क क ५ र *> 

द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌ ॥वे>। अ° १। 
घरा» १ | स० १८॥ 
| जो कार्ये द्रव्य गण ओर कम का कारण द्रव्य हें वह सामान्य द्रव्य हे ॥ 
स, द्रव्याणा द्रव्य काय सामान्यम्‌ ॥ वे० ।-६प्रण १। 
सौ आ० १। स० २३॥ 

: 


A? 


; जां द्रव्या का काय द्रव्य ह वह कायंपन स सब काया म॑ सामान्य हा 
ख दव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वञ्च सामान्याने विशेषाश्च ॥ 


वैश । अ० १। आ० २। सू ५॥ ० 
| द्रव्यों में द्रव्यपन गुणों में गुणपन कर्मा में कर्मपन ये सब सामान्य और . 
. बिशेष कहाते हैं क्योंकि द्रवयों में द्रव्यत्व सामान्य और गुणत्व कमेत्व से द्रव्यत्व । 
: विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानना ॥ : 
. सामान्यं विशेष इति बुद्धघपे्षम ॥ वे०। अ० १ । . 
प्रा: २। स० ३॥ | वा 
सामान्य और विशेष बु& की अपेक्षा से सिद्ध होते ह । जैसे-मनुष्य व्यक्तियों : ` 
| में मनुष्यत्व सामान्य ओर पशुस्वादि से विशेष तथा स्त्रीत्व और पुरुषत्व इनम | 
| ` ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैञ्यत्व झाद्रस्व भी विशेष है । ब्राह्मण व्याक्तया | नाहर व रय 
: सामान्य और क्षत्रियादि से विशेष हें इसी प्रकार सवंत्र जानो ॥ ee 
|... इहेंदमिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः ॥ वेश, |: 


° ७ । आश २ । स २६ ॥ न्य के ती टे 
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कारण अथात अवयवो म अवयवी कायो मे क्रया।कऋ्यावान्‌ गुण गुणा जात | च 
१ । व्यक्ति काय्य कारण अवयव अवयवा इनका नित्य सम्बन्ध. हानस समवाय कहाता  . 


है और जो दूसरा द्रव्यों का परस्पर सम्बन्ध होता है वह सयांग अथात आनद | 
| सम्बन्ध है ॥ | 
| द्रव्यगणयोः सजातायारम्नमकत्ड साधस्यंप्र ॥ व° | 

| उप्र १। आ० १। स० ९ ॥ 

` ज्ञद्रव्य और गण का समान जातीयक कार्य्य का आरम्भ होता है उसको 
साधर्स्यं कहते हैं । जैसे पथिवी में जडत्व धर्म ओर घटादि कार्योत्पादकत्व स्वसद 
धर्म है वैसे ही जल में भी जडत्व और हिम आदि खसहृश काये का आरम्म| | 
पथिवी के साथ जल का और जल के साथ पृथिवी का तुल्य धमे है अथात्‌ “'दरव्य- | | 


गणंयोविजातीयारम्भकत्वं वैधम्येम” यह्‌ विदित हुआ हे कि जा द्रव्य और गुण का 


~ ° 


| विरुद्ध धमे ओर काय्यं का आरम्भ है उसको वेधम्ये कहते हें जसे पथिवी में 


Sle च 


; कठिनत्व शुष्कत्व आर गन्धवत्ब थमे जल स॑ 'वरुद्ध आर जल का द्रवत्व काम लता | र 


~ 


| | और रस गुणयुक्तता पृथिवी से विरुद्ध है ॥ hi 
' कारणभावात्कार्यभावः ॥ वे: । अ० ४। आ० १। सू० ३॥| 
कारण के होने ही से कार्य्य होता है ॥ | 
न तु कार्याभावास्कारणाभावः ॥ वे० । अ० १। आ|| 
२। सू २॥ | 


कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता ॥ | | 
| 


i कारणाऽभावात्कायाऽभआातवः ॥ व° । अ° १। आ० २ | 


स०१॥ | 
। कारण के न होने से कार्यं कभी नहीं होता ॥ | ' 
|" ९ कह |] 
| कारणणुणपूवकः कार्थगुणो दृष्टः ॥ वेश । अ० २ । आ० | 


| १। सू० २४॥ 


-] | 
जैसे कारण में गुण होते बैसे ही कार्य्य में होते हैं। परिमाण दो प्रकार का दै” || 
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by र तृतीथसमुल्लास: ॥ ६३ 
| 1 5० 01: ८००४४ 
|. अणुमहदिति तस्मिन्विशषभावाद्विशपाभावाच्य ॥ वेश। | 
| आ० ७। आ० १ | सून ११॥ [rn 
| ( अण ) सूक्ष्म ( महृत्‌ ) बड़ा जसे त्रसरेणु लिक्षा से छोटा औरद्यणुक से | 
' बड़ा है तथा प्रथिवी से छोटे वृश्षो से बड़े हैं ॥ | ड 
|| सदिति यतो द्रव्यगुणकमसु सा सत्ता ॥ वे०। अ° १ |, | 
1 अआ २॥ सू ७॥ | 
न | जो द्रव्य गुण कर्मों में सत्‌ शब्द अन्वित रहता हे अर्थात्‌ “सद्‌ द्रव्यम-सन की 
है | गुण:-सत्कर्म?! सत्‌ द्रव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कर्म अर्थात्‌ वर्तमान कालवाची शब्द का | 
मे | अन्वय सव के साथ रहता हे ॥ 1 भे 
' भावोनुवृत्तरेव हेदुत्वात्सामान्यमेव ॥ वैः । अ० १। | 
| अा० २1 स ४॥ (न 1 ५ 
! जो सब के साथ अनुवत्तेमान होने से सत्तारूप भाव है सो महासामान्य | 
| कहाता है यह क्रम भावरूप द्रव्यो का है और जो अभाब है वह पांच प्रकार का | >> 
॥ | होता हे भू 
|... क्रियागुणव्यपदेशाभावात्थागसत्‌ ॥ वें" । अ० ६ ॥ | 
छ ५+ आ ९८ सून 0॥ । क. 


~ NA ८..." ७५ < ९ , [जैसे त ~ 
क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के प्राक्‌ अर्थात्‌ पूर्व ( असत्‌ ) न थाजैसे | 
हि ° 


| । घट, वख्नादि उत्पत्ति के पूर्वे नहीं थे इसका नाम प्रागभाव ॥ दूससः-- 
| 


.' 6 
| 


| 


सदसत्‌ ॥ वे । अ» ६ । आ० १।सू० २॥ 


CN 


कका. 


| शुङ्ग” अथात्‌ मनुष्य कार्स 


¦ नित्य द्रव्यो में गन्धादि गुण हैं बे नित्य हैं ॥ 


rt 


nnn 1; 
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६४ 


§ ~ 
: AAAS 


यच्चान्यदसदतस्तदसत्‌ ॥ वे । अ० 8 । आ० १। 


स्० ५ ॥ 
जो पूर्वोक्त तीना अभावा साभन्न है उसको अलन्ताभाव कहत है । जसे-'“नर 
[ग “' खपुष्प ”” आकाश का फूल आर “बन्ध्यापुत्र! 


a AAA ब 


2 पपपकम कप नमन कम “> पक“ ०८८ SEER PPI +-थ परपरम या; 2 44 कट 


: बन्ध्या का पुत्र इल्यादि ॥ पांचवां: 
१ ® € AN है | i 
' नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहसंसगप्रातेषेधः॥ |. 


त्रे । अ० ९ | आ० १ । स्‌” १० ॥ 
. घर में घडा नहीं अर्थात्‌ अन्यत्र है घर के साथ घड़े का सम्बन्ध नहीं है, ये 
` पांच प्रकार के अभाव कहाते हैं ॥ 
. इन्द्रिदोषास्संस्कारदोषाच्चाविद्या ॥ वे० । अ० & । 
आ० २।स्‌० १० ॥ 
इन्द्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है ॥ 
तदृष्टज्ञानम्‌ ॥ वे० । अ० ६ | आ० २। सूळ ११ ॥ 
जो दुष्ट अर्थात्‌ विपरीत ज्ञान है उसको अविद्या कहते हैं ॥ । 
अदुष्ट विद्या ॥ वे० । अ० ६ । आ० २। सू० १२ ॥ | र 


>. 


~ 2 ~ ब्र 
जो अदुष्ट अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान हे उसको विद्या कहते हैँ ॥ 
र 


प्रथिव्यादिरूपरसगन्धस्पशा दव्यानित्यत्वादनित्याश्‍च॥ |. 
वे०। अ० ७ | आ० १। स० २॥ र 
एतनानित्यषु नित्यत्वसुक्तम्‌ ॥ वे० । अ० ७। आ० १ । है | 
स्‌० ३॥ र. 


` जो कायेरूप प्रथिव्यादि पदार्थ और उनमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, गुण हैं || 


¦ सव द्रव्यों के अनित्य होने. से अनित्य हैं और जो इससे कारंणरूप पृथिव्यादि 
i 5 


LS CN 
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तृतीयसमुल्लास; ॥ ६८ 


सदकारण्वन्नित्यस्‌ ॥ वे० ॥ अ० ४। आ० १। सर° १॥ 
: जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी न हो वह निय है अर्थात; | 
। “सत्कारणवद्नित्यम्‌”” जो कारणवाले कार्यरूप गुण हैं बे अनित्य कहाते हैं ॥ 
० ७ © NON CN NEN ~ 
अस्यद काय कारश रूयाग वराष समवाय चात 
लेड्रिकस्‌ । वे० । अ० ९ । आ० २। सू १॥ । 
| इसका यंह कार्य वा कारण है इत्यादि समवायि, संयोगि, एकार्थसमवायि | 
: और विरोधि यह चार प्रकार का लैङ्गिक अर्थात्‌ लिङ्गलिङ्गी के सम्बन्ध से ज्ञान 
| होता है । “समवायि जैसे आकाश परिमाणवाला है “संयोगि” जैसे शरीर त्व- 
ये | चावाला है इत्यादि का नित्य संयोग है “एकार्थसमवायि'? एक अर्थ में दो का रहना 
| ` जैसे कार्यरूप स्पशे कार्य का लिङ्ग अर्थात्‌ जनानेवाला है “विरोधि” जैसे हुई वृष्टि 
| होनेवाली बृष्टि का विरोधी लिङ्ग है “व्याप्ति” 
[नयतधमसाहंत्यसभयारकतरस्य वा व्यात्ः ॥ 
नजशक्तचक्षवामत्ाचाया: ॥ 
i आधेयशुक्तियोग इति पञ्चशिखः ॥ सांख्यः ॥ 

र अ० ५। सू. २६ । ३१ । ३२ ॥ 

: जो दोनों साध्य साधन अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ओर जिससे सिद्ध किया 
® जाय उन दोनों अथवा एक, साथनमात्र का निश्चित धर्म का सहचार है उसी को | 
" व्याप्ति कहते हें जैसे धूम और अग्नि का सहचार हे ॥ २९ | तथा व्याप्य जो . 
: धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है अर्थात्‌ जब देशान्तर में दूर घूस जाता ¦. 
` हे तब विना अग्नियोग के भी धूस स्वयं रहता है । उसी का नाम व्याप्ति है अर्थात्‌ 
श्राग्न क छेदन, भेदन, सामथ्ये ख़ जलाद्‌ पदाथ धूमरूप प्रकट हाता हे ॥३ ९॥। 2 
जैसे महत्तत्त्वादि में प्रकृत्यादि की व्यापकता बुद्धयादि में व्याप्यता धर्मे के सम्बन्ध 
का नाम व्याप्ति है। जैसे शक्ति आधेयरूप और शक्तिमान्‌ आधाररूप का स 
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|] लक्षणुप्रमाणान्या वस्तुसाहर | 

| लक्षण जैसा कि “ गन्धवती प्रथिवी” जो प॒थिवी है वह गन्धवाली है 

| लक्षण और प्रत्यक्षादि प्रमाण इन से संब सत्याउसल आर पदार्थों का निण्य 

। जाता है इसके विना कुछ भी नहीं होता ॥ | 
| 

| 


अथ पठनपाठनावाधः ॥ i 


अब पढने पढ़ाने का प्रकार लिखते हें-प्रथम पाणिनिमुंनिकृत शिक्षा जो कि 
॥ सूत्ररूप है उसकी रीति अर्थात्‌ इस अक्षर का यह स्थान यह्‌ प्रयत्न यह करण है 
जैसे “'प!! इसका ओष्ठ स्थान, स्पृष्ट प्रयत्न आर प्राण तथा जीस की क्रिया करनी | 
| करण कहाता है इसी प्रकार यथायोग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता पिता आचाये 
। सिखलावें । तदनन्तर व्याकरण अर्थात्‌ प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जसे * “वुद्धि 
। रादेच” फिर पदच्छेद “वाद्धिः, आत्‌, ऐच्‌ वा आदैच्‌’? फिर समास “आच ऐब 
| आदैच” और अर्थ जैसे “आदैचां वृद्धिसंज्ञा क्रियते? अर्थात्‌ आ, ऐ, ओ की वृद्धि 
| संज्ञा की जाती है “ त: परो यस्मात्स तपरस्तादपि परस्तपरः ” तकार जिससे परे 
| और जो तकार से भी परे हो वह तपर कहाता है इससे क्या सिद्ध हुआ जो 
आकार से परे त्‌ और त्‌ से परे ऐच दोनों तपर हैं तपर का प्रयोजन यह है. फि 
हुस्ब और प्लुत को ब्राद्धि संज्ञा न हुई । उदाहरण ( भागः ) यहां “भज') धातुसे | ं 
¦ ६ प्रलय के परे “ घ, ञ्‌? की इत्संज्ञा होकर लोप होगया पश्चात्‌ “भज्‌ अ | 1 


। 
| 
| 
| यहा जकार क पूवे भकारात्तर अकार का दाडसक्ञक आकार हां गया ह । ता । 
| 
| 
| 


| पुनः “ज” को य्‌ हो अकार के साथ मिलके “भागः”? ऐसा प्रयोग हुआ “अध्याय ग 

| यहां आअधिपूबेक “'इड'” धातु के हस्व इ के स्थान में “घञ्‌”? प्रत्मय के परे “ऐ/ 

वृद्धि और उसको आय्‌ हो मित्र के “अध्याय:” “नायकः? यहां “नीज! धातु 
के दीध इंकार के स्थान में “बुल? प्रत्यय के परे “ऐ! वृद्धि ओर उसको आय होकर 

| मिल के “नायकः? और “स्तावक:” यहां “स्तु” धातु से “ण्वुल” प्रद्यय होकर | : 

| हस्त उकार के स्थान में ओर वृद्धि आव आदेश होकर अकार में मिल गया ती 

। “स्तावकः” (कृब्‌) धातु से आगे “ण्वुर” प्रद्यय छ की इत्संज्ञा होके लोप “बु 


` के स्थान में अक आदेश और ऋकार के स्थान में “आर.” वद्धि होकर “कारक: 


f 
| सिद्ध हुआ । जो २ सूत्र आगे पीछे के प्रयोग में लगें उनका काये सब बतलाती| ; 
| जाय और सिलेट अथवा लकडी के पट्टे पर दिखला २ के कच्चा रूप.धर के जैसे | : 
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: £भज-घञमसु” इस प्रकार धर के. प्रथम घकार का फिर ञ्‌_का लोप होकर 


|  “भज+अ+सु” ऐसा रहा फिर अ को आकार वृद्धि और ज्‌ के स्थान में “ग्‌?” होने से 
[` ¦ “भागृज्अ+सु” पुनः अकार में मिल जाने से. “भाग+सु” रहा अव उकार की | 
| र इत्संज्ञा ““स्‌?? के स्थान में “रु?” होकर पुनः उकार की इत्संज्ञा लोप होजाने पश्चात्‌ 
। न “भागर्‌?' एसा रहा अव रफ क स्थान म CX) विसजेनीय होकर “भागः”? यह | 
| ` रूप सिद्ध हुआ । जिस २ सूत्र से जो २ काये होता है उस २ को पढ़ पढ़ा के | 
] | और लिखवा कर कार्य्यं कराता जाय इस प्रकार पढ्ने पढ़ाने से वहुत शीघ्र दढ | 
१ | बोध होता है । एक बार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के धातुपाठ अथेसाहित ऑर । 
| दश लकारों के रूप तथा क्रिया सहित सूत्रों के उत्सग अर्थात्‌ सामान्यः सूत्र जैसे | 
। ; “कर्मण्यण्‌” कमे उपपद लगा हो तो धातुमात्र से अण्‌ प्रत्यय हो जैसे “कुम्मकार:” । 
"| : पश्चात्‌ अपवाद सूत्र जैसे “आतोडलुपसर्गे क:!? उपसगेभिन्न कर्म उपपद लगा हो तो । 
5 । | आकारान्त धातु से “क! प्रयय होवे अथात्‌ जो बहुव्यापक जैसा कि कर्मोपपद | 
`| लगा हो तो सब धातुओं से “अण्‌” ग्राप्त. होता है उससे विशेष अथोत्‌ अल्प विषय | 
ये । : उसी पू सूत्र के विषय में से आकारान्त धातु को “क” प्रय ने ग्रहण कर | 


; बिषय में उत्सर्ग सूत्र की प्रवात्ते नहीं होती । जैसे चक्रवत्तीं राजा के राज्य में मा- 


हैः लिया जैसे उत्सर्ग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है वैसे अपवाद सूत्र के | 
| $ 
। : एडलिक और भूमिवालों की प्रवृत्ति होती है वैसे माण्डालिक राजादि के राज्य में 


1 | अखिल झब्द अर्थ ओर सम्बन्धों की विद्या प्रतिपादित करदी है । धालुपाठ के | 
` पश्चात्‌ उणादिगरः के पढ़ाने में सर्वे सुवन्त का विषय अच्छे प्रकार पढ़ा के पुनः 
: दूसरी वार राङ्का, समाधान, वार्क्षिक, कारिका, पारिभाषा की घटनापूवेक, अ- 
ष्टाध्यायी की. द्वितीयानुवात्ति पढावे । तदनन्तर महभाष्य पढावे अर्थात्‌ जो बुद्धिमान्‌ 
: पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्यावृद्धि के चाहनेवाले नित्य पढें पढावें तो डेढ़ वर्ष में अ- 
ः ष्टाध्यायी और डेढ़ वषे में महाभाष्य पढ़ के तीन वषे में पूणे वैयाकरण होकर 
$ वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण से बोध कर पुनः अन्य शाख्रों को झीघ्र | 
: सहज में पढ़ पढ़ा सकते हैं किन्तु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसा | ' 


: श्रम अन्य शाख्रों में करना नहीं पड़ता ओर जितना बोध इन के पढ़ने से तीन वर्षो में |. 
¦ होता है उतना बोध कुमन्थ अर्थात्‌ सारस्वत, चन्द्रिका, कोसुदी, मनोरमादि के पडन से | 
६ पचास वर्षों में भी नहीं हो सकता क्योंकि जो महाशय महाषि लोगों ने सहजता स । 


: चक्रवर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार पाणिनिमहर्षि ने सहस्र इलोकों के बीच | - 
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। शहान विषय अपने ग्रन्थो म प्रकाशत [कया है वेसा इन क्षुद्राशय सजुष्याँ के कल्पित 
अर्श में क्योकर हो सकता हे महर्षि लोगों का आशय, जहातक हासक वहात | : 
सरगम और जिसके ग्रहण में समय थोडा लगे इस प्रकार का हाता है और क्षुद्रा- | . 
शय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहांतक वच वहांतक कोठन रचना करनी 


| 
। 
| 
| जिसको बडे परिश्रम से पढ के अल्प लाभ उठा सक जस पहाड का खादना 
| 
| 


~ 


f 
है 
| 


| 
| ; 
कौड़ी का लाभ होना । और आर ग्रन्थों का पढ़ना ऐसा ह कि अंसा एक गोता | । 
लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना । व्याकरण को पढ़ के यास्कमुनिकृत निषण्दु | 
ओर निरुक्त छः वा आठ महीने भें सार्थक पढें ओर पढावें । अन्य नास्तिककृत |; 
अमरकोशादि में अनेक वष व्यथ न खाव तदनन्तर पज्ञ लाचायेकृत छन्दोग्रन्ध |: 
जिससे वैदिके लौकिक छन्दो का परिज्ञान नवीन रचना आर श्लोक बनाने की । | 
रीति भी यथावत"सीखे इस ग्रन्थ ओर उलोका को रचना तथा प्रस्तार का चार | । 6 
महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हैं । और वृत्तरत्नाकर आदि अल्पबुद्धिप्रकल्पित| : 
ग्रन्थों में अनेक वर्ष न खोवें । तत्पश्चात. मनुस्म्रति वाल्मीकीयरासायण ओर महा- 
भारत के उद्योगपवीन्तगैत विदुरनीति आदि अच्छे २ प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन! | 
. दूर हों और उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो वैसे को, काव्य रीति से अर्थात्‌ पदच्छेद) 
पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य विशेषण ओर भावाथ को अध्यापक लोग जनावें और र 
विद्यार्थी लोग जानते जायें इनको बष के भीतर पढ़लें सदनन्तर पूरबेमीमांसा, 
' वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य “और वेदान्त अर्थात्‌ जहांतक बन सके वहांतक | 
कषिक्ृत व्याख्यासहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलव्याख्यायुक्त छः शाखो को।. 
पढ़ें पढ़ावें परन्तु वेदान्त सूत्रों के पढ्ने के पूर्वे ईश, केन, कठ, प्रइन, सुण्डक, | 
माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक इन दृश उपनिषदों को ||. 
पढ़ के छः शास्रों के भाष्य बृत्तिसहित सूत्रों को दो वर्ष के भीतर पढावें और पढ] 
लेवें पश्चात्‌ छः वर्षा के भातर चारों ब्राह्मण अथात्‌ ऐतरेय, शतपथ, साम ऑर]. 
गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के स्वर, शब्द, अर्थ, सम्बन्ध तथा क्रियासहित |, 
पढ़ना योग्य है । इसमें प्रमाण § 
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जो बेद को स्वर और पाठमात्र पढ के अर्थ नहीं जानता वह जैसा वृक्ष, डाली, : 
| ` पत्ते, फल, फूल और अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है वेस भारवाह अर्थात. ; 
| भार का उठानेवाला है और जो वेद को पढ़ता और उनका यथावत्‌ अर्थ जानता ः 
। है वही सम्पूर्ण आनन्द को प्राप्त होके देहान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापों को छोड़ : 


| पवित्र धर्माचरण के प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त होता है ॥ । 
ता | : डे ] © ] 1 Te स्र - 
| उत खः पश्य॒न्न ददश वाचमुत स्व॑ शृणवन्न श्वृंणोत्ये- , 


त नाम्‌ । उतो स्वस्मै तन्वं ¦ विसस्रे जायेव पत्यं उश॒ती सु- 

थ| ` वासाः ॥ ऋः ॥ मे १०। सू० ७१। मं° ४ ॥ 
की | : जो अविद्वान्‌ हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, बोलते हुए | 
र 'नहीं बोलते अर्थात्‌ अविद्वान्‌ लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जान सकते उ 
[त | ¦ किन्तु जो शब्द अर्थे और सम्बन्ध का जाननेवाला है उसके लिये विद्या जैसे सुन्दर . 
नम । वस्न आभूषण धारण करती अपने पति की कामना करती हुई खी अपना शरीर ! 
पुन | आर स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है वैसे विद्या विद्वान्‌ के लिये अपने . 
दी! स्वरूप का प्रकाश करती है अविद्वानों के लिये नहीं ॥ £ ५ 


गौ काचो अक्षरे परमे व्योसन्‌ यस्मिन्देवा अधिविश्वे नि- र 
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समासते ॥ ऋः । मं° १। सरू १६४। मं० ३६ ॥ 
. जिस व्यापक अविनाशी सर्वोकृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान और प्रथिवी सूर्यं आदि न 
सब लोक स्थित हैं कि जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है उस ब्रह्म को जो नहीं | 
| जानता बह ऋग्वेदादि से क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता है ! नहीं २ किन्तु 


‘|; "> ~ SS ~ NY I 
जो वेदों को. पढ़ के धर्मोत्मा योगी होकर उस ब्रह्म को जानते हें बे सव परमेश्वर 
Co 


में स्थित होके मुक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होते हैं इसलिये जो कुछ पढ़ना 
पढाना हो वह अर्थ ज्ञान सहित चाहिये । इस प्रकार सव वेदों को पढ़ के आयुर्वेद 


तारी 
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: दूसरा प्रजा सम्बन्धी होता है । राजकार्यं में सब सेना के अध्यक्ष राख्जाख्विद्य । 
. नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अथात्‌ जिसको आज कल “कवायद” कहते हैँ | : ` 
: जो कि शत्रओं से लडाई के समय में क्रिया करनी होती है उनको यथावत्‌ सीखें | i 
' और जो २ प्रजा के पालन और वृद्धि करने का प्रकार हैं उनको सीख के न्याब| . 
र पूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रक्खें दुष्टों, को यथायोग्य दण्ड श्रष्टा क पालन का मकार |. 
:-सब भ्रकार सीखलें इस राजविद्या को दो २ वर्षे में सीख कर यान्धववद कि) ' 
: जिसको गाततविद्या कहते हैं उसमें स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, ग्राम, तान, | 
. चाट्न, नृत्य, गीत आदि को यथावत्‌ सीखें परन्तु मुख्य करके सामवेद का गान|  : 
, वादित्रवादनपूर्वेक सीखें ओर नारदसंहिता आदि जो २ आव ग्रन्थ हे उनको पढे | ;. 
; परन्तु भडवे वेश्या ओर विषयासक्तिकारक वैरागियों के गदेभशव्दवत्‌ व्यथ आलाप ः 
ग कभी न करें | अर्थवेद कि जिसको शिल्पविद्या कहते हे उसको पदाथ गुण विज्ञान 
- क्रिया कोशल नानाविध पदार्थों का निर्माण प्रथिवी से लेके आकाश पयेन्त की विद्या | gn 
; को यथावत्‌ सीख के अर्थ अर्थात्‌ जो ऐश्वर्य को.वढानेवाला है उस विद्या को सीस न 
. के दो बचे में ज्योतिष्‌ शास्र सूयेसिद्धान्तादि जिसमें बीजगणित, अङ्क, भूगोल, | 
र खगोल ओर भूगभेविद्या है इसको ' यथावत्‌ सीखें तत्पश्चात्‌ सब प्रकार की हस्तः| ¦ | 
क्रिया यन्त्रकला आदि को सीखें परन्तु जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहूत्ते 
: आदि के फल के विधायक ग्रन्थ हैं उनको झूठ समक के कभी न पढें और पढ़ावें| : 
: ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ानेवाले करें कि जिससे बीस वा इक्कीस वर्षे के भीतर i 
{ समग्र विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मनुष्य लोग कृतकृत्य होकर सदा आनन्द में 
! रहें जितनी विद्या इस रीति से बीस वा इक्कीस वर्षों में हो सकती हे उतनी अन्य 
¦ प्रकार से शतवष्े में भी नहीं हो सकती ॥ | 
;  ऋषिप्रणीत ग्रन्थों को इसलिये पढ़ना चाहिये कि बे बडे विद्वान्‌ सब शास्त्रवितँ| : 
व ओर धमोत्मा थे और अनृषि अर्थात्‌ जो अल्प शास्त्र पढे हैं और जिनका आत्मा| | 
: पक्षपातसहित है उनके बनाये हुए ग्रन्थ भी वैसे ही हैं ॥ 
: _ पूर्वेमीमांसा पर व्यासमुनिकृत व्याख्या, वैशेषिक पर गौतममुनिकृत, न्याय! । 
| सूत्र पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य, पतःजलिमुनिकृत सूत्र पर व्यासमुनिकृत भाष्य।| ५ 
ः * कपिलमुनिकृत सांख्य सूत्र पर भागुरिमुनिकृत भाष्य, व्यासमुनिकृत वेदान्त सूत्र पर| - 
, वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य अथवा. बौद्धायनमुनिकृत भाष्य वृत्तिसहित पढ़ें पढाबँ| | | 
; इत्यादि सूत्रों को कल्प अङ्ग में भी गिनना चाहिये जैसे ऋग्यजु, साम और अथव. 
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चृतोयसमुल्लास: ॥ ७९ 
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[| , चारों वेद ईश्वरकृत हैं वैसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण, शिक्षा, 
|| 
£ ` कल्प, व्याकरण, निघण्टु, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष्‌ छः वेदों के अङ्ग, मीमों- 


सादि छः शास्त्र वेदों के उपाङ्ग, आयुर्वेद, धनुवैद, गान्धववेद और अथवेद ये चार 
वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किये ग्रन्थ ह॑ इनमें भी जो २ बेद- 


| | 
| 
| विरुद्ध प्रतीत हो उस २ को छोड़ देना क्योंकि वेद इश्वरकृत होने से निभ्रोन्त 
| ` खतःप्रमाण अर्थात्‌ वेद का प्रमाण वेद ही से होता है त्राह्मणादि सव ग्रन्थ परतः. 
प्रमाण अथात्‌ इनका प्रमाण वेदाधीन हे वेद की विशेष व्याख्या ऋगेदादिभाष्य- 
: भूमिका में देख लीजिये ओर इस ग्रन्थ में भी आगे लिखेंगे.॥ 


अव जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ हें उनका परिगणन संक्षेप से किया जाता . 
है अर्थात्‌ जो २ नीचे ग्रन्थ लिखेंगे वह २ जालम्रन्थ समझना चाहिये। व्याकरण | 
र में कातन्त्र, सारस्वत, चन्द्रिका, मुर्धवोध, कौमुदी, शेखर, मनोरमादि । कोश में | 

| अमरकोशादि । छन्दोप्रन्थ में वृत्तरत्नाकरादि । शिक्षा में अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि | 

: पाणिनीयं मतं यथा इत्यादि । ज्योतिष्‌ में शीघ्रबोध, मुहूत्तेचिन्तामाण आदि । | 

: काव्य में नायकाभेद, कुवलयानन्द, रघुवंश, माघ, किराताजुनीयादि । मीमांसा में | 

# धर्मासिंधु, ब्रताकादि । वैशेषिक में तकेसड्ग्रहादि | न्याय में जागदीशी आदि । योग |. 

: में हउप्रदीपिकादि । सांख्य में सांख्यतत्त्वकोमुद्यादि । वेदान्त में योगवासिष्ठ पश्च- | 

: दृश्यादि । वैद्यक में शाङ्गधरादि । स्मातियों में मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्‍लोक और | 

त अन्य सब स्मृति, सब तंत्र ग्रन्थ, सब पुराण, सब उपपुराण, तुलसीदासकृत भापारामा- | * 
 यण, रुक्मिणीमङ्गलादि और सवे भाषाग्रन्थ ये सब कपोलकल्पित मिथ्या म्रन्थ हैं... 
; (प्रश्न ) क्या इन ग्रन्थों में कुछ भी सत्य नहीं ? ( उत्तर ) थोड़ा सत्य तो है 
: परन्तु इसके साथ बहुतसा असत्य भी है इससे ““विषसम्प्रक्तान्नवत्‌ लाज्याः” 
: जैसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता है वैसे ये ग्रन्थ हैं 
ं ( प्रश्न ) क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते ? ( उत्तर ) हां मानते हैं 
- परन्तु सत्य को मानते हें मिथ्या को नहीं ( प्रश्न ) कोन सत्य और कोन मिथ्या 
है? ( उत्तर ):-- 


त्राह्मणानातहासान्‌ पुराणान कल्पानू गाथा नाराशू- | 


सारात.॥ . न, 
यह. ग॒ह्मसूत्रादि.का बचन है.। जो ऐतरेय, शतपथादि ब्राह्मण लिख आये उन्ह किकी = 
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। के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा ओर नाराशंसी पांच नाम है श्रीमद्भागवतादि का 
| नाम पुराण नहीं ( प्रश्न ) जो याज्य ग्रन्थों में सत्य है उसका ग्रहण क्यों नहीं 
' करते ? (उत्तर ) जो २ उनमें सत्य हैं सो २ वेदादि सतय शाखा का है और 
| मिथ्या है वह उनके घर का है वेदादि सय शास्त्रों क स्वाकार म सव सल का. 
। ग्रहण हो जाता है जो कोई इन मिथ्या ग्रन्थों से सत का ग्रहण करना चाहे तो 
| मिथ्या भी उस के गले लिपट जावे इसलिये “असत्मिश्रं ससं दूरतस्याञ्यमिति! 


| 
] 
| 
धी ~ ~ ~~ ~ ~ हिये Ne युक्त 
 ' असल से युक्त ग्रन्थस्थ सत्य को भी वैसे छोड देना चाहय जस वषयुक्त अन्न का 


५ ES DS 2 ME ->>>>--य है 
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( प्रश्न ) तुम्हारा मत क्या है ? ( उत्तर ) वेद अथोत्‌ जो २ बेद १.७ ओर 

, छोड़ते की शिक्षा की है उस २ का हम यथावत्‌ करना छोड़ना मानते हे जिसालये 
बेद हम को मान्य है इसलिये हमारा मत वेद है ऐसा ही मानकर सब मनुष्यों 

| को विशेष आय्याँ को ऐकमत्य होकर रहना चाहिये ( प्रश्न ) जसा सत्यासल 
| और दूसरे ग्रन्थों का परस्पर विरोध है वैसे अन्य शास्रं में भी है जैसा स्रष्टिविषय 
¦ में छः शाख्रों का विरोध है:--मीमांसा कमे, वेशषिक काल, न्याय परमाणु, योग 
¦ पुरुषार्थ, सांख्य प्रकृति और वेदान्त ब्रह्म से सृष्टि की उत्पाते मानता है क्‍या यह 
। बिरोध नहीं है ? ( उत्तर ) प्रथम तो विना सांख्य और वेदान्त के दूसरे चार 

' शास्रों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी ओर इनमें विरोध नहीं क्योंकि 


श्र 


Lens 


। 
| 
| तुमको. विरोधाबिरोध का ज्ञान नहीं । में तुम से पूछता हूं कि विरोध किस स्थल 
| में होता है ? क्या एक विषय में अथवा भिन्न २ विषयों में ? ( प्रश्न) एक विषय 
| 
| 


के > 
त 
3७» _ 2 १५ न्न 


में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उसको विरोध कहते हें यहां भी सृष्टि एक 
ही विषय है ( उत्तर ) क्या विद्या एक है वा दो, एक है, जो एक है तो व्याकः 
र्ण, वैद्यक, ज्योतिष आदि का भिन्न २ विषय क्यों हे जैसा एक विद्या में अनेक| 
विद्या के अवयवों का एक दसर खे भिन्न प्रतिपादन होता है वैसे ही सष्टिविद्या के 
1 भिन्न भिन्न छः: अवयवों का शास्त्रों में प्रतिपादन करने से इन में कुछ भी विरोध 
ह : नहीं जैसे घड़े के बनाने में कमे, समय, मिट्टी विचार, संयोग, वियोगादि का पुर्ण 
| पार्थ, प्रकृति के गुण और कुंभार कारण हैवैसे ही स॒ष्टि का जो कर्म कारण है उस 
की व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान कारणं की व्याख्या 
न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग में, तत्त्वों क्रे अनुक्रम स पारिगणन की व्याख्या 
| सांख्य में ओर निमित्त कारण जो परमेश्‍वर हे उसकी व्याख्या वेदान्तशार्थे 


| 


; 
fi 
f 
र 
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| ओषधि, दान और पथ्य के प्रकरण भिन्न २ काचेत हैं परन्तु सब का सिद्धान्त रोग 
' की निवृत्ति है वैसे ही सृष्टि के छः कारण हैं इनमें से एक २ कारण की व्याख्या 


ha 


¦ एक २ शाख्रकार ने की हं इसालय इनमें कुछ भी विरोध नहीं इसकी 'विशष 


14 


| व्याख्या सृष्टिप्रकरण में कहेंगे ॥ 

| जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्न हैं उनको छो देवें जसा कुसंग अथात्‌ टुट्ट विषयी- 
! जनों का संग, दुष्टव्यसन जैसा मद्यादि सेवन ओर वेश्यागमनादि, वाल्यावस्था म 
| विवाह अर्थात्‌ पच्चीसवें वर्ष से पूर्व पुरुष ओर सोलहर्वं वर्ष से पूव स्त्रा का विवाह 


न | होजाना, पूर्ण ब्रह्मचय्यं न होना, राजा, माता, पता ओर विद्वानों का प्रेम वेदादि 
| | शास्त्रों के प्रचार में न होना, अतिभोजन, अतिजागरण करना, पढून पढान परीक्षा 
| लेन 5 में आलस्य वा कपट करना, सर्वोपरि विद्या का लाभ न समकला, 
। ब्रह्मचय्ये से बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्य, धन की वृद्धि न मानना, इश्वर 
¦ का ध्यान छोड़ अन्य पाषाणादि जड़ मूत्तिं के दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खाना, 
¦ साता, पिता, अतिथि और आचार्य्य, विद्वान्‌ इनको सल मूत्त मानकर सवा 
न | सत्संग न करना, वणोश्रम के धर्म को छांड उष नवेवुण्डू १ चिप पड Ws कंठी, 
| ' ` मालाधारण, एकादशी, त्रयोद्शों ती आदि ब्रत करना, काइ्यादि, तीथ ऑर रास, कृष्ण, 
i | नारायण, दिव, भगवती, गणेशादि के नामस्मरण से पाप दूर होने का विश्वास, 
: पाषण्डियोंशके उपदेश से विद्या पढ़ने से अश्रद्धा का होना, विद्या धर्म योग परसे- 
का श्वर की उपासना के विना मिथ्या पुराणनामक भागवतादे का कद से मुक्ति 
य | का मानना, लोभ से धनादि सें प्रदत्त हाकर विद्या म प्रीति न रखना, इधर उधर 
नि | व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मेथ्या व्यवहारों में फॅस के त्रह्मचय्ये ऑर विद्या क 
के | लाभ स रहित होकर रोगी ऑर मूख बने रहते हे ॥ 
भ । आजकल फे संप्रदायी और सार्थी त्राह्मण आदि जो दूसरा को विद्या सत्सङ्ग 
| से हटा ओर अपने जाल भ फसा के उनका तन, मन, धन नष्ट कर देते हे ओर 
ह| चाहते हैं कि जो क्षत्रियादि वणे पढ़कर विद्वान्‌ हा जायग ता हसारे पाखण्डजाल 


से छूट और हमारे छल को जानकर हमारा अपमान कैद इत्यादि विघ्नो को 
राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़कों ओर लड़ाकेया को विद्वान करन के लिये 


थे पढेंगे तो हम फिर क्या करेंगे ! और इनके पढ़ने स प्रमाण भी नहीं है जैसा 
यह निषेध है:- 
 _ स्त्रीशदरो नाधीयातासाते श्चुतः ॥ 
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७ 
तन, मन, धन से प्रयत्न किया कर (प्रश्न ) क्या खी ओर शुद्ध भी वंद पढ़ (जो 
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डर्‌ सत्यार्थप्रकाशः ॥ |! 


|| 


। असल से युक्त प्रन्थस्थ सत्य को भी वैसे छोड़ देना चाहिये जस विषयुक्त अन्न का, 


RNA NNSA 


, मिथ्या सी उस के गले लिपट जावे इसलिये “असत्यभिश्रं सत्य दूरतस्ताञ्यभिति” | 


. छोड़ने की शिक्षा की है उस २ का हम यथावत्‌ करना छोडना मानत ह. जिसलिवे' 
' बेद हम को मान्य है इसलिये हमारा मत वेद है ऐसा ही मानकर सब मनुष्या, 
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इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा ओर नाराशंसी पांच नाम ह श्रीमद्भागवतादि का 
नाम पुराण नहीं ( प्रश्न ) जो याज्य ग्रन्थों भ सल है उसका ग्रहण क्यों नहीं ' 
करते ? ( उत्तर ) जो २ उनमें सत्य हैं सो २ वेदादि सय शाला का है और | 
मिथ्या है वह उनके घर का है वेदादि सत्य शाखों के स्वीकार म॑ सब सल का 
ग्रहण हो जाता है जो कोई इन मिथ्या प्रन्थों से सत्य का ग्रहण करना चाहे तो 


||| 
| 


| 
| 


( प्रश्न ) तुम्हारा मत क्या है ? ( उत्तर ) वेद अथात्‌ जो २ वद्‌ स करने और. 


' को विशेष आरय्यों को ऐकमत्य होकर रहना चाहूय ( प्रश्न ) जसा सत्यासय 
¦ आर दूसरे ग्रन्थों का परस्पर बिरोध है वैस अन्य शास्त्रों में भी है जसा साराच 
में छः शाख्रों का विरोध हैः-मीमांसा कमे, वैशृपषिक काल, न्याय परमाणु, याग 
, पुरुषार्थ, सांख्य प्रकृति और वेदान्त ब्रह्म से साटे की उत्पात्ते मानता हूँ कया यहु 
. विरोध नही है ! ( उत्तर ) प्रथम तो विना सांख्य ओर वेदान्त के दूसरे चार 


ea 


नि '] 
. शा्रों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी ओर इनमें विरोध नहीं क्योंकि 
| तुमको. विरोधाविरोध का ज्ञान नहीं । में तुम से पूछता हूं कि विरोध किस स्थल 


Sl 


| में होता है ! क्या एक विषय में अथवा भिन्न २ विषयों में ? ( प्रश्न) एक विषय 


>)! 


में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उसको विरोध कहते हैं यहां भी सृष्टि एक 
ही विषय है ( उत्तर ) क्या विद्या एक है वा दो, एक है, जो एक है तो व्याक| 
रण, वैद्यक, ज्योतिष आदि का भिन्न २ विषय क्यों है जैसा एक विद्या में अनेक 
बिद्या के अबयवों का एक दूसेर खे भिन्न प्रतिपादन होता है वैसे ही सृष्टिविद्या बै 
भिन्न भिन्न छः अवयवो का शास्त्रा में प्रतिपादन करने से इन में कुछ भी वरांप 
| नहीं जेसे घड़े के वनाने में कमे, समय, मिट्टी, विचार, संयोग, वियोगादि का पुर 


; वार्थ, प्रकृति के गुण और कुंभार कारण है वैसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण है उ 


- ¦ की व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या वैशषिक में, उपादान कारण की व्यार्ख्य 
। न्याय में, पुरुषार्थं की व्याख्या योग में, तत्त्व क्रे अनुक्रम स पारिगणन की व्याख्या 
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| का ध्यान छोड अन्य पाषाणादि जड़ मूत्ति के दशेन पूजन म॑ व्यथ काल खाना, 
। माता, पिता, आतिथि ओर आचाय्य, विद्वान्‌ इनका सय मत्त मानकर खवा 
| सत्संग न करना, वर्णाश्रम के। धमे को छोड ऊध्वपुण्डू , त्रिपुण्डू , तिलक, कठी, 
। मालाधारण, एकादशी, त्रयोदशी आदि ब्रत करना, काइयादि, तीथ ओर रास, कृष्ण 
. नारायण, शिव, भगवती, गणेशादि के नामस्मरण से पाप दूर होने का विश्वास, ` 
| पाषण्डियोंश्के उपदेश से विद्या पढ्ने में अश्रद्धा का होना, विद्या थमे याग परस. | 
| श्वर की उपासना के विना मिथ्या पुराणुनासक भागवतादे को कथादे स सुक्त | 
। का मानना, लोभ से धनादि में प्रवृत्त होकर विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर | 
व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फेस के व्रह्मचय्य आर विद्या के | 
लाभ से रहित होकर रोगी ओर मूखे बने रहते है ॥ अर । 
j 
| 


bh ki 22 ANON REL (512 हज SR जा 
| [ ठृतीयसमुल्लासः ॥ ७३ 1 
1 | क याया ल RE 2 ड MMOS 50. 
| | ओषधि, दान और पथ्य के प्रकरण मा थिः ह रन्तु सव का सिद्धान्त रोग | 
(क निवृत्ति है वैसे टासाष्टिकाळ कारण द 8 एक २. कारण की व्याख्या | 
| | एक २ शा्रकार ने की है इसलिये इनमें कुछ /भी विरोध नहीं इसकी विशेष | 
|. व्याख्या सृष्टिप्रकरण में कहेंगे ॥ । 
| जो विद्या पढने पढाने के विघ्न हैं उनझो छोड़ देवें जेसा कुसंग अर्थात दुष्ट विषची- । 
| जनों का संग, दुष्टव्यसन जैसा मद्यादि सेवन और वेञ्यागमनादि, वाल्यावस्था में | 

र | विवाह अर्थात्‌ पच्चीसवें वर्ष से पूर्व पुरुष और सोलहवें वर्ष से पूवे स्त्री का विवाह | 
त | दोना, पुण अकषय नना याती माता, पिता और विद्वान का वेदादि | 
गं | शाखों जज ५७८ होना, अतिभोजन, अ करना, पढ़ने पढ़ाने परीक्षा | 
य । लन Si में आलस्य वा कपट करना, सवापारे विद्या का लाभ न स | 
| ब्रह्मचय्यै से बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्य, धन की वृद्धि न मानना, ईश्वर | 


आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या सत्सङ्ग | 
| से हटा और अपने जाल में फॅसा के उनका तन, मन, धन नष्ट कर देते है ओर | 
| चाहते हैं कि जो क्षत्रियादि वर्ण पढ़कर विद्वान्‌ हो जायेंगे तो हमार पाखण्डजाल « 
| से छूट और हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करगे इलादे ।निष्ना को | 
। राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़कों ऑर लड़कियों को विद्वान्‌ करन कं लिये 
| तन, मन, धन से प्रयत्न किया करें (प्रश्न ) क्या स्री ओर शुद्ध भा बंद पढें? जो 
ये पढेंगे तो हम फिर क्‍या करेंगे ! ओर इनके पढ़ने भ॑ प्रमाण भी नहीं है 3 
। यह निषेध हैः- i 

 ्रीश्रौ नाधीयातासिति श्रुतः ॥ | 
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सी और शूद्र न पढें यहे श्रुति है (उत्तर) सब खी ओर पुरुष अथात्‌ मनुष्यमाज 


`` को.पढने-का-अधिकार है । तुझ कुआ मे पडा ओर यह श्रुति तुम्हारी कपोलकल्पना 
; से हृ है किसी प्रामाणिक ग्रन्थ: का नहा । आर सब मनुष्या क वदाद्‌ शास्त्र पढ़ने 
; सुनने के अधिकार का प्रमाण यज्जुवद के छव्बासव अध्याय म दूसरा मन्त्र ह:- | 


यथेम्ञां वाचं कल्याणीमावदेशते जनेभ्यः। बह्मराजन्याभ्याe | 


1 


शद्राय चायाय च स्वाय॒ चार गय ॥ यजु अ० २६।२॥ `. 


| 


परमेश्वर कहता है कि ( यथा ) जैसे 'में ( जनेभ्यः ) सब मनुष्यों के लिये 
न ( इमाम्‌ ) इस ( कल्याणींम्‌ ) कल्याण अथात्‌ ससार आर सुक्त क सुख दनहारा 
१ ( वाचम्‌ ) ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का ( आ, वदा।ने ) उपदेश करता हूं 
] वेस तुम भी क्रिया करो । यहा कोई ऐसा प्रश्नो करे कि जन शब्द से हिजोंका 
। प्रहण करना चाहिये क्‍योंकि स्मृत्यादि ग्रन्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही के वेदों | 
ः के पढ़ने का अधिकार लिखा हे खी और शूद्रादि, वर्णों का नहीं ( उत्तर ) (ब्रह्म- | 
राजन्याभ्याम्‌ ) इत्यादि देखो परमेश्वर स्वयं कहते है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, : 
. ( अय्याय ) वेड्य ( शाद्राय ) शूद्र और ( स्वाय ) अपने भय वा स्रियादि (अरः हु 
¦ णाय) और अतिशाद्रादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया है अथात्‌ सब मनुष्य 
: वेदो को पढ़ पढा ओर सुन सुनाकर . विज्ञान को र के अच्छी बातों का ग्रहण 
ओर बुरी बातों का त्याग करके दुःखों से छूट कर आसन्द को प्राप्त हों । कहिये | 
ः अव तुम्हारी बात मानें वा परमेश्वर की ? परमेश्वरे की बात अवश्य माननीय | 


: हे । इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा.. वह भास्तिक कहावेगा क्‍योंकि | 
: ।नास्तिकी वेदनिन्दकः?” 


वेदों का ,निन्दक ओर न मासनेवाला नास्तिक कहाता ' 
| है । क्या परमेश्वर शाटरों का भला करना नहीं चाहता १ क्या ईश्वर पक्षपाती है ! 
: ॥के वेदों के पढ्ने सुनने का शाद्रों के लिये निषेध और द्विजो के लिये बिधि करे! | 
¦ जो परमेश्वर का अभिप्राय झाट्रादि के पढ़ाने सुनाने का न॑ होता तो इनके शरीर £ 
लय र में वाक ओर श्रोत्र इन्द्रिय क्यों रचता जैसे परमात्मा ने प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, ी 

र स्य अन्ञादि पदार्थं सब के लिये बनाये हैं बैसे ही वेद भी सब के ६ 
: लिये प्रकाशित किये हें और जहां कहीं निषेध किया है उसका यह अभिप्राय है किं | 
जिसको पढ्ने पढ़ाने से कुछ भी न आवे. वह. निजुद्धि और भूखे होने से शूद्र 
'कहाता हे 1 उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है और जो स्त्रियों के पढ़ते का निषेध करते 


हो वह तुम्हारी मूखता, सार्थता ओर निबुंद्धिता का प्रभाव है देखो बेद में कन्याओं | 
` के पढ़ने का प्रमाण द 
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त॒तीयससुद्ठास ७५ | 


| ॥२-॥०-८०-००८८४-८-८7८८८५--. 


ब्रह्मचर्य्यंण कत्या ! युत्रानं विन्दते पातिम्‌ ॥ अथव 


का० ११ । प्र २४। आ० २३ । म० १८ ॥ 
जैसे लड़के ब्रह्मचर्यं सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवा, 
| विदुषी, अपने अंनुकूल प्रिय सदृशा स्त्रिया. के साथ विवाह करत ह. वस ( कन्या) | 
| कुमारी ( ब्रह्मचर्येण ) ब्रह्मचय्यं सेवन से वेदादि याखों को पढ़ पूण विद्या ओर 
। उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवाते होके पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश श्रिय विद्वान्‌ | 
|: ( युवानम्‌ ). पूण युवावस्थायुक्त पुरुष का ( विन्दते.) प्राप्त होव इसालय ख्या का 
१. भी ब्रह्मचय्ये और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिये ( प्रश्न ) कया स्री लोग . 
हूँ. भी वेदों को. पढें ? ( उच्सरु ) अवश्य, देखो. श्रौत सूत्रादि स: | 
इमे मन्त्रं पत्नी पठेत्‌ ॥ म... 
| अर्थात्‌ खरी यज्ञ में इस मन्त्र को पढे । जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो . | 
` यज्ञ में खरसहित मन्त्री का उद्चारण और संस्क्रतभाषण कैसे कर सके: भारतवर्ष | 
की ख्ियों में भूषण्रूप गार्गी आदि वेदादि शाख्रों को पढ़ के पूण बिठुपी हुई थीं । 
२ यह शतपथब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है । भला जो पुरुष विद्वान्‌ ओर खी. आविडुप्ी | 
य और खी विदुषी और पुरुष अविक्ञन हो तो निलप्रति देवासुर संग्राम घर में मचा | 
के ; रहे फिर सुख कहां ? इसलिये जो खी न पढें तो कन्यां की पाठशाला में अध्या- 
(| | पिका क्योंकर हो सकें तथा राजकार्यं . न्यायाधीशत्वादि ग॒हाश्रम का काय्य जो 
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`! ¦ साथ यद्ध में क्योंकर जा/ सकतीं ? ओर युद्ध, करु सकती इसालेय त्राह्मणी आर ल 
धेर | त्रिया /को सब विद्या, वैद्या को व्यवहार विद्या और शुद्टा.को पाकादि सेवा की i 
झू, विद्या /अवश्य पढनी चाहिये जैसे पुरुषों को व्याकरण, धम और अपने व्यवहार 
की) ऱ्या न्यून से न्यूज़ अवश्य पढ़नी चाहिये वैसेः खियों को भी व्याकरण, धर्म, |... 
गड गरिएत, शिल्पविद्याः तो अवश्य ही सीखनी चाहिये. क्‍योंकि इनके: साखे |, । . 

चक | 1 
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\: : चाहिये वैसा करना कराना वेद्यकविद्या से ऑष्थवत्‌ अन्न पान वनात 
: ओर बनवाना नहीं कर सकतीं जिससे घर में रोग केभी न आवे आर सव लो: 
: सदा आनन्दित रहेँ शिल्पविद्या के जाने विना घर का बनवाना, वख आभूषण आह, 
: का बनाता बनवाना, गणितविद्या के विना सव का हिसात्र समझना समभाना, वेदा. . 


| © दिशा्विद्या के विनां इश्वर और धर्म को न जानके अधम से कभी नहीं व 
| सके । इसालिये वे ही धन्यवादाह और कृतकृत्य हैं कि जो अपने सन्तानो को तरह. : 
| ! चये, उत्तम शिक्षा ओर विद्या से शरीर आर आत्मा के पूण बल को बढावें जिसमे 
| | वे सन्तान माठ, पितृ, पति, सासु, श्वशुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, इष्ट मित्र और 


सन्तानादि से यथायोग्य धम से वर्त्ते । यही कोश अक्षय है इसको जितना व्यय को | 
० उतना ही बढ़तां जाय अन्य सब कोश व्यय करने से घट जाते हैं और दायभाग 
उ भी निजभाग लेते हें ओर विद्या कोश का चोर वा दायभागी कोई भी नहीं हो 
- सकता. इस कोश की रक्षा ऑर व्राद्धे करनेवाला विशेष राजा आर प्रजा भी ह| 


: कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणस॥ मन॒० ७। १५२॥ 
: ` राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समा. 
तक त्रह्मचये मे रखके विद्वान्‌ कराना जो को इस आज्ञा को ने माने तो उस 
; माता पिता को दण्ड देना अथोत्‌ राजा की आज्ञा से आठ वषे के: पश्चात्‌ लडक 
: वा लड़की किसी के घर में नं रहने पावें किन्तु आचाय्येकुल. में रहें जंबतकं समाव 
: तेन का समय न आवे तबतक विवाह न होने पावे ॥ | 


सदषासव दानांना ब्रह्मदान 1वाशष्यत । भे 


-___ _ . वार्यन्नगोमहीवासस्तिलकाअनसपिषाम| ॥ मनु० ४। जी | 
। संसार में जितने दान ह अथात्‌ जल, अन्न, गौ,\प्रथिवी, वस्त्र, तिल, सुव ः 

¦: और घृतादि इन सव दानं से वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ है। इसलिये जितना वरै 
१. : सके उतना प्रयत्न तन, मन, धन से विद्या की वृद्धि में किया करें । जिस देंश |. 
: यथायोग्य ब्रह्मचर्यं विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही वेश सौभर: ` 

: वान्‌ होता है । यहु ब्रहमचर्याश्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी गई है इसळे आए च. 

: समुछास में समावत्तेन ओर ग॒हाश्रम की शिक्षा लिखी जाथगी ॥ . ko 


 , ` इति श्रीमदयानन्द्सरखतीखामिकते सत्याथप्रकाशे 
ह्ये. सुभाषाविभूषित शिक्षाविषय तृतीय 
समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ ३॥ 
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ह वेदानधीत्य वेदो वा वेद वापि यथाक्रमम्‌ । 
| अविष्लुतब्रह्मचयों ग॒हस्थाश्रममाविशत्‌ ॥ मनु ३।२॥ 
॥. | 
जी यथावत्‌ ब्रह्मचय्य में आचायोनुकूल वत्तंकर धर्म से चारों, तीन वा दो, . 
स ` अथवा एक वेद को साङ्गोपाङ्ग पढ के जिसका व्रह्मचय खण्डित न हत्या हो वह | 
E परुष वा सन्मा गृहाश्रम म प्रवरा कर ॥ । 
क ` ` ते प्रतीत स्वधमेण ब्रह्मदायहरं पितुः । - 
स्रग्विणं तल्प आसीनमहेयेत्प्रथमं गवा ॥ मनु० ३।३॥ | 
जो स्वधर्म अर्थात्‌ यथावत्‌ आचार्य और शिष्य का धर्म है. उससे युक्त पिता | 
| प जनक वा अध्यापक सं त्रह्मदाय अथात्‌ 1वद्यारूप भाग का ग्रहण आर माला का 


: धारण करनेवाला अपने पलङ्ग में बैठे हुए को आचार्ये प्रथम गोदान से सत्कार 
करे बैसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को कन्या का पिता भी गोदान से सत्कृत करे । _ 


५ ` गुरुणानुमत स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि । 
3 

; bz . उद्ृहेत द्विजो भार्या सवणा लक्षणान्विताम्‌ ॥ 
१ मनु० ३।४॥ 


` गुरु की आज्ञा ले स्नान कर गुरुकुल से अजुकंमपूर्वक आ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
: वैश्य अपने वणोचुकल सुन्दर लक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे ॥ 
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सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमणि मथुन॥ मनु ० ३।५॥ | | 
जो कन्या माता के कल की छः: पीढ़ियों में न हो ओर पिता क गोत्र की न ; । 
हो उस कन्या से विवाह करना उचित हैं | इसका यह प्रयाजन है किः 


परोक्षाप्रया इव हि दवाः प्रत्यक्षाठष, । शुतपथ°्॥ | 
|... यह्‌ निश्चित वात है कि जेसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है वेसी प्रत्यक्ष में. 
; नहीं जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हों ओर खाई न हो तो उसका मन उसी 
; में लगा रहता है जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुंनकर मिलने की उत्कर | क्‍ 
3 इच्छा होती है वैसे ही दूरस्थ अर्थात्‌ जो अपने गोत्र वा माता के कुल में निकर शि 
: सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिये निकट ओर 
दूर विवाह करने में गुण ये है:-( १ ) एक--जो बालक बाल्यावस्था से ।नेकट - र 


पी 


i रहते हैं परस्पर क्रीडा, लड़ाई आर प्रेम करते एक दूसरे के गुण दोष स्वभाव या! 

ल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते ओर जो नङ्गे भी एक दूसरे को देखते ह 
; उनका ' परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता, ( २ ) दूसरा--जस॥ 
! पानी में पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीं होता वैसे एक गोत्र पित्‌ वा सातूकुत | 


. में विवाह होने में धातुओं के अदल बदल नहीं होने से उन्नति नहीं होती, ( ३) 


खान पान के बदलने से रोगरहित होता है वैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होगे 
भ॑ उत्तसता ह, ( ५ ) पांचवें-निकट सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने 


. `: स्थो के बिवाह में दूर २ प्रेम की डोरी लम्बी बढ़ जाती है निकटस्थ विवाह में 
| ! नहीं (६ ) छठे-दूर २ देश के वत्तेमान और पदार्थो की प्राप्ति भी दूर सम्ब 
हाने में सहजता से हो सकती है निकट विवाह होने में नहीं इसीलिये:-- 


a दुता दहता दूराहता दाग्धवा ॥ नेरु० ३।४॥ | 


Er 

FE :. केन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इसका विवाह दूर देश में होने | 
। , हितकारा होता है निकट रहनें में नहीं, (७) सातवें-कन्या के पितुकुल में दारिद्य दी 

| 


3 न 7 21% है! 
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चतुथंसमलास: ॥ ७९ 5 


। का भी सम्भव हे क्योंकि जव २ कन्या ठकुल स आवगी तब २ इसको कुछ | 

| न कुछ दना हो होगा, ( ८ ) आठचां-कोई निकट हान स एक दूसरे को अपने २ 
| पितकुल के सहाय का घमण्ड आर जब कुछ भी दोनों में वेमनस्य होगा तव खी 
| झट ही पिता के कुल में चली जायगा एक दूसरे की निन्दा आविक होगी और बिरोध । 


| | भी, क्योंकि प्राय: ख्रियों का खभाव तीक्ष्ण ओर मूद होता है इत्यादि कारणों से पिता | 


- के एक गोत्र माता की पीढी ओर समीप देश में विवाह 


करना अच्छा नहा | | 
स महान्त्यपि सम्नद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः । 


|. ~ 00 
„| ख्रीसम्बन्धे दशेतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌ ॥ मनु» ३।६॥ 
९ 


चाह कितन हा धन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोडे, राज्य 


| श्री आदि स : 
कट | समृद्ध ये कुल हों तो भी विवाहसम्बन्ध में निम्नलिखित दश कलों का 


त्याग करद्‌:--- | 


जो कल सत्क्रिया से 
१ ) पर वडे 


Do, 0... 


हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से बिसुख, शरीर | 
लाम अथवा बवासीर, क्षयी, दमा; खांसी, आमाशय, मिरगी, श्वेतकु | 
आर गालतकुष्ठयुक्त हों उन कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना न चाहिये ' 
क्योंकि ये,सव दुरगुण और रोग विवाह करनेवाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हें | 
न! इसलिये उत्तम कुल के लड़के और लडकियों का आपस में विवाह होना चाहिये ॥ . 


ची 
गे चाङहत्कापला कन्यां ना$ंधकाङ्गां न रागणाम्‌ । 
नालामकां नातिलोमां न वाचाटान्न ॥प्गलास्‌॥ मनु०३।८॥ 


. न पीले वणेवाली न अधिकाङ्गी अर्थात्‌ परुष से लम्बी चौड़ी आधिक वल. 
7 न रांगयुक्ता, न लोमरहित, न बहुत लोमवाली, न बकवाद करनेहारी अं 


न भूरे नेत्रवाली ॥ 80 17 “8 


1 POS nnd 
LARS 


। नामवाली, तुलसिआ, गेंदा, गुलाबी, चपा 
| आदि नदी नामवाली, चांडाली आद 
| आदि पवेत नामवाली, 
|] नामवाली, माधोदासी, मीरादासी आ | 
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८० सत्याथप्रकाशः ॥ 
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न ऋक्ष अर्थात्‌ अश्विनी, भरणी, रोहिशीदेई, रवताचा चित्तरि आदि नक्षत्र ` 
चमेली आदि वृक्ष नामवाली, गङ्गा, यमुना | : 


अन्त्य नामवाली, वन्ध्या, । मालया, पावती : 


कोकिला, मैना आदि पक्षी नामवाली, नागी, भुंजगा आदे स|| . 
दि प्रेष्य नामवाली और भीम कुंवरि, चण्डिका, 


~ 


' काली आदि भीषण नामवाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहूय क्योंकि पे | 


। नास कुत्सित और अन्य. पदार्थों के भी हैं ॥ 
। अव्यङ्गाङ्गीं सोम्यनास्नी हसवारणगा।मिनोम्‌ । 
। तनुलोमकेशदशनां सदड्रीमुडहेत्खियम ॥ मरु? ३।१ | 
| जिसके सरल सूथे अङ्ग हों विरुद्ध न हों, जिसका चाम सुन्दर अथात "भा, 
सुखदा आदि हो, हंस और हथिनी के तुल्य जिसकी चाल ही, दर्म । ; 
' केश और दांतयुक्त और जिसके सब अङ्ग कोमल हों वेसी खरी क साथ विनाल. ७. 
। चाहिये ( प्रश्न ). विवाह का समय ओर प्रकार कौनसा अच्छा है ( उत्तर ) सोह : 
| हवें वषे से ले के चोबीसवें वषे तक कन्या ओर पश्चीसवे वष सल के अडतालीगाफि 
| बर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम हे इस में जो सोलह और पञ्चीस में विवा] 
` | करे तो निकृष्ट, अठारह बीस की खरी तीस पैंतीस वा चालीस वप क पुरु | 
अ मध्यम, चौबीस वर्ष की खी और अड्तालीस वषे के पुरुष का विवाह होना उ | 
| हे । जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और त्रह्मचये विद्याभ्यास | । 
धिक होता है वह देश सुखी ओर जिस देश में त्रह्मचय विद्याग्रहणरहित बा |: 
| वस्था ओर अयोग्यों का विवाह होता है वह देश दुःख में डूब जाता है । क्यो 
' ब्रह्मचर्य विद्या के प्रहणपूर्वेक विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार * 
बिगडने से विगाड होजाता है । (प्रश्न ) 
अष्टवषा भवद्‌ गोरा नववंषा च राहणा ॥ । 
दश्वषा भवेत्कन्या तत उध्वं रजस्वला ॥ १ ॥ | 
माता चेव पिता तस्या ज्येष्ठो श्राता तथेव च ॥ | 


त्रयस्त नरक यान्त दष्टा कन्या रजस्वलाम्‌ ॥ २ N 
ये इलोक पाराशरी और शीघ्रवोध में लिखे हैं । अथे यह है कि कर्त |: 


आठवें वर्ष गौरी, नवमें वर्ष रोहिणी, दवें वषे कन्या और उसके आमे रजस्वर्ला 


1 
1 
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० 


चतुर्थसमुल्दास: ॥ 


FSIS AAA AAALAC DANA 


| के माता पिता और बड़ा भाई ये तीनों नरक में शिरते हैं । (उत्तर) 
ब्रह्मावाच | 


पकचणा भवेद्‌ गोरी द्विक्षणयन्लु रोहिणी ॥ 
त्रिणा सा भ्वेस्कन्या ह्यत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ १ ॥ 
माता पिता तथा भ्राता मालुलो भगिनी स्वका ॥ 
सर्वे ते नरकं यान्ति दृष्ट्या कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ 


| ` एक पलटा खावे उतने समय को क्षण कहते हैं जव कन्या जन्मे तव एक क्षण में . 
| गोरी दूसरे में रोहिणी तीसरे 


क्ट 


ती कन्या आर चोथे में रजखला होजाती हे ॥ १॥ ः 
: उस रजस्वला को देख के उसके माता, पिता, भाई, मामा ओर बहिन सव नरक 
| को जाते हैँ ॥ २ ॥ | क 
( प्रश्न ) ये इलोक प्रमाण नहीं ( उत्तर ) क्यों प्रमाण नहीं जो ब्रह्माजी के : 
षकरहोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते ( प्रश्न ) वाह २ पराशर 
॥ ओर काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते (उत्तर) वाह जी वाह क्या तुम ब्रह्माजी व 
| , का प्रमाण नहीं करते, पराशर काशीनाथ से ब्रह्माजी बडे नहीं हैं ? जो तुम 1 
ब्रह्माजी के झ्छोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के इलोकों को | 
नहीं मानते ( प्रश्न ) तुम्हारे श्‍लोक असंभव होने से प्रमाण नहीं क्योंकि सहस्न- - 
क्षण जन्म समय ही में बीत जाते हें तो विवाह कैसे हो सकता हे और उस समय. : 
विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दीखता ( उत्तर ) जो हमारे श्‍लोक असंभव र 
हैं तो तुम्हारे सी असंभव हैं क्योंकि आठ, नौ और दशवें वर्ष में भी विवाह करना । 
. निष्फल है, क्‍योंकि सोलहवें बर्ष के पश्चात्‌ चोवीसवें वर्ष पर्यन्त विवाह होने से . 


: पुरुष का वीर्ये परिपक्क, शरीर बलिष्ठ, खी का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बल- : 


बज 


कॅ डाचत समय स न्यून आयुवाल ख्या पुरूष का गभाधान स मुनिवर धन्व- : 


न्तरिजी सश्रत में निषेध करते 
ऊनषोडरावषोयांसम्राप्ः पञ्चविंशतिम्‌ ॥ 


` यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ -१.॥. . 
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! होती है ॥ १ ॥ दशवें वर्षे तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को देख के उस : 


सद्यानांनत ब्रह्मपुराण का वचन हे । अथ-जितने समय सें परमाणु ; 


युक्त होने से सन्तान उत्तम होते हे % जैसे आठवें वर्ष की कन्या में सन्तानोत्पत्ति : | 
ए f 
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सद्याथप्रकाशः ॥ 
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>>: ~ ~ 
का होना असभव हे वैसे ही गोरी, रोहिणी नाम देना भी अयुक्त हैं यदि गौरी 


| 
| हो है और गौर 
। कन्या न हो किन्तु काली हो. तो उसका नाम गोरी रखना व्यथ ह आर गोरो 
1 
| 
1 
| 
| 
i 


h 
| का प्रमाण छोड के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करां, देखा मलु म! 
| त्रीणि वर्षाण्युदालत कुमायूतुसत! सता । 


ऊध्वं त कालादेतस्माइदत सदृश पातम्‌॥ मनु ० ६।६०॥ | | 
कन्या रजस्वला हुए पीछे तीने वे पर्यन्तं पति का खोज करक अपने तुल्य | | 
| पति को प्राप्त होवे जव प्रतिमास रजोदशेन होता है तो तीन वर्ष म ३६ बार रज- 


| 

| 

। स्वला हुए पञ्चात्‌ [ववाह करना याग्य है इसस पूव नहा ॥ 
| काममामरणात्ति्द्‌ णहे कन्यत्ञमत्यापे । 
| 
| 
| 


न चवेनां प्रयच्छेत्त गुणहीनाय काहाचतू॥ मनु ० | ८९॥ | 
चाहे लड़का लड़की मरणपर्येन्त कुमारे रहे परन्तु असदृश अथात्‌ परस्पर विरु | | 


जातो वा न चिरञ्जीबेज्ञीवेद्वा दुवेलान्द्रय: ॥ 
तस्मादन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेतू ॥ २ ॥ 

| सुश्रत झारीरस्थाने अ० १० । इलो० ४७। ४८ ॥ 

। अर्थ--सोलह वर्ष से न्यून वयवाली स्त्री में पच्चीस वषे से न्यून वपायुवाता 
। पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे तो वह कुक्चिस्थ हुआ गभ विपात्ति का प्राप्त होती 
। अर्थात्‌ पूणे कालतक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता ॥ 

|. अथवा उत्पन्न हो तो फिर चिरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दुबेलेन्द्रिय हो 
| इस कारण से अतिबाल्यावस्थावाली स्त्री में गभस्थापन न करे ॥ २ ॥ 

। शास्रोक्त नियम और सष्टिक्रम को देखने ओर बुद्धि से विचारने पे 
| यही सिद्ध होता है कि १६ वषे से न्यून सत्री ओर २५ वर्षे से न्यून आयुवार्ती 


| हैं वे दःखभागी होते है ॥  .: ।: 


पुरुष कभी गर्भाधान करने के योग्य नहीं होता, इन नियमों से विपरीत जो कर| , 
र > 

Ei 

A 


महादेव की खी, रोहिणी वासुदेव की स्त्री थी उसको तुम पॉराशिक लाग मातू- 
| समान मानते हो जब कन्यामात्र में गौरी आदि की भावना करते हा ता फिर उन | 
से विवाह करना कैसे संभव और धर्मयुक्त हो सकता है - इसालिय तुम्हार ओर | 
हमारे दो २ इलोक मिथ्या ही हैं क्योंकि जैसा हमने “ ब्रह्मावाच करक इलोक र 
बना लिये हैं वैसे वे भी पराशर आदि के नाम से वना लिये हैं इसलिय इन सव | | 


रद 
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ह ७0४8 
; चवुथसमुल्लास: ॥ ८३ 


ar 


गण कमे स्वभाववालों का विवाह कभी न होना चाहिये | इससे सिद्ध हआ क्रि 
पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असदृशों का विवाह होना योग्य नहीं है ॥ 

( प्रश्न ) विवाह माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का लड़की के 
आधीन रहे ? ( उत्तर ) लड़का. लड़की के आधीन विवाह होना उत्तम है | जो 


a — न; | 


F 
3 


i 


माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के विना | 


न होना चाहिये क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विंवाह होने में विरोध वहत कम | _ 
होता ओर सन्तान उत्तम होते ह । अप्रसन्नता के विवाह में नित्य छेश ही रहता है ' 


विवाह में मुख्य प्रयोजन वर ओर कन्या का हे माता पिता का नहीं क्योंकि जो उन 
में परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और बिरोध में उन्हीं को दुःख होता और- 
तुष्टे ~ Q (१ ९ अ के 
सन्तुष्टा भायया भत्ता सत्रा भाय्या तथव च । 
~ 22 Nr ION Me he + च श्र हु 
यास्मन्नव छल नित्य कल्याणं तत्र व ध्रवम्‌ ॥मन०२।६०॥ 


he, 


जिस कुल में स्री से पुरुप और पुरुष से स्री सदा प्रसन्न रहती हे उसी कल 


म आनन्द, लक्ष्मी आर कात्त नवास करती है और ज़हा [वराध, कलह हाता हे 


' वहां दुःख, दरिद्रता और निन्दा निवास करती हे इसलिये जैसी स्वयंवर की रीति 


¦ आय्यावत्त मं परम्परा स चली आती हे वही विवाह उत्तम है, जव खनी पुरुष विवाह 
करना चाह तच विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, वल, कुल, शरीर का परिमाणादि . 


यथायोग्य होना चाहिये | जवतक इनका मेल नहीं होता तवतक विवाह में कछ भी 
सुख नहीं होता और न बाल्यावस्था में विवाह करने से सुख होता । 


युवा सुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रयांन्भवति जाय॑मानः। 
तं धीरांसः कवय॒ उन्नयान्ति स्वाध्यो ¦ मनसा देव॒यन्तः ॥ १॥ 


ह | | चप ° | | स ° ३ ।स°=। स ० ४॥ 


नव्यांनव्या युव॒तयो भवन्तीमंहददेवानांमसुरर 


सल्याथेप्रकाश: ॥ 
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Se ; 
[a 


पर्वीरह शरदः शुश्रसाणा दोषावस्तोर्षसा जरयन्ताः । मि. 


cy 


; नाति श्रय जारा तननामसप्य न पत्मावृषस्या जगम्युः॥ ३॥ | य 
` च० ॥ सं० १॥ सूर १७६। मं० १ ॥ | 


. जो पुरुष ( परिवीतः ) सव ओर से यज्ञोपवीत ब्रह्मचर्य्थ सेवन से उत्तम । 
` शिक्षा और विद्या से युक्त ( सुवासाः ) सुन्दर वखर धारण किया हुआ ब्रह्मचय्ययुक्त। : 
| ( युवा ) पूणे ज्वान हो के विद्या ग्रहण कर गुहाश्रम स ( आगात्‌ ) आता हे. | 
( स, उ ) बही दूसरे विद्याजन्म म (जायमान ) ग्रासिद्ध हाकर (श्रयान्‌) आतिशय|| : 

: शोभायक्त सङ्गलकारी ( भवति ) होता हैँ ( स्वाध्यः ) अच छे प्रकार ध्यानयुक्त ( मनः | 

- सा) विज्ञान से ( देवयन्तः ) ।वेद्यावाद्ध का कामनायुक्त ( धीरासः ) धेयय॒क्त । 

( कवयः ) विद्वालु लोग ( तमू) उसा पुरुष का ( उन्नयन्ति ) उन्नातेशील करक fF} 


उ प्रतिष्ठित करते हे ओर जो ब्रह्मचय्थधारण 1वद्या उत्तम शक्षा का ग्रहण कय [वना । 


Las SY (करर 


न अथवा बाल्यावस्था, में विवाह करते ह्‌ वे खरी पुरुप नघ्टश्रष्ट हाकर वद्धाना स जात. | 

: छा को ग्राप्त नहीं होते ॥ १ ॥ |; 

८ जो ( अप्रदुग्धा: ) किसी ने दुही नहीं उन (धेनवः) गोओं के समान 

- श्वी: ). वास्यावस्था से राहित ( शबद॒घा: ) सब प्रकार क उत्तम व्यवहारा का पूणं 
करनेहारी ( शशया: ) कुमारावस्था को उलछडघन करनेहारी (नव्यानव्या ) नवीन१ 

| शिक्षा ओर अवस्था से पूण ( भवन्तीः ) वत्तमान ( युवतयः ) पूरण युवावस्थास्थ 

ड | , स्त्रियां ( देवानाम्‌) ब्रह्मचये सुनियसों से पूर्णं विद्वानों के (एकस्‌) अद्वितीय (महत्‌) 

; : बड़े ( असुरत्वम्‌ ) प्रज्ञा शास्र शिक्षायुक्त प्रज्ञा में रमण के भावार्थ को प्राप्त होती 

ः हुईं तरुण पतियों को प्राप्त होके ( आधुनयन्ताम्‌ ) गभे धारण करें।कभी भूल के भी 

: बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान न करें क्योंकि यही कर्म इस लोक और 

: परलोक के सुख का साधन है वास्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश उत 

- से अधिक स्त्री का नाश होता है ॥ २ ॥ ६ 

" जसे ( छु ) शीघ्र ( राश्रमाणा: ) असन्त श्रम करनेहारे (वृषण:) वीये सांच 

21 में समथ पूणण युवावस्थायुक्त परुष ( पल्ली: ) यवावस्थास्थ हृदयो को प्रिय ख्रियो की ४ 
( जगम्युः ) प्राप्त होकर पूणे शतवर्षं वा उससे अधिक वषे आय को आनन्द ४ 

$ भोगत और पुत्र पोत्रादि से संयुक्त रहते हें वैसे स्री पुरुष सदा वर्ते जैसे (पूर्वी) || 
पूर्वे वत्तमान ( शरदः ) शरद्‌ ऋतुओं आर ( जरयन्तीः ) वृद्धावस्था को प्राप्त क्र” 
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। नेवाली ( उपसः ) प्रातःकाल की वेलाओं को ( दोषा ) रात्री ओर ( वस्तो: ) दिन | 
! ( तनूनाम्‌ ) शरीरों की ( श्रियम्‌) शोभा को ( जरिमा ) अतिशय वृद्धपन वल | 


४7 NX गभ को न ~ N ७७% CS ~ 
; आर शाभा का दूर कर दता हे वंस ( अहम्‌ ) मे स्री वा पुरुप (उ) अच्छे 


| ¦ प्रकार ( अपि ) निश्चय करके ब्रह्मचर्य्यं से विद्या शिक्षा शरीर ओर आत्मा के वल | 


है ; DN वावस्था क CS * ~ त क ब्र >. 21 
: ओर युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह करूं इससे विरुद्ध करना वेदविरुद्ध होने | 
से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता ॥ ३ ॥ | 
जबतक इसी प्रकार सव ऋषि मुनि र हाराजा आय्य लोग ब्रह्मचर्य्य से | 


| र विद्या पढ़ हा क स्वयवर (ववाह करतं थ तवतक इस देश की सदा उन्नति होती थी | 
| | जब से यह्‌ ब्रह्मचय्य से विद्या का न पढ़ना, वाल्यावस्था में पराधीन अर्थात्‌ माता | 
| ` पिता के आधीन विवाह होने लगा तव से क्रमशः आरय्यावर्च देश की हानि होती | 
| चली आई है । इससे इस दुष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से | 
| । स्वयवर ।ववाह कया कर सा ।ववाह वणानुक्रमसे करें और वणेव्यवस्था भी गुण, | 
|| कर्मे, खभाव के अदुसार होनी चाहिये। ( प्रश्न ) क्या जिसकी माता ब्राह्मणी | 
11 पिता ब्राह्मण हो बह्‌ ब्राह्मण होता हे और जिसके माता पिता अन्यवणस्थ हों उन | 
। ई का सन्तान कभी ब्राह्मण हो सकता है ? ( उत्तर ) हां बहुत से होगये, होते हे | 
ण र आर हागे भा जेस छान्दोग्य उपनिषद में जावाल ऋषि अज्ञातकुल, महाभारत में | 
१६ विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण और मातंग ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण होगये थे, अब भी | 
स्थ : जा उत्तम !वद्या स्वभाववाला हे वही त्राण के योग्य और मूर्ख शूद्र के योग्य | 
त्‌]: होता है और वैसा ही आगे भी होगा ( प्रश्न ) भला जो रज वीर्य से शरीर | 
रत ः हुआ है वह बदल कर दूसरे वणे के योग्य कैसे हो सकता है ? (उत्तर) रज वीय्ये 


भी| के योग से ब्राह्मण शरीर नहीं होता किन्तुः-- | ४ 
औ९. स्वाध्यायेन जपेहोमेखरेविद्यनज्यया सते: । 8 
| ` हू । | 

महायज्ञैश्च यज्ञेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु hr 


सन ० २।२८॥ 
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` सत्याथप्रकाराः ॥ 


| भे | | 
| पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्रदेवयज्ञ ऑर अतिथियज्ञ (यशश्च) अग्निष्टो- | 
|| 


धु जे पे भ्र 
¦ सादयज्ञ, ।वद्धाना का सङ्ग, सत्कार, सत्यभाषण, परापकाराद्‌ सत्कम आर सम्पण । 


। शिल्पविद्यादि पढ़ के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्ठाचार में वत्तेने से ( इयम्‌ ) यह (तनु: ) |. 
। शरीर ( ब्राह्मी ) ब्राह्मण का ( क्रियते ) किया जाता है । क्या इस इलोक को तुम |. 
| नहीं मानते ? मानते हे, फिर क्यों रज वीये क यांग से वणव्यवस्था मानत | 

हो ? सैं अकेला नहीं मानता किन्तु बहुत से लोग परम्परा से ऐसा ही मानते है| | 
| (प्रश्न) क्या तुम परम्परा का भी खण्डन करागे ? (उत्तर) नहीं परन्तु तुम्हारी उलटी | | 
| समक को नहीँ मान के खण्डन भी करते हैं ( प्रश्न ) हमारी उलटी और तुम्हारी सूधी |. 


“| 


। समक हे इसमें क्या प्रमाण ? (उत्तर) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के | 
| बत्तेमान को सनातन व्यवहार मानते हो और हम वेद तथा सृष्टि के आरम्भ से|| 
। आज पर्यन्त की परम्परा मानते हैं देखो जिसका पिता श्रेष्ठ वह पुत्र दुष्ट और जिस|| 
| का पुत्र श्रेष्ठ वह पिता दुष्ट तथा कहां दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में आते हैं इसलिये! 
| तुम लोग भ्रम में पड़े हो देखो मनु महाराज ने क्या कहा है:-- | 


| येनास्य पितरो याता येन याता पितामहाः । 
| तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ 
मनु० ४ । १७८॥ 


जिस मागे से इस के पिता, पितामह चले हों उस मार्ग से सन्तान भी चलें परल 
(सताम्‌) जो सत्पुरुष पिता, पितामह हों उन्हीं के मागे में चलें ओर जो पिता, पिता" 
मह्‌ दुष्ट हा तो उनके माग में कभी न चलें । क्योंकि उत्तम धमोत्मा पुरुषों के मागे 
में चलने से दुःख कभी नहीं होता इसको तुम मानते हो वा नहीं ? हां २ मानते हं 
| और देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बात हे वही सनातन और उसके विरुई 
| ह वहं सनातन कभी नहीं हो सकती ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिये वा नहीं 
अवश्य चाहिये। जो एसा न माने उससे कहो कि किसी का पिता दरिद्र हो ओर उत 


३ किन्तु जा ४ 
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। अलावश्यक है । जा कोड रज वौय्ये के योग से वर्णाश्रम व्यवस्था माने और गुण | 
; कर्मा के योग से न माने तो उससे पूछना चाहिये कि जो कोई अपने वर्ण को छोड़ . 
. नाच, अन्सज अथवा कृरचीन, मुसलमान होगया हो उसको भी ब्राह्मण क्यों नहीं | 
: मानते ? यहां यही कहोगे कि उसने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिये इसलिये वह ब्राह्मण | 
, नहा हैं । इससे यह भी सिद्ध होता हे कि जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म करते 
¦ ब्राह्मणादि और जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कर्म खभाववाला होवे तो उसको | 
| भी उत्तम बर में और जो उत्तम वशेस्थ होके नीच काम करे तो उसको नीच वरण | 
¦ सं गिनना अवश्य चाहिये (प्रश्न ) 


' ब्राह्मणोस्य मुखमासीदूबाह राजन्यः कृतः । | 
` उऊरूतर्दस्य यहेश्यः पद्धया< शूद्रो अंजायत ॥ | 


'' यह यजुर्वेद के ३१ वें अध्याय का ११ वां मन्त्र है । इसका यह अर्थ है कि 
: ब्राह्मण इश्वर के मुख, क्षत्रिय वाहू, वंश्य ऊरू आर शूद्र पगों से उत्पन्न हुआ है इस- { 
लिये जैसे मुख न वाहू आदि और वाह आदि न सुख होते हँ इसी प्रकार ब्राह्मणं ! 
न क्षत्रियादि और क्षत्रियादि न ब्राह्मण हो सकते ( उत्तर ) इस मंत्र का अर्थ जो | 
तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि यहां पुरुष अर्थात्‌ निराकार व्यापक परमात्मा 
की अजुबृत्ति हे । जव वह निराकार है तो उस के मुखादि अङ्ग नहीं हो सकते, जो 
सुखादि अङ्गवाला हो वह पुरुष अर्थात्‌ व्यापक नहीं और जो व्यापक नहीं बह सर्व- 
| शाक्तिमान्‌, जगत्‌ का सरष्टा, धर्ता, प्रलयकरत्ता, जीवां के पुण्य पापों की व्यवस्था 
करनहारा, सवज्ञ, अजन्मा, मत्यरहित आदि विशेषणवाला नहीं हो सकता इसालिये 
|| इसका यह अथे है कि जो ( अस्य ) पूर्ण ब्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के 
सदृश सब में मुख्य उत्तम हो वह (ब्राह्मणः ) ब्राह्मण ( बाहू ) “बाहुरवे बलं वाहुर्वे | ह 
बीस्यम्‌?' शतपथब्राह्मण । बल वीर्य्यं का नाम बाहु है वह जिसमें आविक हो सो 
( राजन्य: ) क्षत्रिय ( ऊरू ) कटि के अधोमाग और जानु के उपरिस्थ भाग का 
ऊरू नाम है जो सब पदार्थों और सब देशों में ऊरू के वल से जावे आवे. 
करे वह ( वेश्यः ) वेश्य ओर ( पद्भ्याम्‌ ) जो पग के अथात्‌ नीच अङ्ग के 
। मूखत्वादि गुणवाला हो वह शूद्र है । अन्यत्र शतपथ त्राह्मणादि iE 
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| जिससे ये मुख्य हें इससे मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन सगत हाता हू 
¦ अथौत्‌ जैसा मुख सव अङ्को में श्रेष्ट है वैसे पूण विद्या आर उत्तम गुण कमे स्वभाव 
। से यक्त होने से मनुष्यजाति मे उत्तम ब्राह्मण कहाता हे जब परमश्वर क ।नराकार 
. होने से सुखादि अङ्ग ही नहीं हैं तो मुख से उत्पन्न होना असम्भव है। जैसा कि 
¦ बन्ध्या खी आदि के पुत्र का विवाह होना ! ओर जो सुखादे अज्ञा स॑ ब्राह्मणादि 
न उत्पन्न होते तो उपादान कारण क सदृश ब्राह्मणाद का आकांत अवश्य हाता जसे | 
| मुख का आकार गोल माल है वैसे ही उन के शरीर का भी गोल माल सुखाझति के 
। समान होना चाहिये । क्षत्रियों के शरीर भुजा के सदृश, वेश्या के ऊरू क तुल्य 
। और शाद्रों के शरीर पग के समान आकार वाले होने चाहँय एसा नहा हाता ओर 
| जो कोडे तुमसे प्रश्न करेगा कि जो २ मुखादि से उत्पन्न हुए थे उन की ब्राह्मणादि| 
| संज्ञा हो परन्तु तुम्हारी नहीं क्योंकि जसे सव लोग गर्भाशय स उत्पन्न हात ह वैसे। | 
। | तुम भी होते हो तुम सुखादि से उत्पन्न न होकर ब्राह्मणाद्‌ संज्ञा का आभिमान 
, । करते हो इसलिये तुम्हारा कहा अथ व्यर्थ है ओर जा हमने अथ किया है वह सच्चा 
। है ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है जैसा | | 
शद्रा ब्राह्मणतामाते ब्राह्मशश्चात शद्रताम्‌ । | 


चात्रयाज्जातमवन्तुवद्याहइश्यात्तर्थव च ॥ भनु० १० ।६४५॥ | 
| ` शककल में उसन्न हो के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण कर्म स्वभाव 
| वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य होजाय वैसे ही जो ब्राह्मण, क्षत्रि 
¦ और वैश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो ओर उसके गुण कमे स्वभाव शूद्र के सदृश हों 
| तो वह शूद्र होजाय वैसे क्षत्रिय वा वेश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण वा शुद्र १ 
¦ समान होने से ब्राह्मण वा शूद्र भी होजाता है । अर्थात्‌ चारों वण में जिस २ व| 
¦ के सदृश जो २ पुरुष वा खरी हो वह २ उसी वणं में गिनी जावे ॥ 


f 


| | ' धमचय्यया जघन्यो वशः पर्व पर्व वणमापद्यत जाते. | 
। रखित्तो ॥ १॥ | 
|. अधमेचयेया पूर्वा वणा जघन्यं जघन्य वणेमापद्यत | 


| जातंपारवृत्ता ॥ २॥ 
ये आपस्तम्व के सूत्र हैं । धर्माचरण से निकृष्ट वण अपने से उत्तम २ वर्ण | 
प्राप्त होता हे ओर वह उसी वणं में गिना जावे कि जिस २ के योग्य होवे ॥ १ | { 
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| वैसे अधमाचरण से पूव अथात्‌ उत्तम वर्णंवाला मनुष्य अपने से नीचे २ वाले | 
| वणे को प्राप्त होता हे ओर उसी वर्ण में गिना जावे ॥ २॥ जैसे परप जिस २ | 
वर्ण के योग्य होता हे वैसे ही ख्रियो की भी व्यवस्था समझनी चाहिये । इससे . 
क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वण अपने २ गुण कर्म स्वभावयक्त | 

| होकर शुद्धता के साथ रहते हूँ अर्थात्‌ ब्राह्मणकुल में कोई क्षत्रिय वेशय ओर शूद्र के . 
| सदृश न रहे ओर क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं अर्थात्‌ वरशसंकरता | 

| प्राप्त न होगी इससे किसी वर्ण की निन्दा वा अयोग्यता भी न होगी (प्रश्न) जो | 

| किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वणे में प्रविष्ट होजाय तो उसके मा 
बाप की सेवा कौन करेगा ओर वंदाच्छेदन भी हो जायगा इसकी क्या व्यवस्था 
: होनी चाहिये ! (उत्तर) न किसी की सेवा का भङ्ग ओर न वंशच्छेदन होगा 
| क्योंकि उनको अपने लड़के लड़कियों के वदले स्ववण के योग्य दूसरे सन्तान विद्या- 
| सभा और राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे इसलिये कुछ भी अव्यवस्था न होगी | 
बा । यह गुण कर्मा से वर्णो की ब्यवस्था कन्याओं की सोलहवें वर्ष और पुरुषों की न 
¦ पच्चीसवें वर्षे की परीक्षा में नियत करनी चाहिये और इसी क्रम से अर्थात्‌ ब्राह्मण. 

है| वर्ण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय बर्ण का क्षत्रिया, वैश्य वर्ण का वैश्या और शूद्र वर्ण का | 
|| | शद्रा के साथ विवाह होना चाहिये तभी अपने २ वणो के करा और परस्पर प्रीति | 
' ' भी यथायोग्य रहेगी । इन चारों वर्णों के कर्तव्य कर्म ओर गुण ये हैं:-- 


ग. आधष्यापनसध्ययन यजन याजन तथा । 
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है| दान प्रातग्रहश्चव ब्राह्मणानामकल्पयंतू ॥१॥सलु० १।८८॥ | 
|. शमो दमस्तपः शोचं ्षान्तिराजवमेव च। ` ह. 
| ` ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकम स्वभावजम्‌॥ २॥ | 
| ` भ० गी० अध्याय १८। श्लोक ४२॥ “~ 
न | | ब्राह्मण के पढ़ना, पढाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना ये छः कम हू 
| | परन्तु ““प्रतिभहः प्रवरः? मनु० । अथात्‌ ( प्रतिग्रह ) लना नीच कस है ॥ र i 
| | (शम: ) मन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी ओर उसको अधम्मे में कभी 
i 
| | 


FE न क ` व | 
3 ९० खल्याथेप्रकाश: ॥ 
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AN के डक 
। अद्धिगांत्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
। ` विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुष्यति । मनु० ५। १०९॥ 
जल से बाहर के अङ्ग, सत्याचार से मन, विद्या और धर्मानुष्ठान से जीवात्मा 
¦ और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है । भीतर रागद्ठेपादि दोप ऑर बाहर के मलो ! 
| को दूर कर शुद्ध रहना अर्थात्‌ सत्याऽसत के विवेकपूवेक सत्य के ग्रहण और | 
| असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता हैं (क्षान्त)।नन्दा स्तुत सुख दुःख शीताष्ण 
क्रुधा तृषा हानि लाभ मानापमान आदि हर्षे शोक छोड के धम्मे में दृढ़ निश्चय 
। रहना ( आजव ) कोमलता निरभिमान सरलता सरलस्वभाव रखना कुटिलतादि 
दोष छोड देना ( ज्ञान) सब वेदादि शास्त्रों को साङ्गोपाङ्ग पढ़के पढ़ाने का सामध्ये ' 
, विवेक सत्य का निर्णय जो वस्तु जैसा हो अर्थात्‌ जड़ को जड़ चेतन को चेतन | 
। जानना ओर मानना .( विज्ञान.) परथिवी से लेके परमेश्वर पय्येन्त पदार्थों. को वि | | 
। शेषता से जानकर उनसे यथायोग्य उपयोग लेना (आस्तिक्य) कभी वेद, इश्वर, | | 
| मुक्ति, पूवे परजन्म, धमे, विद्या, सत्सङ्ग, माता,पिता, आचार्य्य और अतिथियों की | 
सेवा को न छोड़ना और निन्दा कभी न करना ॥ २ ॥ ये पन्द्रह कमे और गुण 
ब्राह्मण वणेस्थ मनुष्यों में अवश्य होने चाहिये ॥ क्षत्रिय:- 


प्रजानां रणं दानामिञ्याध्ययनमेव च । | 
| विषयेष्वप्रसक्तिश्च चत्रियस्य समासतः॥ १॥ मनुः १।८९॥ | 
| शोय तेजो ध्वतिदाच्त्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । | 
| दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमं स्वभावजम्‌ ॥ २॥ 
f 


nag 


| 
। | 
i 


भ० गा० अध्याय १८। श्लोक ४३॥ 


न्याय स प्रजा को रक्षा अथात्‌ पक्षपात छोड के श्रेष्ठों का सत्कार ओर दुर ¢ 

| का [तिरस्कार करना सव प्रकार से सब का पालन ( दान ) विद्या धर्म की प्रबवृतिं | ' 
। और सुपात्रो की सेवामें धनादि पदार्थों का व्यय करना ( इच्या ) अग्निहोत्रादि | 
यज्ञ करना.( अध्ययन ) वेदादि शास्त्रों का पढना ( विषयेषु० ) विषयों में न पर्प 
कर जितान्द्रय रह. क सदा शरीर ओर आत्मा से. बलवान्‌ रहना ॥ १॥ ( शोय्य) 


सैकड़ों री 
कडों सहस्रों से भी युद्ध करने. में अकेले को भय न होना (तेजः). सदा तेजस्वी अथा 
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चतुर्थसमुल्लासः ॥ ९१ 
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दीनतारहित प्रगल्भ दृढ़ रहना ( धृति ) धेय्थेवान्‌ होना ( दाक्ष्य ) राजा और प्रजा . 
| सम्बन्धी व्यवहार और सव शास्त्रो में अति चतुर होना ( युद्धे ) युद्ध में भी दृढ़ | 
। निःशंक रह के उससे कभी न हटना न भागना अर्थात्‌ इस प्रकार से लड़ना कि | 
जिससे निश्चित विजय होवे आप बचे जो भागने से वा शत्रुओं को धोखा देने से जीत . 
। होती हो तो ऐसा ही करना ( दान ) दानशीलता रखना ( ईश्वरभाव ) पक्षपात- र 
रहित होके सब के साथ यथायोग्य वत्तेना, विचार के देना, प्रतिज्ञा पूरी करना 
उस को कभी भङ्ग होने न देना । ये ग्यारह क्षत्रिय वर्ण के कर्म और गुण हैं . 
| | ॥ २॥ वैश्य:-- 

५.  पशनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 

|  बणिकपर्थ कुसीदं च वेश्यस्य कृषिमेव च ॥ मन ० १। 6० ॥ 

| 


( पशुरक्षा ) गाय आदि पशुञ्जां का पालन वद्धन करना ( दान ) विद्या धम . 
की वृद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना ( इज्या ) अग्निहोत्रादि 
' ` यज्ञों का करना ( अध्ययन ) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना ( वणिक्पथ ) सब प्रकार . 
की. , के व्यापार करना ( कुसीद ) एक सेकडे में चार, छः, आठ, बारह, सोलह वां | 
|+ बीस आनों से अधिक व्याज और मूल से दूना अर्थात्‌ एक रुपया दिया हो तो सौ | 
बे में भी दो रुपये से अधिक न लेना ओर न देना (कृपि) खेती करना, ये वैश्य 
गुण कर्म हैं ॥ शूद्र:--- 
। एकमव तु शाद्रस्य भ्रभुः कम समाद शत्‌ | 
॥ ` एतेषामेव वर्णानां शुश्रषामनसूयया ॥ मनु० १॥ €१॥ ` | 
शद्र को योग्य है कि निन्दा, देष्या, अभिमान आदि दोपों को छोड़ के ब्राह्मण : 
क्षत्रिय ओर वैश्यां की सेवा यथावत्‌ करना ओर उसी से अपना जीवन करना यही न 
एक श॒द्र का गुण कमे है ॥ ये संक्षेप से वर्णो के गुण और कमे लिखे, जिस २ £ 
पुरुष में जिस २ वणे के गुण कमे हों उस २ वणे का अधिकार देना, ऐसी व्य- 1 
वस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हूँ | क्योंकि उत्तम वर्णा को भय होगा न 


i | ~ ~ ~ ब 4 
ति. ' कि जो हमारे सन्तान मूर्खेत्वादि दोषयुक्त होगे तो शूद्र होजायंग आर सन्तान भी : 


दि।.! डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन ओर विद्यायुक्त न होंगे तो शूद्र होना पडेगा : | 
और नीच वर्णो को उत्तम वर्णस्थ होने के लिये उत्साह बढ़ेगा | विद्या और धर्म के 
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९२ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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ग्य है क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं शूद्र को सेवा 

अधिकार इसलिये हे कि वह विद्याराहित मूख हानं स॑ 1वज्ञानसम्व गी काम कुछ 

| भी नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम सव कर सकता हैं इस प्रकार वणा को 
अपने २ अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि सभ्यजना का काम हैं ॥ 

| विवाह के लक्षण |. 

बाह्या दवस्तथवाष: प्राजापत्यस्तथा5सर$ 


गान्धवो राक्षसशश्‍चेव पेशाचश्चाष्टमो5धमः ॥ मनु" ३! २१॥ 


| 
|] 
| 
| विवाह आठ प्रकार का होता है एक ब्राह्म, दूसरा देव, तीसरा आष, चोथा 
| प्राजापत्य, पांचवां आसुर, छठा गान्धवे, सातवां राक्षस, आठवां पैशाच । इन विवाहों 
| कौ यह व्यवस्था है कि--वर कन्या दोनों यथावत्‌ ब्रह्मचर्य से पूणे विदान्‌ धार्मिक 
। और सुशील हों उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना “ब्राह्म” कहाता है। विस्त 
| तयज्ञ करने में ऋत्विक्‌ कमे करते हुए जामाता को अलङ्कारयुक्त कन्या का देना! . 
| “देव” | वर से कुछ ले के विवाह होना “आष” । दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि, 
| के अथ होना ““प्राजापत्य” । वर ओर कन्या को कुछ देके विवाह होना “आसु । 

| अनियम असमय किसी कारण से वर कन्या का इच्छापूर्वक परस्पर संयोग होना| 
| “गान्धव” । लड़ाई करके बलात्कार अर्थात्‌ छीन कपट वा कपट से कन्या का ग्रहए| 


| करना “राक्षस । शयन वा मद्यादि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग! 
। 

) 

f 
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करना “पैशाच” । इन सब विवाहों में ब्राह्म विवाह सवात्कृष्ट, देव ओर प्राजाप्य 

| मध्यम, आप आसुर आर गान्धवे निकृष्ट, राक्षस अधम ओर पेशाच महा श्रष्ट है।| 
इसलिये यही निश्चय रखना चाहिये कि कन्या और वर का विवाह के घूवे एकान्त. 
में मेलन होना चाहिये क्योंकि युवावस्था में 'ख्री पुरुष कां एकान्तवास दूषणकार्ख | 
हे । परन्ठु जब कन्या वा वर क विवाह का समय हो अथात्‌ जब एक बर्ष वा ४ | 
महीने ब्रह्मचय्योश्रम और विद्या पूरी होने मे शेष रहे तब उन कन्या ओर कुमार 


का प्रांतविम्ब अथात्‌ जसका ““फोटाग्राफू'' कहते. हे अथवा प्रतिकृति उतार के 
। कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास ङुमारा को, कुमारा क अध्यापकों क 


F 
1 
हु 
। कन्याओं की प्रतिक्ाते भेज दव जस २ का रूप मेल जाय उस २ के इतिह 


थात्‌ जन्म' से लेके उस दिन पर्यन्त जन्मचरित्र का पुस्तक हो उसको अध्यापर्ग 


ND) > 


i 
| गंग मंगवा के देखें जब दोनों के गुण कर्म स्वभाव सदा हो तब जिस २ के र 
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चतुथसमुल्लास: ॥ ९३ 
| ` जिस २ का विवाह होना योग्य समझें उस २ पुरुप और कन्या का प्रतिविम्त् उ 
गे और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवें और कहें कि इसमें जो तुम्हारा | 
छ| अभिप्राय हो सो हम को विदित कर देना जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह 
गो. करने का हो जाय तव उन दोनों का समावत्तेन एकही समय में होवे जो वे दोनों. 
| | अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो वहां, नहीं तो कन्या के माता पिता के : 
` घर में विवाह होना योग्य है जव वे समक्ष हों तब उन अध्यापकों वा कन्या के ; 
' ¦ माता पिता आदि भद्रपुरुपों के सामने उन दोनों की आपस में वात चीत शाखाओं ः 
॥ | कराना और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछें सो भी सभा में लिखके एक दूसरे के हाथ | 
| र में हर प्रश्नोत्तर कर लेवें जब दोनों का द्र भ विवाह करने में होजाय तब से | 
ह| न जान पि का उत्तम प्रवन्ध ला चाहिये ह ससे उनका शारीर जो । 
| पूर्वे ब्रह्मचर्य और विद्याध्ययनरूप तपश्चयो और कष्ट से दुवेल होता है वह चन्द्रमा 
द| : की कला के समान बढ़ के थोडे ही दिनों में पुष्ट हो जाय पश्चात्‌ जिस दिन कन्या ० 
ना, रजस्वला होकर जब शुद्ध हो तब वेदी और मण्डप रचके अनेक सुगन्ध्यादि द्रव्य Br 
~ : और घृतादि का होम तथा अनेक विद्वान्‌ पुरुष और स्त्रियों का यथायोग्य सत्कार 7 
„|| करें । पश्चात्‌ जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझें उसी दिन “ संस्कारविधि” | 


|. पुस्तकस्थ विधि के अनुसार सव कमे करके मध्य रात्रि वा दृश वजे अति प्रसन्नता . 
री ४ से सब के सामने पाणिग्रहण पूवेक विवाह की विधि को पूरा करके एकान्तसेवन 
` | करें | पुरुष वीरय्येस्थापन और स्री वीयोकषेण की जो विधि है उसी के अनुसार : 

| ¦ दोनों करें । जहांतक बने वहांतक ब्रह्मचर्य के बीय्य को व्यर्थ न जाने दें क्योंकि ! 
| ` उस वीर्य्यं का रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्वे उत्तम सन्तान होता हे i 
जब बीय्ये का गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय स्त्री पुरुष दोनों स्थिर | 
और नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र अर्थात्‌ सूधा शरीर ओर अ- 
त्यन्त प्रसन्नचित्त रहें डिगें नहीं पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़े और स्त्री बी- | 
य्येप्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खांचे योनि को ऊपर संकोच कर वीर्य्य 
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९४ सत्याथप्रकाशः ॥ 


~ 


जो ठण्डा दध हे उसको यथारुचि दाना पी क अलग अलग अपना 
में शयन करें यही विधि जब २ गर्भाधान क्रिया करें तव २ करना उचित हे जव । 
महीने भर में रजस्वला न होने से गर्भेस्थिति का निश्चय होजाय तब से एक वा 
| पय्येन्त स्त्री पुरुष का समागम कभी न होना चाहिये क्योंकि एसा हाने स सन्तान उत्तम ः 
| और पुनः दसरा सन्तान भी वैसा ही होता है.। अन्यथा वीर्य व्यर्थ जाता दोनो। : ३ 
, की आयु घट जाती और अनेक प्रकार के रोग होते हैं परन्तु ऊपर से भाषणारि : 
| प्रेमयुक्त व्यवहार दोनों को अवश्य रखना चाहिये पुरुष वीये की स्थिति ओर स्रा 
| गर्भे की रक्षा और भोजन छादन इस प्रकार का करे कि जिससे पुरुष का वी : 
। स्वप्न मे भी नष्ट न हो और गर्भ में बालक का शरीर अत्युत्तम रूप, लावण्य, पुष्टि ः 
, बल, पराक्रमयुक्त होकर दशवें महीने में जन्म होवे विशेष उसकी रक्षा चौथे महीने : 
से और अति विशेष आंठवें महीने से आगे करनी चाहिये कभी गर्भवती खी रेचक ः 
_. मादकद्रव्य, बुद्धि ओर बलनाशक पदार्थो के भोजनादि का सेवन नको! 
किन्तु घी, दूध, उत्तम चावल, गेहूं, मूंग, 'उदे आदि अन्न पान और देशकाल का भा 
सेवन युक्तिपवेक करे । गर्भे में दो संस्कार एक चोथे महीने में पुंसवन ओर दूसरा | 
आठवें महीने में सीमन्तोन्नयन विधि के अनुकूल करे जब सन्तान का जन्म हो तब ख | 
और लड़के के शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करे अर्थात्‌ छुण्ठीपाक अथवा सौ. . 
| भाग्य झुण्ठीपाक प्रथम ही बनवा रकखे.उस समय सुगन्धियुक्त उष्ण जल.जो (0! ६ 
| किञ्चित्‌ उष्ण रहा हा उसी से खी स्नान करे ओर वालक को भी स्नान करावे त १ 
| श्रात्‌ नाडीछेदन बालक की नाभि के जड में एक कोमल सूत से बांध चार अंगु - 
| छोड़ के ऊपर से काट डाले उसको ऐसा वांधे कि जिससे शरीर से रुधिर का र्ण; 
| विन्ढु भी न जाने पावे पश्चात्‌ उस स्थान को शुद्ध करके. उसके द्वार के भीतर एँ | 
| गन्धादियुक्त घृतादि का होम करे तत्पश्चात्‌ सन्तान के कान में पिता “रेदोसीतिं 
, अथात्‌ तेरा नाम बेद है सुनाकर घी और सहत को लेके सोने की शलाका सेज | 
.. पर “आईम्‌ अक्षर लिख कर मधु और घत को उसी शलाका से चटवावे पश्चा 
। उसकी माता को दे देवे, जो दूध पीना चाहे तो उसकी माता पिलावे, जो उसै 


` माता के दूध न हो तो किसी स्वी की परीक्षा करके उसका दूध पिलावे पश्चात्‌ दूसरी ग्र 
: कोठरी वा जहां का वायु शुद्ध हो उसमें सुगन्धित घी-का होम प्रात: ओर सायं 
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चतुथसम॒छास: ॥ ९५ i 


Se ~ 


: किया करे और उसी में असूता स्री तथा वालक को रके छः दिनतक माता का दृध : 
। पिये और खी भी अपने शरीर की पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे . 


` 


: ओर योनिसंकोच आदि भी करे, छठे दिन स्री वाहर निकले आर सन्तान के दूध £ 


IN, 


। पीने के लिये कोई थायी रक्खे उसको खान पान अच्छा करावे वह सन्तान को : 


Las 


|, दूध पिलाया करे और पालन भी करे परन्तु उसकी माता लड़के पर पूर्ण दृष्टि रक्खे : 


: किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उसके पालन में न हो खी दूध वन्द्‌ करने के : 
ः अथ स्तन के अग्नभाग पर ऐसा लेप करे कि जिससे दूध स्रवित न हो उसी प्रकार र 
` खान पान का व्यवहार भी यथायोग्य रक्खे पश्चात्‌ नामकरणादि संस्कार “संस्का- : 
। रविधि की रीति से यथाकाल करता जाय । जव खी फिर रजस्वला हो तव झुद्ध . 
: होने के पश्चात्‌ उसी प्रकार ऋतुदान देवे || 


है उसी कुल में सव सोभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं । जहां कलह होता है : 


~ ; 


ऋलुकालाभगामा स्यात्खदारनिरतः सदा । 
पववज बजच्चना तद॒ता रतिकाम्यया ॥ मयु० २। ४५ ॥ 


निन्याखष्टासु चान्यासु स्रियो रात्रिषु वर्जयन्‌ । 
बह्मचाय्यव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ मनु ३। ५० ॥ 
जो अपनी हा स्त्री स प्रसन्न ।नाथद्ध रात्रिया में स्त्रां स प्रथक रहता आर 
ऋतुगामा हाता है वह गृहस्थ भा ब्रह्मचारा क स ॥ । 
सन्तुष्टा भायया भत्ता सत्रां भार्या तथेव च । 
यास्मन्नव कुल नित्यं कल्याणं तत्र वे ध्रवम्‌ ॥ १॥ 
यदि हि स्री न रोचेत पुमांसन्न प्रमोदयेत्‌ । 
-अध्रमादात्पुनः पुसः प्रजनं न घ्रवत्तते ॥ २॥ 
स्रियां तु रोचमानायां सर्व तद्रोचते कुलम्‌ । 
तस्यां रोचमानायां सवमेव न रोचते ॥ ३॥ 
-मनु० ३.। श्लो ० ६०-६२ ॥ म 
जिस कुल: में भाय्यो स. भत्ता ओर पति से पत्नी अच्छे; प्रकार प्रसन्न रहती | 


AN ~ 
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९६ सत्याथप्रकाश: ॥ 
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~ ~ ~ ~ CNN £ 
: वहां दौर्भाग्य और दारिद्य स्थिर होता है ॥ १॥ जो खी पति से प्रीति ओर पति 
s NN ~ उर ८३ _५ 

: को प्रसन्न नहीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नही होता॥२॥ 
: जिस स्री की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता उसकी अग्रसन्नता में सब अप्रसन्न 


: अथात्‌ दुःखदायक होजाता है | ३ ॥ 
पितृभिश्रातभिश्चेताः पतिभिर्देवरेस्तथा । 
पूज्या भृषयितव्याश्र बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ १ ॥ 
यत्र नायस्त पञ्यन्त रमन्त तत्र दवताः । 
यत्रेतास्त न पञ्यन्त सवास्तत्राऽफलाः क्रिया: ॥ २ ॥ 
शाचान्त जामया यत्र वनश्यत्याश तत्कुलम्‌ । 
न शाचान्त त यत्रता वद्धत ताद सवदा ॥ ३॥ 
तस्मादता; सदा पूज्या भरषणाच्छादनारन: । 
भृतिकामेनरेनित्य सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ४॥ 
मनु० ३। श्लो० ५५-४७ | ५६ ॥ 
। पिता, भाई, पति और देवर को योग्य है कि इनको सत्कारपूर्वक भूषणादिर " 
उ प्रसन्न रक्खें, जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो वे ऐसे करें ॥ १॥ जिस घा | | 
। में स्लियों का सत्कार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके देव संज्ञा धरा के त्रा) : 
: नन्द्‌ से क्रीडा करते हैं और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होतां वहां सा ! 
: क्रिया निष्फल होजाती हैं ॥ २॥ जिस घर वा कुल में खरी लोग शोकातुर होक( . 
; दुःख पाती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट होजाता हे और जिस घर वा कुल में सै 
: लोग आनन्द से उत्साह और प्रसन्नता में भरी हुई रहती हैं वह कुल सबेदा बत. 
1 रहता है ॥ ३ ॥ इसलिये ऐश्वयं की कामना करनेहारे मनुष्यों को योग्य है हैं, ; 
: सत्कार और उत्सब के समय में भूषण बखर और भोजनादि से स्त्रियों का 
¦ सत्कार कर ॥ ४॥ यह वात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि ` “पूजा” शब्द १ | 
` शर्थ सत्कार है और दिन रात में जब २ प्रथम मिलें वा प्रथक्‌ हों तब. २१ 
| पूर्वक “नमस्ते” एक दूसरे से करें ॥ य 
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चतुथसमुक्लासः ॥ ५९७ हि. 


Re NSIS १ 


सदा अहुष्टया भाव्य शहकायष दनक्ञया। 
सुसस्टतापर्करया व्यथ चामुक्तहस्तया ॥ 
मनु ५। १५० ॥ 
; स्रा का याग्य हैँ कि अति प्रसन्नता से घर के कामों में चतुराईयुक्त सब पदार्थों 
|| के उत्तम सस्कार तथा घर की शुद्धि रक्खे और व्यय में अत्यन्त उदार न रट्ट : 
। ¦ अर्थात्‌ यथायोग्य खर्चे करे ओर सव चीजें पवित्र और पाक इस प्रकार वनावे जो । 
। | ओपधिरूप होकर शरीर वा आत्मा में रोग को न आने देवे, जो २ व्यय हो उस . 
का हिसाव यथावत्‌ रखके पति आदि को सुना दिया करे घर के नौकर चाकरों | 
स यथायोग्य काम लेवे घर के किसी काम को विगडने न देवे ॥ । 
ख्या रत्नान्यथा विद्या सत्य शांच सुभाषितम्‌ । 
वावधान च शिल्पांन समादेयांने सवतः ॥ | 
मनु« २। २9० ॥ 
|...  उेत्तमखा, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठ भाषणं और नाना । 
|| प्रकार को शिल्पविद्या अथात्‌ कारीगरी सव देश तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करे ॥ : 
सत्य ध्यात्‌ ।प्रय ब्रूयान्न ब्रयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ ॥ र 
प्रय च नात ब्रयादष धमः सनातनः ॥ १॥ 


/ 


भद्रे सद्रामात ब्रयाद्गत्रामत्यव वा वदत्‌ । 
शष्कवर [वेदाद्‌ च न कुयात्क्नाचत्सह ॥ २॥ 
मनु० ४॥ १३८ । १३९ ॥ 
सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले अग्रिय सय अर्थात्‌ काणे को काणा : 
॥| १ बाले, अन्त अर्थात्‌ झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले ॥ १॥ सदा भद्र 
अथात सब के हितकारी वचन बोला करे शुष्कवैर अर्थात्‌ विना अपराध किसी के : 
साथ विरोध वा विवाद न करे ॥ २॥ जो दूसरे का हितकारी हो और इसी न 
तथापि कहे विना न रहे ॥ di SE Bs 6 क 
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पुरुषा बहवा राजन्‌ सतत प्रयवादन 
अआघयस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्राता च दुलभ 


उद्योगपवे विदुरनीति० ॥ 

हे धतराष्ट ! इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये प्रिय बोल 

: नेवाले प्रशंसक लोग बहुत हैं परन्तु सुनने में अग्रिय विदित हो ओर वह कल्याण 

: करनेवाला. वचन हो उसका कहने ओर सुननेवाला पुरुष दुलेभ है । क्‍्योंकि| | 

' सत्पुरुषों को योग्य है कि मुख के सामने दूसरे का दोष कहना और अपना दोष | | 

सुनना परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना ओर दुष्टों की यही रीति है कि सम्मुख | | 

¦ में गण कहना और परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना, जवतक मनुष्य दूसरे से | 

| | अपने दोष नहीं कहता तबतक मनुष्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं हो सकता | 
| । कभी किसी की निन्दा न करे जैसे:-- | 
| “गुणेषु दोषारोपणमसूया!! अर्थात्‌ “दोषेषु गुणारोपणमप्यसूया” “गुणेषु गु | 
; णारोपणु दोषेषु दोषारोपणं च स्तुतिः” जो गुणों में दोष दोषों में गुण लगाना वह 
¦ निन्दा और गुणों में गुण दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहाती है अरथा 
मिथ्याभाषण का नाम निन्दा और सत्यभाषण का नाम स्तुति हे ॥ 


' चुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च 
नित्यं शाखाण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान्‌ ॥ १ ॥ 
यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २॥ 


| सनः ३ ॥ १९। २०॥ | | 
| जो शीघ्र बुद्धि धन और हित की वृद्धि करनेहारे शास्र और वेद हैं उनको | 
| नित्य सुनें और सुनावें अक्मचर्याश्रम में पढ़े हों उनको खरी पुरुष नित्य विचार) | 
| और पढ़ाया करें. ॥ १ ॥ क्योंकि जैसे २ मनुष्य शास्त्रों को यथावत जानता है| 
| वैसे २ उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता ओर उसी में रुचि बढ़ता रहती है ॥ २॥ 
| ऋषियज्ञं देवयज्ञ भूतयज्ञं च सवदा । 
j 


नृयज्ञं पिठृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ १॥ मनु ० ४।२१॥ 
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| ` अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञश्च तप्पणम्र्‌ । | 
.। होमोदेवो बलिभोतो नूयज्ञोडताथिपूजनम्‌ ॥ २॥ मन ० ३।७०॥ 


' | स्वाध्यायेनाचयेदृषीन्‌ होमेर्दवान्‌ यथाविधि । | 
`. ` पितृन्‌श्राद्धश्चननन्नेभूतानि वलिकमणा ॥ ३ ॥ मन ३ ॥८१॥ 
प्‌ | | दा यज्ञ त्रहाचय म [लख आय च अथात्‌ एक बदाद शास्त्रा का पढना पढ़ाना : 
| | सन्ध्योपासन योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पब्चित्ता. दिव्य 
४) | | गणों का धारण दातृत्व विद्या की उन्नति करना है ये दोनों यज्ञ सार्य,प्रातः करना | 
१) होते हैं ॥ : PE 
$ ¦ 
| सायंसायं गृहपतिनां आग्निः प्रातःघ्ांतः सोमनसस्यं 

` दाता॥ १॥ प्रातः प्रांतगृहपतिनों अग्निः सायं साय सौ- 
| |. मनसस्यं दाता ॥ २॥ अ° कां० १९।अनु०७। भ० ३। ४॥ 
ह. तस्मादहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्यामुपासीत । 
१७ उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन्‌ ॥ ३॥ 


। षड्विंशब्राह्मणे प्र ४ खं ५॥ 
' ©नQतिष्टतेतुयः पूवां नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ | 
| ' स शाद्रवद्बहिष्कार्यः सवेस्माटू द्विजकमंणः ॥ ४ ॥ | 

|. मसनु० २। १०३॥ 

| | जा सन्ध्या २ काल म हास हाता हे बह हुत द्रव्य प्रात:काल तक वायुश द्धि 

1 | द्वारा सुखकारी होता है ॥ १ ॥ जो आग्निः में प्रात: २ काल, में होम किया जाता 

| है बह २ हुत द्रव्य सायङ्काल पर्यन्त वायुः की शुद्धि द्वारः बल बुद्धि और आरो 
क| कारक होता है ॥ २ ॥ इसीलिये दिन ओर रात्रि के सन्धि. में अर्थात्‌ 

. और अस्त समय स परमेश्वर का. ध्यान ओर आग्निहात्र अवश्य करना चाहि 


_ 4.8. रक. 


_ और ये दोनों काम सायं और प्रातःकाल में न करें उसको सज्जन लोग 
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; अंधकार की सन्धि भी सायं प्रात: दो ही वेला में होती है जो इसको न मानक 


: सध्याहृकाल में तीसरी संध्या माने वह मध्यरात्रि में भी संध्योपासन क्यों न को E 


~ 


। जा सध्यरात्र से भो करना चाह ता प्रहर २ घडो २ पल २ ओर क्षण २ की भी 
: सन्धि होती हें उसमें भी संध्योपासन किया करे जो ऐसा भी करना चाहे 
; हाहा नहीं सकता और किसी शास्त्र की मध्याह्न संध्या म॑ प्रमाण भी नहीं इसलिये 
| "दाना कालो म सध्या आर आग्नहात्र करना सम्माचत तासर काल स नहीं | 
| आर जो तान काल होते हू वे भूत, भाविष्यत्‌ अर वत्तेमान के भेद से हे संध्यो 
| |] पासन क भद स नहा । तीसरा “1पेत्यज्ञ . अथात्‌ जिसमें देव जो विद्वान्‌ ऋ 
; जो पढ़ने पढानेहारे पितर माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों कौ 
संवा करनी । पेतृयज्ञ के दो भेद हे एक श्राद्ध ऑर दूसरा तर्पण.। श्राद्ध अथात 
; “श्रू सत्य का नास है “श्रत्सत्यं दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत् क्रियत 
रे ; तच्छाद्धम जिस क्रिया से सस का ग्रहण किया जाय उसको श्रद्धा और जो श्रद्धा 
न ख क्रम ।कया जाय उसका. नाम श्राद्ध हैँ। ओर ““तृष्यन्ति तपेयन्ति येन. पितुन्‌ 
| तत्तपणम्‌ जिस २ कर्मे से तृप्त अर्थात्‌ विद्यमान माता पंताद पितर प्रसन्न हां 


ध आर प्रसन्न किये जाय उसका नाम तपण है, परन्तु यह जीवितों के लिये है | 
: स॒तकों के लिये नहीं ॥ 


ओ अह्मादयां दवास्तृप्यन्ताम्‌ । बह्माददवपत्न्यस्तृ- 
प्यन्ताम्‌ । ब्रह्माददवसुतास्तृप्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादि वगणा- 
I 


त्रुप्यन्ताम्‌ । डात द्वतपणस्‌ ॥ 


“।विद्या८सो हि देवाः? 


र यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है--जों विद्वाद। : 
. उन्हीं को देव कहते हूँ जो साङ्गोपाङ्ग .चार वेदों के जाननेवाले 


। हों उनका नाग : 
: ब्रह्मा ओर जो उनसे 


र न्यून हा उनका भी नाम देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ हे उनके सदृश | र 
: उनकी विदुषी श्री ब्राह्मणी देवी और उनक तुल्य पुत्र ओर शिष्य त र 
उनके गण अथात सेवक हों उनकी सेवा करना है उसका नाम 
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था | 
श्राद्ध और तर्पण है॥ 


| अथर्षितप्पणम्‌॥ | |... 
आ. मरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌. ।. मरीच्याद्मषिः, ` 
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'  पत्न्यस्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्याश्यूषिसुतास्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्या- | 

` द्युषिगणास्तृप्यन्ताम्‌ । इति ऋषितप्पणम्‌ ॥ | 
| ` जोब्रह्मके प्रपौत्र मरीचिवत्‌ विद्वान्‌ होकर पढ़ावें और जो उनके सदृश वि- | 
| ` द्यायुक्त उनकी स्त्रियां कन्याओं को विद्यादान देवें उनके तुल्य पुत्र और शिष्य | 
| | : तथा उनके समान उनके सेवक हों उनका सेवन. सत्कार करना ऋपितप्पण हे || 
॥ अथ पितृतप्पणम्‌ ॥ 

ओं सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । अग्निष्वात्ताः पितर- 

स्तृप्यन्ताम्‌ । बर्हिषदः पितररतृप्यन्तास्‌ । सोमपाः पितरस्तृ- 
` प्यन्ताम्‌ । हविर्भुजः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । आज्यपाः पितरस्तृ- 
: प्यन्ताम्‌ । सुकालिनः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । यमादिभ्यो नमः 
र. यमादीस्तर्पयामि । पित्रे स्वधा नभः पितरं तर्पयामि । पिता- 
` महाय स्वधा नमः पितामहं तर्पयामि । प्रपितामहाय स्वधा 
| ` नमः प्रपितामह तर्पयामि । मात्रे स्वधा नमो मातरं तप्पेया- 
. मि । पितामह्ये स्वधा नमः पितामही तप्पयामि । प्रपितामह 
; स्वा नमः घापतामहा तप्पयाम । स्वपत्न्यं स्वथा नस 
` स्वपलीं तप्पयामि । सम्बन्धिभ्यः स्वधा नमः सम्वन्धिनस्त- | 
`. प्पयामि सगोत्रेभ्यः स्वधा नमः सगोत्रास्तर्प्पपामि । इति | 
' पितृतर्प्पणंम्‌ ॥ 
“ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थविद्यायां च सीदन्ति ते सोमसदः” जो परंमात्मा 
` और पदार्थविद्या में निपुण हों बे सोमसद “ैरस्नेर्वि्युतों विद्या गृहीता ते अग्नि- 

; ष्वात्ताः जो आग्नि अर्थात्‌ विद्युदादि पदार्थो के जाननेवाले हों वे अग्निष्वात्त “ये 
; [5 उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति ते बहिषदः” जो उत्तम विद्यावृद्धियुक्त व्यवहार में 
! स्थित हों वे बर्हिषद “ये सोममैश्वर्यमोषधीरसं वा पान्ति पिवन्ति वा ते सोमपा 
; ऐश्वर्य के रक्षक और महौ पाधि रस का पान करने से रोगरहित और अन्य के ऐश्वर्य के 
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ते भोजयन्ति x 
. | ¦ रक्षक आषधों को देके रोगनाशक हां. वे सोमपा “ये हवि तुमचुम्ह जयन्ति 
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; वाते हविभुजः'? जो मादक ओर हिंसाकारक द्रव्यो को छोड़ के भोजन करनेहारे हँ 
: वे हविभुज “य आय्यं ज्ञातु प्राप्तुं वा योग्यं रक्षन्ति वा पिवन्ति त आज्यपा:” जो जाने 
| के योग्य वस्तु के रक्षक और घृत दुग्धादि खाने और पीनेहारे हों वे आज्यपा “शोभन 
: कालो विद्यते येषान्ते सुकालिनः? जिनका अच्छा धर्म करने का सुखरूप समय हो 
व वे सुकालिन्‌ “ये दुष्टान्‌ यच्छन्ति निगृह्णन्ति ते यमा न्यायाधीशाः? जो दुषो को 
ई दण्ड और श्रेष्ठी का पालन करनेहारे न्यायकारी हां वे यम “य पाति स पिता” जो 
: सन्तानों का अन्न और सस्कार से रक्षक वा जनक हो वह पिता । ' “पितुः पित्त 

" पितामहः पितामहस्य पिता प्रपितामह:” जो पिता का पिता हो वह पितामह और जो 

- पितामह का पिता हो वह प्रपितामह “या मानयति सा माता” जो अन्न और सत्कारो | 

: से सन्तानों का मान्य करे वह माता “पया पितुर्माता सा पितामही पितामहस्य : | 
न प्रपितामही'' जो पिता की माता हो वह पितामही ओर पितामह की माता हों वह 
i प्रपितामही । अपनी खत्री तथा भगिनी सम्वन्धी और एक गोत्र के तथा अन्य कोः 
* भद्र पुरुष वा वृद्ध हों उन संबको असन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न वस्थ सुन्दर याग 
| आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना अर्थात्‌ जिस २ कर्म से उनका आत्मा 


. ठप्त और शरीर स्वस्थ रहे उस २ कमे से प्रीतिपूबेक उनकी सेवा करनी वह श्रा 
: ओर तप्पेण कहाता है ॥ 


i 
5 


=r 


चौथा वेश्वदेव-अथीत्‌ जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ बने उसमें | 
| से खट्टा लवणान्न और क्षार को छोड़ के घृत 'मिष्टयुक्त अन्न लेकर चूल्हे से आगि 
! अलग धर निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति और भाग करे ॥ | 
मी 
वेश्‍वदेवस्य सिद्धस्य गृहेऽग्नो विधिपूर्वकम्‌ । 
आभ्यः कुय्याददवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌॥ मनु० ३।८४॥ | 


ज कुछ पाकशाला में भोजनार्थ सिद्ध हो उसका दिव्य गुणों के अर्थ उसी 
: पाकार्नि में निम्नलिखित मन्त्रों से ।वाधेपूवक होम नित्य करे:-- 


ओं अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । अग्नीषोमाभ्यां, 
स्वाहा । विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । धन्वन्तरये स्वाहा || 
_ कुद्दे स्वाहा । अनुमत्ये. स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । 
, श ` मा: स्वाहा । स्विष्टकृते स्वाहा ॥ ; 
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| चतुथसमुद्दास; ॥ | 
रं | | इन प्रसेक भन्त्रो से एक २ वार आहुति परर अत म डोरे. पातया 
| । अथवा भूमि में पत्ता रख के पू दिशादि क्रमानुसार यथाक्रम इन मन्त्रों से भाग रक्‍ख: | 
त 1 आ सानुगायन्द्राय नमः । सानुगाय यमाय नम: । , | 
ह. सानुगाय वरूणाय नमः । सानुगाय सोमाय नमः । मरुद्भ्यो | 

| 


गो. नमः। अद्भ्यो नमः । वनस्पतिभ्यो नमः । श्रिये नमः ! 
त. . भद्रकाल्ये नमः | ब्रह्मपतय नमः । वास्तुपतये नम: । विश्वेभ्यो 


{| ` देवेभ्यो नमः । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः । नक्तञ्चारिभ्यो 
| 
त. ` भूतेभ्यो नमः । सवात्मभूतये नम 


। 
ह. इस भागा को जो कोइ अतिरथे हो तो उसको जिमा देवे अथवा अग्नि में 


र ¦ छोड देवे । इसके अनन्तर लवणान्न अर्थात्‌ दाल, भात, शाक, रोटी आदि लेकर 
न) ¦ छः भाय भूमि में धरे । इसमें प्रमाणः 


या । शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ ॥ 

दप न ` वायसानां कृमीणां च शनकेनिवपेद्धवि ॥ 

४... मनु० ३। ६२॥ 

१. इलभकार ' “श्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्रपगभ्यो नमः, पापरोगिभ्यो नमः, 


बायसभ्यो नमः, कृमिभ्यो नमः'? धर कर पश्चात्‌ किसी दु:खी, बुभुक्षित प्राणी अथवा 

| कृत्ते कोवे आदि को दे देने। यहां नमः शब्द का अर्थ अन्न अर्थात्‌ कुत्ते, पापी, चांडाल, 

| | पापरोगी, कौवे और कमि अर्थात्‌ चींटी आदि को अन्न देना यह मनुस्मृति आदि 

| | विधि हे । हवन करने का प्रयोजन यह हे कि पाकशालांस्थ वायु का शुद्ध होना 
| और जो अज्ञात अदृष्ट जीवों की हत्या होती है उसका प्रत्युपकार कर दना ॥ 

| अब पांचवीं अतिथिसेवा--आतिथि उसको कहते हैं कि जिसकी कोई 
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९०४ ` सद्याथेप्रकाशः ॥ 


AANA SONA 


| A 
। अथे काम ओर मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐस २ उपदशा का श्रवण कर आर | 
,। चाल चलन भी उनके सठुपदेशानुसार रक्ख । समय पाक गृहस्थ आर राजाह 
} 


। भी अतिथिवत्‌ सत्कार करन यांग्य ६ परन्तुः— 
पाषणिडनो विकर्मस्थान्‌ वेडालवृत्तिकान्‌ शठान्‌ । 
>>; > (णत 

| झेतुकान्‌ वकवृत्तीश्च वाङ्मात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥ 


| सनु*४॥।१०॥ 

| ( पाषण्डी ) वेदानिन्द्क, वेदविरुद्ध आचरण करनेहारे ( विकमेस्थ ) जो वेद i 

| विरुद्ध कमै का कत्ती मिथ्याभाषणादि युक्त असे विडाला छिप आर [स्थर रहकर्‌| : : 
| ताकता २ कपट से मषे आदि प्राशियों को मार अपना पेट भरता हे वस जनां का । 


1 , | नास वेडालवृत्तिक ( शठ ) अथात्‌ हें, दुराग्रही, अभिमानी, आप जान नह। आरा 
| । का कहा मानें नहीं ( हेतुक ) कुतर्की व्यर्थ बकनेवाले जसे कि आजकल के वेदान्ती 
ड्‌ , बकते हैं हम ब्रह्म और जगत्‌ मिथ्या है. वेदादि शास्र आर इश्वर भी कल्पित है 


, इत्यादि गपोडे हांकनेवाले ( वकवृत्ति ) जैसे वक एक पेर उठा ध्यानावस्थित क | 
, समान होकर कट मच्छी के प्राण हरके अपना स्वार्थ सिद्ध करता हे वेसे आजकत ऐक 


| के वैरागी ओर खाकी आदि हठी दराग्रही वेदविरोधी हे ऐसों का सत्कार वाणी-| 


, सात्र से भी न करना चाहिये क्योंकि इनका सत्कार करने से ये वृद्धि को पाकर 
| संसार को अधमेयुक्त करते हैं आप तो अवनति के काम करते ही हें परन्तु साथ | 
| में सेवक को भी अविद्यारूपी महासागर में डुबा देते हैं | इन पांच महायज्ञों कॉ | : 
फल यह है कि ब्रह्मयज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता आदि शुभ गुणों | : 
| की वृद्धि । अस्निहोत्र से वायु, बृष्टि, जल की शुद्धि होकर बृष्टि द्वारा संसार को | : 
| सुख आप्त होना अथात्‌ शुद्ध वायु के इवास स्पशे खान पान से. आरोग्य बुद्धि बल॑ | 
| पराक्रम बुढ़,के धर्म, अर्थ काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना इसी लिये. इसकी | : 
` देवयज्ञ कहते हैं कि यह वायु आदि पदार्थो को- शुद्ध कर देता है । पितयज्ञ से जव | : 
| माता पिता ओर्‌ ज्ञानी महात्माओं की सेवा करेगा तब उसका ज्ञान बढ़ेगा उससे. 
| सत्यासत्य का निर्णय कर सत्य का ग्रहण ओर्‌ असल का त्याग करके सखी रहेगा b 
५ दूसरा कृतज्ञता अर्थात्‌ जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने सन्तानःऔर शिष्यों | 


काका हे उसका बदला दना डाचत हा ह । वालवसवदव का भी फलः जां पव 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हक ह. 
35% 2 2 «>> न है 
चतुथसमुल्लास: ॥ १०५ 


~ RODOOV SVT S SSSI AANA AAAS = 


he 


P 
; 
i | 
, नहीं होती उनके सब देशों में घूमने और सत्योपदेश करने से पाखण्ड का वृद्धि | | 
' | नहीं होती आर सवत्र गृहस्थो को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती हे | 
¦ और मनुष्यमात्र में एक ही धर्म स्थिर रहता है बिना अतिथियों के सन्देहनिवृत्ति / र 
- MRO PS आम EN 
' नहीं होती सन्देहनिवृत्ति के विचा दृढ़ निश्चय भी नहीं हाता निश्चय विना सुख कहां i 
ब्राह्म महत बुध्यत घमांथो चालाचन्तयत्‌ । ॒ | 
कायक्लशाश्च तन्सूसान्‌ वढतत्वाथसव च ॥ मतु० ४। ६२ ॥ | 
|¦ रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घडी रात से उठे आवश्यक काये करके धर्म 
: और अर्थ, शरीर के रोगों का निदान ओर परमात्मा का ध्यान करे कभा अथम . | 


। । का आचरण न कई क्याकि:-- ! | | 
| ; ४ शा र 
॥. नाधमश्वरितो लोके सद्यः फलति गोरिव । "यक 
i ; : | 4 
ट | शुनेरावत्तमानस्तु कत्तसंलान कृुन्तात ॥ मनु ० ४ | १७२ ॥ | , 
| किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधम करता ! : 
us है.उसी समय फल भी नहीं. होता इसलिये अज्ञानी लांग अधम नहीं डरते | 
= ः ' तथापि निश्चय जानो कि वह अधमाचरण धीर २ तुम्हारं सुख क मूलों को काटा ; 
र! चला जाता है) इस. क्रम से--- 0. | 
थ f ; ~ ९ ~ 3 { 
॥; अधमणधत तावत्तता सद्राण पश्यात ।. . .. . --८ 5 
| 
ततः सपलाञ्जयात समलस्लु विनश्यात ॥ मनु" ४) 2१७४ ॥ । 
न | 1 . अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मयादा छोड़ ( जैसा तालाब के बंध को तोड़ जल | 


: चारों ओर फेल जाता है वैसे ) मिथ्याभाषण, कपट, पाखण्ड अथोत्‌ रक्षा करने= 
: बाले वेदों का खण्डन और विइवासघातादि कर्मा से परांये पदार्था का लकर प्रथम 
बढता है पश्चात्‌ धनादि ऐश्रये से खान, पानं, बं, आभूषण, यान, स्थान मान; | 


MEIN CIE TPT 
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विद्वान चदाक्त सत्य थम अथात्‌ पक्षपातराहेत एकर सल क ग्रहण भी 
सत्य के परित्याग न्यायरूप वेदाक्त धमाद आये अथात्‌ वम म चलत इए के समा? 


म॑ से शिष्यो को शिक्षा किया कर ॥ | | 4 
संश्रितेः । | | 

कात्वक्‌ पुराहिताचाय्यमातुलाताथ । | 
वालवद्धातरेवेद्यज्ञातिसम्बान्धबान्धवः ॥१॥ | । 


मातापेतूभ्या यामाभन्रात्रा पुत्रंण भार्यया । 
दहित्रा दासवगण विवाद न समाचरत्‌ ॥ २॥ 


| ] मन० ४ । १७६ । १८० ॥ 
| ! ( ऋत्विक्‌ ) यज्ञ का करनेहारा ( पुरोहित ) सदा उत्तम चाल चलन ष 
` ` शिक्षाकारक ( आचार्य ) विद्या पढानेहारा ( मातुल ) मामा ( अतिथि ) 
ई आने जाने की निश्चित ।तोथ न हा ( साश्रत ) अपने आश्रित < बाल ) बाल 
( वृद्ध ) बुडा ( आतुर ) पीडित ( वेद्य ) आयुवद का ज्ञाता (ज्ञात) खगोत्रव| | 
स्ववणस्थ (संबन्धी) श्वशुर आदे (बान्धव ) मित्र ॥ १॥ (सावा) माता (पिता) 
पिता ( यामी ) बाहन ( भ्राता ) भाई ( भायां ) खी (ठुहिता ) पुत्री आर सेव 
लोगों से विवाद अथोत्‌ विरुद्ध लडाई बखेडा कभी न कर ॥ २ || 


` अतपास्त्वनधायानः प्रातयहरुNच। 5 जः 
SN ~“ | 1 
अम्भस्य श्मप्लवेनेव सह तेनेव सज्ञाते ॥ मनु ० 8। १६० 


एक (अतपाः) त्रह्मचय्ये स॒त्यभाषणादि तपराहेत दूसरा (अनधीयान ) विवा 
पढ़ा हुआ तीसरा (प्रतिग्रहरुचि:) अत्यन्त धमाथे दूसरों स दान ळनवाला य तीत 
पत्थर की चौका से समुद्र सें तरने के समान अपने दुष्ट कमो के साथ ही ठु:खसार्ग| 
में डूबते हें।वेतो डूबते ही हैं परन्तु दाताओ को साथ डुबा लेते हे:-- 
a NN CT ATA OC + 
[त्रष्वप्यतषु दत्त है वाधनाप्याजत्त धनम्‌ । ` 
न QTC ME, 
दातुभवत्यनथाय परत्रादातुरव च ॥ मनु० ४। १६३ ॥ 
जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है वह दानदाता का नर्र 
¦ इसी जन्म और लेने बाले का नाश परजन्म में करता है॥ जो वे ऐसे हों तो क्या हो“: 
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चतर्थसमलछासः ॥ १०७ 


यथा प्लवनापलन [नंमज्जत्युदक तरन्‌ । 


तथा नमञ्जताऽधस्तादज्ञा दातृप्रताच्यका । मन ० ४ | १६४ ॥ | 
| | जैसे पत्थर की नौका में बैठ के जल में तरनेवाला डत्र जाता है बैसे. अज्ञानी | 
। | दाता. और प्रीता दोनों अधोगति अर्थात्‌ दुःख को प्राप्त होते हैं. ॥ 


पाखंडियाँ के लक्षण ॥ 
धमेध्वजी सदालव्धश्छाद्मिको लोकदम्भकः । 
त्रैडालबतिको ज्ञयो हिः सवाभिसन्धकः॥ १ ॥ 
अधोराष्िनेष्क्रातिकः स्वार्थलसाधनतत्परः । 


| | DN LS ४” ९५ SN हुए 
| | शुठा [मथ्यावनातश्व वकत्रतचरा हज्छ ॥ २. | 
| 


सन॒० ४॥ १९५। १९६॥ 


A AAAAAAAAI AAAS ! 


{ 


( धमेध्वजी. ) थमे कुछ भी न. करे परन्तु धम के. नाम से लोगों को ठगे | 
। (सदाछळुब्धः) सवदा लाभ.स युक्त (छाद्मिकः) कपटी { लोकदम्भकः ), ससारी मनुष्य | 
है के सामने अपनी बड़ाई के. गपोडे. मारा. करे ( हिंस्रः: ). प्राशियों का घातक अन्य | 
| | से वैरबुद्धि रखनेवाला ( सर्वाभिसन्धक: ) सव अच्छे और बुरों से भी मेल रक्खे । 


| ~ ९ विडा _ DC गैर ~ ` र 
. | उसको वेडालब्रतिक. अर्थात्‌ विडाले के समान धूत्त ओर नीच समझो ॥ १४ ! 
( अधोदष्टि: ) कीत्ति के लिये नोचे दृष्टि रक्खे (. नैष्कृतिकः )/ईष्येक किसी ने.उस | 


| उनका विश्वास वा सेवा कभी न करें ॥ 
'' अर्म शनेः सञ्चिनुयाद्‌ वल्मीकमिव पुत्तिकाः । 


| | .. नामुत्र हि-सहायाथ पिता माता च 1तिष्ठतः । 


का पैसा भर अपराध. किया. हो तो उसका बदला प्राण तक: लेने को तत्पर रंह | 
( खार्थसाधन ० ) चाहें कपट. अधमे विश्वासघात क्यों न हो अपना प्रयोजन साधने | 
में चतुर ( शठः. ) चाहें. अपनी वात झूंठी क्यों न हो परन्तु हठ कभी न छोड़े | 


( मिथ्याविनीत: ) झंठः मूठ ऊपर से शील संतोष और साधुता दिखलाबे उसको | 


( बकब्रत ) बगुले के समान नीच समझो ऐसे २. लक्षणा वाले पाखण्डा होते हैं 


परलोकसहायाथ सवेभ्रतान्यपाडयन्‌ ॥ १॥ 


- न पुत्रदार न ज्ञातथमार्तष्ठात कवलः ॥ २ Weiss > 


हु 
(000000५५५0 न नम नल नल हक 
3 


हिली” ________ Digitzedby Arya Samal Found क 
° 
१०८ सत्याथप्रकाशः ॥। 


न 

| एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 

| ` ` 'एकोनुभुड्क्त सुकृतमक एव च दुष्कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
सनु० ४॥ २३८-२४० ॥ 

| एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्के महाजनः । 

| भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते ॥ ४ ॥ 

| महाभारते। उद्योगप० प्रजागरप० ॥ अ० ३२॥ 

| मृतं श्रीरसुत्स्ज्य काष्ठलोष्टसमं चितो । 

| विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ ५ ॥ 

| मनु० ५। २४१ ॥ 


| खी और पुरुष को चाहिये कि जैसे पुत्तिका अर्थात्‌ दीमक वल्मीक अर्थात्‌ बांमी 
| को बनाती है बैसे सब भूतों को पीड़ा न देकर परलोक अर्थात्‌ परजन्म के सुखाई| : 
| धीरे २ धम का संचय करे ॥ १ ॥ क्योंकि परलोक में न माता न पिता नपुत्रग 
सत्रा न ज्ञांत सहाय कर सकते हे किन्तु एक धम ही सहायक होता हे | २ ॥ दोखिये | है 
| अकला ही जीव जन्म ओर मरण को प्राप्त होता, एक ही धर्म का फल जो सुख ओर | र 
| 'अथमे का जो दुःखरूप फल उसको भोगता है ॥ ३ ॥ यह भी समभ लो कि कुटु | ी 
| में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात्‌ सब कुटुम्ब उसको : 

भोगता है भोगनेवाले दोषभागी नहीं होते किन्तु अधर्म का कत्ती ही दोष का भागी 
होता हे ॥ ४ ॥ जब कोई किसी का सम्बन्धी मर जाता है उसको मट्टी के ढेलेके| : 
| समान भूमि में छोड़कर पीठ दे बन्धुवर्ग विसुख होकर चले जाते हैं कोई उसके। , 
| 


साथ जानवाला नहा हाता कन्तु एक धर्म ही उसका सङ्गी हाता ह ॥ ५ ॥ 


र | त॑स्माठूम सहायाथ नित्य सञ्चनुयाच्छनेः । 
/. धस्मण ।इ सहायंन तमस्तराते दुस्तरम्‌ ॥ १॥ 
| धमंप्रधान पुरुष तपसा हताकल्विषम्‌ । 3: 
|  षरलाक नयत्याशु भाखन्त खंशरारणम्‌ ॥ २॥-. | 
| ह मनु? ४) ROR 0४२) De की 
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ह ' चलुथसमुछ्लासः ॥ १०९ 


TR I WSR ONO ee 

उस हेतु से परलोक अथोत्‌ परजन्म में सुख और जन्म के सहःयार्थ नित्य : 

| ¦ धर्म का सञ्चय धीरे २ करता जाय क्योंकि धर्म ही के सहाय से वडे २ दुस्तर ” 

| ! दुःखसागर को जीव तर सकता है ॥ १ ॥ किन्तु जा पुरुष धम हा का प्रधान सम- 

। र भता जिसका धमे के अनुष्ठान से कत्तव्य पाप दूर होगया उसको प्रकाशस्वरूप और 

: आकाश जिसका झारीरवत्‌ हे उस परलोक अथोत्‌ परम दर्शनीय परमात्मा को धभ 
ही शीघ्र प्राप्त कराता है ॥ २ ॥ इसलिये:--- 


दृढ़कारी म्रदुदान्तः ऋराचारेरसंवसन्‌ । 

अहिंसो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्ग तथाव्रतः ॥ १॥ 
I 8 चर LenS , 

वाच्यथो नियताः सर्वे वाङ्सला वाग्विनिःसृताः । 

तान्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सवस्तेयक्नन्नर: ॥ २ ॥ 


पा आचाराज्ञभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजा: । 
र 
= ` आधाराद्वनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 


व| ; सनु ४ | २४६। २५६ । १५६ ॥ । 

|... सदा दृढकारी, कोमल खभाव, जितेन्द्रिय हिंसक, कूर दुष्टाचारी पुरुषों से प्रथक्‌ | | 
स : रहनेहारा, धर्मात्मा मन को जीतने और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवे॥ १॥ i 9 
को परन्तु यह भी ध्यान में रक्‍ख [कि जिस वाणी में सब अर्थ अथोत्‌ व्यवहार निश्चत ; 

| होते हैं वह वाणी ही उनका मल ओर वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हं उस 

: वाणी को जो चोरता अथोत्‌ मिथ्याभाषण करता हे वह सब चोरी आदि पापों का 


करनेवाला हे ॥ २ ॥ इसालेये [मथ्याभाषणांदरूप अधम का छाड जा धमाचार 


क __._PDigitized by Arya Samaj Foundation Chennaiand eGangoid 
र 
१९० सत्याथप्रकाशः ॥ 


ANNA 


| जो दष्टाचारी पुरुष है वह संसार में सज्जनों क मध्य म निन्दा का प्राप्त दु । 
| भागी ओर निरन्तर व्याधियुक्त होकर 'अल्पायु का भा. भागनहारा हाता है। 
इसांलय एसा प्रयत्न करः 
: यद्यत्परवशु कम तत्तद्यल्लन वजयत्‌ । 
यद्यदात्मवश्‌ त॒ स्यात्तत्तत्संवत यल्लतः ॥ १ ॥ 
सव परवश दुःख सव॑मात्मवश सुखम्‌ । 
एतद्विद्यात्समासन लक्षण सुखदुःखयोः ॥ २ ॥ 


सनु० ४ ॥ १५६ ॥ १६० ॥ 

उ पराधीन कमे हो उस २ का प्रयत्न से त्याग और जो २ खाधीन कर्म 
ई हो उस २ का प्रयत्न के साथ सेवन करे || १ ॥ क्योंके जो २ पराधीनता है 
र बहू २ सब दु:ख और जो २ स्वाघीनता है वह २ सव संख यहीं संक्षेप से सुस 
: और दुःख का लक्षण जानना चाहिये ॥ २ ॥ परन्तु जो एक दूसरे के आधीन काम 
न हे वह २ आधीनता से ही करना चाहिये जैसा कि खी ओर पुरुष का एक दूसरे के|' र 
: आधीन व्यवहार अर्थात्‌ खी पुरुप का और पुरुष खी का परस्पर प्रियाचरण अतु-' | 
प _ कूल रहना व्यभिचार वा विरोध कभी न करना पुरुष की आज्ञानुकूल घर के काम| ! 
ःख्री आर बाहर के काम पुरुष के आधीन रहना दुष्ट व्यसन में फँसने से एक दूसरे को | | 
ः रोकना अथीत यही निश्चय जानना[के जब विवाह. होवे तब स्त्री के साथ पुरुष ओर 
; पुरुष के साथ स्री बिक चुकी अर्थात्‌ जो खरी ओर पुरुष के साथ हाव, भाव, न| | 
; शिखाय्रपयेन्त जो कुछ है वह वीयोदि एक दूसरे के आधीन होजाता है खी वा पुरु 

'  अ्रसन्नता के विना कोई भी व्यवहार न करें इनमें बडे अप्रियकारक व्याभिचार, वेश्या प्र 
: परपुरुषगमनादि काम हें इनको छोड़ -के अपने पति के साथ स्त्री और स्त्री के सार्थ) | 
; पति सदा प्रसन्न रहें । जो ब्राह्मणवणेस्थ हों तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे तथा सुरि". 
¦ क्षिता स्री लड़कियों को पढावे नानाविध उपदेश और वक्तृत्व करके उनको विद्वा, 
. करें स्त्री का मु देव पति ओर पुरुष की पूजनीय अर्थात्‌ सत्कार करने योग्य देवी 
ः सतर है जबतक गुरुकुल में रहें तवतक माता पिता के समान अध्यापकों को समर 
र और अध्यापक अपने सन्तानों के समान शिष्यों को सम में । पढानेहारे अध्यापक 


न और अध्यापिका केसे होने चाहिये: - ९. Ea 


x 
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NON 


आत्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्ञा धर्मनित्यता । 

यमा नापकषान्ति स वे परिडत उच्यत ॥ १ ॥ 

निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । 

झनास्तिकः श्रदधान एतत्पणिडतलच्षणम्‌ ॥ २॥ 

। तप्र विजानाति चिरं श्रृणोति, विज्ञाय चार्थ भजते न 

| कामात्‌ । नासम्पृष्टो ह्यपथुङ्क्ते परार्थे, तरपरज्ञानं प्रथमं 
पणिडतस्य ॥ ३ ॥ र 


| 
1 
| 
| 
| 
| 
f 
| 


नाघ्राप्यमभिवाञूछन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्‌ । 


| 
; | आपसत्सु च न मुह्यन्ति नराः परिडतवुद्धयः ॥ ४ ॥ 
र| . धवृत्तवाकू चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
प आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स परिडत उच्यते ॥ ५॥ 
"| श्चुत प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चेव श्रुतानुगा । 
7 | असंभिन्नायमर्याद: पणिडतार्यां लभेत सः ॥ ६ ॥ 


ये सव महाभारत उद्योगपर्व बिडुरप्रजागर अध्याय ३२ के इलोक हें-(अर्थ). उ 
| जिसको आत्मज्ञान सम्यक आरम्भ अर्थात्‌ जो निकम्मा आलसी कभी न रहै सुख, ; 
दुःख, हानि, लाभ, मानापमान, ।निन्दा, स्तुति में हषे शोक कभी न करे, धमं ही : 


ख 
ह| | में नित्य निश्चित रहे, जिसके मन को उत्तम २ पदार्थ अर्थात्‌ विषयसम्बन्धी वस्तु : 
या, ' आकषण न कर सके वही पण्डित कहाता हे ॥ १ ॥ सदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन, £ 


|| अधमयुक्त कामों का त्याग, ईश्वर, वेद, साचार की निन्दा न करनेहारा, ईश्वर : 
आदि में असन्त श्रद्धाळ हो यही: पण्डित का कत्तव्याकत्तेव्य कमे हे॥ २॥ जो कठिन :. 


र्व: विषय को भी शीघ्र जान सके, बहुत कालपर्यन्त झाखों को पढे, सुने और विचारे, | 
वी | | जो कुछ जाने उसको परोपकार में प्रयुक्त करे, अपने स्वार्थ के लिये कोई काम न | 
| 7?) विना पूछे वा विना योग्य समय जाने दूसरे के अथ में सम्मति न दे वही प्रथमा : | 
क | प्रज्ञान पण्डित को होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभी न | 
: | नष्ट, हुए करेंपदार्थ पर शोक न करे, आपत्काल में मोह को न प्राप्त अथोत्‌ व्याकुल : 


११२ सत्याथप्रकाशः ॥ 


h AANA 
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: ज्‌ हो वही बुद्धिमान्‌ पण्डित हे ॥ ४ ॥ जिसकी वाणी सव विद्याआ आर परइनो 

: ज्ञरो के करने में अतिनिपुण, विचित्र, शाखों के प्रकरणों का वक्ता, यथायोग्य तक : 

६ आर स्मृतिमान्‌ ग्रन्थों के यथार्थ अर्थ का शीघ्र वक्ता हो वही पण्डित कहाता है 

| ॥ ५ ॥ जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सय अर्थे के अनुकूल और जिसका श्रवण बुद्धि बे 
| ४ अनुसार हो जो कभी आये अर्थात्‌ श्रेष्ठ धार्मिमक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे. 
: बही पण्डित संज्ञा को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ जहां ऐसे २ स्त्री पुरुष पढानेवाले होते हँ 

. वहां विद्या धर्म और उत्तमाचार की वृद्धि होकर प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता 
: है। पढने में अयोग्य ओर मूर्खे के लक्षण: -- 


र अश्नुतश्च समन्नद्धा दारद्रश्च महामना 
- ` ्थाश्चाऽकमणा प्रेप्सुमूढ इत्युच्यते बुधः ॥ १ ॥ 
: अनाहूतः प्रविशति ह्यएष्टो बहु भाषते । 

अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ २॥ 
थे स्होक भी महाभारत उद्योगपवे विदुरप्रजागर अध्याय ३२ के हैं:-( अर्थ) 
र जिसने कोई शास्त्र न पढ़ा न सुना और अतीव घमण्डी दरिद्र होकर' बड़े २ मनो: 
- रथ करनेहारा विना कमे से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करनेवाला हो उसी को 
: बुद्धिमान्‌ लोग मूढ कहते हैं ॥ १ ॥ जो विना बुलाये सभा व किसी के घर मे 
: प्रविष्ट हो, उच्च आसन पर बैठना चाहे, विना पूछे सभा में वहुतसा वके, विश्वात 
म के अयोग्य बस्तु वा मनुष्य में विश्वास करे वही मूद ओर सब मनुष्यों में नीच मनुष 
, कहाता हे ॥ २ ॥ जहां ऐसे पुरुष अध्यापक, उपदेशक, गुरु और मानर्नाय होते [ 
: वहां अविद्या, अधमें, असभ्यता, कलह, विरोध और फूट बढ़ के दुःख ही 
: जाता है। अब विद्यार्थियों के लक्षण 


आलस्य मदमोहा च चापल गोष्टिरेव च । 

: स्तब्धता चाभिमानत्व तथाऽत्यागित्वमेव च । 

- एत वे सप्त दोषाः स्युः सदा विद्याथनां मताः ॥ १॥ 

 सुखाथनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थनः सखम। 
सखाथी वा यजेद्विद्यां विद्याथ। वा त्यजेत्सुखम्‌ ॥ २॥ 
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है ये भी विदुरप्रजागर अध्याय ३९ के झोक ह~ अर्थ ) ( आलस्य ) अथांतू । 
| शरीर और बुद्धि में जडता, नशा, मोह किसी वस्तु में फॅसाघट, चपलता और इधर | 
र ` उधर की व्यर्थ कथा करना सुनना, पढले पढाते रुक जाना अभिमानी, अत्यागी 
च 
नार 


होना ये सात दोष विद्यार्थियों में होते हे ॥ १ ॥ जो ऐसे हैं उनको विद्या भी नहीं 
F | आती ॥ सुख भ गने की इच्छा करनेवाले को बिद्या कहां ? ओर विद्या पढनवाल का 
है| | सुख कहां ? क्योंकि विषयसुखार्थी विद्या को और विद्यार्थी विषयसुख को छोड़ दे ॥२॥ 
ता | । ऐसे किये विना विद्या कभी नहीं हो सकती और ऐसे को विद्या होती है:-- 

' सत्ये रतानां सततं दान्तानामूध्वेरेतसाम्‌ । 

ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन्‌ सर्वेपापान्युपासितम्‌ ॥ 

|| जो सदा सस्याचार में प्रवृत्त, जितेन्द्रिय और जिनका वीर्य अधःस्खलित कभी 
। न हो उन्हीं का ब्रह्म चय्ये सच्चा और वे ही विद्वान्‌ होते हैं. | इसलिये शुभ लक्षणयुक्त 
ˆ अध्यापक ओर विद्यार्थियों को होना चाहिये । अध्यापक लोग ऐसा यत्न किया करें 
जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सलमांनी, सत्यकारी, सभ्यता, जितेन्द्रियता, 
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थै) सुशालताद शुभगुणयुक्त हरोर आर आत्मा का पूणं बल बढ़ा के समग्र वदादयास्तरा : 

नो | ` मं विद्वान्‌ हों, सदा उनकी कुचेष्टा छुड़ाने में और विद्या पढ़ाने सें चेष्ठा किया करें। और 

को: विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय, शान्त, पढनेहारों में प्रेम विचारशील परिश्रमी हो- 

| , कर ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे पूर्ण बिद्या, पूणं आयु, परिपूर्ण धर्म और पुरुषार्थ 

गा । करना आजाय इत्यादि ब्राह्मण वर्णों के काम हें । क्षत्रियों का कर्म्म राजधर्म में टी, 
[छ | कहेंगे। वैयो के कमे ब्रह्मचर्यादि से वेदादि विद्या पढ विवाह करके देशों की भाषा साना £ 


< 
ore आवी 


प्रकार के व्यापार की रीति उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, द्वीपद्मीपान्तर 
में जाना आना, लाभार्थ काम का आरम्भ करना, पशुपालन और खेती की उन्नति 
चतुराई से करनी करानी, धन का बढ़ाना, विद्या और धर्म की उन्नति में व्यय करना, 
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RENT सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


$ | 


पान दजनससगः पत्या च 1वरहा5टनसम्‌ । 

। ` स्वझोन्यगेहवासश्व नारीसन्दूषणांने षट्‌। मनु० ६।१३। 
| | स॒द्य भांग आदि मादक द्रव्यों का पीना, दुष्ट एरुपों का सङ्ग, पतिवियोग 

। अकेली जहां तहां व्यर्थं पाखण्डी आदि के दशेन के मिष से फिरती रहना और पर 
| घर में जाके शयन करना वा वास ये छः खी को दूषित करनेवाले दुर्गुण हैं । औ 
ये पुरुषों के भी हैं| पति और खी का वियोग दो प्रकार का होता है कहीं कार्या! 
देशान्तरं में जाना और दूसरा मृत्यु से वियोग होना इन में से प्रथम का उपाय यह 
। है कि दूर देश में यात्रार्थ जावे तो स्री को भी साथ रक्खे इसका प्रयोजन यह है| 
बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिये ( प्रश्न ) स्री और पुरुप के बहुत विवा 
होने योग्य हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) युगपत्‌ न अर्थात्‌ एक समय में नहीं (प्रश्न 
| क्या समयान्तर में अनेक विवाह होने चाहिये ( उत्तर ) हां जैसे:- 
|... सा चेदक्षतयोनिः स्यादूगतप्रत्यागतापि वा । 
|` पोनभेवेन अत्रा सा पुनः संस्कारमहेति॥ मनु ० ६1 १७ 
| 


जिस खरी वा पुरुष का पाणिग्रहणमात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हु | 
¦ हो अर्धात्‌ अक्षतयोति स्री और अक्षतवीर्ये पुरुष हो उनका अन्य स्त्री वा पुरुष) . 
: साथ पुनार्ववाह होना चाहिये किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेशय वर्णी में क्षतयोनिर्ण | 
: क्षतवीय पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिये ( प्रश्न ) पुनाववाह्‌ में क्या दोष है || | 
(उत्तर ) ( पहिला ) खी पुरुष में प्रेम न्यून होना क्योंकि जब चाहे तब पुरुष : 
खी आर स्त्री को पुरुष छोड़कर दूसरे के साथ सम्बन्ध करले ( दूसरा ) जब | र 
| ; बा पुरुष पाते वा स्री के मरने के पश्चात्‌ दूसरा विवाह करना चाहे तब प्रथम श॑ | 
| 


वा पूढे पति के पदार्थो को उड़ा लेजाना और उनके कुटुम्बवालों को उनसे झग 
करना ( तीसरा ) बहुत से भद्रकुल का नाम वा चिन्ह भी न रहकर उसके पदा 
छिन्न भिन्न होजाना ( चोथा ) पातित्रत और स्त्रीत्रत धर्म नष्ट होना इत्यादि दोष |. 
| तट अथे ट्विजा मं पुनविवाह वा अनेक विवाह कभी न होना चाहिये ( प्रश्न ) | 
| वशच्छदन हाजाय तब भी उसका कुल नष्ट होजायगा ओर स्त्री पुरुष व्यभिचारादि ग 
| प्रवृत्त होके गर्भपातनादि बहुत दुष्ट कमे करेंगे इसलिये पुनार्वेवाह होना अच्छा 


(उत्तर ) नंहीं २ क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहें तो कोई ग 
 { उपद्रव त होगा ओर जो कुल की परम्परा रखने के लिये किसी अपने खर्जा 


> 
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र का लड़का गोद ले लेंगे उससे कुल चलेगा और व्यभिचार भी न होगा और जो ब्रह्म- 
: चर्य न रख सकें तो नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करलें ( प्रश्न ) पुनर्विवाह और 
. नियोग में क्या भेद है ? ( उत्तर ) ( पहिला ) जैसे विवाह करने में कन्या अपने 
: पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होतीं है ओर पिता से विशेष सम्बन्ध नहँ ! 
। रहता आर ।वेधवा स्त्री उसा विवाहेत पात क घर म॒ रहता हे ( दूसरा ) उसी | 
; विवाहिता स्री के लड़के उसी विवाहित पति के दायभागी होते हें और विधवा स्त्री | 
: के लड़के वीयेदाता के न पुत्र कहलाते न उसका गोत्र होता न उसका स्वत्व उन 
ः लडकों पर रहता"किन्तु वे. मतपति के पुत्र बजते उसी का गोत्र रहता और उसी 
| क॑ पदार्थों के दायभ।गी होकर उसी घर में रहते हँ ( तीसरा ) विवाहित स्त्री पुरुष 
| को परस्पर सेवा ओर पालन करना अवश्य हे ओर नियुक्त स्त्री पुरुष का कुळ भी | 
, सम्बन्ध नहीं रहता ( चौथा ) विवाहित स्त्री पुरुष का सम्वन्ध मरणपरयन्त रहता र 
' और नियुक्त खी पुरुष का कार्ये के पश्चात्‌ छूट जाता है ( पांचवां ) विवाहित खी | 
। पुरुष आपस में ग्रह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते और नियुक्त स्त्री : 
: पुरुष अपने २ घर के काम किया करते हैं ( प्रश्न ) विवाह ओर नियोग के नियम . 
i; एकसे हैं वा प्रथक्‌ २ ? ( उत्तर ) कुछ थोडासा भेद दै जितने पूव कह आये आर | 
¦ यह कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पतिं और एक ही खरी मिल के दशः्सन्तांन उत्पन्न . . 
। | कर सकते हैं और नियुक्त खरी पुरुष दो वा चार से अधिक सन्तानोत्पात्ते नहीं कर 
| | सकते अथोत्‌ जैसा कुमार कुमारी ही का विवाह. होता है वैसे जिसकी स्त्री वा पुरुष 
' मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है कुमार कुमारी का नहीं | जैसे विवाहित खी . 
' ¦ पुरुष सदा सङ्ग में रहते हैं वैसे नियुक्त स्री पुरुष का व्यवहार नहीं किन्तु विना | 
` ऋतुदान के समय एकत्र न हों जो स्त्री अपने लिये, नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ 
| । रहे उसी दिन से खी पुरुप क! सम्बन्ध छूट जाय ओर जो पुरुष अपने लिये. करे | 
| र तो भी दूसरे गर्भ रहने से सम्बन्ध छूट जाय परन्तु वही. नियुक्त स्री दो तीन वषे ; 
| | पर्यन्त उन लड़कों का पालन. करके नियुक्त पुरुष को दे. देवे ऐसे एक. विववा स्त्री 
' दो अपने लिये और दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये सन्तान. कर सकती 
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ओर एक म॒तम््रीक पुरुष भी दो अपने लिये ऑर दो २ अन्य चार बिधवा. क 
लिये पुत्र उत्पन्न कर सकता है ऐसे मिलकर दश २ सन्तानोत्पात्ति की आज्ञा वेद में है॥ | 


उमां त्वमिन्द्र मीढवः सपत्रां सुभगा कृष । | 
द्र क 


I SOI 


दशास्यां पत्रानाधेहि पतिमेकादश काथ ४ 
| क० ॥ से० १० । सू ८५॥ मं ४५॥ 
| 
\ 
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हे ( मीढव, इन्द्र ) वीरय सींचने में समर्थ ऐश्र्ययुक्त पुरुष तू इस विवाहित 
खी का बिधवा स्तरियो को श्रेष्ठ पत्र और सोभाग्ययुक्त कर इस विवादित स्त्री में दृश 
| पुत्र उस्पन्न कर ओर ग्यारहवींस्री को मान है स्तर | तू भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त 


| से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्‍्यवणेस्थ स्री ओर पुरुप दश दश सन्तान से अधिक 
त ह 
। उत्पन्न न करें क्योंकि अधिक करने से सन्तान निवेल, निबुद्धि, अल्पायु होते है 
। और खरी तथा पुरुष भी निबेल, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से| 
| दुःख पाते ह्‌ ( प्रश्न ) यह 1नेयाग का वात व्याभचार क समान दीखती हे (उत्तर) 
ई 
। असे बिना विवाहितों कः व्यभिचार होता हे वेसे विना नियुक्तों का व्यभिचार 
i 
| कहाता हे इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार 
¢ EN ४२ DN [a > * दूर A 
| नहीं कहाता तो नियमपूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहावेगा, जैसे-दूसरे की 
| कन्या का दूसरे कुमार के खाथ शास्त्रोक्त विधिपूर्वक विवाह होने पर समागम में 
| 
र 
| 
1 
| 
| 
| 
f 
र 
उ 
| 
| 


~ 


व्यभिचार वा पाप लज्जा नहीं होती वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार|' 
पाप लड्जा न मानना चाहिये ( प्रश्न ) हे तो ठीक परन्तु यह वेश्या के सदा कम 
दीखता हे ! ( उत्तर ) नहीं क्‍योंकि वेश्या क समागम में किसी निश्चित पुरुषवा। 


ha 


।ई नियम नहीं हे और नियोग में विवाह. के समान नियम हैं जैसे दूसरे को लडकी 

देने दूरे के साथ समागम करने में विवाहपूर्वक लञ्जा नहीं होती वेसे ही निय्रोग|' 

में भी न होनी चाहिये । क्या जो व्यभिचारी पुरुष वा स्त्री होते हें वे विवाह वॉ | 
पर भी ङुकम से बचते हं । ( प्रश्न ) हम को नियोग की बात में पाप.मालूम पडता 
दै ( उच्चर ) जा !नेयांग को बात में पाप मानते हा तो विवाह में पाप क्यों नह! | 

| मानते ! पाप तो नियोग के रोकने में है क्योंकि ईश्वर के सरष्टिक्रमानुकूल खी पुरुप | 
का स्वाभाविक व्यवहार रुकही नहीं सकता सिवाय वैराग्यवान्‌ पूर्ण विद्वान योगियों | 
| के ? क्या मर्भपातनरूप अराहत्या और विधवा स्री और मृतक खी पुरुषों के महा" | 
| सन्ताप को पाप नहीं गिनते हो ? क्‍योंकि जबतक वे युवावस्था में हें मन में सन्ता 
| नोत्पत्ति और विंषय की चाहना होनेवालों को किसी राज्यव्यवहार वा जातिव्यर्व 
{ 


हार वट होने से गुप्त २ कुकर्म बुरी चाल से होते रहते. हैं इस व्याभेच 


312 Ne व मी eT नम वन्य काल 
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| कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय हे कि जो जितेन्द्रिय रह सकें _ 
न्लु विवाह वा नियोग भी न करें तो ठीक है परन्तु जो ऐसे नहीं हैं उनका : 
विवाह और आपत्काल में नियोग अवश्य होना चाहिये इससे व्यभिचार का न्यून | 


04 


होना प्रेम से उत्तम सन्तान होकर मनुष्यों की वद्धि होना सम्भव है और गर्भहत्या , 
सर्वथा छूट जाती हे । ब्रीच पुरुषों से उत्तम खी और वेश्यादि नीच जिया से उत्तम । 
पुरुषों का व्यभिचाररूप कुकर्म, उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री पुरुषों ' 
- को सन्ताप और गभेहत्यादि कुकर्म विवाह और नियोग से निवृत्त होते हैं इसलिये . 
। नियोग करना चाहिये ( प्रश्न ) नियोग में क्या २ बात होनी चाहिये? ( उत्तर ) | 
; जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग, जिस प्रकार विवाह में भद्र ' 
। रुपों की अनुमति और कन्या वर की प्रसन्नता होती है वेसे नियोग में भी अथात्‌ | 
¦ जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुम्ब में पुरुष स्त्रियों के सामने प्रकट | 
| करें कि हम दोनों नियोग सन्तानोत्पात्ति के लिये करते हें जब नियोग का नियम k | 
| पूरा होगा तब हम संयोग न करेगे जो अन्यथा करें तो पापी आर जाति वां राज्य 
| के दण्डनीय हों | महीने में एकवार गर्भाधान का काम करेंगे, गभे रहे पश्चात्‌ एक- 


= 4 वषे पर्य्यन्त प्रथक्‌ रहेंगे ( प्रश्न ) नियोग अपने वर्ण में होना चाहिये वा अन्य वणा : 


| ` के साथ भी ९ (उत्तर ) अपने वणे में बा अपने से उत्तमवर्णस्थ पुरुष के साथ ; 


' अथोत्‌ वैश्या स्त्री वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ क्षत्रिया क्षत्रिय और त्राह्मण | 
के साथ ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है । इसका तात्पय्ये यह है . 
कि वीर्य सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये अपने से नीचे के वर्ण का नहीं । स्री और | 
प्रुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से अर्थात्‌ बेदोक्त रीति से विवाह वा प 
नियोग से सन्तानोत्पात्ते करना ( प्रश्न ) पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्य- 
¦ कता है क्‍्योंके वह दूखरा विवाह करेगा ? ( उत्तर ) हम लिख आये ह (जाम 
¦ खी और पुरुष का एक ही वार बिवाह होना वेदादि झाखों में लिखा है द्वितीय 
। वार नहीं कुमार और कुमारी का ही विवाह होने में न्याय और विधवा खरी क साथ 
| कुमार परुष और कमारी खी के साथ मृतस्त्रीक पुरुष के विवाह होने में अ 
४ अर्थात्‌ अधम है । जैसे विधवा खी के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाह 
: ही विवाहित अर्थात्‌ ख्री से समागम किये हुए पुरुष के साथ विवाह करने 


CN 


+ कुमारी भी न करेंगी | जब विवाह कय हुए पुरुष का काई 
_ विधवा खी का ग्रहण कोई कमार पुरुष न करंगा तब पुरूष 


> 4 
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* ¦ करने की आवश्यकता होगी । आर यही धमे हे कि जैसे क साथ वसे ही का स.) ! 


. स्वन्ध होना चाहिये { प्रश्न) जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है वैसे नियोग 
मे प्रमाण हे वा नहीं ? (उत्तर) इस विषय में बहुत प्रमाण ह्‌ देखा ओर सुनो; 


कहास्वद।षा कह वस्ताराश्वचा कहाभापत्व करत. कहा: 
लु: । का वा शयुत्रा वेधवव दवर मय न याषा छुणात स: 
अस्थ आरा । ऋ० ) म १९० । स० ४० | स० २ ॥ 

| उदीर्ष्व नायभिजीवलोक गतासमेतमुप शुष एहि । हस्त 
ग्राभस्य 1दाधबास्तवद पत्यजानत्वसान स बभूथ ॥ ऋ०॥ 
. से० १० | सू० १८ । म ८ ॥ 
। हे ( अश्विना ) खी पुरुषो ! जैसे ( देवरं विधवेव ) देवर को विधवा ओर | 
| ( योषा मर्यन्न ) विवाहिता स्री अपने पति को ( सधस्थे ) समान स्थान शय्या में 
_ णक्रत्र होकर सन्तानों को ( आ, कृणते ) सब प्रकार से उत्पन्न करती है वैसे तुम | 
दोनों स्त्री पुरुष ( कुहस्विद्ोष। ) कह रात्रि ओर ( कुड वत्तः ) कहां दिन में वसे | 
थे ? ( ङुहाभिपित्वम्‌ ) कहां पदार्थों की प्राप्ति ( करतः ) की ? ओर ( कुहोषतुः) | ! 

! किस समय कहां वास करते थे ? (को वां शयुत्रा ) तुम्हारा शयनस्थान कहां है 
तथा कौन वा किस देश के रहनेवाले हो ? इससे यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश 
ः सें खरी पुरुष सङ्ग ही में रहें । ओर विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण | 
| करके विधवा खरी भी सन्तानोत्पात्ते कर लेवे ( प्रश्न ) यदि किसी का छोटा भाईही || | 
त हो तो विधवा नियोग किसके साथ करे ? ( उत्तर ) देवर के साथ परन्तु देवर | 
शब्द का अर्थ जैसा तुम सममे हो वैसा नहीं देखो निरुक्त में: । 


ढवरः कस्माद|द्व ताया वर उच्यते ॥नरु०॥ अ » ३। ख० १५॥ | | 


दबर उसका कहते हृ [के जो विधवा का दूसरा पति होता हे चाहे छोटा भाई | 
९ क्य 

| चा बडा भाई अथवा अपने वणे वा अपने से उत्तम वर्णवाला हो जिससे नियोग 

: करं उसां का नाम देवर हं ॥ | 


- 


य 
शट 
> 
५ हे, 
मु 


1 


कह 
A? 


ह ( नारे ) ॥विधवे तू ( एत गतासुम्‌ ) इस मरे हुए पति की आज्या छो 
५५ 


| ( शेषे ) बाकी पुरुषों में ( अभि, जीवलोकम्‌ ) जीते हुए दूसरे पति को ( उपोहे) 
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चतुर्थसमल्लासः ॥ न ११९ 


श्या 
1 


प्राप्त हो और ( उदीष्वे ) इस बात का विचार और निश्चय रख के जो (हस्तग्रा- . 


भस्य दिधिषा: ) तुझ विधवा के पुन: पाणग्रहण करनवाल नियुक्त पति के सम्बन्ध 
के लिये नियाग होगा तो. ( इदम ) यह ( जनित्वम ) जना हुआ बालक उसा नि- 


. युक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे ॥ 


| H 


रि 


' ( बिविदे ) प्राप्त होता है उसका नाम ( सोमः ) सुकुमारतादि गुणयुक्त क्त होने से 
सोम जो दूसरा नियोग से ( विविदे ) प्राप्त हाता वह ( गन्धैः ) एक ख्नीं से 


अदेंवृध्न्यपतिध्नी हेथिं शिवां पशुभ्यः सुयमाः सुवचोः । 


| प्रजावंती वीरसूर्देवृकांमा स्योनेमम॒ग्नि गाहेपत्ये सपये ॥ 


अथवे० कां० १४। अनु० २ | मं० १८॥ 


हे ( अपतिध्न्यदेवृध्नि ) पति ओर देवर को दुःख न देनेवाली स्त्री तू (इह) 


| इस गृहाश्रम में (पशुभ्यः) पशुओं के लिये (शिवा ) कल्याण करनहारी (सुयमाः) : 
¦ अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने (सुवर्चाः) रूप और सब शास्त्र विद्यायुक्त (प्र- .. 
५ जावति , उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित ( वीरसूः ? शूरवीर पुत्रों को जनतेने देव 
` कामा ) देवर की कामना करनवाली ( स्योना) और सुख देनेहारी पति चा देवर 
। को ( एधि ) प्राप्त होके ( इमम्‌ ) इस ( गाहेपत्यम्‌ ) गृहस्थ सम्वन्धी ( अग्निम्‌) 
| अग्निहोत्र को ( सपर्यं ) सेवन किया कर । 


9 ~ च Vi 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ मनु» ६।६६॥ 
जो अक्षतयोनि ख्री बिधवा होजाय तो पति का निज छोटा भाई भी उससे 


i 4 त AN A Cyc 

' ¦ बिवाह कर सकता है (प्रश्न) एक स्त्री चा पुरुष केतन 1नयांग कर सकत ह. आर 

NR $ Pe गाता पु 
¦ विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता हे ( उत्तर ):-- 


सोम॑: प्रथमो विविदे गन्थर्वो विविद उत्तर; । 
तृतीयो आग्निष्टर पतिस्तुरीयस्ते मनुष्य॒जाः ॥ 


काण॥ म० १०। स० ८५। म० ४० ॥ ` 


हे सजि ! जो (ते) तेरा ( प्रथमः ) पहिला विवाहित ( पतिः ) पाति दुक को 


. युक्त ( पत्युः ) पति का होगा और जो तू अपन लिय नियोग करेगी तो यह स- ! 
1 च च ~ आप क hl ~ ~ f 
: न्तान ( तव ) तरा होगा । एस निश्चय युक्त ( आंभ,सम्‌, वभूथ ) हा आर नि- £ 


ह ---.................... GG: 0७० ०णाकाए पाल ननु न्य / 
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। १२० सत्याथप्रकाशः ॥ 


$ ANNAN 


| संभोग करने से गन्धे जो ( तृतीय उत्तरः ) दो के पश्चात्‌ तीसरा पाति 
' वह ( अग्निः ) अत्युष्णतायुक्त होने से अग्निसंज्ञक और जो (ते) तरे ( तुरीयः) 
| चौथे स लेके ग्यारहवें तक नियोग से पति होते हैं वे ( मनुण्यजा: ) मलुष्य भाम 
. से कहाते हैं जैसा ( इमां त्वमिन्द्र ) इस मंत्र स ग्यारह पुरुप तक स्री नियाग का 
सकती है वैसे पुरुष भी ग्यारहवां खरी तक नियोग कर सकता है ( प्रश्न ) एकादश 
: शब्द से दश पुत्र और ग्यारहवें पति को क्यो न गन 1 (उत्तर) जो एसा अध 
न करोगे तो ““विधवेव देवरम्‌” “देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते “'अदेवृष्नि" 
; आर ““गन्धवों विविद उत्तर:'! इत्यादि वेदप्रमाणा स वरुद्धाथ हांगा क्याक तु 
. म्हारे अर्थ से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हांसकता । 
ठे ~ 

देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्‌ नियुक्तया । 

! ; प्रजप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य पारच्षय ॥ 

> (NE 0 (FES “> 

ज्यष्ठा यवायसा भाय्या यवायान्वाग्रजास्रथम्‌ । 

र चल ~ ~ ~ 

९ पातेता भवता गत्वा ।नयुक्तावप्यनापाद ॥ २ ॥ 


च _ De 
आरसः क्षत्रजश्वेव ॥ ३॥ मनु० ६॥ ५६ । ५८ । १५६॥| 
इत्यादि मनुजी ने लिखा है कि ( सपिण्ड ) अर्थात्‌ पति की छः पीढ़ियों गै). 
' पति का छोटा वा बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष | | 
: से बिधवा खरी का नियोग होना चाहिये परन्तु जो वह मृतस्त्रीक पुरुष ओर विधवा | 
र ~ > च ~ hl 
, खरी सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित हे और जब सन्ताग|| : 
: का स्रवेथा क्षय हो तव नियोग होवे । जो आपत्काल अथोत्‌ सन्तानों के होने का | | 
: इच्छा न होने में बड़े भाई की खरी से छोटे का और छोटे की खी सेबडे भाई का! 
४ नियोग होकर सन्तानोत्पत्ति होजाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम क| 
| तो पतित होजाये अर्थात्‌ एक नियोग में दूसरे पुत्र के गभ रहने तक नियोग की 
* अवधि है इसके पश्चात्‌ समागम न करें और जो दोनों के लिये नियोग हुआ होती, 
! चोथे गर्भे तक अरथोत्‌ पूवाक्त रीति से दश सन्तान तक हो सकते हैं पञ्चात्‌ विषया | 
शक्ति गिनी जाती हे इससे बे पतित गिने जाते हें ।॥ ओर जो विवाहित खी पुर 
भी दशावें गभ से आधिक समागम करें तो कामी ओर निन्दित होते हैं अर्थात 
विवाह वा नियोग सन्तानों ही के अथ किये जाते हें पशुवत्‌ कामक्रीडा के ! 
` ¦ नहीं ( प्रश्न ) नियोग मरे पॉछे ही होता हे वा जीते पति के भी ? ( उत्तर 
| , ¦ जीते भी होता हैं" | र * 
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| चलुर्थसमुक्लासः ॥ १२ 


ह) अन्यामेच्छस्व सुभग पात मत्‌॥ ऋ० मं १०। स० १०। मं० १०॥ 
|| जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि 
। हे सुंभगे ! सौभाग्य की इच्छा करनेहारी खी तू ( मत्‌ ) मुझ से ( अन्यम्‌ ) 
दूसरे पति की ( इच्छस्व ) इच्छा कर क्योंकि अब मुझ से सन्तानोत्पत्ति न हो 
सकेगी । तब खी दूसरे से नियोग करके सन्तानोर्पत्ति करे परन्तु उस विवाहित 
| महाइाय पति की सेवा में तत्पर रहे वैसे ही स्री भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त | 
होकर समन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी ! 


~ 


आप सन्तानास्पात्त का इच्छा सुझस छाड़क कसा दूसरा वधवा स्त्रां स 1नयाग 


~ ५९ ८३. भे [oS ~ ~ 
करके सन्तानोत्पत्ति कीजिये । जसा कि पाण्डु राजा की खरी कुन्ती. और माद्री. 
आदि ने किया और जैसा च्यासजी ने चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य के मरजाने 
पश्चात्‌ उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अम्धिका अम्वा में धृतराष्ट्र 
४09, 


ओर अम्बालिका में पाण्डु ओर दासी में विदुर की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास 
भी इस बात में प्रमाण : 
प्रोषितो धसकार्या्थ प्रतीक्ष्योष्टो नरःसमाः । 
विद्यार्थ षडू यशोर्थं वा कामार्थ त्रींस्तु वत्सरान्‌ ॥ १॥ 
चन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याब्दे दशमे तु सृतघ्रजा । 
एकादश स्राजनना सद्यस्त्वाप्रयवादना। २। मच ° ६।७६।८१॥ 
गववाहूत स्त्री जा बिबाहित पात धमं क अथ परद्र म गया हा ता आठ वर्षे, 
विद्या और कीति के लिये गया हो तो छः और धनादि कामनाके लिये गया हो तो 
तीन वर्षे तक बाट देख के पश्चात्‌ नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करले, जब विवाहित _ 
ति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे ॥ १॥ वैसे ही पुरुष के लिये भी नियम है कि | 
बन्ध्या हो तो आठवें ( विवाह स आठ वर्षतक खी को गर्भ न रहे ), सन्तान हो- 
| कर मरजावे तो दशवे, जब २ हो तब २ केन्या ही होवें पुत्र न हों तो ग्यारहवें वर्षे- 
| | तक और जो अप्रिय बोलनेवाली हो तों संय: उस खी को छोड के दूसरी : 
| नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर लेवे ॥२॥ बैसे ही जो पुरुष अयन्त दु: 
 ह ता सी का उचित हकं उसका छांड क दूसर पुरुष स [नयाग कर ' 
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युक्तियों से स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने २ कुल की उन्नाति 
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। रस?” अर्थात्‌ विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदाथा का स्वामी | । 
जैसे ही “क्षेत्रज” अथोत्‌ नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी मृतापेता के दायभागी हो! 
हें ॥ अब इस पर स्त्री ओर पुरुष को ध्यान रखना चाहिय के वीये और रज र 
अमल्य समझें जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को परस्त्री, वेश्या वा दुष्ट पुरुष 
सङ्ग में खोते हैं वे महामूखे होते हँ क्‍योंकि किसान वा माली भूख होकर ॥ 
पने. खेत वा बाटिका के विना अन्यत्र बीज नहीं बोते जोकि साधारण बीज आओ 
मर्श का ऐसा वत्तेमान है तो जो सर्वोत्तम मनुष्य शरीररूप वृक्ष के बीज को कुक 
शि 
। में खोता हे बह महामुखे कहाता है क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता ओ। 
। «आत्मा वे जायते पुत्रः” यह ब्राह्मण ग्रन्था का वचन ह ॥ 
] आङ्गादड्गात्सम्भवास हृदयादाघचजायस । 
आत्मा वे पुत्रनामांस स जाव शरद्‌; शतम्‌ ॥ नरु० ३।४॥ 


९९.७ ,* डि 


| 
| 
1 
। 
| 
| 
५ | ` है पुत्र | तू अङ्ग २ से उत्पन्न हुए वीयसे आर हृदय सं उत्पन्न हाता ह स. 
| 


लिये त भेरा आत्मा है मुझ से पूरवे मत मरे किन्तु सो वषे तक जी। जिससे ऐसे. 
महात्मा ओर महाशयों के शरीर उत्पन्न होते हैं उसको वेश्यादि दुष्ट क्षेत्र में बाग... 
वा दुष्ट बीज अच्छे क्षेत्र में बुवाना महापाप का काम हे (भक्ष ) विवाह क| 
करना ? क्योकि इससे स्त्री पुरुष को बन्धन में पडके बहुत संकोच करना थं 
दुःख भोगना पड़ता हे इसलिये जिसके साथ जिसको प्रीते हो तबतक वे ग |; 

रहें जब प्रीति छट जाय तो छोड़ देवं (उत्तर ) यह पशु पक्षिया का व्यवहार 
मनुष्यों का नहीं जो मनुष्यों में ब्रिवाह का नियम न रहे तो सब गृहाश्रम के अच्छे 
व्यवहार नष्ट भ्रष्ट होजायं कोई किसी की सेवा भी न करे ओर महा व्यभि | 
बढ़कर सब रोगी निबेल ओर अल्पायु हाकर शीघ्र २ मर जायें, कोई किसा! 

भय वा लज्ञा न करे, वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करे ओर मशी. 
| व्यभिचार बढ़कर सब रोगी निबेल और अल्पायु होकर कुलों के कुल नष्ट ई 
| जायें । कोई किसी के पदाथा का स्वामी वा दायभागी भी न हो सके श्रोर |. 
किसी का .क्रिसी पदार्थे पर दीधेकाल पयेन्त स्वत्व रहे इत्यादि दोषों के निवारण 
ऱ्य ही होना सर्वेथा योग्य है (प्रश्न ) जब एक विवाह होगा एक पुरुष | 
एक सखी ओर एक खी को एक पुरुष रहेगा तब स्त्री गर्भवती स्थिर . रोगि 


2 


अथवा पुरुष दीघरोगी हो ऑर दोनों की युवावस्था हो, रहा/न/जाय तो फिर क्या कर 
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ः उत्तर ) इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हें। और गर्भवती खीं से एक 
| वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष से वा दीघेरोगी पुरुष की स्त्री से न रहा 
¦ जाय तो किसी. से नियोग करके उसके लिये पुत्रोत्पत्ति करदे,. परन्तु वेइया- 
गमन वा व्यभिचार कभी न करें । जहांतक हो वहांतक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, 
, प्राप्त का रक्षण और रक्षित की वृद्धि, बढे हुए धन का व्यय देशोपकार करने में | 
| क्रिया करें, सव प्रकार के अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीति स अपने २ वर्णाश्रम के व्यवहारो 
| को अत्युत्साहपूर्वक प्रयत्न से तन, मन, धन से सवदा परमार्थ किया. करें !.अपने 
| माता; पिता, शाशु, श्वर की असन्त शुश्रूपा करें, मित्र ओर. अडोसी, पड़ोसी; 
| राजा; विद्वान्‌, वैद्य और सत्पुरुषो से प्रीति रख के और जो दुष्ट अधर्मी हैं. उनसे” 
| | उपेक्षा अर्थात्‌ द्रोह छोड़कर उनके सुधारने का यन्न किया. करें । जहांतक बने.वहां. 
, तक प्रेम से अपने सन्तानों के विद्वान. और सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों 
| काः व्यय कर के उनको पूणे विद्वान सुसिक्षायुक्त कर दे ऑर धर्मयुक्त व्यवहार . 
| कर के मोक्ष का भी साधन किया करें कि जिसकी प्राप्ति से परमानन्द भोगें और 
ऐसे ऐसे शछोकों को न मानें जसे:-- 


पतितोपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः । 

` निदुंग्धा चापि गोः पूज्या न च दुग्धवती खरी ॥ 
अश्वालम्भं गवालम्भं संन्यासं पलपैत्रिकम्‌ । 
देवराच्च स॒तोत्पत्ति कलो पञ्च विवजयेत्‌ ॥ 
नष्टे मृते प्रवजिते क्लीवे च पतिते पतो । 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां` पतिरन्यो विधीयते ॥ 


ये कपोलकल्पित पाराइारी के ?छोक हैं । जो दुष्ट कमचारी द्विज को श्रेष्ठ आर 
ष्ठ कर्मकारी शूद्र को नीच मानें तो इससे परें पक्षपात अन्याय, अथम दूसरा अ- 
धिक क्या: होगा ? । क्या दूध देनेवाली वा न देनेवालीं. गाय गोपाला को पालनीय 
शोती हैं वैसे कुम्हार आदि को गधहीं पालनीय नहीं होती ओर यह दष्टान्तः भी 
| विषम है क्योंकि द्विज और शूद्र मनुष्य जाति, गाय और गधही भिन्न जातिं हे कथ 
. खित्‌ पशु जाति से दृष्टान्त का एक देश दाष्टोन्त में मिल भी जावे लो भी इसका | | 
. आशय अयुक्त होने से यह स्टोक विद्वानों कें माननीय कभी नहीं: हो सकते ॥ १ ॥ FA क 
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¦ में बिधि आजाय तो इसमें ऐसे दुष्ट काम का श्रेष्ठ युग में होना सवथा 
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| गई हो इत्यादि आपत्काल पांच से भी अधिक हैं इसलिये ऐसे ऐसे झहोकों को 


¢ व्र >. EN TON ~ 
: नहीं मानते और यह्‌ तो पराशर का वचन भी नही हे क्यांके जैसे “ब्रह्मोवाच, । 


बडे है परन्तु:-- 
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१२४ सद्यार्थप्रकाशः ॥ 
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कक 


जब अश्वालम्भ अर्थात्‌ घोडे को मार के अथवा गवालम्भ गाय को मारे! ” 
होम करना ही वेदविहित नहीं है तो उसका कलियुग में निषेध करना वेदविरुद 


< 


क्यों नहीं ! भो कलियुग में इस नीच कमे का निषेध माना जाय तां जेता आहि| न 


*. *९ ~ >. > घक ४-3 मूः > 
हे ओर सन्यास की वेदाद शास्त्रा म वाव ह उसका [नप करना ।नमूल ह जब 


मांस का निषेध हे तो सवेदा ही निषेध हे जव देवर से पुत्रोत्पत्ति करना वेदों में|. | 
लिश्चा दै तो इस होक का कत्ता क्यों भूंसता हे ! ॥ २ ॥ 

यदि ( नष्टे ) अर्थात्‌ पति किसी देश देशान्तर को चला गया हो घर में ख| 
नियोग कर लेवे उसी समय विवाहित पति आजाय तो वह किस की स्त्री हो! 
कोई कहे कि विवाहित पति की, हमने माना परन्तु ऐसी व्यवस्था पाराझरी में तो| 
नही लिखी | क्या खी के पांच ही आपरकाल हैं जो रोगी पड़ा हो वा लड़ाई हो | 


~ (hn _ 
कभी न मानना चाहिये ॥ ३ ॥। ( प्रश्न ) क्यांजी तुम पराशर सुने क वचन का|' 
भी नहीं मानते ? ( उत्तर ) चाहें किसी का वचन हो परन्तु वेदविरुद्ध होने से | 


वशिष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णुरुवाच देव्युवाच” इद्यादि श्रेष्ठों का | 
नाम लिख के प्रन्थरचना इसलिये करते हे के सवेमान्य के नाम से इन ग्रन्थों 
को सब संसार मान लेवे और हमारी पुष्कल जीविका भी हो । इसलिये अनथ| | 
गाथायुक्त मन्थ बनाते हें इछ र प्रक्षिप्त होकों को छोड़ के मनुस्मृति ही वेदानुकूत | . 
है अन्य स्मृति नही | ऐसे ही अन्य जालप्रन्थो की व्यवस्था समझलो ( प्रश्न ) 
गृहाश्रम सब से छोटा वा बड़ा हे ! ( उत्तर ) अपने अपने कत्तेव्यकर्मो में सव 


यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथैवाश्रमिणः सर्वे शहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ १ ॥ 
समनु ६। ६० ॥ 
यथा वायं समाश्रित्य वतन्ते सर्वजन्तवः । 
- तथा रंहस्थमाश्रित्य वर्चन्ते सवे आश्रमाः ॥ २॥ 
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5 यस्मास्त्रयोप्याश्रमिणो दाननान्नन 
| चान्वहम्‌ । 
र र णहस्थनव धाय्यन्त तस्माञ्ज्यष्टाश्रमा शहा ॥ ३॥ 
ब ९ स संधाय्येः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता । 
६| सुखं चहेच्छता नित्यं योऽधायों दुषलन्द्रियेः ॥ 8॥ | 
ग मनु" ३। ७७--७९ ॥ | 

| | जैसे नदी और वडे २ नद तवतक भ्रमते ही रहते हैं जवतक ससुद्र को प्राप्त | 
; | | महाँ होते वैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम खिर रहते हँ विना इस आश्रम । 
`) ` के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध महाँ होता। जिससे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ | 
| और संन्यासी तीन आश्रमों को दान और अन्नादि दे के प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण . 
| . करता है इससे गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है अर्थात्‌ सब व्यवहारों में धुरन्धर कहाता है | 
"| इसलिये मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा करता हो वह प्रयत्न से गृहाश्रम का | 
९. धारण करे । जो ग्रहाश्रम डुवेलेन्द्रिय अर्थात भीर और निल पुरुषों से धारण | 


$ ` करने अयोग्य है उसको अच्छे प्रकार धारण करे । इसलिये जितना कुछ व्यबहार 
' संसार में है उसका आधा गृहाश्रम है जो यह गृहाश्रम न होता तो सन्तानोत्पत्ति 
Kl । के न होने से ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम कहां से हो सकते ! जो कोई | 
| | गृहाश्रम की निन्दा करता है वही निन्दनीय है और जो प्रशंसा करता है वही प्रशं- ' 
थे. सनीय है परन्तु तभी गृहाश्रम में सुख होता हे जब खी ओर पुरुष दोनों परस्पर 
प्रसन्न, विठ्ठान,, पुरुषार्थी और सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हों इसलिये ग्रहा- 
[| _ श्रम के सुख़ का मुख्य कारण ब्रह्मचर्ये और पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है। यह संक्षेप 
ब । से समावर्तन, विवाह और गृहाश्रम के विषय में शिक्षा लिख दी । इसके आगे 
[ ' वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में लिखा जायगा ॥ * 


Rp 2७६ .- ऑन 
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इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वासिकृते सस्याथप्रकाशे 
सुभाषाविभूषित समावस्तनावेवाहणहाश्रमावषय 
चतुर्थ: समुल्लासः सम्पूण: ॥ ४ ॥ 


Sr 
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अथ वानप्रस्थसन्यासविधि वक्ष्यामः ॥ 


9८७७ ण-------000 


ब्रह्मचर्य्याश्रमं समाप्य गरही भवेत्‌ शही भूत्वा 
वनी भवेद्वनी भृत्वा प्रबजेत्‌ ॥ शत कां० १४॥ 
मनुष्यो को उचित है कि ब्रह्मचय्याश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर वान- 
। प्रस्थ और वानप्रस्थ होके संन्यासी होवें अर्थात्‌ यह अनुक्रम से आश्रम का विधान है॥ 
' एव ग़हाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः । 
वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
शहस्थस्तु यदा पश्येहलीपलितमात्मनः 
अपत्यस्येवं चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 
संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सव चेव परिच्छदम्‌ | 
पुत्रष भायां निःक्षिप्य वनं गच्छेत्सहेव वा ॥ ३॥ 
अग्निहोत्रं समादाय ह्यं चाग्निपरिच्छदम्‌ । 
'ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
मुन्यन्नेविविधेमेध्येः शाकमूलफलेन वा । | 
' ` एतानेव मह्दायज्ञाननिवपेद्विधिपूवेकम्‌॥५॥ मनु ० ६। ९४ 
| । इस प्रकार स्नातक अर्थात्‌ ब्रह्मचयेपू्वेक गृहाश्रम का कत्ता द्विज अर्थात्‌ ब्राद्वर्र | 
- | क्षत्रिय और वैश्य गृहाश्रम में ठहरकर निश्चितात्मा और यथावत्‌ इन्द्रियों को जीत |; 
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पञ्चमससुल्लासः ॥ १२७ 1 1 
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| बन में वसे ॥ १९ ॥ परन्तु जव गृहस्थ शिर के इवेत केश ओर त्वचा ढीली होजाय | 
र आर लड़क का खडका भी हांगया हां तब वन म जाक वस ॥ २॥ सव प्राम क ; 1 
| आहार ओर.वस्त्रादि. सब उत्तमोत्तम पदार्थो को छोड पुत्रों क पास सत्री को रख : | 
। बा अपन साथ ले क वन मं निचास कर ॥ ३ ॥ साङ्गोपाङ्ग आम्नेहात्र का लेक 
ग्राम स नकल इद्दान्द्रय हाकर अरण्य स जाक वस ॥ '४ ॥ नाना प्रकार क 
' ¦| खामा आदे अन्न, सुन्दर २ शाक, मूल, फल, फूल, कदाद स पूवाक्त पचमहा- 
यज्ञां को कर आर उसा स आताथसथा आर आप भां [नवाह कर ॥ ५ ॥ 
| स्वाध्याये नित्ययक्तः स्यादान्तो मेत्रः समाहतः । 
| दाता नित्यमनादाता सवभूतानुकम्पकः ॥ १॥ 
| । अप्रयत्नः सखार्थेष ब्रह्मचारी धराशयः । 

| | शरणेष्वमसश्चेव वृचमूलानेकतनः॥ २॥ मनु ० । ६।८। २६॥ 
| स्वाध्याय अथात्‌ पढन पढान म 1चत्ययुक्त, [जतात्मा, सबका मत्र, झान्द्रया 
का दमनशील, विद्यादि का दान देनेहारा आर सव पर दयाळु, किसी स कुछ भी 
पदार्थ न लेवे इस प्रकार सदा वत्तमान करं॥ १ ॥ शरार के सुख क [लय आत ' र 
प्रमत्त न कर [कन्तु ब्रह्मचारा रह अथात्‌ अपना स्त्री साथ हा तथाप उस स ॥व- 
षयचष्टा कुछ न कर, भूम म साव, अपन आश्रत वा स्वकोय पदाथा म॑ ममता 
न कर, दक्ष क मूल मे वस ॥ २॥ 

तपःश्रद्धे ये द्यपवसन्त्यरण्य शान्ता विद्ठांसा भक्षचय्या 
चरन्तः । सूथ्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्त यत्राऽमृतः स यु- 
रुषो ह्यव्ययात्मा ॥ मुंगड० ॥ खं० २। म॑? ११॥ | 
जो शान्त विठ्ठान्‌ लाग वन म तप धम्मानुष्ठान आर सत्य का श्रद्धा करके j 
भक्षाचरण करत हुए जगल म॑ वसत हु व जहा नाशराहूत पूण पुरुष हान ला- 
भराहित परमात्मा हे वहां निमेल होकर प्राणद्वार सं उस परमात्मा का प्राप्त होके | 
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आनन्दित हो जाते है ॥ किये 
अभ्यादधामि समिधमग्ने ब्रतपते त्वये। | 


| | _ ब्रतञ्चं श्र॒द्धां चोपेमीन्धे त्वा दाचितो अहम्‌ ॥ | 
| यजुवेंदे ॥ अध्याय २० । मं० २४॥ ` 
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। ९१२८ सत्याथप्रकाशः ॥ 
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: वानप्रस्थ को उचित है कि-में अग्नि में होम कर दीक्षित होकर तत, ३ 
| व्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त होऊ-ऐसी इच्छा करक वानप्रस्थ हा, नाना प्रका 
$ की तपश्चय्यो, सत्सङ्ग], योगाभ्यास, सावचार स ज्ञान आर पवित्रता प्राप्त करे। | 
। पश्चात्‌ जब सन्यासग्रहण की इच्छा हो तब खरी का पुत्रा क पास भज दृव फि 
| सन्यास ग्रहण करे ॥ इति संक्षेपेण वानप्रस्थविबि 


REACTED 
अथ सन्यासावाधः ॥ 
वनेषु च विह्वत्येवं तृतीयं भागमायुषः । 
चतुर्थमायुषो भागं त्यवस्वा सङ्गान्‌ परिव्रजेत्‌ ॥ 
ie मनु ६। ३३॥ 
इस प्रकार बन में आयु का तीसरा भाग अथात्‌ पचासबं वप स पचहत्तर 
| वँ्ष पन्त वानप्रस्थ होके आयु के चोथे भाग में संगों को छोड़ के परित्राट अथा्‌| 
१ सन्यासी हाजाव (प्रश्न) गृहाश्रम आर वानप्रस्थाश्रम न करक सन्यासाश्रम करे उसका 
' पाप होता है वा नहीं? (उत्तर) होता है और नहीं भी होता (प्रश्न) यह दो प्रका | 
| की बात क्‍यों कहत हो (उत्तर) दो प्रकार की नहीं क्योंकि जो वाल्यावस्था में विरच|| 
८ , होकर विषयों में फसे वह महापापी ओर जो न फंसे वह महापुण्यात्मा सत्पुरुष है| 
' ` यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेद्नादा शहाद्या ब्रह्मचर्यादेव 


प्रबजेत्‌ ॥ 

ये ब्राह्मणग्रन्थ के वचन हैं। जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर बा वा| 

खे संन्यास ग्रहण करलेवे पहिले संन्यास का पक्षक्रम कहा और इसमें विकल 
; अर्थात्‌ वानप्रस्थ करे, गृहस्थाश्रम ही से संन्यांस प्रह करे और तृतीय पक्ष यह 
' के जो पूणे विद्वान्‌ जितेन्द्रिय विषय भोग की कामना से रहित परोपकार कणे 
की इच्छा से युक्त पुरुष हो वह ब्रह्मचयोश्रम ही से संन्यास लेवे और वेदों में भी, | 
। “यतयः त्रा्मणस्य 1वेजानतः” इत्यादि पदों से संन्याख का विधान है | 


| 
| 
; नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः 


8 


f 
र] 
f 
; 
1) 
ऱ 
३ 
1 
f 
; 
४! 


नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञाननेनमाप्नुयात्‌ ॥ 


कठ० । वल्ला २। म° २२ ॥ 


{ = 
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जो दुराचार से प्रथक्‌ नहीं, जिसको शान्ति नहीं, जिसका आत्मा योगी नहीं 


>. 


| और जिसका मन शाम्त नहीं है वह संन्यास ले के भी प्रज्ञान से परमाश्मा को 
| प्राप्त नहीं होता इसलिये:--- 

| यच्छेद्राइमनसी घाज्ञस्तद्यच्छेद्‌ ज्ञान आत्मनि । 

| ज्ञानमात्मानं महात Iनयच्डक्त्यच्छच्छान्त आत्मान ॥ 

| कठ*। वल्ली ३। सं० १३॥ 

| संन्यासी बुद्धिमान्‌ वाणी और मन को अधमे से रोक के उनको ज्ञान और 
| 
| 
| 
| 


आत्मा में लगावे और उस ज्ञानस्वात्मा को परमात्मा में लगावे ओर उस विज्ञान को : | 
शान्तस्वरूप आत्मा में स्थिर करे ॥ | 
पराच्य लाकान्‌ कमाचतान्‌ ब्राह्मणा नवद्मायान्नार्त्यक्कतः ; 
ह) | कृतेन । तद्विज्ञानार्थं स शुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियँ 
he 
& ब्रह्मान्ठम्‌ ॥ सुणड° | ख० २।म° १२॥ र. 
न| |... सब लौकिक भोगों को कर्मे से संचित हुए देखकर ब्राह्मया अर्थात्‌ संन्यासी F 
| ।। | वैराग्य को प्राप्त होवे क्योंकि अकृत अर्थात्‌ न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात्‌ केबल | | 
| के से प्राप्त नहीं होता इसलिये कुछ अपेण के अर्थ हाथ में ले के वेदवित्‌ अर र; 
है | परमेश्वर को जाननेवाले गरु के पास विज्ञान के लिये जावे, जाके सब श्रन्देहों की | _ 
व. | निवृत्ति करे परन्तु सदा इनका संग छोड़ देवे कि जो 


अविद्यायामन्तरे वत्तेमानाः स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमा- 
| नाः । जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमा 
यथान्धाः ॥ १ ॥ अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वये 
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१३० सलाथप्रकाशः ॥ 


| . जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीर और पण्डित मानते हैं वे । १ 
| गति को जानेहारे मूढ जैसे अंधे के पीछे अघे दुदशा को प्राप्त होते ह्‌ वेसे दुःखों | 

पाते हैं ॥ १ ॥ जो बहुधा अविद्या में रमण करनेवाले बालबुद्धि हम कृताथ हे ऐसा 
| मानते हैं जिसको केवल कर्मकांडी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान और जगा | 
| सकते वे आतुर होके जन्मः मरणरूप दुःख में गिर रहते ह ॥ २ ॥ इसलिये: -| 


वेदान्तविज्ञानसनिश्चिताथाः संन्यासयोगाद्यतय: शुद्ध. 
। ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परास्तः परिसुच्यस्ति| 
॥ सुण्ड° । ख० २ । म० ६ ॥ ः 


| 
| 
| 
11 
| 
‘~ £ > जज 
जो वेदान्त अथोत्‌ परमेश्वर प्रंतिपादक वेदमंत्रों के अथज्ञान ओर आचार में अच्छे 
NN | 
| प्रकार निश्चित-सन्यासयांग स शुद्धान्त:करण सन्यासी होते ह वपरमश्रर म साक्तसुस 
| 
1 
| 
| 


he 


को प्राप्त हो भोग के पश्चात्‌ जब मुक्ति में सुखकी अवधि पूरी होजाती हे तब वहा 


~ EC) ~ SN ON IS 2 पोंकिः 
से छूटकर संसार में आते हूं मुक्ति क विना दु:ख का नाश नहीं होता क्‍्यांकि- 


'न वे सश्रीस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाः 
वसन्तं न प्रियाप्रिये स्प्रशत्तः ॥ छान्दो० । प्र. ८। खं० १२|| 


जा दह्धारा हं वह सुख दुःख का प्राप्त स पथक कभा नहा रह सकता और 


~ 


| जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सवेव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रह| 
| है तब उसको सांसारिक सुख दुःख प्राप्त नहीं होता इसलिये :-- - 


पुत्रषणायाश्च [वत्तषणायाश्च लाकषणायाश्च व्युत्थायाथ | 


भिक्षाचय चरन्ति ॥ शत« कां० १४ । प्र ५। ब्रा २।| 
क० १॥ 1 
लाक मे प्रतिष्ठा वा लाभ धन से भोग वा मान्य पुत्रादि के मोह से अलग | 
| के संन्यासी लोग भिक्षुक होकर खत दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते. हें ॥ 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं तस्यां सवेवेदसं हुत्वा ब्राह्मणः 
प्रनजेत्‌ ॥ १ ॥ यजुर्वेदबाह्मणे ॥ 
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पञ्चमसमुछासः ॥ १३१ 


~ ST 


घाजापत्यां [नरूप्याष्ट सबवदूसदाचेणाम । 
आस्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रनजेदू ग्रहातू ॥ २ ॥ 

यो दत्वा सवेसूतेभ्यः प्रबजत्यभयं हात्‌ । 

तस्य तेजोमया लोका भवान्ति ब्रह्मवादिन; ॥ ३ ॥ 

मनु० ६॥ ३८ । ३६ ४ 
प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अर्थात्‌ यज्ञ करके उसमें 
| शिखादि चिन्हों को छोड आहवनीयादि पांच अग्नियों को प्राण, अपान, 
| । व्यान, उदान और समान इन पांच प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मवित घर 
। | से निकल कर संन्यासी हो जावे ।। १।२ ॥- जो सव भूत प्राणिमात्र को अभय- 
| | दान देकर घर से निकल के संन्यासी होता है उस त्रह्मवादी अर्थात्‌ परमेश्वर प्रक्रा- 
| । शित वेदोक्त धमोदि विद्याओं के उपदेश करनेवाले संन्यासी. के लिये प्रकाशमय 
| अर्थात्‌ मुक्ति का आनन्दस्वरूप लोक प्राप्त होता है।( प्रश्न ) संन्यासियों काक्या 
| धर्म है.? ( उत्तर ) धर्मे तो पक्षपातरहित. न्यायाचरण, सत्य का ग्रहण, असत्य 
| का. परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन, परोपकार, सत्यभाषणादि लक्षण 
सब आश्रमियों का अथात्‌ सब मनुष्यमात्र. का. एक-ही है परन्तु संन्यासी का 
| | विशेषः धर्मे यह है किः-- 
दुष्टपत न्यसत्पाद वस्त्रपूत जल [पबतू | 
सत्यपूर्ता वद्‌द्राच मनःपूत समाचरत्‌ ॥ १ ॥ । | 
क्रद्यन्त न प्रातिक्रध्येदाकप्टः कुशुल वदत्‌ । | - 
सप्तद्वारावकाणा च न वाचमनूता वद्‌तू ॥ २ ॥ दर 
अध्यात्मरातरासाना नशपत्ता [नराामषः ॥ 

च्छ भ्र MA NA 

आत्मनेव सहायेन सुखार्था विचरादेह ॥ ३ ॥ 
क्लृसकेशनखश्मश्चुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ । 
विचरेन्नियतो नित्य सवभूतान्यपाडयन्‌ ॥ 8 |; 
इान्द्रयाणा नराधन रागठ्षक्षयण च ॥ 
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१३२ सत्याथेप्रकार: ॥ 
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._ तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्नहात्‌ ॥ & ॥ 


` अहिंसयेन्त्रियासङ्ग्वेदिकेश्चेव कस्मंभिः । 
i. ~ ~ 
तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ १३॥ 


` शातः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रयनियहः । 


अनेन विधिना सर्वास्त्यकरवा संगाञूश्नेः शनेः 
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अहिंसया च भूतानामस्तत्वाय कल्पते ॥ ५ ॥ 

दृषितोऽपि चरेद्धम यत्र तत्राश्रमे रतः । 

समः सर्वेषु भूतेष॒ न लिङ्गं धम्मकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 

फूल कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम्‌ । 

न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदाति ॥ ७॥ | 

घ्राशायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत्कृताः । 

व्याहृतिप्रणवेयुक्ता विज्ञेयं परमन्तपः ॥.८ ॥ | 

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । | 
| 

प्राणायामेदहेद्दोषांन्‌ धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । | 

प्रत्याहारेण संसगान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ युशान्‌ ॥ १०॥ | 

उच्चावचंषु भूतषु दुरायामङतात्माभः । 

ध्यानयोगेन संपश्येदू गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ११ ॥ 


तपसश्चरणेश्चोम्ेस्साथयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ १२॥ 
यदा भावेन भवति सवभावेषु निस्एहः । 


चतुभिरपि चेवेतेनित्यमाश्रमिभिङ्विजेः । 
दशलचणको धर्म; सेवितव्यः प्रयल्लतः ॥ १४॥ 


बावा सत्यमक्राथा दशक धमंलक्षणम ॥ १५॥ 
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पश्चमसमुछासः ।। १३३ 


सवङन्छावानसुक्ता त्रह्मणयवावातछ्टत ॥ १६ ॥ ; 
नु० अ० ६। ४६ । ४८ | ४९॥ ५२॥ ६० ६६) | 
६७ । ७०-७३ | ७५। ८० ६१। ६२। ८१॥ | 
जब संन्यासी मागे में चले तब इधर उधर न देखकर नीचे प्रथिवी पर दृष्टि । 
रख के चले । सदा वस्थर से छान के जल पिये निरन्तर सत्य ही बोले सर्वदा मन 
से विचार के सत्य का ग्रहण कर असल्य को छोड़ देवे ॥ १ ॥ जब कहीं उपदेश : 
वा संवादादि में कोई संन्यासी पर क्रोध करे अथवा निन्दा करे तो संन्यासी को 
उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही 
करे और एक मुख का, दो नासिका के, दो आंख के और दो कान के छिद्रो में 
| । विखरी हुई बाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी नवोले ॥ २॥ अपने आत्मा | 
और परमात्मा में स्थिर अपेक्षारहित मद्य मांसादि वर्जित होकर आत्मा हीके स- 
| | हाय से सुखार्थी होकर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिये 
| | सदा विचरता रहे ॥ ३ ॥ केश, नख, डाढी, मछ को छेदन करवावे सुन्दर पात्र: 
दण्ड ओर कुसुम्भ आदि से रंगे हुए वखों को ग्रहण करके निश्चितात्मा सव भतों 
को पीड़ा न देकर सर्वत्र विचरे ॥*४ ॥ इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक, रागद्वेष 
को छोड, सब प्राणियों से निर्वेर वत्तेकर मोक्ष के लिये सामर्थ्य बढाया करे ॥५॥ 
कोई संसार में उसकी दूषित व भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वत्तेता 
हुआ पुरुष अर्थात्‌ संन्यासी सब प्राणियों में पक्षपातरहित होकर स्वयं धर्मात्मा और 
अन्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे । ओर यह अपने मन में निश्चित : 
| | जाने कि दण्ड, कमण्डलु और काषायवस्र आदि चिन्ह धारण धर्म के कारण नहीं | 
| | हैं, सब मनुष्यादि प्राणियों का सल्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना संन्यासी | 
का मुरुष कर्म है ॥६॥ क्योंकि यद्यपि निमेली वृक्ष का फल पीस के गदरे जल में । 
डालने से जल का शोधन होता है तदपि विना उसके डाले उसके नाम कथन | £ 
वा श्रवणुमात्र से जल शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ इसलिये व्राह्मण अथात्‌ ब्रह्मः | 
बित संन्यासी को उचित है [कि ओंकारपूर्वक सप्तव्याह्ृतियो स विईधेपृवेक प्राणायाम | 
जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु तीन से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे यही | 
संन्यासी का परमतप है ॥ ८ ॥ क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से! 


~ 


| i 
.| | धातुओं के मल नष्ट होजाते हैं वैसे ही प्राणों के निग्रह से मन आदि इन्द्रियों के दोष | 
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| भस्माभूत होते हैं ॥ ९ ॥ इसलिये संन्यासी लोग 1नत्यप्रांत प्राणायामा स । । 
। अन्तःकरण ओर इन्द्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार स सगदाष, घ्या 
| से अनीश्वर के गुणों अथात्‌ हषे शोक आर अविद्याद जाव क दाबा का सरसमीभू|| 
। करें ॥ १० ॥ इसी ध्यान योग से जो अयोगी अविद्वाना को दु:ख से जानने योग 
| छोटे बडे पदार्थो में परमात्मा की व्याप्ति उसको ओर अपने आत्मा ओर अन्तयाम्ष 
परमेश्वर की गति को देखे ॥ ११॥ सव भूता से नरवर डान्द्या क विषयों क| 
| त्याग, वेदोक्त कमे ओर अत्युप्र तपश्चरण से इस संसार मे माक्षपद को पूवाक्तिसं.| 
| न्यासी ही सिद्ध कर ओर करा सक्ते हँ अन्य नहीं ॥ ९१२1 जब सन्यासी सब भावों 
१ अर्थात्‌ पदार्थो में निःस्पृह कांक्षाराहित और सब बाहर भीतर के व्यवहारो में भाव है| 

-  पावित्र होता हे तभी इस देह में ओर मरण फाक निरंतर सुख का प्राप्त होता है॥१३॥॥ 
इसलिये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यासियों को योग्य हैँ कि प्रयत्न से दश 
लश्षणयुक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन करें ॥ १४ ॥ पहिला लक्षण-(धृति) सदा घै 
रखना | दूसरा-(क्षमा) निन्दा स्तुति मानापमान हानिलाभ आदि दुःखों में भी सहन 


आ 


| 
| 
| 
| 
प 5 + ~ i 
¡ शील रहूना। तीसरा-(दम) मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्मे से रोक देना अथां | 
1 ४६ > >) > RN Las ) 
| अधे करने की इच्छा भी न उठे | चोंथा-(अस्तेय) चोरीत्याग अर्थात्‌ विना आज्ञ 
र ~ ~ IS २ है 
वा छल कपट विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा वेदविरुद्ध उपदेश से परपदाथे वा॥ 
| ग्रहण करना चोरी और उसको छोड देना साहूकारी कहाती है | पांचवां-(शौच) राए| 
(> Lo ४3. a ~ र 1. | 
| द्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मृत्तिका माजन आदि से बाहरे की पवित्रता रखनी|| 
j LARS ° 3५ ७३) 2२ ERS ~ 
| छठा-(इन्द्र्यनिग्रह) अधमाोचरणों से रोक के इन्द्रियो को धमे ही में सदा चलाना|| 
1] ५ ~ ~ द 5 [A 
। सातवां-{धीः)मादकद्र्व्य बुद्धिनाशक अन्य पदार्थे दुष्टों का संग आलस्य प्रमाद आदिव 
| 
| 
| 
i 

| 

f 
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त 
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छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन सत्पुरुषं का संग योगाभ्यास से बुद्धि का बढाता | 
आठवां-(विद्या) प्रथिवी से लेके परमेश्वर पर्थेन्त यथार्थज्ञान और उनसे यथायो 
उपकार लेना सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा वाणी में जैस 
वाणी में वैसा कर्म में वत्तेना विद्या, इससे विपरीत अविद्या है । नववां-(सय)। . 
जो पदार्थ जसा हो उसको वैसा ही समभना, वैसा ही बोलना और वैसा ही करन! 
तथा दशवां-( अक्रोध ) ऋधादि दोषों को छोड़ के झान्तयादि गुणों का ग्रहण कर | | 
धर्म का लक्षण है । इस दश लक्षणयुक्त पक्षपातरहित न्यायाचरण छर्म का सेव | 


रॉ आश्रमवाले करें ओर इसी वेदोक्त धर्म ही में आप चलना औरों को सम |. 
कर चलाना संन्यासियों का विशेष धर्म हे ॥ १५ || इसी प्रकार से धीरे २ २ | 
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अवस्थित होता हे संन्यासियों का मुख्य कर्म यही हे कि सब गृहस्थ्रादि आश्रमों को 


सब प्रकार के व्यवहारों का सय निश्चय करा अधर्म व्यबहारों स छुड़ा सव संशयों 
का छेदन कर सत्य धर्मयुक्त व्यबहारों में प्रवृत्त कराया करें ॥ 


( प्रश्न ) संन्यासम्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है वा क्षत्रियादि का भी ? 

(उत्तर) त्राह्मण ही को अधिकार है क्योंकि जो सब वरणो में पूरे विद्वान धार्मिक 
~ ~ हर N ~ ~ ~ 

परोपकारप्रिय मनुष्य हे उसी का ब्राह्मण नाम हे विना पूर्ण विद्या के धर्म, परमेश्वर 


नहीं यह मनु का प्रमाण भी हे:-- 
एष वोऽभिहितो धर्मा ब्राह्मणस्य चलुविधः । 
'पुणयोऽन्षयफलः प्रे राजधर्मान्‌ निबोधत ॥ मनु ० ६। ६७॥ 
यह मचुजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों ! यह चार प्रकार अथात्‌ त्रह्म- 
चर्य्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है यहां वत्तेमान 
में पुण्यस्वरूप और शरीर छोड़े पश्चात्‌ मुक्तिरूप अक्षय आनन्द का देनेवाला संन्यास 
धर्म है इसके आगे राजाओं का धर्म मुझ से सुनो । इससे यह सिद्ध हुआ कि 
संन्यासग्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है ओर क्षत्रियादि का ब्रह्मचया- 
श्रम है (प्रश्न ) संन्यासग्रहण की आवश्यक्ता क्या है? (उत्तर) जैसे शरीर में शिर 
की आवश्यक्ता वैसे ही आश्रमों में सन्यासाश्रम की आचश्यक्ता है क्योंकि इसके 


| | बिना विद्या धर्म कभी नहीं बढ़ सकता और दूसरे आश्रमो को विद्याम्रहण गृहकृ 
। और तपश्चयीदि का सम्बन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है । पक्षपात छोड़ 
| | कर वत्तेना दूसरे आश्रमों को दुष्कर है जैसा संन्यासी स्वेतोमुक्त होकर जगत्‌. का | 
॥ उपकार करता है वैसा अन्य आश्रमी नहीं कर सकता क्योंकि संन्यासी को सत्याः 


बिद्या से पदाथा के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य 
~ ~ cS [नप्र ho 51 
| सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता हे, उतनी गृहस्थ वा वानप्रस्थ आश्रस 


SF दन > ज्ञ बढती 3. . में (>> 
| भिप्राय से विरुद्ध है क्योंकि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करन है जब 
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संगदोषों को छोड़ हषे शोकादि सव इन्द्रों से विमुक्त होकर संन्यासी ब्रह्म ही में ; 


NN 0५ ~ ७९ ५ ~" हीं 
की निष्ठा ओर वैराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं | 
हो सकता इसीलिये लोकश्रृति है कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है अन्य को | 
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आश्रमी को नहीं मिल सकता । परन्तु जो ब्रह्मचय्ये से संन्यासी होकर जगत्‌ को | « 


| करके संन्यासाश्रमी नहीं कर सकता ( प्रश्न ) संन्यास ग्रहण करना इश्वर के अ- | 
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| गृहाश्रम नहीं करेगा तो उससे सम्तान ही न होंगे जव संन्यासाश्रम ही मुख्य है और 

। सब मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूलच्छेदन हो जायगा ( उत्तर ) अच्छा, विवाह 
करके भी बहुतों के सन्तान नहीं होते अथवा होकर शीघ्र नष्ट होजाते हे फिर क| .. 
भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करनेवाला हुआ जो तुम कहो कि “ यत्ने कृत । ह 
यदि न सिध्यति कोऽन्न दोपः? यह किसी कवि का वचन है, अर्थ-जो यत्न कसे 


७०००१00000 


ˆ _ से भी कार्य्येसिद्धन होतो इसमें क्या दोष? अर्थात्‌ कोई भी नहीं । तो हम तुम से|: 
` पूछते हैं कि ग्रहाश्रम से बहुत सन्तान होकर आपस में विरुद्धाचरण कर लड़ मरे|| . 
` तो हानि कितनी वडी होती है, समक के विरोध से लड़ाई बहुत होती दै, जब र|. | 
८ । न्यासी एक वेदोक्तधमे के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखा मनु | 

| ध्यों को बचा देगा सहस्रं गृहस्थ के समान मलुष्यों की बढ़ती करेगा और सव 


I 
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सनुष्य संन्यासम्रहण कर ही नहीं सकते क्योंकि सब की बिषयाशक्ति कभी नह! डू || 
सकेगी, जो २ संन्यासियों के उपदेश से धाम्मिक मनुष्य होंगे वे सब जानो संन्या 
सी के पुत्र तुल्य हे (प्रश्न) सन्यासी लाग कहते हे कि हम का छुछ कत्तेव्य नहीं 


जो धमयुक्त सत्यकमे हैं संन्यासियों 'को भी अवश्य करना लिखा है क्या भाज 
छादनादि कसे वे छोड सकेंगे? जो ये कमे नहीं छट सकते तो उत्तम कमे 
से वे पतित और पापभागी नहीं होगे ? जब गृहस्थों से अन्न वखादि लेते हैं 
. उनका प्रत्युपकार नहीं करते तो क्या वे. महापापी नहीं होंगे ? जैसे आंख से देखत | 
 । कान से सुनना न हो तो आंख “और कान का होनाव्यथे है वैसे ही जो स्‌ 
| सत्योपदेश ओर वेदादि ससशासतरों का विचार, प्रचार नहीं करते तो वे भी 
! में. व्यर्थ भाररूप हे । अर जो अविद्यारूप सस्लार स माथापच्ची क्यों करना 


eee टीप पले ती यी 
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न दिखते आर कहत हू वस उपद्श करनवाल -हा 1संथ्यारूप आर पाप क बढ़ानहार 
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। चापी हैं । जो कुछ शरीरादि से कम्मे किया जाता है वह सब आत्मा ही का ओर | 


` उसके फल का. भोगनेवाला भी आत्मा हैं | जो जीव को ब्रह्म बतलात ह. त्र 
|| अविद्या निद्रा में सोते हं क्योंकि जीव अल्प अल्पज्ञ थोर व्रह्म सवव्यापक सर्वेज्ञ 


1 


' है बह्म निय, शुद्ध बुद्ध, मुक्त खभावयुक्त हें ऑर जीव कभी वद्ध कभी मुक्त रहता 
है। ब्रह्म को सवेव्यापक सर्वज्ञ होने स भ्रम वा अविद्या कभी नहीं होसकती ओर जीव 


को कभी विद्या ओर कभी अविद्या होती है ब्रह्म जन्ममरण दुःख को कभी नहीं 


प्राप्त हाता आर जाव प्राप्त हाता $ इसालिय वह उनका उपदश सिथया हे ( प्रश्‍न ) 
| | सन्यासी सवं कम्मावेनाशी आर आगन तथा धातु का स्पश नहा करत यह बात । 


' सच्ची हे वा नहीं ( उत्तर ) नहा “सम्यङ्‌ 1नलमार्त यारमन्‌ यद्वा सम्यङ्‌ न्यस्थ- | 


|] ५ 
| f न्ति दःखानि कमाणि येन स संन्यासः स प्रशस्तो विद्यते यस्य स संन्य.सी जा 


ब्रह्म ओर जिससे दुष्ट कर्मा का त्याग किया जाय बह्‌ उत्तम स्वभाव जिसमे हो | 


संन्यासी कहापा है ( प्रश्‍न ) अध्यापन ओर उपदेश गृहस्थ [केया करतं हू पुन 


छ संन्यासी का क्या प्रयोजन हे ? ( उत्तर ) सद्योपदेश सव आश्रमी करं ओर सुन 


रन्लु जितना अवकाश आर निष्पक्षपातता सन्यासी का हाती हु उतना गृहस्था का 
नही, हां जो ब्राह्मण हैं उनका यही काम हे कि पुरुष पुरुषा का आर खा खया का 
सत्योपदेश आर पढाया करें जितना श्रमण का अवकाश सन्यासी का [मलता है 
उतना गृहस्थ ब्राह्मणादिको को कभी नही मिल सक्ता जव त्राण वदावरुद् आचरण 
करें तब उनका नियन्ता संन्यासी होता हे इसलिये सन्यास का हाना डाचत ह 

प्रश्‍न ) “एकरात्रिं वसेद्‌ ग्रामे” इत्यादे वचना स सन्यासा का एकत्र एकयान्रमात्र 
रहना अधिक निवास न करना चाहिये ! (उत्तर ) यह बात थोडस अश म ता 
अच्छी है कि एकत्रबास करने से जगत्‌ का उपकार आधिक नहीं हॉ सकता आर 


| स्थानान्तर का भी अभिमान होता है राग द्वेष भी अधिक होता है. परन्तु जो बिः 
| 
fi 


| 
। 
| 
| 


शष उपकार एकत्र रहने स हाता हा ता रह जस जनक राजा क यहा चार चार 
महान तक पश्चाशिखादि सोर अन्य सन्यासी 1कतन हो वषा तक निवास करत थ। 


च 
आर “एकत्र न रहना बात आजकल के पाखण्डी सम्प्रदाययां ने बनाई हे | 
| क्योकि जो संन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखण्ड खण्डित हाकरु आधक 


ने बढ़ सकेगा ( प्रश्‍न ):- 


~ MPR ATT 
१.८ मर कम ets 
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| वह संन्यासी कहाता हे इसमे सुकम का कत्ता ओर दुष्ट कमा का नाझ करनवाला | 


LR ० >> जन 


र 


द 


~ 
i १५६ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


i 


| यतीनां काञचनं दद्यात्तास्वूलं बरह्मचारिशाम । 
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चोराणामभय दद्यात्स नरो नरक जत्‌ ॥ 
इत्यादि वचनो का अभिप्राय यह्‌ हे कि सन्यासया का जा | दान दे ते | 
दाता नरक को प्राप्त हावं ( उत्तर ) यह वात भी वणोश्रमावेरांधा सप्रदायी और 
स्वाथेसिन्धुवाले पोराशिकों की कल्पी हुई हे, क्याक्र संन्यासयां को घन मिलेगा 
तो वे हमारा .खण्डन बहुत कर सकेंगे और हमारा हाच हांगा तथा व हमार आ 
! घान भी न रहेंगे ओर जबं भिक्षादि व्यवहार हमार आधान रहूंगा ता डरते रहा 
जब मूख ओर स्वाथिय। को दान दन म अच्छा समभते हं ता विद्वान्‌ और परोप|' .' 
. कारी संन्यासियों को देने में कुछ दोष नहा हा सकता दुखा:--- 


[ 

ववधान च रत्नान । वावक्तषपपाद्यत्‌ ॥ 

~ | 

जाना प्रकार के रत्र सुवणोदि धन ( विविक्त ) अथात्‌ संन्यासियों को देवे ऑर 

बह्‌ श्‍लोक भी अनर्थक है. क्योंकि संन्यासी को सुवण देने से यजमान नरक को 

जाचे तो चांदी, मोती, हीरा आदि देने से स्वग को जायगा (प्रश्न ) यह पाण्डत | 

र्‌ ~ [aS ~ fe ७ थ ° 

। जी इसका पाठ बोलते भूल गये यह्‌ ऐसा है कि “यतिहस्ते धनं दद्यात” अथाह 

| शन्यासियों के हाथ में. घन देता हे वह्‌ नरक में जाता हे ( उत्तर ) यह भी 

| वचन अविद्वान्‌ के कपोलकल्पना से रचा हे क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाव| 

॥ नरक को जाय तो पग पर धरने वा गठरी बांधकर देने से स्वगे को जायगा इस | 
1 
| 
j 
1 
| 
१ 
/! 
| 
उ 
१ 


| 

| 

i 
| 
1 
| 
1 
|] 
| 
| 


जी 
जो 


(५ 


लिये ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं । हां यह वात तो है करि जो संन्यासी योग 
च र [a > YN AN क आ 0 > NN १ होज ्तुजो|| 
क्षेम से अधिक रक्खेगा तो चोरादि से पीड़ित और मोहित भी होजायंगा परन्तु ग| 
विद्वान्‌ है वह अयुक्त व्यवहार कभी न करेगा, न मोह में फँसेगा क्योंकि वह प्रथग| 
' गृहाश्रम में अथवा ब्रह्मचर्य में सब भोशकर वा सब देख चका हे और ज्ञो बद | 


- चर्य से होता है वह पूर्ण चैराग्यंयुक्त होने से कभी कहीं नहीं फँसता (प्रश्न) लोग 
| कहते हैं कि श्राद्ध में संन्यासी. आवे वा जिमावे तो उसके पितर भाग जायें भ 
नरक में गिरे ( उत्तर ) प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ ब्राई 
' मरे हुए पितरों को पहुंचना ही, असम्भव वेद ओर युक्तिविरुद्ध होने से मिथ्या ६। 


४ और जळू आते ही नहीं तो भाग कौन जांयेंगे 'जब अपने पाप पुण्य के अस] : 


| #मजु० अ० ११।६॥ म 
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न ; उद्रर की व्यवस्था स मरण के पश्चातः जीव जन्म लत है तो उनका आना केस हो 
| | सकता ह ? इसलिये यह भी वात पटार्थी पुराणी और वरागिया की मिश्या कल्पी 
अ हुई है । यह तो ठीक हैँ कि जहां संन्यासी जायेंगे वहां यह भ्रृतकश्राद्ध करना 

वरदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखण्ड दूर भाग जायगा ( प्रश्न ) जो ब्रह्मचय्य 
' स्त संन्यास लेवेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा ओर काम का रोकना भी 
| अति कठिन है इसलिये ग्रहाश्रम वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध होजाय तभी सन्यास 
| | लेना अच्छा है (उत्त ) जो निर्वाह न कर सके इन्द्रिया को न रोक सके वह 
| ब्रह्मचर्य्य से संन्यास न लेवे, परन्तु जो रोक सके वह क्यों न लेवे ! जिस पुरुष 
न विषय के दोष और बीर्य संरक्षण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं 
होता और उनका वीर्ये विचारासि का इन्धनवत्‌ हे अथात्‌ उसी स व्यय हा जाता 
है । जैसे वैद्य और ओपषधों की आवश्यकता रोगी के लिये होती है वसी नीरोगी 
के लिये नही । इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्त्री को विद्या धर्म वृद्धि ओर सव 
| संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो वह विवाह न करे । जैसे पंचञ्चि- 
ह खादि पुरुष ओर गार्गी आदि स्त्रियां हुईं थी इसालय सन्यासी का हाना आधका- 
न ५ रियो को उचित हे ओर जो अनधिकारी संन्यासग्रहण करेगा तो आप डूबंगा आरा 
| को भी डुबावेगा जसे ““सात्राड चक्रवत्ती राजा हाता ह वस “परिवत्राट” सन्यासी 


होता हं प्रत्युत राजा अपन दरा म वा स्वसम्वान्धया म सत्कार पाता हे आर 


| | संन्यासी सवत्र पूजित होता हे'। 
विद्त्व च नृपत्व च नव तुल्य कदाचन । 


स्वदशु पूज्यत राजा 'वद्वान्‌ सवत्र पूज्यत ॥ 
यह चाणक्य नीतिशास्न का इलोक है -- विदान्‌ आर राजा का कभ तुल्यता 
नहीं हो. सकती क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान आर सत्कार पाता ह और 
बिद्वान्‌ सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता हे । इसालय विद्या पढ्न, खुशिक्षा 
। लेने ओर बलवान होने आदि के लिये.ब्रह्मचय्य, सब प्रकार क उत्तम वयन 3० 
। करने के अर्थ गहस्थ, विझार व्यान और विज्ञान वढाने तपइचय करन के लिये 


हार के त्याग, सत्योपदेश और संव को निःसंदह करन चाद कील संन्यासाश्रम 
है | प्रन्तु जो इस संन्यास के सुख्य घमं सत्यापदशाद नह करते बे पतित आर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वानप्रस्थ और वेदादि सत्यशास्त्रों का प्रचार; धस व्यवहार का महण आर दुष्ट व्यव- ; 
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hl 


| ~ ANNI 


|. नरकगामा हें | इससे संन्यासियां को उचित हे [के सत्यापदश 

, वेदादि सत्यशञात्रों का अध्यापन ओर बेदोक्त धर्म की द्वाद्ध श्रयक्ष से करक सा| 

। संसार की उन्नति किया करें (प्रश्न ) जो संन्यासी से अन्य साधु, वेरागी, शुसाई| | 

| खाखी आदि हैं वे भी सन्यासाश्रम में गिने जायेगे वा नहा ? (उत्तर) नहीं क्यो | 

। उनसे संन्यास का एक भी लक्षण नहीं, वे वेदविरुद्ध माग म॑ प्रवृत्त होकर वद ह | 
bs ' अधिक अपने संप्रदाय के आचाय्यों क वचन मानत आर अपन हा मत का प्रश्न | 
| करते मिथ्या प्रपंच में फॅसकर अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को अपने २ मत में फ़) 
( | साते हैं सुधार करना तो दूर रहा उसके बदले में संसार को बहका कर अधोंगा| 
$ को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते है इसालिये इनको संन्यासाश्रा| 

' नहीं शिन सकते किन्तु ये स्वाथाश्रमी तो पक्क हें ! इसमें कुछ संदेह नहीं | जो | अ 

| ' स्ये धर्म में चलकर सब संसार को चलाते हूँ आप अर सब संसार को इस लोइ| । 

[ | अर्थात वत्तेमान जन्म में परलोक अर्थात्‌ दूसरे जन्म में स्वगे अर्थात्‌ सुख का भो| | 

, करते कराते हैं वे ही धम्मोत्मा जन संन्यासी ओर महात्मा हैं । यह संक्षेप से सं | 

ध र्‍यासाश्रम की शिक्षा लिखी । अब इसके आगे राजग्रजाधम विषय लिखा जायगा॥ 


दात श्रामदयानन्दसरस्वतास्वामकृत सत्याथत्रकाश 


/ 0; सुभाषाविभूषिते वानप्रस्थसन्यासाश्रमविषये 
| ` पञ्चमः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ५ ॥ 
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|. {|| अशाकाका आम 719::08:8::97:4727:8::77%7%787:&:70::%78:78-87078:9:48 | | 25 
| ९7 - Dy ry 2 OrrAO™ SSE र = a i 
प. | i idols Cenc ८० १९१2 20, ०2५५७ ७७ २६०९ १० प्‌ DRE, BR BR EE DST BETIS eR SHH bom त £ ह: Ee) : 
ह| अथ ध्‌ Ce ण्ठ 
१ अथ राजवमान्‌ व्याख्यास्यामः र 
जो | घम ९ वच LS थ नै म | हर : 
'।' राजधमाोन्‌ प्रवच्याम यथावृत्ता भवन्नूपः | ; 
क! ८. ८८ f 
गा ¦ सभवश्च यथा तस्य साद्ूरच परमा यथा ॥ १ ॥ १ 
ग, ¦ नि 
Ei ७ च 4 « Lane ~~ हट h 
४ | ` ब्राह्म प्रान सस्कार चञात्रयण यथावा । 
|| 6 न्यायं कर्चठयं परिरजण प 
॥| ` सवस्यास्य यथान्याय कत्तव्य पाररजणम ॥ २॥ 
4 ह | 
| मनु० ७।१।२ ॥ | 
| अब मलुजी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वणे ओर चारों आश्रमो . 
| : के व्यवहार कथन के पश्चात्‌ राजधमों को कहेंगे कि किस प्रकार का राजा 'होना चाहिये | 
| ` और जैसे इसके होने का सम्भव तथा जैसे इसको परमसिद्धि प्राप्त होवे उसको | 
। सब प्रकार कहते हैं ॥ ? ॥ कि जैसा परम विद्वान्‌ ब्राह्मण होता है वैसा विद्वान _ 
! सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य हे किं इस सब राज्य का रक्षा न्याय सयथावतू ; । 


करे उसका प्रकार यह है:-- 
त्राणं राजाना दथ पराण पार 1वश्वान भूषथः 


सदांसि ॥ ऋू० ॥ म० ३। सू ३८। म०६ ॥ 
ईश्वर उपदेश करता है कि ( राजाना ) राजा और प्रजा के पुरुष मिल के 
( विदभे.) सुखप्राप्ति और विज्ञानवृद्धिकारक राजा प्रजा के सम्बन्धरूप व्यवहार में 
., ( ज्रीणि सदांसि ) तीन सभा अथात्‌ विद्याय्येसभा, धमांय्यसभा, रांजाय्येसभा 
नियत करके ( पुरूणि ) बहुत प्रकार के ( विश्वानि ) समग्र प्रजासम्बन्धी मजुष्यादि 
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क १४२ सत्याथप्रकाशः ॥ 


AANA SS 


इप्रथव० का० १६ । अचु ७ । व° ५५। स० ६॥ 
( तम्‌) उस राजधमे का (सभा च) तीनां सभा ( समितिश्च ) सग्रामादि की 
व्यवस्था ओर ( सना च ) सेना मिल कर पालन कर ॥ १॥ सभासद्‌ आर राजा 


प | प्राशियों को ( परिभूषथः ) सब ओग से विद्या स्वातन्त्र्य धम साशक्षा आर | 

` | से अलंकृत करें ॥ 

ग तं सभा च समितिश्‍च सना च॥१॥ अथवे काँ | 

१ ५। अनु० २। व° ६ | मं० २॥ 

(व्या सभ्य सभां में पाहि ये च सभ्याः सभासदः ॥२॥ | | 
| 


| को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आज्ञा देवे कि हे ( सभ्य ) सभा के योग्य | 
| मुख्य सभासद्‌ तू ( मे ) मेरी ( सभाम्‌) सभा का धमयुक्त व्यवस्था का ( पाहि) | 
| पालन कर ओर (य च ) जो ( सभ्याः ) सभा क योग्य (सभासदः ) सभासद्‌ | 
| 
। 
| 


हैं वे भी सभा की व्यवस्था का पालन [केया कर ॥ २ ॥ इस का आभत्राय यहह | 


Lo 


कि एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहेये किन्तु राजा जा सभापति | | 
तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा ओर सभा प्रजा क आधीन और प्रजाः राज 


9” ५ सभा क आधान रह याद एसा न कराग ता: 


A La | 
राष्ट्रमव एवश्याहान्त तस्म गङ्गा विश घातकः । वशु 


1. 


€ (09 


मेव राष्ट्रायादां करोति तस्माद्राष्ट्री विशमत्ति न पुष्टं पशु मन्यत 


br | इात ॥ शत° का ० १३। प्र०२ | ब्रा: ३। क० ७। ८ ॥ 

जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवग रहे तो ( राष्ट्रमेव विश्याहन्ति ) | 1 
र्क में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें जिसलिये अकेला राजा स्वाधीन वा उन्म | 
३ होके ( राष्ट्री बिशं घातुकः ) प्रजा का नाशक होता हे अथात्‌ ( विशमव॑ राष्ट्रायार्थी | 
करोति ) वह राजा प्रजा को खाये जाता ( अत्यन्त पीडित करता ) ह इसर्लि | 
किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिये जैसे सिंह वा मांसाहारी ह2 5 | | 
पशु को मारकर खा लत ह्‌ वेस ( राष्ट्री विशमात्त ) स्वतन्त्र राजा प्रजा की ताई 
'. ` | करता हे अथात्‌ किसी को अपने से अधिक न होने देता श्रीमान्‌ को लट खद अन्य 
| से दण्ड लेक अपना प्रयाजन पूरा करंगा, -इसालयः-- ! 


के 5 a पळ 5 क्र 
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पप्टलमुलास: ॥ 


j ~ छा 


| इन्द्रा जयाति न परा जयाता आधराजा राजस राज- 
| र । चकृत्य इडया वन्द्यश्चापसद्यो नमस्या भवेह ॥ 
अथव०। का० ६ । अनु० १० | व० €८ | म° १॥ 
| 
| 
| 


) 


NMR यल... .. 


हे मलुष्यो ! जो ( इह ) इस मनुष्य के समुदाय में ( इन्द्रः) परम ऐउवर्य का 
| कत्ती शत्रुओं को ( जयाति ) जीत सके ( न पराजयातै ) जो शत्रुओं से पराजित 
| न हों ( राजसु ) राजाओं में ( अधिराजः ) सर्वोपरि विराजमान ( राजयातै ) 
| प्रकाशमान हो ( चक्कत्यः ) सभापति होने को अयन्त योग्य ( इंञ्यः ) प्रझसर्नाय 
| | गुण कमे स्वभाव युक्त ( वन्द्यः ) सत्करणीय ( चोपसद्यः ) समीप जाने और शरण 
| लेने योग्य ( नमस्यः ) सव का-मानर्नाय ( भव ) होवे उसी को सभापति राजा 
करे ॥ 
| vy | ट + I ~ oS 1 
इमन्दवा असपलन्सुवष्व महत चत्राय महत ज्यष्ठ चाय 
ba [ ANN | त ; 
महत जानराज्यायन्द्रस्यान्द्रयाय ॥ यज्ञु० ॥ अ० 8 म्‌० ४०॥ 
~ ~ >) ~ 
हे ( देवा: ) विद्वानों राजप्रजाजनो तुम ( इमम ) इस प्रकार के पुरुष को 
Af ~ > ~ NY 
| महते क्षत्राय ) बड़े चक्रवत्त राज्य ( महते ज्येष्ठर्‍याय ) सव से बड़े हान ( महुते 
जानराज्याय ) बड़े २ विद्ठानों से युक्त राज्य पालने ओर ( इन्द्रस्ये न्ट्रियाय') परम 


ID SIDI 


क्च 


सवत्र पक्षपातराहित पूणे बिद्या विनय युक्त सव के मित्र सभापति राजा को सर्वो- 
धीश मान के सव भूगोल शन्रुराहित करो और: -- 


थश वः सन्त्वाय॒धा पराणद वाळ उत प्रातष्कम । 
यस्माकमस्त तावेषा पनायसा मा मत्सस्य सायनः ॥ 
ऋ ॥ म° १। सू ३६।म°२॥ 


या फ | जोस ४ 

र त्ये 1 इरवर उपदंश करता है कि हे राजपुरुषा . ( वः ) तुम्हार ( आयुधा ) «आ 

प ग्नेयादि अस्त और. शतऽनी अर्थात्‌ तोप भुशुण्डी अथोत्‌ वन्दूक धनुष वाण तलवार | . 
| | ~ ~ 

» का आदे शास्त्र शत्रुओं के ( पराणदे ) पराजय करने ( उत प्रातब्कभ ) ऑर सकन क | 

तार | : ०. 


लिये ( विळू ) प्रशंसित ओर ( स्थिरा ) दृढ़ ( सन्तु ) हों ( युघ्माकम्‌ ) ओर तु- | 
म्हारी (तविषी ) सेना ( पनीयसी ) प्रशसनीय ( अस्तु ) होव [क जसस तुस 


ह ह. मु 
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१३४ सत्याथप्रकाशः ॥ 


a ह दियी होओ परन्तु ( मा मर्त्यस्य मायिनः ) जो निन्दित ३ काम 
| करता है उसके लिये पूर्वे वस्तु मत हों अथात्‌ जबतक मनुष्य धारक रहेतेह 
ः तभी तक राज्य बढता रहता है ओर जब दुष्टाचारां हात ह तथ नष्ट भ्रष्ट हा जाता : 

| है | महाविद्वानों को विद्यासभाऽधिकारी, धार्मिक विद्वाना का धमेसभाडविकारी | | 
नी _ प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद्‌ ओर जो उन सब मे सर्वोत्त |. 
| गुण कमे खभावयुक्त महान. पुरुष हों उसको राजसभा का पतिरूप मान के सव | 

| प्रकार से उन्नति करें | तीनों सभाओं की सम्मति से राजनीते क उत्तम निया ' 
और नियमों के आधीन सब लोग वर्ते सब के हितकारक कामों में सम्मति के 
सवोहित करने के लिये परतन्त्र और धर्मयुक्त कामों में अथात्‌ जो २।1नेज के का | . 


हें उन २ में स्वतन्त्र रहे । पुनः उस सभापति के गुण कसे हाने चाहँय:-- | 


इन्द्राऽनिलयमाकाणामग्नेश्च वरुणस्य च । 
चन्द्रवित्तेशयोश्चेव मात्रा निह्वस्य शाश्वतीः ॥ १॥ | 
` तपत्यादित्यवच्चेष चक्षुषि च मनांसि च । 
'नचेनं भवि शक्नाति कश्चिदप्यभिवीक्षितुस्‌ ॥ २॥ 
` सोऽग्निभवति वायुश्च सोऽकेः सोमः स धसेरांटू । 
` स॒ ङुवेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ३॥ 
 मलु०७॥४।६।७॥ 


८ £ 
er 


SU". 


कार अथोत्‌ अविद्या अन्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने | 
¦ हारा, वरुण अथात्‌ बांधनेवाले के सहृ दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधनेवाला,) 
चन्द्र क॑ तुल्य श्रष्ठ पुरुषा को आनन्ददाता, धनाध्यक्ष कं समान कोशों का पूणं करन | : 


न Fg का बन्धनकत्तो, बड़े ऐश्वय्येवाला होवे वही सभाध्यक्ष सभे 
॥३॥ सच्चा राजा कौन हे:-- | 


RC ote 
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दष्येयुः सववणो श्र भिद्येरन्सवसेतव: । FS 
सर्वलोक प्रकोपश्च भवेदण्डस्य 'विश्वसात्‌ ॥ ४ ॥ Lr 
यत्र श्यामो लोहिता इश्चरांति पापहा । 
प्रजास्तत्र न सुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥ ५॥ 
तस्याहुः संप्रणतारं राजानं सस्यवादिनस्‌ । 
समीक्ष्य कारिशं प्राज्ञं धर्मकानाथकोविदस ॥ ६॥ 
तं राजा प्रणयन्सम्यक्‌ निवगणानिवडेते । 

` कामार्मा विषमः सुद्र दण्डेत्ेव निहन्यते ॥ ७ ॥ | 
| दशडो हि सुमहत्तेजो दुधरश्चाङतास्माभः । | 


| 

पष्ठसमुद्दास: ॥ १४५ | | 

स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः । 
| चतर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिशः स्मृतः ॥ १ ॥ । | 
॥। दण्डः शास्त प्रजा; सवा दण्ड ए भिर्षति । | 
म दण्डः सुस्तेषु जागत्ति दण्ड धर्म विठुवुधाः ॥ २॥ | 
१ समीक्ष्य स शतः सभ्यक्‌ सवा रञ्जयति अजाः | 
र असमीच्य प्रणीतस्तु विना! ति सवेत: ॥ ३॥ 1. 
से 


र 
errs > > क स >= 


| धमोद्विचलितं हन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌ ॥ ८ ॥ 

ब) सोऽसहायेन सूढेन लुब्धेनाकतंदुद्धिना । 
| न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेणु च ॥ ६ ॥ | 
र|. शुचिना सत्यसन्धेन यथा शाखालुसारिणा । | 
ले... प्रणतं शक्यते दणडः सुसहायेन धीमता ॥ १० ॥ | 
र्ता | : 
आ। मन्नु ७॥ १७-१६। २४-२८ | ३० | ३१ ॥ । 
प | | जो दण्ड है बही पुरुष, राजा, वही न्याय का प्रचारकत्ता ओऔर सब का शास- | | 
| पतुज्ञामिन है ॥ क्र 

म | ¦ सकत्ता, वहा चार वण आर चार आश्रमा क धर्म का प्रातभू अथात्तृञ्चास 

न | न कि कमीज er क ~ 
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सत्याथप्रकाश: ॥ 


- NAS 


~ 


प्रजा का शासनकत्ता सब प्रजा का रक्षक सात हुए प्रजास्थ मनुष्या मे जागता | 


वही 
है इसीलिये बुद्धिमान लोग दण्ड ही को धर्म कहते ह ॥२॥ जो दण्ड अच्छे प्रका | 
बिचार से धारण किया जाय तो वह सब प्रजा को आनान्दत कर दता ह ऑर जे| 


| 
H 
| 
| 
| विना विचारे चलाया जाय तो सब ओर से राजा का विनाश कर दता है ॥ ३॥| 
| जायें । दण्ड के यथा. 


विना दण्ड के सब वणे दापित ओर सब मयादा छिन्न भश्च | 
| बत्‌ न होने से सब लोगों का प्रकोप होजावे ॥ ४ ॥ जहा कृष्णवणे रक्तनेत्र भय 
वहां प्रजा मोह को | 


: झर पुरुष क समान पापा का नाश करनेहारा दण्ड वचरता 
! प्राप्त न होके आनान्दत हाता हू परन्तु जा 5 पड का चलानवाला पक्षपातराहूत ।वद्वान्‌ | 
हो तो ॥ ५ ॥ जो उस दण्ड का चलानवाला सलवादा विचार क करनहारा वा 
सान्‌ धम अथ आर काम का साठू करन स पण्डित राजा हू उसा का उस दण्ड | 


न्य 


र | का चलानेहारा विद्वान्‌ लोग कहते हे ॥ ६॥ जा दण्ड का अच्छ प्रकार राजा चला- | 


| ता है वह धर्म अर्थ और काम की सिद्धि को बढ़ाता हे और जो विषय में लम्पट || | 
RR टेढा, ईष्यो करनेहारा च्ुद्र नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा होता है, वह दण्ड से ह| | ` 
| सारा जाता है॥ ७॥ जब दण्ड वडा तेजोमय हे उसको अविद्वान्‌ अधमोत्मा धारण । । 
_॥ नही कर सकता तब वह दण्ड धर्म से रहित राजा ही का नाश कर देता है॥८ |! 
} क्योंकि जो आप्त पुरुषों के सहाय, विद्या, सुशिक्षा से रहित, विषयों में आसक्त मूह | 
हे वह न्याय से दण्ड चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ ९.॥ ओर जो पक्वं | 
! आत्मा सत्याचार और सत्पुरुषो का सङ्गी यथावत्‌ नीतिशास्न के अनुकूल चलंनह | | 
श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान्‌ है वही न्यायरूपी दण्ड के चलाने में सम 


व 


DE हाता ह ॥ १० ॥ इसंलये:--- 

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतुर्वमेव च । 
सरवेलोकाधिपत्यं च वेदशाप्त्रविद्‌हेति ॥ १ ॥ 

शावरा वा परिषद्यं धम परिकल्पयेत्‌ । 

जी . उ््यवरा वाप वृत्तस्था ते धस न विचालयेत्‌ । 
त्रैविद्यो हेतुकंस्तकी नेरुक्तो धम्मपाठकः । 

४ त्रयश्चाश्रमिणः प पारषत्स्याइशावरा ॥ ३॥ - 
कग्वदावद्यजञाविद्य सामवदावंदव च ॥ ` 
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पष्टसमुलास: ॥। 


| त्र्यवरा पारषज्ज्ञया धमसंशयनिणय ॥ ४ ॥ | 
| एकोपि वेदविद्वम ये व्यवस्येद्‌ दिजोत्तमः । । 
' स विज्ञेयः परो धर्मा नाजञानासुदितोज्युते ॥ ५॥ | 
पर अवतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजोविनाम्‌ । 
1 
| 
| 


sr 
न 
¥ 


सहस्त्रशः समताना पारषत्त्व न विद्यते ॥ 

यं वदान्त तमा्रता सूखा घमेमताद्वेदः । । 

तत्पापं शुतधा भृत्वा तदक्तननुगच्छति ॥ ७ ॥ 

लु० १२॥ १००.। ११०-११४ ॥ 

| सब सेना ओर सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के 
| सब कार्यों का आधिपत्य और सव के ऊपर वत्तेमान सर्वांधीश राज्याधिकार इन. 
प्र ' चारों अधिकारों में संपूर्ण वेद झाखों में प्रवीण पूर्ण विद्यावाले धर्मात्मा जितन्त्रिय | | है 
| सुशील जनों को स्थापित करना चाहिये अर्थात्‌ मुख्य सेनापति, सुख्य राज्याथि- ज्ञ 
;| कारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा ये चार सब विद्याओं में पुरण विद्वान | | 1 
| होने चाहियें ॥ १ ॥ न्यून से न्यून दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून हों तो तीन 
| ¦ विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे उस धर्मे अर्थात्‌ व्यवस्था का. उल्लंघन कोई + 
भी न. करे || २॥ इस सभा में चारों वेद, न्यायशास्त्र, निरक्त, धमशासत्रि आदि | | 
के वत्ता ववद्वान्‌ सभासद हा परन्तु व ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ आर वानप्रस्थ हा तब वहू | 
सभा हो कि जिसमें दश विद्वानों से न्यून न होने चाहिये ॥ ३॥ ओर जिस सभा में । 
¦ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जाननेवाले तीन सभासद्‌ होके व्यवस्था. करे उस सभा | डॉ 
' की कीहुई व्यवस्था को भी कोई उलंघन न करे ॥ ४ ॥ यदि एक अकेला सव । 4 
| बेदों का जाननेहारा द्विजों में उत्तम संन्यासी जिस थमं की व्यवस्था करे वही श्रष्ठ 
: धर्म है क्योंकि अज्ञानियों के सहस्रो लाखों कोड़ों मिल के जो कुछ व्यवस्था करें उस 
. कभी न सानना चाहिये॥ ५ ॥ जो ब्रह्मचर्यं सत्यभाफशादिः अरत वेदविद्या वा 
6 चार से रहित जन्ममात्र से शाद्रवत्‌ वत्तेमान है उन सहस्रां मनुष्यों क सित 
_ भी सभा नहीं कहाती ॥ ६॥ जो आवेद्यायुक्त सूख बदा क न 
जिस घर्म को कहें उसको कभी न मानना चाहिये क्योंकि जो 


2222222442 जा अल 1 “अ 


Ma +. . | पं 
इसलिये तीनों अथात्‌ विद्यासभा, घसंसभा अ ।र्णजससाञ्चा म सखा का कभी भर ॥ 
नकराकन्तु सदा 1वदान्‌ आर धांमिक परुषो का स्थ पुन कर आर सब लाग ऐसे; 


घ्रवि्यभ्यञ्ञयीं विद्यां दण्डनीति च शाश्वत्‌ । 
आ्ान्वीचिकां चात्मविद्यां वातारम्माश्य लोकतः ॥ १| 
Bt च > Le 


` पेशान्यं । द्रोह इष्यासयार्थइषणम्‌ । 
पेशन्य साहसं द्रोह इष्यांसूयाथदूषणम्‌ 


` स्तकस्यास्य वगस्य सवत्रेवानुषाङ्गिशः । 
24 पूव परव गुरुतर वद्याइयसनमात्मवानू ॥ १० ॥ 


क बण (ल्क Bublic bomain डप पावा ताठा COlecnon; पावाचा 
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सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


AANA NAAN 


र्‌ 
दश कामसमुत्थानि तथाही कोधजानि च । 


कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपाति: । 

विय॒ञ्यतेऽथधमाभ्यां क्राधजेष्वास्मनेव लु ॥ ४॥ 
(NS 830 

सृगयाचषो दिवास्वप्नः परीवादः स्रिया मदः । 


तोय्यात्रिकं वृथाव्या च कामजो दशको गण: ॥ ५॥ | 


वाग्दण्डजं च पारुष्यं होधजोऽपि गणोष्टकः ॥ ६॥ ' 
दयोरप्येतयोसुल थे सर्वे कवयो विदुः । 

तं यस्नेन जयेज्लोभं तजावेताबुभो गणो ॥ ७ ॥ 
पानमच्षाः खियश्चेव सृगया च यथाक्रमम्‌ । 
एतर्कष्टतमं दिद्याद्चतुष्कं कामजे गणे ॥ ८ ॥ 
दण्डस्य पातनं चेव वाक्पारुष्यार्थद्‌षश्‌ । 
कोधजेऽपि गण विद्यात्कष्टमेतस्त्रिक सदा ॥ & ॥ 


> नता से निकल सके उनको प्रयत्न से छोड़ और छु 
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षष्टसमुल्लास: ॥ १४९ 


IN RRO ST SY 2 त: .... 


पसनस्य च स्त्योश्च व्यसन कष्टमुच्यते । 
व्यसन्यधाऽघा अजात स्वयात्यब्यसना सृतः ॥ ११ ॥ 
सनु ७। ४३-५३ ॥ 

राजा और राजसभा के सभासद्‌ तव हो सकते 


>. 


जब व चारा वदा का 


 कर्मोपासना ज्ञान विद्याओं के जाननेवालों से तीनों विद्या सनातन दण्डनीति न्याय- 
| विद्या आत्मविद्या अर्थात्‌ परमात्मा के गुणकर्म स्वभावरूप को यथावत जाननेरूप त्रह्म- 


वेद्या ओर लोक सं वात्ताओआ का आरम्भ ( कहना आर पूछना ) साखकर सभासद्‌ वा 


र सभापति होसकें ॥ १ ॥ सब सभासद. ओर सभापति इन्द्रियो.को जीत अपने वश 
र भें रख के सदा धम में वर्त्ते और अधर्म से हटे हटाए रहे । इसलिये रात दिन नियत 
¦ समय में योगाभ्यास भी करते रहें क्योंकि जो जितन्ट्रिय हो अपनी इन्द्रियों ( जो 
| मन, प्राण और शर्रार प्रजा है इस ) को न जीत ले तो बाहर की प्रजा को अपने 
| | बश में स्थापन करने को समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ २ ॥ दढोत्साही होकर जो 
| काम से दश और क्रोध से आठ दुष्ट व्यसन कि जिनमें फँसा हुआ मनुष्य कठि- 


डा दव ॥. ३ ॥ कयाक जा राजा 


काम से उत्पन्न हए दश दट्ट व्यरूनों में फँसता हे वह अथ अथात्‌ राज्य धनादे 
9 > 
आर धभ से रहित हो जाता हे ओर जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसना में 


| : फँसता हे वह शरीर से भी रहित हो जाता हे ॥ ४ ॥ काम स उत्पन्न हुए व्यसन 
| गिनाते हैं देखो-सृगया खेलना ( अक्ष) अथात्‌ चोंपड़ खलना, जुआ खलनाद, 
| दिन में सोना, कामकथा वां दूसरे की निन्दा किया करना, ब्वियों का अति संग, 
| | मादकद्रव्य अथोत्‌ मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, Tg व 
| ना, नाचना वा नाच कराना सुनना ओर देखना, वृथा इधर उधर शूमर्त रहना य 
| ' दश कामोत्पन्न व्यसन हे ॥५॥ क्रोध से उत्पन्न व्यसना का [यनात ह-“'पशन्यम्‌ 
| अर्थात्‌ चुगली करता, विना विचारे बलात्कार से किसी का स्थी स बुरा काम करना, 
। द्रोह रखना, इंष्यो अर्थात्‌ दूसरे की बड़ाई वा उन्नति द्खकर जला करना, “असूया! 
| दोषों में गुण, गुणा मं दोषारापण करना ‹‹अर्थदूषण्‌” अथात्‌ अधसयुक्त बुर कासा क ८ 
| | में धनादि का व्यय करना, कठोर वचन बोलना ऑर वना अपराध कडा वचन वा 
। | विशेष दण्द देना ये. आठ दुशुण कध स उत्पन्न हात है ॥ ६॥ जा सब विद्वान्‌ लाग 
“। | कामज ओर कोधजो का मूल जानत हे. क जससं या सव दुगुण सनुष्य का आप 
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हे १५० सत्याथप्रकाशः ॥ 
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न होते हू उस लोभ का प्रयत्न स छाट | ७ ॥ काम क व्यसना म बड़ र | | 

| सद्यादि अथात्‌ मदकारक द्रव्या का सेवन, दूसरा पासा आंद स जुआ खलना| : 

| तीसरा श्रियो का विशेष सङ्ग, चोथा मृगया खलना य चार महा दुष्ट व्यसन हृ ॥८| |! 

| ओर क्रोधजो में बिना अपराध दण्ड देना, कठोर वचन बांलना आर धनाद्‌ काश. | 

| न्याय में खच करना ये तान क्रोध सं उत्पन्न हुए बड़ दुःखदायक दाष ह ॥ ९ || | 

जो ये ७ दुगुण दोनों कासज ओर क्रोधज दोषों में गिने हैं इनमें से पूवे २ अर्था | | 

। व्यथ व्यय से कठोर वचन, कठोर वचन से अन्याय, अन्याय सं दण्ड दना, इस | 

| से मृगया खलना, इससे स्त्रिया का अत्यन्त संग, इसस जुआ अथात्‌ द्यूत करना 

| आर इससे भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन हे॥ १० ॥ इसमें यह निः \ | 

श्वय हे कि दुष्ट व्यसन में फसन स मरजाना अच्छा हेक्‍यांकि जा दुष्टाचारा पुरुष | | 

हे वह अधिक जियेगा तो आधेक २ पाप करक नाच २ गाते अथात्‌ आधक २ | | 

दुःख को प्राप्त होता जायगा और जो किसी व्यसन म॑ नह! फसा वह मर भ। जा- | 

¦ यगा तो भी सुख को प्राप्त होता जायगा इसलिये [विशेष राजा आर सब मनुष्य का | | 
| उचित है कि कभी मृगया ओर मद्यपानादि दुष्ट कामों में न फँसें ओर दष्ट व्यसनं | 

स प्रथक्‌ होकर धभयुक्त गुण कम स्वभावा मं सदा वत्त के अच्छे २ काम किया कर ॥) i 

॥ ११ ॥ राजसभासद्‌ आर मत्रा कस हान चाहय:-- 


' मोलान्‌ शात्रविदः शूराज्लव्धलक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌ । 

` सचिवान्सक्ष चाष्टो वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥ १ ॥ 
अपि यस्सुकर कम तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 

“विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम्‌ ॥ २॥ 
तेः साद्व चिन्तयेन्नित्यं सामान्य सन्धिविग्रहम्‌। 
स्थानं समुदयं युति लब्धप्रशमनानि च ॥ ३ ॥ 
तेषां स्वे स्वमभिप्रायमुपलभ्य प्रथक्‌ एथक्‌ । 
समस्तानाञ्च काय्यष विदध्याद्धितमात्मनः ॥ ४ ॥ | 

अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्‌ प्राज्ञानवस्थितान्‌ । 

 _ सम्यगथसमाहतनमास्यान्सुपरीक्षितान्‌ ॥-५ ॥ 
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षष्ठसमुक्लासः । १५१ 


निवर्तेतास्य यार्वाद्भरिति कतव्यता नृभिः । 
तावतोऽतन्द्रितान्‌ दक्षान्‌ प्रकुवीत विचच्णान्‌ ॥ ६ 
| तषामर्थ नियुज्ञीत शूरान्‌ दच्षान्‌ कुलोद्गतान्‌ | | 
| शुचीनाकरकमान्ते भीरूनन्तानवशने ॥ ७ ॥ | क्‍ 
\ 


i 2 
~~ 


दुतं चेव प्रकुर्वीत सवशास्रविशारदम्‌ । | 
इड्डिताकारचेष्टज्ञे शुचि दक्षं कुलोदूगतम्‌ ॥ ८॥ |= 
अनुरक्तः शुचिर्दक्षः स्मृतिमान्‌ देशकालवित्‌ । | 
वपुष्मान्वीतभीवाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ९ ॥ 
सनु० ७ | ५४-५७ । ६०-६४ ॥ 


स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शास्त्रो के ज!ननेवाले, शूरवीर, जिनका 


i ` > ~ क co 

' | लक्ष्य अर्थात्‌ विचार निष्फळ न हो ओर कुलीन, अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, सात व 
ऐ७ आठ उत्तम धार्मिक चतुर “सचिवान्‌!” अर्थात्‌ मन्त्री करे || १॥ क्योंकि विशेष 

; ` ~ ~ ७. ७४७ ~ _ > 
' | सहाय के विना जो सुगम कर्मे हैं बह भी एक के करने में कांठेन हो जाता हे जब 
| _ EE ~ ~ CS Se 
| | ऐसा है तो महान्‌ राज्यकर्स्म एक से केसे हो सकता हे ? इसलिये एक को राजा 
| 


९ 


। | ओर एक की बुद्धि पर राज्य के काय्यं का निर्भर रखना बहुत ही बुरा 
॥ २॥ इससे सभापति को उचित है कि नित्यप्रति उन राज्यकमों में कुशल विद्वान्‌ 
मन्त्रियों के साथ सामान्य करके किसी से ( सन्धि ) मित्रता [किसी स ( विग्रह) 
विरोध ( स्थान ) स्थिति समय को देख के चुपचाप रहना अपने राज्य की रक्षा 
'  करक बेठे रहना ( समुदयम्‌ ) जब अपना उदय अथात्‌ दोद्ध हा तब डप शत्रु पर 
। चढ़ाई करना ( गुप्तिम्‌ ) मूल राजसेना कोश आदि की रक्षा ( लब्धप्रशमनानि ) 
| देश प्राप्त हों उस २ में शान्तिस्थापन उपद्रवरहित करना इन छः गुणा का 
' | विचार निल्यप्रति किया करे ॥३॥ वचार से करना ।कै उन सभासदों का प्रथक्‌ २ 
| अपना २ बिचार और अभिप्राय को सुनकर वहुपक्षानुसार कार्यो में जा काय्यं अपना 
आर अन्य का हितकारक हो वह करन लगना ॥ ४॥ अन्य भी पावेत्रात्मा बुद्धि 
| मान्‌, निश्चितबुद्धि, पदाथा के संग्रह करन में आतिचलुर, सुपराक्षत मन्त्री करे 
|| | ॥ ५ ॥ जितने मनुष्यों के काय्यै सिद्ध होसकें उतने आलस्यरहित बलवान ऑर 
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सद्याथप्रकाशः ॥ 


SS AAAS 


| बड़े २ चतुर प्रधान पुरुषों को आधिकारी अथात्‌ नॉकर कर ॥ ६॥ 
| च्प्राधीन शूरवीर बलवान्‌ कलोत्पन्न पवित्र भरत्या का वड २ कमा म आर भार हर 
| नेवालो को भीतर के कर्मा मे नियुक्त कर ॥ ७ ॥ जा प्रशासत कुल म उग 
चतुर, पवित्र, हावभाव ओर चेष्टा से भीतर हृदय आर भोवष्यत्‌ म हानवाला बात | | 
| को जाननेहारा सब शास्त्रों में विशारद चतुर ह्‌, उस दूत का भा रक्ख॥ ८| 
| वह ऐसा हो [कै राजकाम में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, 'नष्कपटा, पावत्रात्मा | | 
। चतुर बहुत समय की बात को भा न भूलनवाला, देश और कालानुकूल वत्तेमा।| | 
: का कत्तो सुन्दर रूपयुक्त, निभय ओर वडा वक्ता हो वहां राजा का दूत हान गं | । 
| प्रशस्त हे ॥ ९ ॥ किस २ को क्या २ अधिकार दना याग्य ह: 

| अमात्ये दरड आयत्तो दण्ड वेनायका क्रिया । 


| लपता काश्राष्ट्र च दूत सॉन्धावपययां ॥ ¦ i 
दूत एव हि संधत्ते मिनत्त्येव च संहतान्‌ । 
दूतस्तस्कुरुते कम भिद्यन्त यन वा न वा ॥ २॥ 
| बद्ध्वा च सत्र तत्वेन परराजाचेकायतम्‌ | 

| तथा प्रयत्नमातिष्ठेयथात्मानं न पॉडयत्‌ ॥ ३ । 
| 


1 
| 
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धनुदुग महीदुर्गमब्डुग वाक्षमेव वा । 

नृदुग गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ।। ४ ॥। 
एकः शतं योधर्याते प्राकारस्थो धनर्धर 

शत दश सहस्राण तस्मादूदग [वधायत ॥ ५ ॥। 
तत्स्यादायुधसम्पन्नं धनधान्येन वाहनेः । 

ब्राह्मणः शिल्पाभेयन्त्रेयवसेनोदकेन च ॥ ६॥ 
तस्य मध्ये सुपयाप्तं कारयेद्‌ शहमात्मनः 

गुप्त सवत्तेकं शुभ्रं जलव॒क्षसमन्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदध्यास्योद्रहेङ्गाया सवणा लचणन्विताम्‌ । 

कुल महात सम्भूता इत्या रूपगृणान्वताम्‌ ॥ ८ ॥ 
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तऽस्य णह्याण कमाण कुस्युव ताने कानि च ॥ ६ ॥ 
सनु० ७॥ ६५। ६६ | ६८।७०। ७४-७८ ॥ 


अमात्य को दण्डाधिकःर, दण्ड में विनय क्रिया अर्थात्‌ जिससे अन्यायरूप दण्ड 
| होने पावे, राजा के आधीन कोश ओर राजकारय्ये तथा सभा के आधीन सव 
| कार्य्य और दूत के आधीन किसी से मेल वा विरोध करना अधिकार देवे॥ १ ॥ 
| दूत उसको कहते हें जो फूट में मेल ओर मिले हुए दुष्टों को फोड़ तोड़ देवे। दूत वह 
| कर्म करे जिससे शत्रुओं में फूट पड़े ॥ २ ॥ वह सभापति आर सव सभासद्‌ वा 
| दूत आदि यथार्थ से दूसरे बिरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय जान के वैसा यत्न 
। करे कि जिससे अपने को पीड़ा न हो ॥ २॥ इसालिये सुन्दर जङ्गल धन धान्ययुक्त 
| देश में ( धनुदुंगेम ) धनुधोरी पुरुषों से गहन ( महीढुगम्‌ ) मद्ठी से किया हुआ 
¦ ( शब्दुर्गपू ) जळ से घेरा हुआ ( वाक्षेम्‌ ) अर्थात्‌ चारों ओर वन .( नृठुगम्‌ ) 
| चारों ओर सेना रहे ( गिरिदुगेम्‌ ) अर्थात्‌ चारों ओर पहाड़ों के बाच में कोट वना 
¦ के इसके मध्य में नगर बनावे || ४ ॥ आर नगर के चारों ओर (प्राकार) प्रकोट 
| बनावे, क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक वीर धनुधोरी शब्रयुक्त पुरुष सो के साथ और 
सो दश हजार के साथ युद्ध कर सकते हैं इसलिये अवश्य दुग का बनाना उचित 

है ॥ ५ ॥ वह दुगे श्रा, धन, धान्य, वाहन, ब्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करने- 

हारे हों ( शिल्पि ) कारीगर, यन्त्र नाना प्रकार की कला, ( यवसेन ) चारा घास 


और जल आदि से सम्पन्न अर्थात्‌ परिपूर्ण हो ॥ ६ || उसके मध्य में जल वृक्ष पुष्पा- | 


कीड nis. ७०००६०००० cot म मम Chennai and eGangotri र 
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पुरोहित प्रकुवात वृणुयादव चात्वजम्‌ । 
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में सब राजकाय्ये का निर्वाह हो वेसा बनवावे ॥ ७ ॥ इतना अर्थात्‌ ब्रह्मचय्ये से | 


तिप्रिय बडे उत्तम कुल में उत्पन्न सुन्दर लक्षणयुक्त अपन क्षत्रियकुल की कन्या जो 
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| दिक सब प्रकार से रक्षित सब ऋतुओं में सुखकारक श्रेतवण अपने {लिये घर जिस- | 
| 
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विद्या पढ के यहांतक राजकाम करके पश्चात्‌ सोन्दर्यरूप गुणयुक्त हृद्य को अ- | 
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न्ध्योपासनादि कमे है जो रात दिन राजकार्य्य में प्रवृत्त रह ह 
राजा का सन्ध्योपासनादि कमे हे | अवृत्त रहना कौर 


: कोई राजकाम 'बिगड्ने न देना ॥ ९ ॥ 
` सांवतस्सारकमापश्च राष्ट्रादाहारयद्वालस्‌ । 
| . स्याच्चास्नायपरो लोके वत्तेत पितवन्नृषु ॥ १॥ 
| ६ झध्यक्षान्‌ विविधान्‌ कयोत्‌ तत्र तत्र विपश्चितः । 
तेऽस्य सवोण्यवेचरन्नृणां कायाणि कुवताम्‌ ॥ २ ॥ 

अवत्तानां गुरुकुलाद्विप्राणां पूजको भवेत्‌ । 
: नपाणामच्यो ह्येष ।निित्राह्मा वधायत ॥ ३॥ 

समोत्तमाधमे राजा त्वाहूतः पालयन्‌ प्रजा: । 

न निवर्तेत संग्रामात चात्रं धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ४॥ | 
' आहवेषु मिथोऽन्योत्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । | 
युध्यमानाः पर शक्तया स्वर्ग यान्त्यपराइमुखा ॥ ५॥ | 
“न च हन्यास्स्थलारूढं न कीव न कृत्ताञ्जलिम्‌ । 
' न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
. न सुतं न विसन्नाह्‌ न नग्नं न निरायुधम्‌ । 
- नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
. नायुधव्यसनं प्रासं नात्त नातिपरिक्षतम्‌ । 
न्‌ भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ८ ॥ 
: - यस्तु भीतः परावृत्तः सड्यामे हन्यत परे । 
5 भत्तयदृष्कृत किञ्चित्तत्सवं घ्रतिपद्यते ॥ & ॥ 
ई यच्चास्य सुकृत किँचिदमुत्राथसुपार्जितम्‌ । 
भर्ता तत्सवेमादत्ते परावृत्तहतस्य त॒ ॥ १०॥ 
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f _ रथाश्वं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशून्‌ स्रियः । | 
सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत्‌ ॥ ११ ॥ 
राज्ञश्च दयुरुद्वारामत्येषा वैदिकी श्रतिः । 

| राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमप्रथग्जितम्‌ ॥ १२॥ 

` मनु० ७ ॥ ८०-८२ | ८७। ८६ । ६१--६७ ॥ 


; वार्षिक कर आप्तपुरुषों के द्वारा ग्रहण करे ओर जो सभापतिरूप राजा - 

| आदि प्रधान पुरुष हैं वे सव सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान | 

: वर्तते || १ ॥ उस राज्यकाय्ये में विविध प्रकार के अध्यक्षों को सभा नियत करे : 

: इनका यहीं काम है जितने २ जिस २ काम में राजपुरुष हों वे नियमानुसार वरस 

: कर यथावत्‌ काम करते हैं वा नहीं जा यथावत्‌ करें तो उनका सत्कार और जो 
विरुद्ध करें तो उनको यथावत्‌ दण्ड किया करे ॥ २ ॥ सदा जो राजाओं का वेद्‌- : 
| प्रचाररूप अक्षय कोष है इसके प्रचार के लिये कोई यथावत्‌ ब्रह्मचर्य खे वेदादि 
; । को पढ़कर गुरुकुल से आवे उसका सत्कार राजा ऑर सभा यथावत्‌ करे : 
: तथा उनका भी जिनके पढाये हुए विद्वान्‌ होवें।| ३॥ इस बात के करने से राज्य 
' में विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त उन्नति होती है जब कभी प्रजा का पालन करने- 
: वाले राजा को. कोई अपने से छोटा, तुल्य ओर उत्तम संग्राम में आह्वान करे तो 
| क्षत्रियो के धर्म का स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी निवृत्त न हो अथात्‌ बड़ी 
`|  चतुराई के साथ उनसेः युद्ध करे जिससे अपना ही विजय हो ॥.४॥ जो संग्रामो £ 
ः में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सा- : 
| ं मध्ये हो विना डर पीठ न दिखा युद्ध करते, हे वे सुख का प्राप्त होते. हे इससे 


A ~ 


' ` बिसुख कभी न हो, किन्तु कभी २ शत्रु को जीतने. के लिये उनके सामने से [छप- ; 


_ Los 


$ जाना उचित है क्योकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत. सक वेसं काम कर जैसा 


>) 
८७ 


' सिह क्रोध से सामने आकर शस्त्रार्नि में शीघ्र भस्म हो जाता है वैसे मूखेता से 

' नष्ट भ्रष्ट न हो जावें ॥५ ॥ युद्ध समय. में न इधर उधर खडे, न: नपुंसक, न हाथ 

। जोडे हुए, न जिसके शिरके बाल खलगये. हाँ, न. बेठे हुए, न. म तेरे शरण 

, ऐस को || ६ ॥ न सोते हुए, न मूछा कॉ प्राप्त हुए, न नग्न इए, न आयुध स 
«| ` रहित, न युद्ध करते हुए को देखनेबालों, न शत्रु क साथी ॥ ७॥न आयुध के 


mn OR ७७ Fe TT +- 
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थेप्रकाशः 
` १५६ सत्याथप्रकाशः ॥ 


आम अप 


i प्रहार से पीड़ा का प्राप्त हुए, न दुःखो न अत्यन्त वायल, न डर हुए आर न | || 


ASSIS SNS 


यन करते हुए पुरुष को, सत्पुरुपों क धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा लोग क्न 

मारे किन्तु उनका पकड़ के जो अच्छे हों वंदीशृह में रखदे आर भोजन आच्छा 
| दन यथावत्‌ देवे और घायल हुए हों उनकी ओपधादि विधिपूवक करे उनको | 
विडाव न दःख देवे जो उनक योग्य काम हो करावे विशष इस पर घ्या 
करे कि स्त्री, बालक, वृद्ध आर आतुर तथा शाकयुक्त पुरुपा पर शस्त्र कभी) 
चलावे उनके लड़के वालों को अपने सन्तानवत्‌ पाळे आर स्त्रियो को भी पाले झ.| 
को अपनी बहिन और कन्या के समान सममे कभी विषयासक्ति की राष्ट्र सभ. 
न देख जब राज्य अच्छे प्रकार जमजाय ओर जिनमें पुनः २ युद्ध करने की शंका] 
हो उनको सत्कारपूर्वक छोड़कर अपने २ घर वा देश को भेज देवे ओर जिनसे| 
भविष्यत्‌ काल में विव्न होना संभव हों उनको सदा कारागार में रक्‍खे || ८॥| 
और जो पलायन अर्थात्‌ भागे और डरा हुआ भ्रृत्य शत्रुओं से माराजाय वह झ| 
| स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दण्डनीय होवे ॥६॥ और जो उसकी प्रतिष्ठा है 
जिससे इस लोक ओर परलोक में सख होनेवाला था उसको उसका स्वामी ललत. 
हे जो भागा हुआ मारा जाय उसको कुछ भी सुख नहीं होता उसका पुण्यफल | / 
नष्ट हाजाता ऑर उस प्रतिष्ठा को वहप्राप्त हो जिसने धर्म से यथावत्‌ युद्ध किया | 
| हो ॥ १०॥ इस व्यवस्था को कभी न तोडे कि जो २ लडाई में जिस जिस भ्रव| 
| वा अध्यक्ष ने रथ, घोड़े, हाथी, छत्र, धन धान्य, गाय आदि पंशु ओर खया तथा| 
| अन्य प्रकार के सब द्रव्य और घी, तेल आदि के कुप्पे जीते हों वही उस उसका 

ग्रहण करे ॥ ११ ॥ परन्तु सेनास्थजन भी उन जीते हुए पदार्थों में से सोत'| 
हवां भाग राजा को देवें और राजा भी सेनास्थ योद्धाओं को उस धन में से गे 
सबने मिलके जीता हो सोलहवां भाग देवे । ओर जो कोई युद्ध में 
| उसकी श्री ओर सन्तानको उसका भाग देवे और उसकी स्री तथा असमर्थ लडकी 
का यथावत्‌ पालन करे जव उसके लड़के समर्थ होजावें तब उनको यथा| 
{ आधकार दब जा काई अपने राज्यकी वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय और आनन्दवृद्धिकी १ 
इच्छा रखता हा बह इस मय्यादा का. उलछडघन कभी न करे [। १२ || 
अलब्ध चव लप्सत लब्ध रत्तत्मयत्नत । 


/ 


` राक्षत बळ्यच्चव वृद्ध पात्रष ।नशक्षपत्‌ ॥ १॥ 


| 
| 
| 
| 
|. | 
¢ \ 
हि 1 
| 
| 
| 


मर गया | 


| 
| 
| 
| 
1 
|; 
| 
| 
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व पष्ठसमुल्लास: ॥ ५ 


5प्रलब्थामच्छदगडन लब्ध रचदवच्था । 


रक्षितं वद्धयेद्‌ वृद्धया वृद्धं दानन निःक्षिपत्‌ ॥ २ ॥ 


अमाययेव वर्त्तेत न कथंचन मायया । 
बुध्येतारिप्रयुक्तां च मायाज्नित्य खलंवृत ॥ ३॥ 
नास्य छिद्रे परो विद्याच्छिद्रं विद्यात्परस्य लु । 
गृहेत्कूमे इवाङ्गानि रक्षद्रिवरमात्मन ॥ ३ ॥ 
वकवच्चिन्तयेदर्थान्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ । 
वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥ ५ ॥ 
एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः । 


तानानयद्दश सवान्‌ सामादाभरुपक्रमः ॥ ६ ॥ 


यथोद्धरति निदोता कक्षं धान्यं च रच्षति। 
तथा रचेन्नृपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिन ॥ ७॥ 
मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया । 


सोऽचिराद्‌ भ्रश्यते राज्याञ्जीविताच्च सबान्धवः ॥ ८ ॥ 


श्रीरकपणात््राणाः चीयन्ते प्राणिनां यथा । 
तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकषणात्‌ ॥ ६ ॥ 
ष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत्‌ । 

सुसंणहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमेधते ॥ १० ॥ 
दयोस्रयाणां पञ्चानां मध्ये शुल्ममधिष्टितम्‌ । 


तथा ग्रामशतानां च कुय्याद्राष्टस्य संग्रहम्‌ ॥ ११ ॥ 


यामस्याधिपतिं कुरयादशग्रामपतिं तथा । 
विंशतीशं शतेशं च सहस्वपतिमेव च ॥ १२ ॥ 


| || याम दोषान्समुसन्नान्‌ मामकः शनक; खयम्‌ । 
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सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


TT 


। शंसेद्‌ ्रामदशशाय दशशो विंशतीशिनम्‌ ॥ १३॥ 


बिंशतीशुस्तु तत्सवं शतेशाय निवेदयेत्‌ । 

शंसेद्‌ ग्रामशतेशुस्त सहस्रपतये खयम्‌ ॥ १४ ॥ 
तेषां ग्राम्याणि कार्याणि एथक्कायाणि चेव हि। | 
राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥ १५॥ 
नगरे नगरे चेकं कुर्यास्सवीर्थचिन्तकम्‌ । 

उच्चेः स्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव यहम्‌ ॥ १६ ॥ 
स ताननुपरिक्रामेत्सर्वानेव सदा स्वयम्‌ । 

तेषां वत्तं परिणयेस्सम्यग्राष्टेष तचर: ॥ १७॥ 
राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शठा न 
| भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १८॥ ` 
| ये कायिकेभ्योऽरथमेव शह्णीयुः पापचेतसः । | 
| तेषां सर्वस्वमादाय राजा कु्यात्प्वासनम्‌॥ १९ ॥ 
| 


| मनु ७॥ ३६। १०१। १०४-१०७। ११०-११७ ॥। . 
| १२०-१२४॥ 


> | 
- राजा आर राजसभा अलब्ध को प्राप्रे की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा कर 


Lo 


रक्षित को बढावे ओर बढेहुए धन को वेदविद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, वेदमारग | : 


७ 


पदेशक तथा असमर्थं अनाथो के पालन में लगावे ॥ १॥ इस चार प्रकार के 1६| : 
षार्थ के प्रयोजन को जान आलस्य छोडकर इसका भलीभांति नित्य अनुष्ठान %) : 


दण्ड स अप्राप्त को प्राप्ति की इच्छा, निय देखने से प्राप्त की रक्षा, रक्षित की वरि Ff 
3 ° |} 
अथात्‌ व्याजादि स बढ़ावे ओर बढ़ेहुए धनको पोक्त मार्ग में नित्य व्यय करे ॥ * |; 


| कदापि किसी के साथ छल सेन वर्से किन्तु निष्कपट होकर सबसे वत्तीव रक्खे अ: 


§ 


| निद्यप्रति अपनी रक्षा करके शत्रु के किये हुए छल को जान के निवृत्त करें ॥ र्य 
१ ~ 


| कोई शत्रु अपने छिद्र अर्थात्‌ निबेलता'को न जान सके और स्वयं शत्रु के छिद्र | 
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| पप्ठप्तमुल्लास: ॥ १५९ 


: PODS ld 


Arr 


। : राजकाय्ये की सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे राजकार्यं यथावत्‌ सिद्ध £ 


' हों जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उसको सुख सदा बढ़ता है | 
:॥ १० ॥ इसलिये दो, तीन, पांच और सौ ग्रामों के बीच में एक राज्यस्थान रकखे ; 
| यथायोग्य श्रत्य अथोत्‌ कामदार आदि राजपुरुषो को रखकर सब राज्य ः 
' ¦ के कार्यों को पूर्ण करे ॥ ११॥ एक २ आम में एक २ प्रधान पुरुष को रक्खे : 
| र उन्हीं दश गमो के ऊपर दूसरा, उन्ही बीस ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं सो 
; रामों. के ऊपर चौथा और उन्हीं सहस्र ग्रामों के ऊपर पांचवां पुरुष रक्‍खे अर्थात्‌ : 
:| ` जैसे आजकाल एक प्राम में एक पटवारी, उन्हीं दश गरामों में एक थाना और दो | 

` थानों पर एक बड़ा थाना और उन पांच थानों पर एक तहसील और दश तहसीलों | 
| र पर एक जिला नियत किया है यह वही अपने मनु आदि धर्मशास्त्र से राजनीति का ः 
|: अकार लिया है ॥१२॥ इसी प्रकार प्रबन्ध करे और आज्ञा देवे कि वह एक र मामं : 
' का पि प्रामों में नित्यप्रात जो २ दोष उत्पन्न हों उन २ को गुप्तता से दस ग्राम : 
¦ के पतिको विदित करदे और वह दश ग्रामाधिपति उसी प्रकार बीस ग्राम के सोमी : 


को दृश ग्रामों का वर्तमान नित्यप्राति जना देवे ॥|१३॥:और बीस ग्रामो का अधि- : 
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I शणाणणार्‍ 


So 


: जानता रहे जसे कछुआ अपने अङ्गों को गुप्त रखता हैं वैसे शत्र के प्रवेश करने के : 
: छिद्र को गुप्त रक्खे॥ ४ ॥ जैसे वगुला ध्यानावस्थित होकर मछली के पकड़ने को . 
: ताकता है वैसे असंग्रह का विचार किया करे, द्रव्यादि पदाथर और बल की वृद्धि 1 
कर शत्रु को जीतने के लिये सिंह के समान पराक्रम करे, चीता के समान छिपकर . 
| शत्रुओं को पकड़े ओर समीप में आये बलवान्‌ शत्रुओं से खरगोश के समान दर : 
भाग जाय ओर पश्चात्‌ उनको छल से पकड़े || ५ || इस प्रकार विजय करनेवाले | 
5 सभापात क राज्य म॑ जा पारपन्थी अथात्‌ डाकू ठुटेरं हां उनको ( साम ) मिला : 
: लेना ( दाम ) कुछ देकर ( भेद ) फोड़ तोड़ करके चश में करे और जो इनसे . 
ट बश में न हों तो अतिकठिन दण्ड से वश में करे ॥ ६॥ जैसे धान्य का निकाल- . 
| नेवाला छिलकों को अलग करं धान्य की रक्षा करता अर्थात्‌ टूटने नहीं देता है वैसे । 
; सजा डाकू चोरों को मारे ओर राज्य की रक्षा करे ॥ ७ || जो राजा मोह से, । 
| अविचार से अपने राज्य को दुबल करता है वह राज्य और अपने बन्धुसहित जीवन न 
- से पूर्व ही शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है || ८ ॥ जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों को ; 
'  कृषित करने से क्षीण हो जाते हैं बैसे ही प्रजाओं को दुर्बल करने से राजाओं के प्राण : 
" । अथात्‌ बलादि बन्धुसहित नष्ट हो जाते हैं ॥ ९ ॥ इसालिये राजा ओर राजसभा , 
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टक 
१६० सत्याथप्रकाशः ॥ 


। पति बीस प्रामों के वर्तमान को शतग्रामाधिपति को नित्यप्रति निवेदन करे वैसे सौर 
। ग्रामो के पति आप सहस्त्राधिपति अर्थात्‌ हजार ग्रामों के स्वामी को सो २ ग्रामों $| 
न वर्चमान को प्रतिदिन जनाया करें | और बीस २ प्राम के पांच अधिपति सौ २ ग्रा । 
के अध्यक्ष को और वे सहस्त्र २ के दश आधिपति दशसहख के अधिपति झे| 
र और लक्षप्रामो की राजसभा को प्रतिदिन का वर्तमान जनाया करे । और वे स 
: राजसभा महाराजसभा अर्थात्‌ सार्वेभौमचक्रवर्ति महाराजसभा में सब भूगोल क| 
; वत्तमान जनायाः करें ॥ १४॥ और एक २ दश २ सहस्र प्रामा पर दा सभापात 
वैसे करें जिनमें एक राजसभा में दूसरा अध्यक्ष आलस्य छोड़कर सब न्यायाधी.| | 
शादि राजपुरुषों के कामों को सदा घूमकर देखते रहे ॥ १५ ॥ वड २ नगरा १. । 
: एक २ विचार करनेवाली सभा का सुन्दर उच्च आर विशाल जसा कि चन्द्रगा| 


: है वैसा एक २ घर बनावें उसमें बडे २ विद्यावृद्ध कि जिन्होंने विद्या से सब प्रका 
ने 


: की परीक्षा की हो वे बैठकर विचार क्रिया करं जिन रि मों से राजा ओर प्रजा| | 


ः की उन्नति हो वैसे २ नियम और विद्या प्रकाशित किया करें ॥ १६.॥ जा नत | 
व घूमनेवाला सभापति हो उसके आधीन सब गुप्रचर अथात्‌ दूर्तो को रक्‍खे जा राज) 
: पुरुष और भिन्न २ जाति के रहें उनसे सव राज ओर प्रजापुरुषोंके सब दाष ऑ | 
: गुण गुप्तरीति से जाना करे जिनका अपराध हो उनको दंड ओर जिनका गुण| | 
; हो उनकी प्रातिष्ठा सदा किया कर ।। १७॥ राजा जन्नर्का प्रजा की रक्षा का १ | र 
कार देवे वे धार्मिक सपरीक्षित विद्वान्‌ कुलीन हों उनके आधीन प्रायः शठ श | 
1 परपदार्थ हरनेवाले चोर डाकुओं को भी नौकर रखके उनको दुष्ट कमे से ह्च] | 
ः के लिये राजा के नौकर करके उन्हीं रक्षा करनेवाले विद्वानों के स्वाधीन करक उत| । 
से इस प्रजा की रक्षा यथावत्‌ करे ॥ १८॥ जो राजपुरुष अन्याय से वादी १6) 
र वादी से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करे उसका सवस्वहूरण करके य॒थाय | 
: दंड देकर ऐसे देश में रक्खे कि जहां से पुनः लौटकर न आसके क्योंकि यदि उसकी | 
| दंड न दिया जाय तो उसको देख के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम कर अ | 

दंड दिया जाय'तो बचे रहें, परन्तु जितने से उन राजपुरुषों का यांगक्षम भी 

! भांति हो और वे भलीभांति धनाढ्य भी हों उतना धन वा भूमि राज्य की 
; से मासिक वा वार्षिक अथवा एक वार मिला करे ओर जो वृद्ध हों उनकी 


कः जी; 
: आधा मिला कर, परन्तु यह ध्यान मे रक्खं एके जब तक वे जिये तबतक वह, गुर ४ 
¦ विका बनी रहे पश्चात्‌ नहीं, परन्तु इनक सन्तानो का सत्कार वा नाकरा उनके 


शट 
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घष्टसमुल्लास: !! १६९ 


~ 


| सार अवश्य देवे । ओर जिसके वालक जवतक समथ हों आर उनकी स्त्री 
रु जीती हो तो उन सव के निवाहाथ राज की ओर से यथायोग्य धन मिला करे 
¦ परन्तु जो उसकी स्त्री वा लडके कुकर्मी होजायें तो कुछ भी न मिले ऐसी नीति 
राजा बराबर रक्‍ख ॥ १९ | 


यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम्‌ । 
तथावेक्ष्य नृपो राष्ट्र कल्पयेस्सततं करान्‌ ॥ १ ॥ 
यथाल्पाऽल्पमढम्त्याऽऽध वार्य्योकोवत्सषट्पदाः । 
तथाऽस्पाऽल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्द्कः करः ॥ २॥ 
नोच्छिन्थादात्मनो सूलं परेषां चातितृष्णया । 
उच्छिन्दन्ह्यात्मनो मूलमात्माने तांश्च पीडयेत्‌ ॥ ३॥ 
तीच्णश्चेव मृदुश्च स्यात्कार्यं वीचय महीपति; । 
तीच्णश्चेव सुदुश्चेव राजा भवति सम्मतः ॥ ४ ४ 
एवं सर्वे विधायदमिति क्तेव्यमात्मनः । 

युक्तश्चैवा प्रमत्तश्च परिरक्षादिमाः प्रजाः ॥ ५ ॥ 
विक्रोशन्त्यो यस्य राषट्रादूधियन्ते दस्युभिः प्रजाः । 


»>< 40 
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गे | [oN ~ 
| सम्पश्यतः सभृत्यस्य सृतः स न तु जीवति ॥ ६ ॥ 
९) ` चात्रियस्य परो धमः इजानामेव पालनम्‌ । 


निदिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेश युज्यते ॥ ७ ॥ 
मलु० ७ ॥ १९८. १२९ । १३६ । १४० । १४२-२४४ ॥ 


जैसे राजा और कर्मों का कत्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुखरूप फल से य॒ 


_ स 


¦ हाव वस बिचार करके राजा तथा राजसभा राज्य मं कर स्थापन कर ॥ ९4 


i 


, जोक वछडा और भवरा थोडे २ भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं बैसे राऊ 
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१६२ सत्याथप्रकाशः :॥ 


Meteo, 
| करता है वह अपने को और उनको पीडा ही देता है। ३॥ जो महीपति काण 
को देख के शीक्ष्ण और कोमल भी होवे बह दुष्टों पर तीक्ष्ण ओर श्रेष्ठों पर कोम 
रहने से राजा आतिमाननीय होता है ॥ ४ ॥ इस प्रकार सब राज्य का प्रबन्ध करो 
सदा इसमें युक्त और -प्रमादरहित होकर अपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे ||| 
जिस भ्र्यसहित देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू लोग रोती विलाप करती प्रण 
के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं वह जानो श्वय अमात्यसहित मृतक है जात | | 
नही और महादुःखं का पानेवाला है ॥ ६ ॥ इसलियेःराजाओं का प्रजापालन क |! 

ना ही परमधंम है और जा मलुस्ट्रति के सप्तमाध्याय में कर लेना लिखा हेओ | 
जैसा सभा नियत करे उसकां भोक्ता राजा धमे से युक्त होकर सुख पाता है इसे | | 
बिपरीत दुःख को प्राप्त होता है ।) ७ ॥ - | 
| 

| 


RRS 


1 


| 
) 
| 
| 
। 
। 
| उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशोचः समाहितः । | 
हुताग्निब्रोह्मणोश्वाच्च्ये प्रविशेत्स शुभां सभाम्‌ ॥ १ ६ | 
~ न (९) Lo be | 
तत्र स्थिताः प्रजाः सवाः प्रतिनन्दय विसजयेत्‌ । 
विसज्य च प्रजाः सवा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ २ ॥ 
NNN , ७ & ot Oe 
गरिएछ समारुह्य प्रासाद वा रहोगतः । 
अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदाविभावितः ॥ ३ ॥ 
| यस्य मन्त्र न जानान्ति समागम्य 'प्रथग्जना । 
कुत नां re ९ 
| स हरस्व प्रयि भुङ्क्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः ॥ ४ ॥ 
| मचु० ७) १४५-१४८ ॥ 
जब परली प्रहर रात्रि रहे तब उठ शोच और सावधान होकर परमेश्वर का थ्या | | 
| अग्निहोत्र धार्मिक ब्रिद्वानों का सत्कार ओर भोजन करके भीतर सभा में प्रवेश *| | 
| ॥ १ ॥ वहा खड़ा रहकर जा प्रजाजन उपास्थित हों उनको मान्य दे ओर 
| छोड़कर मुख्य अन्त्री के साथ राजव्यवस्था का विचार करे ॥ २ ॥ पश्चात्‌ उरस 
| 


| साथ धूमने को चला जाय पर्वत की शिखर अथवा एकान्त घर वा जंगल जिसमें 
| शलाका भी न हो बैसे एकान्त स्थान में बैठकर विरुद्ध भावना को छोड मंत्री के सी 
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षष्ठसमुल्लास: ॥ १६३ 


~ AA 


AAA AAA ~ 


ये | विचार कर ॥ ३ ॥ जिस राजा के गूढ़ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान 
९ ~ . 

ह| / सकते अर्थात्‌ जिसका बिचार गम्भीर शुद्ध परोपकारार्थं सदा गुप्त रहे वह धनहीन 

| भी राजा सब प्रथिवी के. राज्य. करने में समर्थ होता है इसलिये अपने मन से. एक 


भी. काम न करे कि जबतक. सभासदों की. अनुमति न हो || ४ ।। 


f 
| . | 
HD ... के शक मा | 
ता! ` आसनं चेव यानं च संधि विग्रहमेव च । र 
म | कार्य वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वेधं संश्रयमव च ॥ १॥. | 

र्‌ हे 


१. | संधि तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च. । 

| | उभे यानासने चेव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ २.॥. 
समानयानकर्मा च विपरीतस्तथेव च । 
तथा स्वायति संयुक्तः संधिज्ञेयो द्विलक्षणः ॥ ३ ॥ 
स्वयंकृतश्च कायार्थमकाले काल एव वा | 
मित्रस्य चेवापक्ृते द्विविधो विग्रह: स्मृतः ॥ ४.॥' 
एकाकिनश्चात्यायेके कार्ये प्रात यदृच्छया । 
सहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥ ५॥ 
चीणस्य चेव क्रमशो देवात्पूवक्ृतेन वा । 
मित्रस्य चानुरोधेन द्वितिधं स्थृतमालनम्‌ ॥ ६ ॥ 
| बलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कायाथोसेद्धये । 
` द्विविधं कीत्वते द्वेषं षाइगुण्यगुणवेद्मिः ॥ ७ ॥ 
| अर्थसंपादनार्थं च पीड्यमानः स शत्रुभिः । 
साधष व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मतः ॥ ८ ॥ 
यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं भुवमात्मन: । 
तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धिं समाश्रयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
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न स्थिरता ( यान ) शत्र से लड़ने के हि 
! अहः ) दुष्ट शत्रुओं से लडाई करना ( देघ ० ) दो प्रकार की सेना करके स्वविजयर्क | 
, लेना ओर ( संश्रय ) निवेलता में दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना ये छः | | 
| क कम यथायोग्य क.य्ये को विचार कर उसमें युक्त करना चाहिये ॥ १ ॥ राग ! 
` जो संधि, विश्रह, यान, आसन, द्वेघीभाव और संश्रय दो २ प्रकार के होते है ज्यु 


संत्याथेप्रकारा: ॥। 


| यदा प्रहष्टा मन्येत सवास्तु घक्रतीभ्रशम्‌ । 

| अत्युच्छूत तथात्मानं तदा कुवीत विरह ॥ १०॥ 
। यदा मन्येत भावेन हृएं पुष्टं बलं स्वकम्‌ । 

। परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपु प्रति ॥ ११ ॥ 

। यदातु स्यात्परिक्तीणो वाहनेन वलेन च । 

तदासीत प्रयत्नेन शुनके: सांत्वयन्लरीन्‌ ॥ १२ ॥ 


| मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम्‌ । 

| तटा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्काय्येसात्मनः ॥ १३॥ 
। यदा परवलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ । 

| तदा तु संश्रयेत्‌ प्रं धार्मिकं बलिनं नृपम्‌ ॥ १४ ॥ 
| निम्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योरिबलस्य च ! 

` उपसेवेत तं नित्यं सर्वयस्नेगरुं यथा ॥ १५ ।॥ 

| 


यादि तत्रापि संपश्येहोषं संश्रयकारितम्‌ । 
सुयुद्धमेव तत्राऽपि निविशंकः समाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
मनुः ७ । १६१--१७६ ॥ | 

सव राजादि राजपरुषो 


हे वात लक्ष में रखने योग्य है जो ( आसन) 
लेय जाना ( संधि ) उनसे मेल करलेना (१ 


का यथावत्‌ जाने ॥ २ ॥ ( संधि ) शत्रु से मेल अथवा उससे विपरीतता ^| | 
परन्तु वत्तमान, और अविष्यत्‌ में करने के काम बराबर करता जाय यह दो #* 
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i पष्ठसमुदलास: ॥ १६५ 


NANA A 
>> 


: का मेल कहाता हैँ ॥ ३ ॥ ( विग्रह ) काय्यासाद्धि क लिये उचित समय वा अनु- 
| चित समय में स्वयं किया वा मित्र के अपराध करनेवाले यात्रु के साथ विरोध दो 


| प्रकार स करना चाहूय ॥ ॥ (यान) अकस्मात्‌ काइ काच्य प्राप्र हान म 
| एकाका वा मत्र क साथ मलक शत्रु का आर जाना यह दा प्रकार का गसन क- 


र 0100006 c 
' हाता हे ॥ ५ ॥ स्वयं किसी प्रकार क्रम से क्षीण हाजाय अर्थात निवल होजाय 
| आथवा मित्र के रोकन से अपने स्थान सें वठ रहना यह दो प्रकार का आसन क- 
¦ हाता है ॥ ६॥ कार्यसिद्धि के लिये सनापति ओर सेना के दो विभःग करके विजय 


“> ~ 


' करना दो प्रकार का हेघ कहाता है ॥ ७ ॥ एक किसी अर्थ की सिद्धि के लिये 
! किसी बलवान्‌ राजा वा किसी महात्मा का शरण लना जिससे इत्र से पीडित न 


| हो दो प्रकार का आश्रय लेना कहाता हे ॥ ८ ॥ जब यह जान ले कि इस समय : 
| युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी ओर पश्चात्‌ करने से अपनी ब्राद्धि और विजय ' 
| अवश्य होगा तव शत्र से मेल करके उचित समय तक धीरज करे ॥ ९॥ जत्र अ- 
¦ पनी सब प्रजा वा सेना अलन्त प्रसन्न उन्नतिशील ओर श्रेष्ठ जाने, वसे अपने का 
| ` भी सममे तभी शत्रु से विग्रह ( युद्ध ) कर लव ॥ १०॥ जव अपन वल अथात्‌ 
0 सेना को हर्ष और पुष्टियुक्त प्रसन्न भाव से जाने और शत्रु का वल अपने से विप- 
। ` रीत निवल होजावे तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिये जावे ॥ ११ ॥ जब सेना 
बल वाहन से क्षीण होजाय तब शत्रु को धीरे २ प्रयत्न से शान्त करता हुआ . 
` अपने स्थान में बैठा रहे ॥ १२ ॥ जव राजा शत्रु को असन्त बलवान्‌ जाने तब 
' द्विगुण वा दो प्रकार की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे ॥ १३ ॥ जब आप 
| | समभ लेवे कि अब शीघ्र शत्रआ को चढाई सुक्त पर होगी तभी किसी धार्मिक वल- 
| ' वान्‌ राजा का आश्रय शीघ्र ले लेवे ॥ १४ ॥ जो प्रजा आर अपनी सना शत्रु क 
न)॥ | वल का निग्रह करे अर्थात्‌ रोके उसकी सेवा सव यत्नो से गुरु क सदृश नित्य किया 
वि । करे ॥ १५ ॥ जिसका आश्रय लव उस पुरुष क कमो में दोष द्ख तो वहां भी | 
¦ अच्छे प्रकार युद्ध ही को निःशंक होकर करे॥ १६ ॥ जा यामिक राजा हां 
विरोध कभी न करे किन्तु उससे सदा मेल रक्खे ओर जा दुष्ट प्रबल हा 

॥ जीतने के लिये ये पर्वोक्त प्रयोग करना उचित ह ॥ र 


सवांपायेस्तथा कुयान्नातंशः एाथवापातः । 


10020 यक. >» 
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सत्याथेप्रकाइः. ॥ 


AAA 
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आयति सवकायांणां तदात्वं च विचारयेत्‌ । 
अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषो च तत्त्वतः ॥ ₹॥. 
आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे चिप्रनिश्चयः । 

अतीते कारय्यंशषज्ञः शुत्रुमिनाभिभूयते ॥ ३ ॥' 
यथेन नाभिसंदध्युरमित्रोदासीनशात्रब्रः । 

तथा सव संविदध्यादेष सामासिको नयः ॥' ४:॥' 
मनु" ७ । १७७--१८० ॥ 


नीति का जाननेवाला पृथिबीपाति राजा जिस प्रकार इसके मित्र" उदार्सान 
¦ ( मध्यस्थ) ओर शत्र अधिक न हों ऐसे सब उपायों से वत्ते ॥' १ ॥ सम कार्य 
: का वत्तेमान में कत्तव्य ओर भविष्यत्‌ में जो रू करना चाहिये और जो रु का 
कर चुके उन सब के यथार्थता से गुण दोषों को विचार करे ॥ २॥ पश्चात्‌ दोप | | 
के निवारण ओर गुणों की स्थिरता में यत्न करे जो राजा भविष्यत्‌ अथात्‌ श्रा | | 
करनेवाले कर्मा में गुण दोषों का ज्ञाता वत्तमान में तुरन्त निश्चय का कत्ता त्र. | 
किये हुए कार्यों में शेष कत्तेव्य को जानता है वह शत्रुओं सेः पराजित कभी नही. 


i 


| होता ॥ ३ ॥ सब प्रकार स राजपुरुष विशेष सभापति राजा' ऐसा प्रयत्न करे हि 


~ 


11 

}} 

F 

ff 

१ जिस प्रकार राजादि जनों के भित्र उदासीन और इझात्र को वश में करके | त 
| कराव एस माह मे कभी न फसे यही संक्षेप स विनग्रःअथात राजनीतिःकहाती है ॥ ४/| 
र 

| 


कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं चा यथाविधि । 
उपग्ह्यास्पद चेव चारान्‌ सम्यग्किधाय च.॥ १॥' 
संशोध्य त्रिविधं मार्ग षड्विधं च बलं स्वकम । 
सांपरायिककरपेन यायादरिपुरं शनेः ॥ २॥' 
शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत्‌ । 
गतप्रत्यागते चेव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ ३ ॥ 
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i 
पष्ठसमुछासः ॥ १६७ 


डं शशश... वच्छ क 


णडव्यूहेन तन्मार्ग यायात्त शकटेन वा । 
वराहमकराभ्यां वा व्सूच्या वा गरुडन वा ॥ ४ ॥ 
|. यतश्च भयमाशंकेत्ततो विस्तारयेद बलम्‌ । 
पद्मेन चेव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम्‌ ॥ ५॥ 
' सेनापतिबलाध्यक्षो सवोदिचु निवेशयेत्‌ । 
` यतश्च भयमाशङ्केत्‌ प्राचीं तां कल्पयेदिशम ॥ ६ 
गुल्मांश्च स्थापयेदास्तान्‌ कृतसंज्ञान्‌ समन्ततः । 
स्थाने युद्ध च कुशलानभीरूनविंकारिणः ॥ ७ ॥ 


id 
संहतान्‌ योधयेदस्पान्‌ कामं विस्तारयेद्‌ बहन्‌ । | 
सूच्या वज्ञेण चेवेतान्‌ व्यूहेन व्यूह्य योधयेत्‌ ॥ = ॥ 

f 


स्यन्दनाश्वैः समे य॒ध्येदनूपे नोद्विपेस्तथा । | 
बक्षगुल्मावृते चापेरसिचमायुधेः स्थले ॥ ६ ॥ i 
प्रहषेयेद्‌ बलं व्यूह्य तांश्च सम्यक्‌ परीक्षयेत्‌ । । 
चेष्टाश्चव (विजानीयादरीन्‌ योधयतामपि ॥ १० ॥ 
उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌ । | 
दूषयेच्चास्य सतते यवसाज्नोदकेन्धनम्‌ ॥ ११ ॥ “यी 
भिन्द्याच्चैव तडागानि प्राकारपारेखास्तथा । 
समवस्कन्दयेच्चेनं रात्रो वित्रासयेत्तथा ॥ १२ ॥ | 
प्रमाणन च कुर्वीत तेषां धम्यान्धथोदितान्‌। | 
रत्नेश्व पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥ १३॥ > 
। आदानमप्रियकरं दानञ्च प्रियकारकम्‌ । 


४ | यु । 
> | 
Er i 
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सत्याथेप्रकाइः ॥ 
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| अभीप्सितानामथोनां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ १४॥ 
` मनु* ७। १८४-१६२ । १६४-१६६ । २०३ । २०४ ॥ 


र ~ _% 


जब राजा राच्या क साथ युद्ध करन का जाव तब अपन राज्य की रक्षा 


| प्रबन्ध और यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करक सब सना, यान, वाहन, शद्धा, | । 
' स्थादि पूणे लेकर सर्वत्र दूतों अशात्‌ चांरों ओर के समाचार। को दुनेवाले पुरुषों के ः 
| गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जावे ॥ १ ॥ तान प्रकार के मागे र 
| अर्थात्‌ एक स्थल ( भूमि ) में दूसरा जल ( समुद्र वा नदियों ) में तीसरा आकाश. | 


। मार्गों को शद्ध बनाकर भूमिमागे में रथ, अश्व, हाथी, जलमें नौका ओर आकाश| | 
| में बिमानादि यानों से जावे ओर पेदल, रथ, हाथी, गोडे, शख ओर अख सा| : 


IN > 


¦ पानादि सामग्री को यथावत्‌ साथ ले बलयुक्त पूणे करके किसी निमित्त को प्रिद 
करके शात्र के नगर के समीप धीरे २ जावे॥ २ ॥ जो भीतर से इत्र से मिला हो 
| और अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रक्खे गुप्तता से शत्रु को भेद देवे उसके जाते 


डू 


¦ आने में उससे बात करने में अत्यन्त सावधानी रक्खे क्यो।कें भीतर शात्र ऊपर मित्र | 


वा ५5 


पुरुष को बडा शत्र समझना चाहेये ॥ ३॥ सब राजपरूष का युद्ध करने का विद्या 

सिखावे आर आप सीखे तथा अन्य प्रजाजन को सिखावे जो पूवव शिक्षित योद्धा हात ी 
; ह ही अच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते है जब शिक्षा करे तब ( द्ण्डव्यह्‌ ) दण्ड १ | 
| समान सना को चलावे (शकट० ) जसा शकट अथात्‌ गाडी के समान ( वराहू०) 
| ज्ञ 


से सुअर एक दूसरे के पाछे दौड़ते जाते हैं ओर कभी २ सब मिलकर झुंड दौ 


f 
£ 
; 

भं खर 
| 
f 
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जाते हे वैसे (मकर० ) जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को बनावे ( सूची | : 

व्यूह्‌ ) जसे सूड का अग्रभाग सूक्ष्म पश्चात्‌ स्थूल ओर उससे सूत्र स्थूल होता है| उ 

वैसी शिक्षा से सेना को बनावे, जसे ( नीलकण्ठ ) ऊपर नीचे कपट मारता है इ: 

प्रकार सेना को बनाकर लडावे ॥ ४ ॥ जिधर भय विदित हो उसी ओर सेना #| 
फेलावे, सब सेना के प्रतियों को चारों ओर रख के ( पद्मव्यह ) अथात्‌ पद्माकर { - 

4 COS 2 39 5 5 ध्य में > नी ~ ओर बला ॥ 
चारों ओर से सनाओं को रखक मध्य में आप रहे ॥ ५ ॥ सेनापति आर 
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| ध्यक्ष अर्थात्‌ आज्ञा का देने ओर सेना के साथ लड़ने लडानेवाले बीरों को श्री” 
। दिशाओं में रक्खे, जिस ओर से लड़ाई होती हो उसी ओर सब सेनाका मुख र|. 
| परन्तु दूसरी ओर भी पक्का प्रबन्ध रकखे नहीं तो पीछे वा पाश्व से शत्रु की व 
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| | होने का सम्भव होता है॥ ६॥ जो गुल्म अर्थात दु स्मा के तुल्य जुदा 
। $ से सुंशाक्षत धार्मिक स्थित हाने ओर युद्ध करने में चतुर भयरहित और जिनके मन £ 
| में किसी प्रकार का विकार न हो उनको चारों ओर सेना के रक्खे ॥ ७ || जो थोड़े 1 
: से पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लड़ावे काम पडे तो उन्हा : 
; को झट फैला देवे जब नगर दुर्गे वा शत्रु की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो £ 
¦ तब ( सूचाव्यूह ) अथवा ( वजव्यूह ) जसे दुधारा खड्ग दोनों ओर काट करता : 
॥। वैसे युद्ध करते जायँ और प्रविष्ट भी होते चलें वैसे अनेक प्रकार के व्यूह्‌ अथीत्‌ र 
: सना का चनाकर लडाव, जा सामने शतन्नी (तोप) वा भुसुंडी ( बन्दूक) छट : 
। । रही हो तो ( सपव्यूह ) अथात्‌ सपं के समान सोते २ चले जायें जब तोपों के । 
: पास पहुंचें तव उनको मार वा पकड तोपों का सुख शत्रु क आर फर उन्हीं तोपों उ 
र स वा बन्दूक आंद स उन शात्रुआं को मारे अथवा वृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख । 
: के सामने घोड़ा पर सवार करा दोड़ावें और मारें बीच में अच्छे २ सवार रहें एक : 
| ` वार धावा करशत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़ लेवें अथवा भगा दें. ॥ ८ ॥ £ 
` जो समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोडे ओर पदातियों से और जो समुद्र में | 
' युद्ध करना हो तो नौका ओर थोडे जल में हाथियों पर, वृक्ष और माड़ी में वाण £ 
। तथा स्थल वाळू में तलवार ओर ढाल से युद्ध करें करावें ॥ ९ || जिस समय युद्ध £ 
! हाता हो उस समय लड़नेवालों को उत्साहित ओर हर्षित करें जब युद्ध बन्द हो- : 
जाय तव जिससे शौर्य और युद्ध में उत्साह हो वैसी वक्तृता. से सव के चित्त को त 
: खान पान अखन शस्र सहाय और औषधादि से प्रसन्न रक्खें व्यूह के विना लडाई | 
|: न करे न करावे, लड़ती हुई अपनी सेना की चेष्टा को देखा करे [कि ठीक २ लडती : 
| । हे वा कपट रखती हे ॥ १० ॥| किसी समय उचित सममे तो शत्र को चारों आर - 
' से घेर कर रोक रक्‍्खे और इसके राज्य को पीडित कर शत्रु के चारा, अन्न, जल : 
| न आर इन्धन को नष्ट दूषित करदे ॥ ११ ॥ शत्रु के तलॉबं नगर के प्रकोट और खाइ - 
॥ - को तोड़ फोड दे, रात्रि में उनको ( त्रास ) भय देवे और जीतने का उपाय करे | 
» | § ॥ १२ ॥ जीत कर उनके साथ प्रमाण अर्थात्‌ प्रतिज्ञादि लिखा लेवे और जो ब 
उचित समय समे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा करदे और £ 
उससे लिखा लवे कि तुमको हमारी आशा के अनुकूल अथात्‌ जेसी धर्मयुक्त राज- र 


गाते हे उसक अनुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा ऐसे उप- £ 
देश कर ऐसे पुरुष उनके पास. रकखे कि जिससे पुन; उपद्रव.न हो ओर जो हार- ; 
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१५० सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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: जाय उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रल्लादि उत्तम पदार्थो के | । 
६ खरे करे और ऐसा न करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी न हो जो उसको वन्द. | 
गह करे तो भी उसका सत्कार यथायाग्य रक्ख [जसस वह हारने क शोक है| 
: राहित होकर आनन्द में रहे ॥ १३॥ क्योंकि ससार से दूसरे का पदार्थ ह्‌ 
¦ करना अप्रीति और देना प्रीति का कारण है ओर विशेष, करके समय पर उक्ष 
| क्रिया करना और उस पराजित के मनोवाडिछत पदार्थों का देना बहुत उत्तम. 
' आर कभीःइसको चिडावे नहीं न हँसी ओर न ठट्टा करे, न उसके सामने हम 
| तुझ को पराजित किया हे ऐसा भा कह, [केन्तु आप हमार भाइ ह इत्यादे माल! 
। प्रतिष्ठा सदा कर ॥ १४ ॥ 
' हिरण्यभामेसंप्राप्त्या पाथिवों न तथेंधते । 
यथा शमत्र धुव लब्ध्वा कईशुमप्यायातक्षमम््‌ ॥ ३ ॥ 
धमंज्ञ च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च । 
अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥ २॥ 
` प्राज्ञं कुलीनं शरं च दक्षं दातारमेव च । 
कृतज्ञं भ्रतिमन्तञ्च कष्टमाहुररिं बुधाः ॥ ३ ॥ 
आय्येता पुरुषज्ञानं शोय्य करुणवेदिता । 
स्थोललच्यं च सततमुदासीनगुणदयः ॥ ४ ॥ 
मन० ७) २०८-२११ ॥ 
मित्र का लक्षण यह हे कि राजा सुवणं और भूमि की प्राप्ति से वेसा क॑ 


| बढ़ता के जस निश्चल प्रमयुक्त भावेष्यत्‌ की बातों को सोचने और कार्य सिद्ध कर 
: वाले समथ सित्र अथवा दुबल मित्र को भी प्राप्त होके बढता है ॥ १.॥ धर्म | 


। जानने ऑर कृतज्ञ अथात्‌ किये हुए उपकार को सदा माननेवाले प्रसन्न खभ 
| $ अनुरागी स्थिरारम्भी लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है ॥* | 
| | 9 न सदा इस बात को दृढ़ रक्‍खे कभी बुद्धिमान्‌, कुलीन, शूर, वीर, चतुर; दाती 
¦ किये हुए को जाननेहारे आर धेयवान्‌ पुरुष को रात्र न बनावे क्योंकि जो ५९" 


Re उ शत्रु बनावगा वह दुःख पावगा ॥ ३ ॥ उदासीन का लक्षण-जिसमें ग्रशोसित | 
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युक्त अच्छे बुरे मनुष्या का ज्ञान, दूरवीरता ओर करुणा भी स्थुललक्ष्य अर्थात्‌ ऊपर २ ! 
की बातों को निरन्तर सुनाया करे वह्‌ उदासीन कहाता हे ॥ ४ || 


| 

| 

| एवं सवमिदं राजा सह संमन्त्र्य मन्त्रिभिः ।. 

| व्यायाम्याप्लुत्यमध्याह्वे भोक्तुमन्तःपुरं विशत्‌ ॥ 
| 

। 

f 

| 


मनु ० ७। २१६ ॥ 

पूर्वोक्त प्रातःकाल समय. उठ शोचादि सन्ध्योपासन अग्निहोत्र कर वा करा ः 
सब मत्त्रियों से विचार कर सेना में जा सब श्रय और सेनाध्यक्षो के साथ मिल . 
उनको हर्षित कर नाना प्रकार की व्यूहाशिक्षा अर्थात्‌ कृवायद कर करा सब घोड़े, | 
हाथी, गाय आदि. का स्थान शस्र और अख का कोश तथा वैद्यालय, धन के कोझों : 
को देख सब पर दृष्टि निलप्रति देकर. जो कुछ उनमें खोट हों उनको निकाल | 
व्यायामशाला में जा. व्यायाम कर मध्याह समय भोजन के लिये ““अन्त:पुर! अ- ! 
थात्‌ पल्ली आदि के निवासस्थान में प्रवेश करे ओर भोजन सुपरीक्षित, वुद्धिवल- ! 
पराक्रमवर््धक, रोगनाशक, अनेक प्रकार के अन्न व्यञ्जन पान आदि सुगन्धित | 
मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिससे सदा सुखी रहे, इस प्रकार सव राज्य | 
के कार्यों की उन्नति किया करे ॥ प्रजा से कर लेने का प्रकारः--- 


पञ्चाशद्भाय आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः । RES 
धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो दादश एव वां ॥. 
मनु ० ७। १३० ॥ | 


~ Ne ~ _ CS ~ ८३ 
व्यापार करनेवाले वा झिल्पीजनों को सुवर्ण आर चांदी का जितना लाभ हो 
उसमें से पचासवां भाग, चावल आदि अन्नो. में छठा, आठवां वा बारहवां भाग 


3 R) 


| करनेवाले हे ओर राजा उनका. रक्षक है जो प्रजा न 5 


: अभाव 'फवारच्त वाव उद्या त्व्यावक्षाका ठाकत क्तढठकतठात एप्प. 
१७२ 


संत्याथप्रकारा: ॥ 
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र राजा न हो तो प्रजा किसकी कहव ! दोनों अपने २ काम. में स्वतन्त्र आर | 
$ प्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें | प्रजा की साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा वार्‌. 
६ जपुरुष न हों राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न चले, यह राजञाङ्ञ| 


NO 


... राजकीय निज काम अर्थात्‌ जिसको “पोलिटिकल” कहते हैं संक्षप से कह हि 
अब जो विशेष देखना चाहे वह चारों वेद मस्ति शुक्रनीति मदाभारताहि ३ 
: देखकर निश्चय करे और जो प्रजा का न्याय करना हे वह व्यवहार मनुस्मृति पे 
३ अष्टम और नवमाध्याय आदि की रीति से करना चाहिये, परन्तु यहां भी संक्षे 


NS 


से लिखते ह:-- 


प्रत्यहं देशदृष्टेश्न शाखदृष्टेश्व हेतुभिः । 
अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पथक्‌ पथक्‌ ॥ १॥ 
तेषामाद्यम्ृणादानं निचेपोऽस्वामिविक्रयः। . 
संक्षय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ २ ॥ 
वेतनस्येव चादानं संविदंश्च व्यतिक्रमः । | | 
कयंविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयो: ॥ ३ ॥ ` 
सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दगडवाचिके । 
स्तेयं च साहसं चेव ख्लीसड्यहणमेव च ॥ ४॥ ` 
. स्रीपुंधमों विभागश्च द्यृतमाहय एव च। | 
.पदान्यष्टादशेतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ५॥ . |. 
एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवाद चरतां नृणाम्‌ । | 
धम शाश्वतमाश्रित्य कुयात्कार्यविनिर्णयम्‌ ॥ ६ ॥ 
` धमा वद्धस्त्वधमंण सभा यत्रोपतिष्ठते । न 
शस्य चास्यं न ङन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासद: ॥ ७ ॥ 
. सभां वा न॒ प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वासमंजसम्‌'। | 
- अब्ल॒वास्विन्ववन्चापि नरो.भवाति किल्विषी ॥८॥ .... |; 
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+ पएसमलछासः ॥ १७३ 
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यत्र धर्मो ह्घमेण सत्यं यत्रानृतेन च । 

हन्यत प्रमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ & ॥ 

धमं एव हतो हन्ति धमो रक्षति रक्षितः । 

तस्माद्वमों न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोजधीत्‌ ॥१०॥ 
वृषो हि भगवान्‌ धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌ । 

वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्ध्मं न लोपयेत्‌ ॥ ११। 

एक एव सुह्ृद्धमा निधनेष्यनुयाति यः । 

शरीरेण समन्नाशं सवेसन्यद्धि गच्छति ॥ १२॥ 
पादोधमस्य कर्त्तारं पादः साक्षिणमृच्छति। 

पादः सभासदः सर्वान्‌ पादो राजानमृच्छति ॥ १३॥ | 
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः । लक 
एनो गच्छति कर्त्तारं निन्दाह् यत्र निन्द्यते ॥ १४॥ | 
- मनु ८। ३-८। १२-१६ ॥ 


: सभा राजा और राजपुरुष सव लोग देशाचार और शास्रव्यवहार हेतुं से नि- | 
भ्नलिखित अठारह विवादास्पद मार्गों में विवादयुक्त कमा का निर्णय प्रतिदिन [केया 
करें और जो २ नियम शास्त्रोक्त न पावें और उनके होने की आवश्यकता जानें तो | 
उत्तमोत्तम नियम बांधे कि जिससे राजा ओर प्रजा की उन्नांते हो | १ | अठा 
गे ये हें-उनभे स १ ( ऋणादान ) किसी से ऋण लेने देने का विवाद | 
(निक्षुप) ` धरांबट अर्थात्‌ किसी ने किसी के पास पदार्थ धरा हो ऑर मांगेपर 
न देना । ३ ( अस्वामिविक्रय ) दूसरे के. पदाथ को दूसरा बंच लेव । ४ ( संभूय 


0 
च ससुत्थानम्‌ ) मिल मिला के किसी पर अत्याचार अरना । ५ ( दत्तस्यानपकर्म 


च्‌ ) दिये हुए पदार्थं का न देना || २ ॥ ६ ( वेतनस्थव चादानम्‌ ) वेतन अर्थात्‌ 


किसी की “नोकरी? में से ले लेना वा कम देवा । ७ ( प्रतिज्ञा ) प्रतिज्ञा से विः 
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१७४ । सत्याथप्रकाशः ॥ 


RT RO TT 


ANNAN 


: कठोर दण्ड देना । १२ कठोर वाणी का वोलना। १३ चोरी डांका | 
। १४ किसी काम को बलात्कार से करना | १५ किसी की स्री वा उसेष का व्याभचार होन | | 
॥ ४॥ १६ स्री ओर परुष के धमे में व्यतिक्रम होना | १७ विभाग अथात्‌ राप) | 
| भाग में वाद उठना । १८ दूत अर्थात्‌ जड्पदाथे ओर समाहय अर्थात्‌ चेतन के! | 
: दाब में धर के जुआ खेलना । येअठारह प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्था; 
: हैं || ५ ॥ इन व्यवहारों में बहुत से विवाद करनेवाले पुरुषों के न्याय को सनात, 
। धम के आश्रय करके किया करें अर्थात्‌ किसी का पक्षपात कभी. न करे ॥ ६| | | 
. जिस सभा में अधमे से घायल होकर धमे उपस्थित होता है जो उसका शल्य अश 
: तीखत्‌ धर्म के कलङ्क को निकालना ओर अधमे का छेदन नहीं करते अर्थात्‌) 
: का मान अधर्मी को दण्ड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासद हैं वे फ) 
: घायल के समान समझे जाते है ॥ ७ ॥ धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा म कभी प्रव. | 
र शन करे ऑर जो प्रवेश किया हो तो सत्य हा? बोले जो कोई सभा में अन्याय हा | 
; हुए को देखकर मोन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह महापापी होताहै| 
र. 6 ॥ ८ ॥ जिस सभा में अधम से धर्म, असल से सत्य सव सभासदों को देखते हुए 
` ¦ मारा जाता हे उस सभा में सब मृतक के समान हैं. जानो, उनमें कोई भी नहा. । 
न जीता ॥ ९ || मरा हुआ धर्म मारनेवाले का नाश और रक्षित किया हुआ धमै रक्षक | 
: को रक्षा करता हे इसालेये धमे का हनन कभी न करना इस डर से कि मारा हआ | 
। धस कभी हमको न मारडाले | १० ॥ जो सब ऐश्वयों के देने और सुखों की वर्ण | 
: करनंवाला धर्म हैं उसका लोप करता हे उसीको विद्वान्‌ लोग वृषल अर्थात शद्र और | । 
! नीच जानते हे इसालेये किसी मनुष्य को धर्म का लोपकरना उचित नहीं ॥ ११॥| 


> 


! इस ससार म॑ एक धर्म ही सुहृद्‌ हे जो मृत्यु के पश्चात्‌ भी साथ चलता हैं और 


०) 
~ ha 


: सब पदाथ वा सगी शरोर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ सब 
£ सग छूट जाता हे ॥ १२ || परन्तु धर्म का संग कभी नहीं छुटता जब राजसभा में | 
! पक्षपात स अन्याय किया जाता हे वहां अधर्मे के चार विभाग होजाते. हैं उनमें 
; से एक अधर्म के कत्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों और चोथा पाद अधर्मी 
; सभा क सभापात राजा का प्राप्त होता हे ॥ १३ ॥ जिस सभा में निन्दा के योग्य 
५ की निन्दा स्तुति के यांग्य की स्तुति, दण्ड के योग्य को दण्ड और मान्य के योर | | 
का मान्य हाता हे वहा राजा और सब सभासद्‌ पाप से राहत और पवित्र हो 
: त ह पाप क क॒त्तों हो का पाप ग्राप्त होता हे ॥ १४ ॥ अब साक्षी केसे करने चा 
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झाक्ताः सवष वश काय्याः कायष साचणः । 


| ' सवधमावंदऽलुव्धा वपरातास्लु वजयत्‌ ॥ १॥ 
भ| | सत्रीणां साक्ष्य ख्यः कुयाह्ठजानां सदृशा द्विजाः । 


शुद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥ २॥ 
साहसे च सवेषु स्तेयसङ्ग्रहणषु च । 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षत साक्षिणः ॥ ३ ॥ 
वहुत्वं परिशह्नीयात्साच्द्वेथे नराधिपः । 
समेषु तु शुणो्क्रष्टान्‌ गुणदेघे द्विजोत्तमान्‌॥ ४ ॥ 


| | समच्षदर्शनात्साच्यं श्रवणाश्चैव सिध्याते । 

| | तत्र सत्यं बुन्साची धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥ ५ ॥ 
„| | साक्षी दृष्टश्रुतादन्याद्रिवरुवन्नाय्यसंसादे । 

(| अवाङ्नरकमभ्येति प्रेत्य स्वगाच्च हीयते ॥ ६ ॥ 


' | खभावेनेव यद्‌ ब्रूयुस्तद्‌ ग्राह्यं व्यावह्दारिकम्‌ । 

| | अतो यदन्यद्वि्रयुर्घमार्थं तदपार्थकम्‌ ॥ ७ ॥ 

` सभान्तः साक्षिणः पराप्तानयिप्रत्यर्थिसन्निधो । 
घाड्विवाको ऽनुयुञ्जीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन्‌ ॥ = ॥ 
यदू इंयोरनयोवेत्थ कार्येस्मिन्‌ चेष्टितं मिथः । 

| तदू ब्रूत सर्व सत्येन युस्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥ ६ ॥ 

| ` सत्यं साच्ये ब्ुवन्साक्ती लोकानाप्नोति पुष्कलान्‌ । 

| इह चान॒त्तमां कीत्ति वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ १० ॥ 

. सत्येन पूयते साक्षी धमः सत्येन वदधते । 


“| | आत्मेव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः। | 
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| तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सववणेषं साक्षिभिः ॥ ११ ॥ | 


i कस््क्क््खख... 


1 का SSE IN र ५५५४१५० MTN MO लक वे ६67 
। 7 | षष्ठटसमुल्ल स: । | १ १9 टी | 


DAD SSS 


ही Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
6 र 
१७६ सत्याथप्रकाशः ॥ 


DOANE 


मावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साच्षिणमुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
यस्य विद्वान्‌ हि वदतः चेत्रज्ञो नाभिशङ्कते । 

तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ॥ १३॥ 
एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे । 

नित्यं स्थितस्ते हृद्येष पुण्यपापेक्षिता साने: ॥ १४ ॥ 

मनु० म ॥ ६३। ६८ | ७२-७५ | ७८-८९१ । ८३।८४।६६।६१॥| 


सब वों में धार्मिक, विद्वान्‌ .निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जाननेवाले, लो. 
: भरहित, सत्यवादी को न्यायव्यवस्था में साक्षी करे इससे विपरीतों को कभी नको | । 
ः ॥ १ ॥ श्चियों की साक्षी खी, द्विजों के द्विज, शाद्रो के शद्र और अन्यजों के 
. न्त्यज साक्षी हों ॥ २ || जितने बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार; कठोर 'वचन,' 
; दृण्डानिपात रूप अपराध हूँ उनमें साक्षी की परीक्षा न करे और अत्यावश्यक भौ 
: समके क्योंकि ये काम सव गुप्त होते हैं ॥ ३ ॥ दोनों ओर के साक्षियो में से बहू | 
न पक्षालुसार, तुल्य साक्षेयो में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के अनुकूलं और दोनों 
४ क साक्षा उत्तम गुणी आर तुल्य हां तो द्विजोत्तम अर्थात्‌ ऋषि भहंर्षि और यतियं 
! की साक्षी के अनुसार न्याय करे ॥ ४ ॥ दो प्रकार के साक्षी होना सिद्ध होताहै 
अ एक साक्षात्‌ दखन आर दूसरा सुनने स, जब सभा. में पळे तब जो साक्षी संय 
0 : बाल च धमहोन आर दण्ड के योग्य न होवें ओर जो साक्षी मिथ्या बोलें वे यथा 
1 याग्य दण्डनीय हा ॥ ५ ॥ जो राजसभा वा किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साधी 
। दखन आर सुनने से विरुद्ध बाले तो वह ( अवाङ्नरक १ अथात्‌ जिह्वा क॑ छेदत | 
४ स डुःखरूप नरक को वत्तमान समय में प्राप्त होवें और मरे पश्चात्‌ सख से हीन 
; हा जाय ॥ ६॥ साक्षी कं उस वचन को मानना [के जो स्वभाव ही से व्यवहार 


| 

; सम्बन्धी बोले और इससे भिन्न सिखाये हुए जो २ वचन बोले उस २ को न्याया" | | 
| 
| 
| 
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1 धीरा व्यथ समझे | ७ || जब अर्थौ ( वादी ) ओर प्रत्यर्थी ( प्रतिवादी ).के सी 
¦ सन सभा क समाप प्राप्तः हुए साक्षियों को शान्तिपूर्वक न्यायाधीश. ओर प्रावि 
| वाक अथात्‌ वकाल वा .बारेस्टर, इस प्रकार से पूछे ॥ ८ ॥ हे साक्षि लोगो! ४९ 
; कार्य्यं में इन दोनों के परस्पर कर्मा में जोःतुम जानते हो उसको सत्यं कें: साथ वोतो 


| 
| 
| 
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1 म्हारा 

| क्योंकि तु रस काय्य:मु साक्ष है ॥ ९.॥ जो साक्षी सय बोलता. दे वह 
| जन्मान्तर म. उत्तम जन्म आर उत्तम लोकान्तरं में जन्म को प्राप्न होके सख भोः 
| गता हे इस जन्म वा परजन्म में उत्तम कीत्ति को प्राप्त होता है क्योकि जो यह 


| वाणी ह वह वेदा में सरकार आर तिरस्कार का कारण 'लिखी है । जो संत्य वो- 


| क्षया का सत्य हा वालना यांग्य हे ॥ ११ ॥ आत्मा का साक्षी आत्मा और आत्मा 
का गति आत्मा हैँ इसको जान के हे पुरुप! तू सव मलुष्यों का उत्तम साक्षी अपने 
| आत्मा का अपमान मत कर अथात्‌ सत्यभाषण जो कके तेरे आत्मा मन वाणी में 


- | ¦ प्राप्त नहा होता उससे भिन्न विद्वान्‌ लोग किसी को उत्तम पुरुष नहा जानते ॥ १ ३॥ 
| हैं कल्याण को इच्छा करनेहारे पुरुष ! जो तू “म अकेला हूँ ऐसा अपने आत्मा 


| डरकर सदा सत्य वाला कर || १४॥ 

| लोभान्मोहाद्भयान्मेत्रात्कामात्‌ क्रोधात्तथैत्र च । 

| | ` अजञानाट्वालभावाञ्च साक्ष्य वितथसृच्यते ॥ १॥ 
| एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ । 
तस्य दण्डावशुषांस्लु प्रवच्याम्यनुपूदश्‌ः ॥ २॥ 

. लोभास्सहस्रदणञ्यस्तु मोहार्पूर्वन्लु साहसम्‌ । 
भयादूड मध्यमा दण्ड्या मेत्रात्पूव चतगणस्त ॥ ३ ॥ 
कामाइश्गुण पूव कोधात्त त्रिगणं परम्‌ । 
अज्ञानादूद शत पूणं बालिश्याच्छतमेव त॒ ॥ ४॥ 
उपस्थमुदरं जिह्वा हरतो पादो च पञ्चमम्‌ । 
चिलुनासा च कशे च धनं देहस्तथेव च ॥ ५॥ 


हु | न्तयामारूप स परमरवर पुण्य पाप का दखनवाला मुन स्थित ६ उस परमात्मा से 


| रे A 


ह Fl 3 Fr CF 


| लता हैं वह प्राता्ठत आर [मथ्यावादी निन्दित होता है || १० ॥ सत्य बालन से : 
| साक्षा पावत्र हाता आर सत्य हा बोलने से धमे बढता हे इस से सब वणा म॑ सा- | 


ह 41 पक] ~ > न 

| है वह सत्य और जो इससे विपरीत है वह मिथ्याभाषण है ॥ १२॥ जिस बोलते | 

NN | ~ थे क्षेत्र a 
| हुए पुरुष का विद्वान्‌ क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ शरीर का जाननेहारा आत्मा भीतर शङ्का को | 


' म जानकर मंथ्या बोलता हं सो ठीक नहा है कन्तु जा दूसरा तर हृदय स अ- £ 


हळ i SES Fre 1. ज्यु 
५७७ 
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२५ ना 5... ही 
१७८ सद्याथप्रकाश: ॥ 


अनुबन्ध पारज्ञाय 'दशुकाला च तत्त्वत 
साराऽपराधो चालोक्य दण्डं दरड्यपु पातयत्‌ ॥ ६ ॥ 
अधमदण्उन लोके यशोष्न कात्तिनाशनम । 
~ CN 
अस्वग्येज्च परत्रापि तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
Oa ड्‌ 
च्रदणड्यान्दणडयन्‌ राजा दणङ्याश्चवाप्यदण्डयन्‌ । 
> ‘~ AIS 
अयशो महदापोति नरकं चेव गच्छते ॥ = ॥ 
e a ९ hd = 
वाग्दण्ड प्रथम कुयाद्विगृदण्ड तदनन्तरम्‌ । 

तृतीयं धनदण्डं तु ब्रथदण्डमतः परस्‌ ॥ ६ । 

सनु ८। ११८-१२१ । १२५-१२३ ॥ 

,जो लोभ, मोह्‌, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान आर बालकंपन से साशे 
“देवे वह सब भिथ्या समझी जावे ॥ १॥ इन में से किसी स्थान में साक्षी झू 
बोले उसको वक्ष्यमाण अनेक विध दण्ड दिया करे || २ || जो लोभ से झूठी साधी: 
देवे. तो उससे १८।।2) ( पन्द्रह रुपये दश आने ) दण्ड लेवे, जो मोह से झूठी साक्षा | 
उससे ३7) ( तीन रुपये दो आने ) दण्ड लेवे, जो भय से मिथ्या साक्षी के . 
उससे ६।) (-सवाछः रुपये ) दण्ड लेवे ओर जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी | | 
उससे १२।।) (-साढेवारह रुपये ) दण्ड लेवे ॥ ३१ जो पुरुष कामा 
मिथ्या साक्षी देवे उससे २५) ("पच्चीस रुपये ) दण्ड लेवे, जो पुरुष क्रोध से ब 
साक्षी देवे उससे ४६।।2) ( छयालीस रुपये चौदह आन ) दण्द लवे; जो पुर्ण 
¦ अज्ञानता स झूठी साक्षी देवे उसंस ६) ६ :छः रुपये ) दण्ड लेवे आर जां बाल | 
! पन से मिथ्या साक्षी देवे तो उसंसे १॥-) ( एक रूपया नो आने ) दण्ड लेवे | 
दण्ड के उपस्थेन्द्रिय., उदर, जिह्वा, हाथ, पग, आँख, नाक, कान, धन ओर ६ 
दश स्थान हैं [के जिन पर दण्ड दिया जाता हे ॥ ५ ॥ परन्तु जो. २ दण्ड ति | 
है और लिखिये जैसे लोभ से साक्षी देने में पन्द्रह रुपये दरा आने दण्ड ति, | 
परन्तु जो अत्यन्त निधन हो तो उससे कम और घनाढ्य हो तो उससे दूना तिगुना 

चोगुना तक भी ले लेवे अर्थात्‌ जैसा देश, जेसा काल और जैसा पुरुष हो उसका 
। अपराध हो वेसाही दण्ड कर ॥६॥ कयों।कै इस संसार में जो अधमे स दण्ड करती 


SPSS नन->>न : 


PS 


पष्ठसमुल्लास: ॥ १७९ 


IIHR MTN 


| 4 NANA NNN, 
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` पूर्वे प्रतिष्ठा वत्तेमान और भविष्यत्‌ में और परजन्म में होनेवाली कीरिं का ना 
| करनेहारा हे ओर परजन्म में भी दुःखदायक होता है इसलिये आध वा 
` किसी पर न करे ॥ ७ ॥ जो राजा दण्डनीयों को न दण्ड और अदण्डनीयो को दण्ड 
` देता है अर्थात्‌ दण्ड देने योग्य को छोड़ देता. और जिसको दण्ड देना न चाहिये 
र उसको दण्ड देता है वह जीता हुआ बड़ी निन्दा कों और मरे पीछे बडे दःख को 
प्राप्त होता है इसलिये जो अपराध करे उसको. सदा दण्ड देवे और अनपराधी को | 
| कभी न देवे ॥ ८ ॥ प्रथम वाणी का दण्ड अर्थात्‌ उसकी ।'निन्दा!? दसरा | 
पॉ “धिक?! दण्ड अथात्‌ तुमको धिक्कार है तू ने ऐसा बुरा काम क्‍यों किया तीसरा | 
, उससे “धन लेना” और चौथा “वध? दृण्ड अर्थात्‌ उसको. कोडा वा वेंत से | 
| मारना वा शिर काट देना ॥ ९ ॥ ; | 


~ ~ ~ गे AN _* ” 
| यन यन यथाडुन स्तना चुषु वंचष्टत । ; 
f ~ च ~ cS 


तत्तद हरदस्य प्रत्यादशाय पाथव:॥ १ ॥ 


© 


पिताचाय्यः सुहृन्माता भार्य्या पुत्रः परोहितः । 


> 


LS 


` नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति.॥ २॥ 
' काषापणं भवेइणञ्यो यत्रान्घः प्राकृतो जनः-। 
तत्र राजा भवेदण्ड्य: सहस्त्रामोति धारणा ॥ ३ ॥ 
अष्टापद्यन्तु शृद्रस्य स्तेयः भवति किल्विषम्‌ । 
षोडशेंव तु वेश्यस्य द्वात्रिंशत्‌ क्षत्रियस्य च ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूण वापि श॒तं भवेत्‌ । 
` द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तद्दोषयुणाविद्ि सः ॥ ५ ॥, 
एन्द्रं स्थानमभिप्रेष्स॒र्यशश्चाक्षयमव्ययम्‌। 
 नापचत क्षणमपि राजा साहसिक नरम्‌ ॥ ६॥ 
. वार्टुष्टात्तस्कराञ्चेव दण्डेनेक च हिंसतः । 
.साहसस्य नरः कत्ता विज्ञेयः पापक 


FF. ‘oo सत्याथप्रकाशः ॥ 
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साहसे वत्तेमानन्तु यो मषयति पार्थिव 
स विनाशं त्रजस्याशु विद्वेषं चाधिगच्छाति ॥ = ॥ 
न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात्‌ । 
समुत्खजत्‌ साहसिकान्सवभूतभयावहान्‌ ॥ & ॥ 
गुरुं वा वालवृद्धो वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । 

` आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ १० ॥ 
नाततायिवधे दोषो इन्तुभवाति कश्चन । 

` प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तम्मन्युसच्छति ॥ ११॥ 
यस्य स्तेनः पुर नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्‌ । 

| न साहसिकदण्डघ्नो स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ १२ ॥ 
| मनु० ८। ३३४-३३८ | २४४-३४७ । ३५० । ३५१ | 

| ३5९॥ | 
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०२०००००१८० हरकत रण कट कक कह रेट क ४ कह 
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अङ्ग का सब मनुष्या का 1शक्षा क लिय राजा हरण अर्थात्‌ छेदन करदे ॥ १॥ 
चाह पता, आचार्य, मित्र, खरी, पुत्र ओर पुराहित क्यों नहो जो स्वधर्म में स्थित | 


| नहीं रहता वह राजा का अदण्ड्य नहीं होता अर्थात्‌ जब राजा न्यायासन पर वैद! 
न्याय करे तब किसी का पक्षपात न करे किन्तु यथोचित दण्ड देवे ॥ २ ॥ जिस || | 


| 
$ अपराध म साधारण मनुष्य पर एक पॅसा दण्ड हो उसी अपराध में राजा की 


, सहस्र पेसा दण्ड होवे अर्थात्‌ साधारण मनुष्य. से राजा को सहस्र गुणा दण्ड | 

£ हाना चाहय मन्त्रा अथात्‌ राजा के दीवान को आठसो गुणा उस से न्यून क | | 
| सातसा युणा आर उससे भी न्यून का छ: सो गुणा इसी प्रकार उत्तर २ 4 | १ | 
। जो एक छोटे से छोटा शस अर्थात्‌ चपरासी है उसको आठगुणे दण्ड से कमर | | 


; होना चाहिये क्‍योंकि यदि प्रजापुरुषों से राजपुरुषों को अधिक दण्ड न दवे १ 
f 


; राजएुरुष प्रजापुरुषा का नाश कर दृवें' जेस सिंह आधिक और बकरी थोड़े दण्ड 
| ऱ्य (7 3 CR TT 
| वश में आजाती. हद इसलिये राजा से लेकर छोटे से छोटे अरत्य-पर्यन्त राजपु 


चोर जिस प्रकार जिस २ अङ्ग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है उस २| | 


क्‍ 
| 
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| dy 
| को अपराध में प्रजापुरुषों से अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ ३ ॥ ओर वैसे ही 

| कुछ विवेकी होकर चोरी करे उस शूद्र को चोरी से आठ गुणा, वैश्य को सोलह | 
। ~ ` = 
| गुणा, क्षत्रिय को बीस गुणा ॥ ४ ॥ ब्राह्मण को चौसठगुणा वा सौ गुणा अथवा | 
|] ट्र 
| 

| 

| 


| एकसो अ्रट्टाइंस गुणा होना चाहिये अर्थात्‌ जिसका जितना ज्ञान और जितनी प्र- | 
| तिष्ठा अधिक हो उसको अपराध में उतना ही अधिक दण्ड होना चाहिये | ५ ॥ | 

राज्य के अधिकारी, धम्म ओर ऐश्वय की इच्छा करनेवाला राजा वलात्कार काम । 

करनेवाले डाकुओं को दण्ड देने में एक क्षण भी देर न करे ॥ ६॥ साहसिक | 
| पुरुष का लक्षण:-- ः 
| जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने, विना अपराध से दण्ड देनेवाले से भी | 
| साहस बलात्कौर काम करनेवाला हे वह अतीव पापी दुष्ट हे ॥ ७॥ जो राजा | 
| साहस में वत्तेमान पुरुष का न दण्ड देकरं सहन करता हे वह शां्रि ही नाश, को 
| प्राप्त होता है और राज्य में द्वेप उठता हे ॥ ८ ॥ न मित्रता और न पुष्कल घन . 
| की प्राप्ति से भी राजा सव प्राणियों को दुःख देनेवाले साहसिक मनुष्य को बंधन । 
| छेदन किये विना कभी छोड़े ॥ ९॥ चाहे गुरु हो, चाहे पुत्रादि बालक हों चाहे | 
| पिता आदि बृद्ध, चाहे ब्राह्मण ओर चाहे बहुत शास्र आदि का श्रोता क्यों न हो | 

जो धभ को छोड़ अधर्म भें वत्तेमान दूसरे को विना अपराध मारनेवाले हैं उनको र 
| |. बिना विचारे मारडालना अर्थात्‌ मार के पश्चात्‌ विचार करना चाहिये ॥ १० ॥ 
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|| ws ७९ be I re ` he [as he ~ ~ र 
र दुष्ट पुरुषा क मारन म हन्ता का पाप नहा हाता चाह प्रासद्ध मार चाह अप्रासद्ध : 

EN ४ 
क्याके क्राधी को क्रोध से मारना जानां क्राधस क्राध का लड़ाई हूँ ॥ ११॥ - 
| जिस राजा क राज्य मं न चार, न परस्त्रागामा, न दुष्ट वचन का वालनहारणा, न 


/ | साहसिक डाकू और न दण्डघ्न अर्थात्‌ राजा की आज्ञा का भङ्ग करनेवाला है 


ह 


बह्‌ राजा अतीव भ्रष्ठ हे ॥ १ २ । 

भत्तारं लंघयेद्या स्री स्वज्ञातिगुणदापंता । 

| ` तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थित ॥ १॥ 
पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे । ह 
अभ्यादध्युश्च काष्टान तत्र दह्यत पापकृतू ॥ २॥ 

' दीर्घाध्वनि यथादेशे. यथाकालङ्कगरो भवेत्‌.। 
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नदीतीरेषु ताठद्यात्समुद्रे नास्त लक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
` अहन्यहन्यवक्षत कमान्तान्वाहनांन च | 
' आयव्ययो च नियतावाकरान्कोषमेव च ॥ ४ ॥ 


' ` एवं सवानिमानाजा व्यवहारान्समापयन्‌ । 
 ्यपोह्य किल्विषं सब प्राप्तोति परमां गातिम्‌ ॥ ५। 
' | मलु०८।३७१।३७२। ४०६ | ४१६ | ४२०॥ 


जो खत्री अपनी जाति गुण के घमण्ड से पति को छोड़ व्याभिचार करे उसको 
¦ बहुत खी ओर प॒रुषों के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा. कटवा कर मरवा डात! 
| | ॥ १ ॥ उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड़ के पर स्त्री वा. वेश्यागमन करे उस पार्प- | 
¦ जन का लाह क पलंग का आगन स॑ तपा क लाल कर उस पर सुला क जात का 
। बहुत पुरुषा क सम्मुख भस्म कर देव | २॥ (प्रश्न ) जा राजा. वा राणी अथवा | 
| न्यायाधीश वा उसकी स्थी व्यभिचारादि कुक: करे तो. उसको कोन दण्ड देवे! | 
( उत्तर ) सभा अथात्‌ उनको तो प्रजापुरुषों से भी अधिक दण्ड होना चाहिये, #: 
( प्रश्न ) राजादे उनसे दण्ड क्यों ग्रहण करेंग ( उत्तर ) राजा भी एक पुण्याला | 
! भाग्यशाली मनुष्य हे जब उसी को दण्ड न. दिया जाय ओर वह दण्ड ग्रहण त. | 
: करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यों मानेंगे ओर जव सकः प्रजा ओर प्रधात 
राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता से दण्ड देना चाहें तो अकेला क्या. कर सकता | 
ह जा एसां व्यवस्था न हा तो राजा प्रधान शोर सब समर्थ पुरुष अन्याय में इूव | 
। केर न्याय धर्म का डुबा के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट होजाएं अथात 
| उस इळाक के अ्रथ का स्मरण करो कि न्याययुक्त दण्ड ही का.नाम राजा ओ | 
| धन ह जा उसका लोप करता हे उससे नीच पुरुष दूसरा कोन होगा ॥ | 
। ( प्रश्न ) यह कड़ा दण्ड होना उचित नहीं क्योंकि मनुष्य किसी अङ्ग * | 
¦ बनानहारा वा ।जल्ानंवाला नहीं हे इसलिये ऐसा दण्ड न देना चाहिये (उत्त!/| 
! जो इसका कड़ा दण्ड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समभते क्योंकि एंक पुर । 
; को इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग रहेंगे और $ || 
| काम का छाड़कर धममाग सें स्थित रहेंगे । सच पूछो तो यही हे कि एक राई भर" | 
| यह दण्ड सब के भाग में न आवेगा और जो सुगम दण्ड दिया जाय तो दुष्ट. 
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बहुत बढ़कर हान लर बह जिसको तुम सुगम दण्ड कहते हो वह क्रोडं गुणा अधिक : 
होने से क्रोडो गुणा कठिन होता है क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कमे करेंगे तब थोड़ा २ । 
दण्ड भी देना पड़ेगा अर्थात्‌ जैसे एक को मनभर दण्ड हुआ और दूसरे को पावभर 
: तो पाब्रभर अधिक एकमन दण्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आधपाव बीस- त 
सेर दण्ड पडा तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ट लोग कया समभते हे? जैसे एक को मन | 
ग्रौर सह मनुष्यों को पाव २ दण्ड हुआ तो ६| (सवा छः ) मन मनुण्यजाति पर दण्ड हो- | 
! ने से अधिक ओर यही कड़ा तथा वह एक मन दण्ड न्यून और सुगम होता है । जो _ 


~ 


¦ लम्बे साग में समुद्र की खाड़ियां वा नदी तथा वडे नदों में जितना लम्बा देश हो उ- 


2१ 


¦ तना कर स्थापन करे अर महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा ! 
र किर... देर, तक हे ~ ~ 34) >) PN ७ ® ५ ७ नि 
: अनुकूल देखे कि जिससे राजा ओर वडे २ नोकाओं के समुद्र सें चलानवाळे दोनों : 

Ff >. ८ ह 
लाभयुक्त हों वैसी व्यवस्था करे परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो कहते ह कि | 


प्रथम जहाज नहीं चलते थे वे झूठे हैं ऑर देश-देशान्तर द्वीप-द्वी पान्तरों में नोका से : 


' जानेवाले अपने प्रजास्थ पुरुषों की सर्वत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकारकादु:खन | 
होने देवे ॥ ३ ॥ राजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को, हाथी घोड़े आदि वाहनों को | 
¦ नियत लाक्ष ओर खरच, “आकर” रत्नादिको की खानें और कोष ( खजाने ) को 
देखा करे ॥ '४ ॥ राजा इस प्रकार सव व्यवहारों को यथावत्‌ समाप्त करता कराता 
हुआ सव पापों को छुडा के परमगांति मोक्ष सुख को प्राप्त होता हे ॥ ५ ॥ (प्रश्न ) 
संस्कृतविद्या में पूरी २ राजनीति है वा अधूरी ? ( उत्तर ) पूरी है क्योंकि जो २ भू- 
गोल में राजनीति चली और चलेगी बह सब संस्कृत विद्या से ली हे ओर जिनका 
प्रत्यक्ष लेख 'नहीं हे उनके 'लियेः-- 


+ जत ~ 
प्रत्यहं लोकहष्टेश्च शास्त्रदृष्टेश्च हेतुभिः ॥ मनु० 5 । ३॥ | 
जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक ओर धर्मयुक्त समझें उन २ नियमों को i 
पूण विद्वानों की राजसभा बांधा करे। परन्तु इस पर नित्य ध्यान र्कखे [कि जहांतक | 
बन सके वहांतक बाल्यावस्था में विवाह न करने देवें युवाचस्था में भी विना प्रसन्नता 


12 
/ 


7 
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~ र्र OY I, MASS PR पत्म त बल सदा 
भिचार ओर वहुविचाह को बन्द करे !के जिसस शर्रार ओर आत्मा में पूणं ब | 
रहे क्योंकि जो केबल आत्मा का बल अथात्‌ बिद्या ज्ञान बढ़ाये जाय आर शरीर का बल | 
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| जो केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाय आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन की उत्त 
| व्यवस्था विना विद्या के कभी नहीं हो सकती विना व्यवस्था के सव आपस में ही 
६ टूट विरोध लड़ाई झगड़ा करके नष्ट भ्रष्ट होजायं इसालिये सवदा शरीर ओर आत्मा 
| | के बल को बढ़ाते रहना चाहिये जैसा बल और बुद्धि का नाशक व्यवहार व्यभिचार | 
| | और अति विषयासक्ति है वैसा और कोई नहीं है। विशेषत: क्षत्रियों को दृढांग और 
| 


४-०२-०----.---<---५ ~ MS 0, 


| __ बलयुक्त हाना चाहिये क्‍योंकि जब वे ही विषयासक्त दाग ता राज्यधम ही नष्ट होजा | 
| है. ! यया और इस पर भी ध्यान रखना चाहिये कि “यथा राजा तथा प्रजा” जैसा राजा |. 


होता है बसी ही उसकी प्रजा हाती हे इसांलये राजा आर राजपुरुर्षा को आति उचित |. 


हे कि कभी दष्टाचार न कर किन्तु सब दिन धम न्याय स वत्तकर सब क सधार ॥ | 
| का दृष्टान्त बनें || | 


|. यह संक्षेप से राजधम का वर्णन यहां किया हे विशेष वेद, मनुस्मराति के सप्तम, | | | 
' अष्टम, नवम अध्याय में और शुक्रनीति तथा विदुरप्रजागर और महाभारत शान्ति || | 
' के राजधर्म और आपद्धमे आदि पुस्तकों में देखकर पूर्ण राजनीति को धारण करे || | 
| आण्डलिक अथवा सावभौम चक्रवर्त्ती राज्य करें और यह सम कें कि “बयं प्रजापते: | | 
. प्रजा अभूम” ( यह यजुर्वेद का वचन है ) हमं प्रजापति अथोत्‌ परमेश्वर की प्रजा || | 
| आर परमात्मा हमारा राजा हम उसके किंकर श्रत्यवत्‌ हँ बह्‌ कृपा करके अपनी || | 

राष्टि में हम को राज्याधिकारी करे और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय बा | | 

प्रवृत्ति कराव | अव आगे इश्वर ओर वेदावेषय में लिखा जायगा || | 


| इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिक्रृते सत्यार्थ- 
` ` अकाशे सुभाषाविभूषिते राजधर्मविषये 
| षष्टः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ६ ॥ / 
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| 1  अथशवरवदावषयं व्याख्यास्यामः ॥ 

॥ कचो अक्षरे परमे व्यामन्यास्मिन्‌ देवा अधि विश्वे 
| | निषेदुः । यस्तन्न वेद किमृचा रिष्याति य इत्तदिदस्त इमे 
| | समासते ॥ १ ॥ ऋ०॥ मुंश १। सू १६४। मं० ३६॥ | 

. इशा वास्यमिद& सर्व यत्किज्च जगंत्याञ्ज्त्‌ । तेर्न 
£. त्यक्तन सुञ्जीथा मा यंधः कस्य॑ स्विद्धन॑म्र ॥ २॥ यज० ॥ | 
| | अ० ४० । मं १॥ 


| 
| 
। 
/ 


| अहम्भुंवं वसनः पव्यस्पतिर॒ह धनानि संजयामि शश्व॑तः 
| मां हवन्ते पितरं नं-जन्तवोऽह दाशषे विभजामि भोज॑नम्‌ ॥३॥ 
|| अहमिन्द्रो न परां“जिग्य इद्धनं न मृत्यवेऽतस्थे कदाचन । 
| सोममिन्मा सन्वन्तों याचता वस॒ न में पूरवः स॒ख्ये रिषाथन ॥ 
। ४॥ ऋ०॥मF°१०। | सु० ४८ | स० १। ५॥ 


CR) ) इस मन्त्र का अथे ब्रह्मचय्यौश्रम की शिक्षा में लिख चुके हैं 
' | अर्थात्‌ जो सब दिव्य गुण कमे स्वभाव विद्यायुक्त ओर जिसमें प्रथिवी सूय्योदि लोक 
| हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्‍वर है उसको जो 
मनुष्य न जानते न मानते और उसका ध्यान नहीं करते बे नास्तिक मन्द्माति सदा | 
दुःखसागर में डूबे द्वी रहते हैं इसलिये सवेदा उसी को जानकर सब मनुष्य सुखी : 


E 
ते हैं । ( प्रश्न ) वेद में ईश्वर अनेक हैं इस बात को' तुम मानते हो वा नहीं ? | 
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( उत्तर ) नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक 
सिद्ध हों कंन्तु यह ता लिखा ह कि इश्वर एक हे.( प्रश्न ) वेदों में जो अनेक देर | 


लिखे हैं उसका क्या अभिप्राय है ? ( उत्तर ) देवता ।देव्य गुणों से युक्त हो 


(> 


¦ कारण कहात हे जेसी कि परथिवी, परन्त इसको कहा ईश्वर वा उपासनीय नहीं भानाहे 


| 
। 
| 
1 


४9 


| देखो इसी मन्त्र में कि जिसमें सब देवता स्थित हे वह जानने और उपासना करो 
~ 


योग्य इश्वर है, यह उनकी भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हे परे. | 
| श्वर देवों का देव होने से महादेव इसीलिये कहाता है कि वही सब जगत्‌ की उत्पत्ति | 

i) प्रलयकत्ता न्यायाधीश अधिष्ठाता हे “त्रयख्निश न्त्रशता ० इत्यादि वेंदो में प्रमा 
है. इसकी व्याख्या शतपथ में की. है. कि तेंतीस देव अथात्‌ प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, | 
आकाश, चन्द्रमा, सय्य और नक्षत्र सब स्रष्टि के निवासस्थान होने से ये आठ वसु |. 


प्राण, अपान, व्यान, उदान, समाम, नाग, कूम्मं, क्रकल, देवदत्त, थनञजय और | 
` जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र इसलिये कहाते हें कि जब शरीर को छोडते हैं तब रोदन करानेवाते | 
SN 


| हात ६ । सवत्सर क बारह महान बारह आरदित्य इसलिये हकय सब का आयुका: । 
लत जात ह्‌ । बजुली का नाम इन्द्र इस हतु स हक परम एखय्ये का हत ह। यज्ञ | 
६ i 

। प्रजापात कहन का कारण यह हे कि ।जेससे वायु वाट जल च्यापधा का, | 
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वषद्ठाना का सत्कार आर नाना प्रकार को शल्पावद्या स प्रजा का पालन होता है। | 


~ 
he 
य वर्तस पूर्वोक्त गुणों के योग से देव. कहाते हैं इनका स्वामी और सब से वड 
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| इसी प्रकार अन्यच भी लिखा हैँ जाय इन शास्त्रा का देखते तो वेदों में अनक इश्व | 

| माननेरूपं अमजाल में गिरकर क्यों वहकते ॥ १ ॥ हे मनुष्य.! जो कुछ इस संसार 
| म जगात्‌ हं उस सबम व्याप्त होकर नियन्ता.हे वह इश्वर कहाता है उससे डरकरत | 
अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर उस अन्याय को त्याग और न्यायाचरण | 
रूप धर्म से अपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥२॥ इश्वर सब को उपदेश करता ६ | 
। कह सडुष्या : म. इइवर सब क्र पूर्वे विद्यमान सब जगत्‌ का पति हूं सें सनातन जरग 

| “कारण आर सब धना का विजय करनेवाला और दाता हूं मुझ ही को सब जीव जर | 

| मिता का सन्तान पुकारते.हे वसे पुकारें में सत्र को सुख देनेहारे जगत्‌ के लिये बा | 


| अक़ार क भजना का विभाग पालन के लिये करता हूं ॥ ३॥ में परमैश्रय्यवान्‌ ४ | 
| श्र सदश्च "सथ जरात्‌ का प्रकाशक हूं कभी पराजय को प्राप्त नही होता ओर न कभी ग | 
का माप्त हाता हू स॑ हो जगत्रूप धन का निर्माता हूं सब जगत्‌ की उत्पत्ति कररत, 
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वाले सुक ही को जानो, हे जीवो ! एऐश्वय्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग | 
बिज्ञानादि धन का मुक से मांगो आर तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत होओ, | 
हे मनुष्यो ! में सत्यभापणरूप स्तुति करनेवाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन ' 
देता हँ में ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का प्रकाश करनेहारा आर मुझको वह वेद यथावत्‌ | 
कहता उससे सव के ज्ञान को में बढ़ाता में सत्पुरुष का प्रेरक यज्ञ करनेहारे को | 
फलदाता ओर इस विश्व में जो कुछ है उस सव कार्ये का बनाने और धारण ' 


करनेवाला हूं इसलिये तुम लोग मुझ को छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत | 


पूर्जा, मत माना आर मत जाना ॥ ४ ॥ 

हिरण्यगर्भः समवर्ततताग्रे भृतस्यं जातः पतिरिकं आसीत्‌। 
स दाधार एथिवीं द्यामुतेमां कस्में देवाय॑ हविषां विधेम ॥ 
यज्ञः । अ० १३।४॥ 


यह्‌ यजुर्वेद का मन्त्र है--हे मनुष्यो ! जो सृष्टि के पूवे सव सूय्याँदि तेजवाले | 
' लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है ओर होगा | 
: उसका स्वामी था,. है और होगा वह पृथिवी से लेके सू्येलोक पर्यन्त सृष्टि को | 
| बना के धारणः कर रहा है उस सुखस्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें | 
| वैसे तुम लोग भी करो | ( भ्रश्न ) आप इश्वर २ कहते हो, परन्तु उसकी सिद्धि | 
| किस प्रकार करते हो ९ ( उत्तर ) सब प्रलक्षादि प्रमाणों से (प्रश्न ) ईश्वर में | 
' प्रलक्षादि प्रमाणः कभी नहीं घट सकते ? ( उत्तर ) :-- 


इन्द्रियार्थसबन्निकर्षोत्पन्न॑ ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि 


व्यवसायात्मकं प्रलच्षम्‌ ॥ न्यायः अ० १ । सून ४ ॥ 


rc २५ > नञा 
यह गोतम महर्षिकृत न्यायदशेन का सूत्र है--जो श्रोत्र, » चक्षु, जिह्वा, 


. त्राण और मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्यासत्य आदि विषयों 
, के साथ सम्वन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते है परन्तु वह 
: निश्नेम हो | अब विचारना चाहिये कि इन्द्रियों ऑर मन से गुणों का प्रत्यक्ष दत 

र हे गुणी का नहीं जेसे चारा त्वचा आपे इान्द्र्या स स्पश, रूप, रस ओर गन्ध 
' का ज्ञान होने से गणी जो प्रथिवी उसका आस्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है 
| बैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष आदि. ज्ञानादि ' गुणां कः प्र्यक्ष दान स 
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: परमेश्वर का भी प्रयक्ष हे ओर जब आत्मा मन आर मन इनन्द्रया का किसी विषय | 
| : में लगाता बा चोरी आदि बुरी बा परोपकार आदि अच्छी वात क करने का जिए 
` क्षण में आरम्भ करता है उस समय, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित बिन | 
` पर झुक जाती हूँ उसी क्षण में आत्मा क भीतर स बुरे काम करने में भय, शृङ्ग | 


. . और लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निःशङ्कता ओर आनन्दोत् | 
: उठता है बह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से हे और जब 
: जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है उसको उसी | 
| : समय दोतों प्रक्ष होते हैं जब परमेश्वर का प्रतयक्ष होता है तो अनुमानादि है |. 


: परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या सन्देह हे ? क्योंकि कार्य्ये को देख के कारण का | | 
` ¦ अनुमान होता है ( प्रश्न ) ईश्वर व्यापक है बा किसी देशविशेष में रहता है! |. 
` (उत्तर ) व्यापक है क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सा. | ृ 
. नियन्ता, सव का सरष्टा, सब का धत्ता भोर प्रलयकत्ती नहीं होसकता अप्राप्त पेश. 

: मे कत्ती कौ क्रिया का असम्भव है ( प्रश्न ) परमेश्वर दयाळु और न्यायकारी ह 
: वा नहीं ! ( उत्तर ) है ( प्रश्‍न ) ये दोनो गुण परस्पर विरुद्ध हैं जो न्याय का |. 
_ तो दया और दया करे तो न्याय छूट जाय क्योंकि न्याय उसको कहते हे कि जा ५ 
. कर्मा के अनुसार न अधिक न न्यून सुख द:ख पहचाना ।आओर दया उसका कहत | | 
ह जा अपराधी को विना दण्ड दिये छोड देना ( उत्तर ) न्याय और दया का नामः | 
: मात्र ही भेद है क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से दण्ड | 
! देने का प्रयोजन है कि मलुष्य अपराध करने से बन्द होकर टःखोंको प्राप्त न हों | 
: वही दया कहाती है जो पराये दु:खों का छड़ाना और जैसा अ दया और न्यायमा |. 
` तुमने किया वह्‌ ठक नहीं क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्मे किया हो उसको उतना | 
: वैसा ही दण्ड देना चाहिये उसी का नाम न्याय है और जो अपराधी को दण्ड नादिया |. 
: जाय तो दया का नाश हो जाय क्यों कि एक अपराधी डांकू को छोड देने से सहो धर्म्मा | 
: त्मा पुरुषों को दुःख देना है जब एक के छोड़ने में सहो मनुष्यों को दुःख रह होताहै | . 
`. वह दया किस प्रकार हो सकती है दया वही है क्रि उस डांकू को कारागार में रखकर पाप 
` करने से (बचाना डाकू पर आर्‌ उस डांकू को मार देने स अन्य सहस्रों मनुष्यों पर दया 
: ग्रकाशित होती ठी (प्रश्न ) फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए ९ क्‍योंकि उन दोगी | 
ी उ का अर्थे एक ही होता ह ता दा शब्दा का होना व्यथे हे इसालिय एक झाड का रहता | | 
: तो अच्छा था इससे क्या विदित होता है कि दया और न्याय का एक प्रयोजन कह || । 
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` क । (उत्तर ) क्या एक अर्थ के अनक नाम ओर एक नाम के अनेक अर्थ नहीं 

ः होते ? (प्रश्न ) होते है । ( उत्तर ) तो पुनः तुमका राका क्यों हुई ( प्रश्न ) | 
. संसार में सुनते हैं इसलिये । ( उत्तर ) संसार में तो सच्चा झूठा दोनो सनने में | 
` आता है परन्तु उसको विच,र से निश्चय करना अपना काम है | देखो ईश्वर की | 
` पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सव जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अथर जगत | 
| . में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रक्‍खे हैं इससे भिन्न दूसरी वड़ी दया कौनसी | 
| । है अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दीखता हे कि सुख दुःख की व्यवस्था अधिक | 
: ओर न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही हे इन दोनों का इतना ही भेद है कि 

: जो मन में सब को सुख होने ओर दुःख छूटने की इच्छा ओर क्रिया करना है | 
: बहू दया और बाह्य चेष्टा अर्थात्‌ वन्धन छेदनादि यथावत्‌ दण्ड देना न्याय कहाता' | 
| _ है दोनों का एक प्रयोजन यह्‌ है कि सब को पाप और दुःखों से पृथक्‌ कर देना (प्रश्न) ' 
| ` इश्वर साकार हे वा निराकार ? ( उत्तर ) निराकार, क्योंकि जो साकार होता तो | 
: ब्यापक न होता जब व्यापक न होता तो सकेज्ञादि गण भी ईश्वर में न घट सकते 
| : क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म्म स्वभाव भी परिभित रहते हैं तथा शीतोष्ण, 
पु ; क्षुधा, तषा और रोग, दोष, छेदन, भेदन आदि से राहित नहीं होसकता इससे यही 
: निश्चित है कि इंश्वर निराकार हे जो साकार हो तो उसके नाक, कान, आंख आदि | 
: अवयवो का बनानेहारा दूसरा होना चाहिये क्‍योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है. | 
। उसको संयुक्त करनवाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिये। जो कोई यहां एसा | 
| ` कहे कि ईश्वर ने सच्छा से आप ही आप अपना शरीर बनालिया तो भी बही सिद्ध | 
। हुआ कि शरीर बनने के पूर्व निराकार था इसलिये परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं ! 
` करता किन्तु निराकार होने से सत्र जगत्‌ को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार वना देता 
| । / प्रश्न ) ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है वा नहीं ! ( उत्तर ) हे. परन्तु जसा तुम 
` सर्वशक्तिमान्‌ शव्द का अर्थ जानते हो वैसा नहीं किन्तु सर्वशक्तिमान्‌ शब्द का 
न यही अथ दे कि ईश्वर अपने काम अर्थात्‌ उत्पत्ति पालन प्रय आदि और सब जीवों, 
| न के पुण्य पाप की यथायोग्य व्यत्रस्था करने में किंचित भी किसी की सहायता = 


ः हम तो ऐसा मानते हैं कि इश्वर चाहे सा कळे क्‍योंकि: उसके ऊपर 
: नहीं है | ( उत्तर ) वह कया चाहता है, जो तुम कहो कि सब 


क डत ता हैं. ता हसु कुम सा पूछत हूँ कि रमेश्वर अपे ब 
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र नी 


: वना स्वयं अविद्वान चोरी व्यभिचारादि पाप कम कर सर दु:खी र्यी होसकता है| 


१९० सत्याथप्रकाश: ॥ 


: जैसे ये काम ईश्वर के गुण कम्मे स्वभाव से विरुद्ध हे तो जा तुम्हारा कहना है ७ 
: वह सब कुछ कर सकता हे यह कभी नहीं घट सकता इसलिये सवेशक्तिमान गळ | 
ः का अथ जो हमने कहा वही ठीक ह । ( प्रश्न ) परमश्वर साद हवा अना) 
. (उत्तर ) अनादि अर्थात जिसका आदि कोई कारण वा समय न हो उसको अनार 
| कहते हें इत्यादि सव अर्थ प्रथम समुल्लास में करदिया है देख: लीजिये ( प्रश्न ) पर 
: मेश्वर क्या चाहता है ? ( उत्तर) सब की भलाई और सवके लिये सुख चाहत 
है परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को विना पाप किये पराधीन नहीं करता (प्न | 
परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये वा नहीं ? (उत्तर) करना 
: चाहिये । ( प्रश्‍न ) क्या स्तुति आदि करने से इंश्वर अपना नियम छोड स्तुतिः प्राथना ) ` 
र करनेबाले का पाप छुडा देगा ? (उत्तर ) नहीं । ( प्रश्न ) तो फिर स्तुति प्राथना | | 
' क्यों करना ? ( उत्तर ) उनके करने का फल अन्य ही है ॥ ( प्रश्न ) क्या है!| । 
(उत्तर) (तुति से ईश्वर में प्रीति उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव | | 
जे का सुधारना, प्रार्थना से निरभिमानता उत्साह ओर सहाय का मिलना, उपासनासे. 
` परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना ) (प्रश्‍न) इनको स्पष्ट करके समभाग्रो, |: 
. (उत्तर ) जेसे:-- | 
स पयगाच्छुकमकायमव्रणमंस्नाविर&शुद्मपापविद्वम्‌ । | 
कविमेनीषी परिभूः स्वयम्भूयाथातथ्यतोऽथान्‌ व्यदधा 


च्छाश्बताभ्यः समाभ्यः ॥ यज्ञ° ॥ अ० ४० । म्‌० ८ ॥ 

: (इश्वर की स्तुति) वह परमात्मा सव में. व्यापक, शीब्रकारी और अनन्त बलवार | : 
: जा शुद्ध, सबज्ञ, सव का अन्तयामी, संवॉपरर विराजमान, सनातन, स्वयंसिद्ध, परमेश्रर | | 
! अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत्‌अर्थो की |. 
1 बोध वेद्द्वारा कराता है यह सगुण स्ताते अथात्‌ जिस २ मण से साहेत रमेश्ररका | र 
| स्तृति करना वह्‌ सगण ( अकाय ) अथात्‌ वह कभा शरीर धारण वा जन्म नहीं. : 
लेता जिसमें छिद्र नहीं होता नाडी आदि के बन्धन में नहीं आता और 1 | 
प पापाचरण नहीं करता जिसमें केश दुःख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादिजिस २२१ | - 
द्रेषाइ गुणा से प्रथक्‌ मानकर परमेश्वर की स्त॒ति करना हे वह निर्गण स्तति है ईर 


: का फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गण हैं वैसे गण कर्म स्वभाव अपने भी करनारज | 
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१ ¦ करना व्यर्थ हैँ प्राथना: 


i 


— 
~ 2८ 


१ ' बल॑मसि बलं मयि धेहि । ओजोऽस्योजो 


I MM ~ 


। रासे मन्युं मयि 
` यजु० | अः १९। मं० ६ ॥ 


5 


` येन कमोण्यपसो मनीषिणो य॒ज्ञे कुण्वन्ति विदर्थेष धीरा: । 
`| यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मन॑ः शिवसंङ्कल्पमस्लु ॥ ४॥ 
`. यस्प्रज्ञानंमुत चेतो वतिश्च यजोतिरन्तरम्ृतं प्रजासु । यस्मा- 
' ज्ञक्ते किंचन कमं क्रियते तन्मे मन॑ः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ ५॥ 
| येनेदं भूतं भुव॑नं भविष्यरपरि्हीतम एतेन स्वम्‌ । येन य॒ज्ञ 
' स्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिवसक्कल्पमस्तु ॥ ६ ॥ 
|  यस्मिन्तचः साम यज॑<षि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
। ` यस्सिँश्चित्तछसवमोतं प्रजानां तन्मे मनः शेवसंडूल्पमस्तु ॥७॥ 
| , सुषारथिरश्वानिव यन्म॑नुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिवोजिनंऽइव । 

| हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मन॑ः 'शिवसङ्कल्पमस्लु ॥ 5 ॥ 
ह न यजुः ॥ अञ ३४ । मं १।२।३।४।५। ६॥ 
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| ` वह न्यायकारी हैं तो आप भी न्यायकारी होवे ओर जो केवल भांड के समान 
: परमेश्वर के गुणकीत्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्ताति | 


ज 
सप्रमसमुछासः ॥ १९१ 


|. यांमेघां देवगणाः पितरंश्चोपासंते। तया मामद्य मेधया- _ 
, उने मेधाविनं कुरु स्वाहां ॥ १॥ यजु० | अ° ३२। मं० १४॥ ` 


तेजोऽसि तेजो मयि घेहि। वीय्यमसि वीर्यं मयि घेहि। | 
मयिं | 
हि । सहोऽसि सहो मयि धेहि ॥ २॥ ` 


| यज्ाग्र॑तो दरमदेति देवन्तदं सप्तस्य तथेवेति । 'दरंगमं | 
#; ज्यातिषा . ज्या।तरकन्तन्म॒ मन शवसङ्कल्पमस्लु ॥ ३॥ । 
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१९३ सत्याशप्रकारा: ॥ 


oe 


हे अग्न : अथर प्रकाशस्वरूप परमश्वर आप कृपा स जस ब द्ध्को सौ 
` सना विहान ज्ञानी और योणी लोग करते हें उसी बुद्धि से युक्त बुद्धिमान हम 
इसी वच्षेसरस स्मस्स्छ णें आप कीजिये ॥१॥ आप ध्रकादास्वरूप हैं कृपाकर मुझ पे 
। भी प्रकाश स्थापन कीजिये । आप अनन्त पराक्रमयुक्त हे इसलिये मुझ में भी कृपा. 
| ` कटाक्ष से पणी पराक्तछ घरिय । आप.अनन्त बलयुक्तं दे इसलिये सु में भी बा | 
' ` धारण कॉजिये । आए अनन्त साभनथ्यंयुक्त ह इसलिये मुभाकों भी पृणे साम | 
दीजिये | आप दुष्ट काम और ठुष्टा पर क्रोधकारी ह मुझको भी वेसा ही कीजिये। | 
. आप निन्दा, स्तुति और स्वअपराधियों का सहन करनेवाले हैं कृपा से मुमवो | . 
 बैसा ही कोजिये ॥२॥ हे दयानिधे ! आप की कृपा से मरा मन जागते मेंबूर | .. 
जाता, दिव्य गुणयुक्त रहता है और वही सोत हुए मेरा मन सुपुप्ति को प्राप्त होत |. 
` बास्त्रप्न में दर २ जाने के समान व्यवहार करता सब प्रकाशकों का प्रकाश | 
, एक वह मेरा मन शिवसङ्कलप अर्थात्‌ अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्या. 
` का संकल्प करनेहारा होवे किसी की हानि करने की इच्छाथुक्त कभी न होवे॥ ३॥ | र 
: हे सर्वान्तर्यामी ! जिससे कमे करनेहारे धेथेयुक्त विद्वान लोग यज्ञ और युद्धादि मे | ` 
: कम करते हैं जो अपूव सामध्ययुक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर रहनेवाला है बह |" 


> PN 


> ~ 


: मेरा अन धर्म करने की इच्छायुक्त होकर अधर्म को सवथा छोड़ देवे ॥ ४ ॥ जे ||. 

: उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को चितानेहारा निश्चयात्मकवृत्ति है और जो प्रजां में | . 

: भीतर प्रकाशयुक्त और नाशरहित हे जिसके विना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर | 

: सकता बह मेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दृष्ट गुणों से एथक्‌ रहै || ५॥३ | . 

| जगदीश्वर ! जिससे संब योगी लोग इन संब भूत, भविष्यत्‌, बर्तमान व्यबहदारों की | . 
: जानते जो नाश रहित जीवांत्मा को परमात्मा के सांथ मिल के सब प्रकार कि | . 

: कालज्ञ करता है. जिसमें ज्ञान क्रिया है पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि ओर आत्मायुक्त रहती | : 

: हे उस योगरूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हैं वह मेरा मन योग बिज्ञानयुक्त होकर | ; 
: अविद्यादि हशा से प्रथक रहें ॥ ६ ॥ हे परमं विद्वन्‌ परमेश्वर ! आप की करप 
! से मेरे मन में जैसे रथ के मध्य धुरा में आरा लगे रहते हैं वैसे ऋग्वेद, यजु 
¦ सामवेद ओर जिसमें 'प्रथववेद भी प्रतिष्ठित होता हे और जिसमें सर्वज्ञ स. 
£ व्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है बह मेरा मन अविद्यां # 
न्‍ १ अभाव कर विद्याप्रिय सदा रहै ॥ ७ || हे स्वेनिथन्ता ईश्वर ! जो मेर मंन 
' ` ¦ से घोड़ों के समान अथबा घोड़ों के नियन्ता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्य. 
: इधर उधर डुलातां है जो हृदय में प्रतिष्ठित गतिमान्‌ और अत्यन्त बेंगबाला दै * 
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मेरा मन संव इ 


न्ट्रियों को अधमोचरण से रोक के धर्मपथ में सदा चलाया करें ऐसी ; 
कृपां सुभ पर काजय | ८ ॥ 
| 1 he A कइुचर 
अन्ने नय सुपथां रायेऽअस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि 
| विद्वान्‌ ! युवोध्यस्मज्जुहराणमेनों भूयिष्ठां ते नर्म उक्तिं विधेस 


यजु ० ॥ अ० ४०। स० १६॥ 

| हे सुख के दाता स्वप्रकाशस्वरूप सबको जाननेहारे परमात्मन ! आप हमको ः 
भ्रष्ठ मागे से सम्पूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये ओर जो हम में कुटिल पापाचरणरूप : 
` मागे है उससे प्रथक्‌ कीजिये इसलिये हम लोग नम्रतापूर्वक आपकी वहुतसी स्तुति : 
। ` करते हे. कि आप हम को पवित्र करें । | ! 
| न] 1 >] 0._* (४! उ 

साना सहान्तसुत मा ना$ऊभक मा न्‌ उतक्तन्तम्त मा : 
] ~ NN + * | i प 
` नं उचितम्‌ । मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मानः प्रिया- 
; RN [a र 
"= स्त॒न्वो रुद्र रीरिबः ॥ यजुः० ॥ अ० १६। मं° १५॥ 
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~ ~ ~ ~ ९ ७ ~ ~ ~ : 
प ह्‌ रूद्र: (दुष्टा को पाप के दुःखस्व॒रूप फल को देक रुलानेवाले परमश्वर ) £ 
| : आप हमारे छ टे बडे जन, गर्भ, माता, पिता ओर प्रेय, वन्धुवगं तथा शरीरा का हनन प 


: करने के लिये प्रेरित मत कीजिये ऐसे मार्ग से हम को चलाइये जिससे हम आपके £ 
| : दण्डनीय न हों ॥ | ः 


असतो मा सद्‌ गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योः 
7 | माऽपृतं गमयेति ॥ शुतपथब्रा० १४ | ३। १। ३०॥ 


~ > कम 


= 7:7 


हे परमशुरो परमात्मन्‌ ! आप हमको असत मार्ग से पृथक्‌ कर सन्मागे में प्राप्त ) 
| कीजिये अविद्यान्धकांर को छुड़ा के विद्यारूप सूर्थ को प्राप्त कीजिये ओर मृत्यु रोग ८ 
पं | । से थक्‌ करके मोक्ष के आनन्दरूप अमृत को प्राप्त कीजिये अर्थात्‌ जिस २ दोष 
| । हुगुण से परमेश्वर ओर अपने को भी पथक मान के परमश्रर की प्रार्थना की जाता हे 
- वहू विधि निषेघमुख होने से सगुण निर्गुण प्राथना जो मलुन्य जिस वात की प्राथना : 


द ¦ करता हे उसको वेसा ही वत्तेमान करना चाहिये अथात्‌ जस सवात्तम बुद्धि का ग्रा i 
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१९४ सत्याथेप्रकारा: ॥ 


| के लिये परमेश्वर की प्राथना करे उसके लिये जितना अपन से हू होस 
। उतना किया करे अर्थात्‌ अपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है ऐसी | 
| प्राथना कभी न करनी चाहिये आर न परमेश्वर उसका स्वाकार करता हे कि जैसे , 
| हे परमेश्वर ! आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझकों सब से वडा, मेरे ही प्रतिष्ठा और 

| मेरे आधीन सब हो जाये इत्यादि क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश ३। 
¦ लिये प्राथैना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश करदे ? जो कोई कहे कि जिस | 
. का प्रेम आधक उसका प्राथना सफल हाजाव तव हम कह सकत ह के जिसका | 
' प्रेम न्यून हो उसके शत्रु-का भी न्यून नाश होना चाहिये । ऐसी मूखता की प्रथन | 
| करते २ कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा हे परमेश्वर ! आप हमको रोटी बनाकर | 
खिलाइथे मेरे मकान में झाडू लगाइये, वस्त्र घो दीजिये और खेती बाडी भी 
। कीजिये इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बेठे रहते वे महामूसं | 
| हैं क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा हे उसको जो कोई तोझा 


`. बह सुख कभी न पाबेगा जेसे:-- 


[ANS 


| कुवन्नवेह कमा।ण जजावेषच्छत& समा: ॥ 
जु०॥ अ० ४० | म० २॥ | 

| परमेश्वर आज्ञा देता हे कि मनुष्य सो वर्ष पर्यन्त अर्थात्‌ जबतक जीव| 
तवतक कमे करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी कभी न हो । देखो तृ 

| के बीच में जितने प्राणी अथवा अप्राणी हें वे सब अपने २ कर्म ओर यत्न कण| 
¦ ही रहते हें जेसे पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते पृथिवी आदि सदा घूमते शर । 
"दक्ष आदि बढ़ते घटते रहते हे बसे यह दृष्टान्त मलुष्यों को भी ग्रहण करती | 
| याग्य हे जेस पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता हे वैसे धर्म ९ 
' पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता हे जैसे काम करनेवाले पुरुष को शव | 
। करते हैं ओर अन्य आलसी को नहीं, देखने की इच्छा करने ओर नेत्रवाले १ । | 
, दिखलाते हैं अन्धे को नहीं, इसी प्रकार परमेश्वर भी सब के उपकार करने ती. 
प्राथेना में सहायक होता हे हानिकारक कसे में नहीं, जो कोई गुड मीठ ६ | 
सा कहता हे उसको गुड़ प्राप्त वा उसको स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता और १ । | 

यत्न करता हे उसको शीघ्र बा विलम्ब से गुड मिल ही जाता है । अब तौर” 
उपासना:-- 


"णा >> --- 


क 220 0000 पि २ का वि आह, 
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~~ ध्‌ बज टा (2: ~ ® j 
समाधिनिधूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मानि यस्सुखं | 
भवेत्‌ । न शक्यते वणेयितुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तः- । 


PIERS 


करणेन शह्यते ॥ | % 
क| ` यह उपनिषद्‌ का वचन है-जिस पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि मल नष्ट | 
.। | होगये हैं आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया हे उसको जो पर- | 
॥ | ` मात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस | 
॥ | ` आनन्द को जीवात्मा अपने अन्तःकरण से ग्रहण करता है । उपासना शब्द का | 


: अर्थ समीपस्थ होना है अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उसको 


५ ९ {९ तः हे ~ EY CAN ~ ड 
: सर्वव्यापी स्वॉन्तर्यामीरूप से प्रत्यक्ष करने के लिये जो २ काम करना होता है 
: बहू २ सब करना चाहिये अर्थात्‌: 


तत्राऽहिंसासत्यास्तेयव्रह्मचर्यापरि्रहा यमाः ॥ 
योगशा० साधनपादे । सू ३० ॥ 


~ 
इत्यादि सूत्र पातञ्जलयोगशास् के हे-जो उपासना का आरम्भ करना चाहे 


:| : उसके लिये यही आरम्भ है कि वह किसी से वैर न रक्‍्खे, सवेदा सब से प्रीति 
| : करे, सत्य बोलें, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य ब्यवहार करे, जिते- 

| ie त्र CU र्‌ A, CN a ~ Ss ४ 

' : न्द्रिय हो, लम्पट न हो ओर निरभिमानी हों, अभिमान कभी न करे, ये पांच 

: प्रकार के यम मिल के उपासना योग का प्रथम अङ्ग है । द 


शोचसन्ताषतपः स्वाध्यायश्चरप्राणधानान्र [नयसाः ॥ 
[गशा० साधनपाद । सू० ३९ ॥ 


राग द्वेष छोड़ भीतर ओर जलादि से बाहर पबित्र रहै, धर्म से पुरुषार्थ क 
: से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसन्नता करे प्रसन्न होकर आलस्य 
: सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा सुख ढु:ःखों का सहन ओर धर्म ही का अ 
अधर्म का नहीं;सवेदा सत्य शास्त्रा को पढे पढावे सत्पुरुषों का सङ्ग करे ओर. 
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१९६ सत्याथप्रकाश; ॥ 


के उपासनायोग का दूसरा अङ्ग कहाता हे । इसक आग छ: अङ्ग र | | 
ऋग्वेदादेभाप्यभूमिका#म दख लेब | जब उपासना करना चाह तब एकान्त 
देश में जाकर आसन लगा प्राणायाम कर बाह्य विषया से इन्द्र्यो को रोक मन| 
| को नाभिप्रदश म वा हृदय, कण्ठ, नत्र, शिखा अथवा पाठक मध्य हाड म॑ किसी | | 
| स्थान पर स्थिर कर अपन आत्मा ऑर परमात्मा का विवेचन करक परमात्मा] 
| मग्न हांजान स सयमा हांव । जब इन साधना का करता तव उसका आत्मा 
|| झर अन्तःकरण पात्र होकर सत्य से पूणं हाजाता है नित्यप्रति ज्ञान बिज्ञान | | 
¦ बढ़ाकर सुक्तितक पहुंच जाता हे जो आठ प्रहर म॑ एक घड़ीभर भी इस प्रकार ध्यान | 
। करता है वह सदा उन्नाति को प्राप्त होजाता है वहां स्वेज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर | | 
की उपासना करनी सगुण और द्वेष, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि गुणों से पृथक्‌ मान } | 
आतेसूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमश्वर म दृढ़ [स्थत होजाना निगुणोपा | | 
| सना कहाती है इसका फल जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत | 
। 
| 
| 
| 


NINN न 


| निवृत्त होजाता है वैसे परमेश्वर के समाप प्राप्न होने से सब दोष दुःख छूटकर परमेश्वर |' | 

के गुण कमे स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं इसलिये. 
| परमेश्वर की स्तुति प्राथना और उपासना अवश्य करनी चाहिये । इससे | 
| फल पृथक्‌ होगा परन्तु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा वह पर्वत के समान दुःख | 
। प्राप्त होने पर भी न घबरावेगा और सब को सहन कर सकेगा क्‍या यह छोटी वात. 
| ह! और जो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना नहीं करता बह कृतना | 
! और महामूर्ख भी होता है क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत के सब पदा. 

जीवों को सुख के लिये दे रक्खे दें उसका गुण भूल जाना ईश्वर ही को न मानः ' 
| ना कृतघ्नता और मूता हे | ( प्रश्‍न ) जब परमेश्वर के श्रोत्र नेत्रादि इन्दि . 
_____ नहीं हैँ फिर वह इन्द्रियों का काम कैसे कर सकता है ? ( उत्तर ):-- | 
ण | . अपाणुपादा जवना ग्रहाता,पश्यत्यचक्षु: स श्वृणोत्यकर्ण। | 
। सवात्तवद्य नच तस्यास्तिवेत्ता तमाहुरभ्यं पुरुष महान्तम्‌॥ | 
'- खेताश्‍वतर उपनिषद आ० ३। मं० १६ ॥ | 
ज्र परमेश्वर क हाथ नहीं परन्तु अपनी शाक्तिरूप हाथ से सब का रचन ग्रहण करता । 


| # ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के उपासना विषय में इनका वर्णन है 


५९५५५५५४५0 कक नया हल जि तन“ १५०१ ०५५+५५०५७-.५५५५५०५..... 
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परमात्मा से कोई तद्रूप कार्य्यं और उसको करण अर्थात्‌ साधकतम दूसरा | 
अपेक्षित नहीं न कोई उसके तुल्य ओर न अधिक है सवोत्तमशाक्ति अर्थात्‌ जिसमें | 
१ | | अनन्त ज्ञान, अनन्त वल और अनन्त क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज उसमें | 
१ | सुनी जाती है जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न | 
| | | कर सकता इसलिये वह विभु तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी है। (प्रश्न ) | 
| जव बह क्रिया करता होगा तब अन्तवाली क्रिया होती होगी वा अनन्त? (उत्तर) | 
| | जितने देश काल में क्रिया करनी उचित समभता है उतने ही देश काल में क्रिया | 
| करता है न अधिक न न्यून क्योंकि बह्‌ विद्वान है | (प्रश्न) परमेश्वर अपना अन्त 
' ` जानता है वा नहीं ? (उत्तर) .परमात्मा पूणे ज्ञानी हे क्योंकि ज्ञान उसको कहते 
हैं कि जिससे ज्यों का त्यों जाना जाय अर्थात्‌ जो पदाथ जिस प्रकार का हो उसका 
। उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है, परमेश्वर अनन्त है तो अपने को अनन्त ही. 
। जानना ज्ञान, उससे विरुद्ध अज्ञान अथात्‌. अनन्त को सान्त ओर सान्त का अ- 
नन्त जानना भ्रम कहता हे “ यथाथेदशन ज्ञानमिति ”” ।जसका जसा गुण कमे 
सभाव हो उस पदार्थ को वैसा ही जानकर मानना ही ज्ञान आर विज्ञान कहाता 


1220 2 RS ह 
सप्रमसमुलछास ९७ 

१| सब को यथावत्‌ देखता, श्रोत्र नहीं तथापि सव की वात सुनता, अन्तःकरण नहीं ' 
द| । परन्तु सब जगत्‌ को जानता हू आर उसका अवधिसहित जाननेवाला कोई सी | 
"| | नहीँ उसी को सनातन सव से श्रेष्ठ सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं । वह इन्द्रियों | 
॥ | | और अन्तःकरण के विना अपने सब काम अपने सामर्थ्यं से करता हैं| (प्रश्न) | 
म | उसको बहुतसे मनुष्य निष्क्रिय ओर निर्गुण कहते हें ? ( उत्तर ):--- 
॥॥ | ¢ + ~ ~ हि 
| न तस्य काय्यं करणं च विद्यत न तत्समश्चाभ्यधिकश्च 

| ~ AOA ~ ~ रक ~ 
| दृश्यते । परास्य श्क्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानव- 

| हि ड़ / * 
7| | लक्रिया च ॥ श्वताश्वतर उपनिषद्‌ अ” ६। मं० ८॥ 
| 

| 

| 

| 


ह्‌ इससं उलटा अज्ञान इसालय, 
क्लशकमोवपाकाशयरपरासरष्ट युरुषावशष इश्वर ॥ 


योगः स० । समाधिपादे सू० २४ ॥ ड 
जो अविद्यादि क्लेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र फलदाय 
की वासनां से रहित है. वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहाता है ( प्रश्न ) 
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eS 


इश्वरासिद्धः ॥ १॥ सा० अ० १ । सू० १२ ॥ 


प्र 
प्रमाणाभावाज्न तात्साद्धः ॥ २॥ सा० अ० २। हि १७ || 
सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌॥ ३॥ सां० अ” ५ । स० ११|| 
प्रत्यक्ष से घट सकते ईश्वर की सिद्धि नहीं होती ॥ १॥ क्योंकि जव उसनग | 
ं ~ ~ ~ x र 
` सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं हो सकता ॥ २॥ ओर व्याप 
उ सम्बन्ध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता पुनः प्रत्यक्षानुमान के न होने ह| 
: झब्द प्रमाण आदि भी नहीं घट सकते इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती ॥१| 
ण ह Lae र र जः 9 
` (उत्तर) यहां इश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हे और न ईश्वर जगत्‌ का उपादा 
: कारण है ओर पुरुष से विलक्षण अथोत्‌ सर्वत्र पूर्णं होने से परमात्मा का नाम पुरुष शौर | 
` ¦ शरीर-में शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है क्योंकि इसी प्रकरण में कहा है- | 


. प्रधानशक्तियोगाच्चेत्सड्रापत्ति: ॥ १॥ सत्तामात्राच्ेत्सवेंश- 
ह ययम्‌ ॥ २ ॥ श्रुतिरापे प्रधानकाय्यत्वस्य ॥ ३॥ सां० अ०५।| 
 सू०८।६।१२॥ 


~ 1] >> ~ ~ [| 

यदि पुरुष को प्रधानशक्ति का योग हो तो पुरुष में सङ्गापत्ति हाजाय अथा 

: २ * ~ स्‌ ~ < ~ cx XN व्र ~ थूल | 
श ई जसे प्रकृति सूक्ष्म मिलकर कार्यरूप में सङ्गत ' हुई हे बसे परमेश्वर भा स्थूल ह| 
¦ जाय इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निंभित्त कारण 

६ he ~ ~ ~ ~ > ° ह| 

- के १ || जो चेतन से जगत्‌ की उत्पत्ति हो तो जेसा परमेश्वर समग्रेश्रययुक्त (| 

; वैसा संसार में भी सर्वेश्वर्य का योग होना चाहिये सो नहीं हे. इसलिये परम | 

; जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ २ || क्यांकिं उपा 
| भी प्रधान ही को जगत्‌ का उपादान कारण कहती है ॥ ३ ॥ जैंसे:- 


अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजाः सूजमाता. 
स्वरूपा; ॥ श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ अ० ४। मं० ५॥ 
जो जन्मरहित सत्व, रज, तमोगुणरूप प्रकृति हे वही स्वरूपाकर से बहुत प्रजा 


होजाती है अर्थात्‌ प्रकृति परिणामित्ती होने से अवस्थान्तर हो जाती है. और गह द 


~ 


अपारिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राथ ६ 
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| सदा कूटस्थ निर्विकार रहता है इसलिये जो कोई कापेलाचार्य्य को अनीश्रगवादी | 


कहता 'है जानो वही अनीश्वर॒बादी है कपिलाचार्य नहीं । तथा मीमांसा का धर्म 
| | धमी से इश्वर से वशाषिक ओर न्याय भी आत्मशब्द से अनीउवरवादी नहीं क्योकि 
सवज्ञत्वाद्‌ धमंयुक्त आर “ अताते सवत्र व्याप्रोतीत्यात्मा ”' जो सवत्र व्यापक ओर 
| सर्वज्ञादि धमयुक्त सब जीवों का आत्मा हे उसको मीमांसा वैशेषिक और न्याय 
| | इंश्वर मानते हें । ( प्रश्न ) ईश्वर अवतार लेता है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहाँ | 
| क्योंकि “अज एकपात? “ सपर्चयगाच्छुक्रमकायम्‌ ये यजुर्वेद के वचन हैं इत्यादि 
| | ब्रचनों से सिद्ध है कि प्ररमेइवर जन्म नहीं लेता | ( प्रश्‍न ) ३-- | 
| 
t 
| 
1 
| 


[ae र NC भ 
यटा यदा 1ह मस्य म्लानभवात भारत! 
¥ प्र ची म >> 
अंन्युत्थानमधमस्य तदात्मान सजाम्यहम्‌ ॥ उ 
र च i 

भ० गा० अ० ४।श्ला०७॥ i 
¦ श्रीकृष्णजी कहते हैं कि जब २ धर्म का लोप होता है तब तव में शरीर था- £ 
1 6 ~ ~ ~ ~ _ ४५ _ 
| रण करता हूं । ( उत्तर ) यह बात वेदाबिरुद्ध होने से प्रमाण नहीं ओर ऐसा हो 
| सकता हे कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि में युग २ 
में जन्म लके श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूं तो कुछ दोष नहीं क्योंकि “परो- 
|. पकाराय सतां विभूतयः” परोपकार के लिये सत्पुरुषों का तन मन धन होता है ! 
| | तथापि इससे श्रीकृष्ण इश्वर नहीं हो सकते | ( प्रश्न ) जो ऐसा है तो संसार ! 

| 

| 

| 

| 


में चोबीस ईश्वर के अवतार होते हैं और इनको अवतार क्यों मानते हैं ? (उत्तर) | 
_ र 
वेदार्थ के न जानने, सम्प्रदायी लोगों के बहकाने और अपने आप आविद्ठन होने | 
से भ्रमजाल में फॅस के ऐसी २ अप्रमाणिक बातें करते और मानते हैं । (प्रश्न) |. 


५0 


जा इश्वर अबंतार न लेवे 


तो कंस रावणादि दुष्टों का नाझ केसे होसके ? (उत्तर) ! 


| छुद्र जीव के मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहनेवाले को मूखेपन 
विशेष उपमा मिल सकती है ? ओर जो कोई कहे कि भक्तजनों के 
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¦ लिये जन्म लेता हे तो भी सत्य नहीं क्योंकि जो भक्तजन ईश्वर की आज्ञा 
| चलते हैं उनके उद्धार करते का पूरा सार्मेथ्य इश्वर म ह । कया ईश्वर के पदनि | 
सूर्य, चन्द्रादि जगत कां बनाने धारण और प्रलय करने रूप कमा से कस राव. | 

णादि का बधं और गोबधेनादि पर्वतां का उठाना बड़े कमे हे: ज। काई इस सृ || 
| सें परमेश्‍वर के कर्मों का विचार करे तो “न भूता न भरवष्यात इश्वर 
| सहश कोई न है , न होगा । और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहों होत | 
| जैसे कोई अनन्त आकाश को कहे कि गर्भ में आया वा मूठी में धर लिया ऐपा 
| कहना कभी सच नही हो सकता क्योंकि आकाश अनन्त और सब मे व्यापक हे इस. | 
। से न आकाश बाहँर आता और न भीतर जाता बेस हा अनन्त सवठ्यापक परभात्ता 
| के होनेसे उसका आना जाना करभा सिद्ध नहीं हो सकता । जाना वा आना बहाहा. 
, सकता है जहां न हो क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया ! और 
| बाहर नहीं था जो भीतर से निकला ? ऐसा ईश्वर के विषय में कहना ओर माननावि- | 
: द्याहीनों के सिवाय कौन कह और मान सकेगा। इसलिये परमेश्वर का जाना आनो जन | 
मरण कभा सिद्ध नहीं हो सकता इसलिये “इसा” आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं ऐसा | 
$ समक लेना क्याकि राग, दष, क्षुंधा, तपा, भय,शाक, ढुःख, सुख, जन्म, मरण श 
| गणयुक्त होने से मनुष्य थे । ( प्रश्न) ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता हैं वा नहीं! 
| (उत्तर ) नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट होजाय आर [| |: 
| मनुष्य महापापी होजायें क्योंकि क्षमा की बात सुन ही के उनको पाप करने में [र| |. 


¦ यता और उत्साह होजाये जैसे राजा अपराध को क्षमा करदे तो बे उत्साही | 
आधिक २ बड़े २ पाप करें क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा करदेगा ओर उती) 


भी भरोसा होजाय कि रोजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टाकर अपने अएराध षु || 
लेंगे ओर जो अपराध नहीं करते बे भी अपराध करने से न डरकर पाप कए || 
| में प्रवृत्त हो जायंगे इसलिये सब कर्मा का फल यथावत्‌ देना ही ईश्वर का काम धा. 

क्षमा करना नहीं । ( प्रश्न) जीव स्वतन्त्र हे वा परतन्त्र ? (उत्तर) अपने कर || 
कमा म॑ स्वतन्त्र ओर इश्वर की व्यवस्था में परतन्त्र हे “स्वतन्त्र:कत्तो ” यह पाणि ||| 
; व्याकरण का सूत्र हे जो स्वतन्त्र अथात्‌ स्वाधीनः है. बही कत्ता है। (प्रश्न) तर| 
| किसको कहते हैं ? (उत्तर) जिसके आधीन शरीर प्राण इन्द्रिय और अन्तःकरणा' | 


has 


| हों जो स्वतन्त्र न हो तो उसको पाप पुण्य का फलं प्राप्त कभी नहीं होसकता १ 
| जैसे श्रय स्वामी और सेना सेनाध्यक्ष की. आज्ञा अथवा प्रेरणा से 
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| अनेक पुरुषों को मारं के अपराधी नहीं होते वैसे परमेश्वर की प्रेरणा और आधीनता से 
| काम सिद्ध हों तो जीव को पाप वा पुण्य न लगे उस फल का भी प्रेरक परमेश्वर 
| होवे नरक स्वगे अथात्‌ दुःखं सुख की प्राप्ति भी परमेश्वर को होवे । जैसे किसी म- 
| | बुष्य ने शख विशेष से किसी को मारडाला तो वही मारनेवाला पकडा जाता है 
ओर वही दण्ड पाता हे श्न नहीं | वेसे ही पराधीन जीव पाप पुण्य का भागी 
नहीं हो सकता । इसलिये अपने सामर्थ्यालुकूल कम करने में जीव स्वतन्त्र परन्तु 
जब वह पाप कर चुकता हे तव इंश्रर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल 
भोगता हे इसलिये कमे करने में जीव स्वतन्त्र और पाप ठु:खरूप फल भोगने में 
परतन्त्र होता है । ( प्रश्न ) जो परमेश्वर जीव को न वनाता और सामर्थ्य न देता 
तो जीव कुंछ भी न कर सकता इसलिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कर्म क- 
रता है । ( उत्तर ) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, अनादि है जैसे ईश्वर और जगत्‌ का 


८३. 


उपादान कारण निमित्त हे ओर जीव का शरीर तथा इन्द्रियो के गोलक परमेश्वर 
के बनाये हुए हैं परन्तु वे सब जीव के आधीन हैं जो कोई मन कर्म वचन से पाप 
पुण्य करता है वही भोगता हे इंश्वर नही, जसे किसी ने पहाड से लोहा निकाला 
उस लोहे को किसी व्यापारी ने लिया उस की दुकान से लोहार ने ले तलवार ब- 
'नाई उससे किसी सिपाही ने तलवार लेली फिर उससे किसी को मारंडाला | अब 
'यंहां जेसे वह लोहे को उत्पन्न करने उससे लेने तलवार बनानेवाले और तलवार 
| | को पकड़ कर राजा दण्ड नहीं देता किन्तु जिसने तलवार से मारा वही दण्ड पाता 
'है | इसी प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति करनेवाला परमेश्वर उसके कर्मों का भोक्ता 
' नहीं होता किन्तु जीव को भुगानेवाला होता है । जो परमेश्वर कर्म करता तो 
कोई जीव पाप नहीं करंता क्योंकि परमेश्वर पवित्र ओर धार्मिक होने से किसी 
|| जीब को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता । इसलिये जीव अपने काम करने में 
| तन्त्र है, जैसे जीव अपने कामों के करने में स्वतन्त्र है वैसे ही परमेश्वर भी अपने कामों 
|| के करने में स्वतन्त्र है । (प्रश्न) जीव ओर ईश्वर का स्वरूप, गुण, कमे ओर स्वभाव केसा है! 
| (उत्तर) दोनों चेतजस्वरूप हैं, स्वभाव दोनों का पवित्र अविनाशी ओर धार्मिकता आदि 


है परन्तु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सव को नियम में रखना, जीवों 


|| को पाप पुण्यों के फल देना आदि धमंयुक्त कर्म हैं । ओर जीव के सन्तानोत्पत्ति 
रि | उनका पालन, शिल्प विद्यादि अच्छे बुर कम हे | इंश्वर क नित्यज्ञान आनन्द 
i] | । अनन्त बल आदि गुण ह आर जाव क: ais EPS 
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गै 
| इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदु:खज्ञानान्यात्मनो ' लिङ्गामेति ॥ 

| न्यायद्‌० अ० १. आ० १) सूर १० ॥ 

| 

| 

| 

| 

\ 


प्राणापाननिमेषोन्मेषमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः मुह : 
खेच्छाद्वेषो प्रयत्नाश्वात्मनो 'लिङ्गाने ॥ वेशेषिक ह, ` 
३। आ० २] सू ४॥ 


(:इच्छा ) पदाथा की प्राप्ति का आभलापा (द्वेष ) दुःखादि की आनिक । ,. 
चैर ( प्रयत्न ) पुरुषार्थं बल ( सुख ) आनन्द (:दु$ख ) [विलाप अग्रसन्नता (शा | ; 
विवेक पहिचानना ये. तुल्य'हें परन्तु वेशेषिक"में ( भाण ) प्राण का बाहरसंभीत 1 
को लेना ( अपान ) श्राणवायु “का बाहर निकालना ( निसेष.) आंख कोःमाक्ा| । - 

| ( उन्मष ) आंख को खोलना (मन) निश्चय स्मरण आर अहङ्कार करना (गेति) | 
| लसा ( इन्द्रिय ) सब इन्द्रियां का चलाना ( अन्तरंविकार ) भिन्न २ च्नुधा;ता| | 
हे, शोकादियुक्तःह्ोमाःये जीवात्मा के गुण परसात्मा से 1अन्नःह्‌ इन्हा स ग्राम |; 
। की प्रतीतिःकरनी, क्रयो क्रि वह स्थूछ नहीं हे, जवतक आत्मा देह सः हाता वेता 
तक -ये गुण प्रकाशित रहते हैं और:जब शरीर छोड़ चला जाता है तब ये गुण) 
| 


~ 


रीर में नहीं रहते जिसके:होने से जो हों और न होने से न हां -वे गुण उसा : 
ते हैं जैसे दीप और सूर्यादि के न होने से प्रकाशादि का नहोना 'औरुहोगे 
होना है वैसे ही जीव और परमातमा का: विज्ञानःयुण द्वारा होता है ( प्रश्‍न ) पर| 
श्वर त्रिकालदर्शी है इससे भविष्यत्‌ की बातें जानता है वह जैसाःनिश्चग़् क| 
जीव्र बैसाही करेगा इससे जीव स्वतन्त्र नहीं और .जीव को ईश्वर दण्ड भी. VE 
दे-सकता:क्योंकि जैसा ईश्वर ने अपने .ज्ञान से:निश्चय.किया है वेसा ही जीव कर्ण | । 

| है. ( उत्तर ):ईश्वर -कोः त्रिकालदुशौ “कहना मूखेता का कास है, क्योंकि | 
डी; | होकर स रहै वह -भूतकाल और न-होके. होवे 'वह भंविष्यत्काल कहता ९ र्ग 
| इंश्रर को कोई ज्ञान“होके नहीं रहता तथा नःहोके 'होता है इसंलिये पर| 

| .क्रा ज्ञान सदा एक रस अखंण्डित वत्तेमान “रहता है भूत भविष्यत्त जीवों % |. 

| हैं, हां (जीवों के कमे की अपेक्षा से .त्रिकालज्ञता इश्वर में हे स्वत! नह | 
ये 
| जेस 
j 


य 


य ः 


1 स्वतन्त्रता!से जीव करता हे वेसा :ही 'सर्वेज्ञता से ईश्वर जासता है , 
| जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव्र करता है अर्थात्‌ भूत अंविष्यत्‌ वत्तेमा | 
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oe का > ६ ०७ ६ ~ 
ज्ञान आर फल देने में इंश्‍वर स्वतन्त्र और जीव किज्वित वर्तमान और कमे करने 
में स्वतन्त्र हे ।'ईश्रर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कमे का ज्ञान ह बसा ही दण्ड 
कने का भी ज्ञान अनादि हे दोनों ज्ञान उस के सत्य हैं क्या कर्म ज्ञान सथा और 
दण्ड ज्ञान मिथ्या कभी हो सकता हे ! इसलिये इसमें कोइ दोष' नहीं आता । ! 
( प्रश्‍न ) जाव शरार म भिन्न वभु हे वा पाराच्छन्न १ ( उत्तर ) परिच्छिन्न; जो | 


विभु होता तो जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग; वियोग, जाना, आना | 


परमेश्वर अतीव सूक्ष्मात्सूक्ष्मतर अनन्त सबवज्ञ ओर सवेव्यापक स्वरूप हे इसलिये ! 
जीव और परमेंश्चर का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है | ( प्रश्नः) जिस जगह में एक 
वस्तु होती हे उस' जगह में दूसरी वस्तु नही रह सकती इसलिये जीव और ईश्वर 
का संयोग सम्बन्ध हो सकता हे व्याप्य व्यापक नहीं | ( उत्तर ) यह नियम 
समान' आकारवाले पदार्था में घट सकता हे असमानाकाति में नहीं | जसे लाहा 
स्थूल, अग्नि सूक्ष्म, होता हे इस कारण से लोहे में विद्युत्‌ अग्नि व्यापक हांकर 
एक ही अवकाश में दोनों रहते हे वेस जीव परमेश्वर स स्थूल ऑर'परमश्वरःजीव 


सम्बन्ध जीव ईश्वर का हे वेसे ही सव्य सेवक, आधाराधय, स्वामिश्रत्य, राजा 
प्रजा ओर पिता पुत्र आदि भी. सम्वन्ध हं । ( प्रश्नः) जा पृथक्‌ २ ह.'ता-=- 


बज्ञान ब्रह्म ॥ १ ॥ अह बरह्मास्म ॥ २॥ 


तत्ववमांस ॥ ३ ॥ अयमात्मा ब्रह्म ॥ ४ ॥ 
बेदों के इन महावाक्यों का अर्थ कया है ?'( उत्तर ) ये वेदवाक्य ही नहीं हैं 
।' किन्तु ब्राह्मण ग्रम्थों के. वचन हैँ और इनका नाम महावाक्य कहीं सयशाख्ना में नहीं 
| लिखा अर्थात्‌ ( अहम्‌ ) में ( ब्रह्म ) अथात्‌ ब्रह्मस्थ ( आंस्म ) हू, यहा तात्स्थ्योपाधि 
| है असे “मज्य्वा::क्रोशन्ति” मञ्चचान पुकारते हे | मञ्चान जड़ हैं उनमे पुकारने 
का सामर्थ्य नहीं इसलिये मञ्चस्थ मनुष्य पुकारते हे इसी प्रकार यहां भी जानना | ै 
। हि कोई कहे कि त्रह्मस्थ सब पदार्थ हें पुनः जीव को ब्रह्मस्थ कहने में क्या विशेष हे? | 4 र, 


इसका उत्तर यह है कि सब पदाथे त्रह्मस्थ हैँ परन्तु जसा साधम्ययुक्त निकटस्थ जीव 
बैसा अन्य नहीं और जीव को ब्रह्म का ज्ञान ओर मुक्ति म॑ वह ब्रह्म के साक्षात्स- | 


| स्वन्ध में रहता हे इसलिये जाव का ब्रह्म के साथ तात्स्थ्य वा तत्सहचारितोपाथि अर्थात्‌. | a 
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| ब्रह्म का सहचारी जीव है । इससे जीव ओर ब्रह्म एक नहो जस काई किसी | 
| कहे कि में और यह एक हैं अर्थात्‌ अविरोधी हैं वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेन | 


¦ में प्रेमवद्ध होकर निमग्न होता हे वह कह सकता हें क म आर ब्रह्म एक अथान 
के गुण कर्मे स्वभाव के अहुर 


§ 

| अविरोधी एक अवकाशस्थ हैं (जो जीव परमेश्वर 

| अपने गुण कमे स्वभाव करता हे वही साधम्य स व्रह्म क साथ एकता कह सकत | 

| है ) ( प्रश्न ) अच्छा तो इसका अथ कसा कराग १ ( तत्‌ ) ब्रह्म ( त्वं ) तू जीर | 
( असि ) हे । हे जीव ! ( त्वम्‌ ) तू ( तत्‌ ) वह व्रह्म ( असि ) हेः ( उत्तर) 


1 


3. 


तुम तत्‌ शब्द से क्या लेते हो, “ब्रह्म” ब्रह्मपद की अनुवृत्ति कहा स॑ लाये ] 


सदव साम्यद्सअ घआसीदेकमेवाद्रिताय अहा ॥ 


| 
i 
| 
। | इस पूर्व वाक्य स|तुम ने इस छान्दोग्य उपनिषद्‌ का दशन भी नहीं. किया 
| जो वह देखी होती तो वहां ब्रह्म शव्द का पाठ ही नहीं है ऐसा झूठ कयां कहा | 
किन्तु छान्दोग्य में तो:-- 

| he ~ 

| सदेव सोस्येदमय् आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ॥ 
| छा» प्र० ६। खं २।मं०१॥ 


` ऐसा पाठ है वहां ब्रह्म शब्द नहीं । ( भशन ) तो आफ तच्छब्द से क्या ते 

हैं ! ( उत्तर ) | 

| स य एषाणमा ॥ एतदात्म्यामद& लव तर्‍्सत्य& 
..स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति ॥ छान्दो० प्र ६। 


र्शः ८। म० ६।७॥ 
जर्ग[ | 


_ 


¦ ` वह परमात्मा जानने योग्य हे जो यह अत्यन्त सूक्ष्म ओर इस संब 

A 
| ओर जीव का आत्मा हवै वही सत्यस्वरूप और अपना आत्मा आप ही ६! 
¦ श्वेतकेतो प्रियपुत्र ! 


तदात्मकर्तद्न्त्यामी त्वस्ता ॥ 


उस परमात्मा अन्तय्यांमी सं तू युक्त हे यही अथ उपनिषदों स अविरुद्ध हे क्योंकि 


; 
; 
| 
ने -— 
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य आत्मनि तिए्टन्नात्मनोन्तरोयनास्मा न वेद यस्यात्मा शु- 


हि । आस्मनोन्तरोयसयाति' स त आत्मान्तर्यास्य्चतः ॥ 


यह बृहदारण्यक का वचन हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मेत्रयी से कहते . 


~ NN f 
हं कि हे भत्रेयि ! जो परमेश्वर आत्मा अर्थात्‌ जीव. में स्थित और जीवात्मा; से . 
PDS क ~ a j 
भिन्न ह जसका मूढ जावात्मा न जानता क बह परमात्मा मर म व्यापक f 
(43 स र $ 


जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात जेसे शरीर मे जीव रहता है वैसे ही 
जीव में परमेश्वर व्यापक हूँ जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी 
होकर उनके फल जीवों का देकर नियम में रखता है वही. अंविनाशी स्वरूप तेरा 
भी अन्तय्यांमी आत्मा अर्थात्‌ तेरे भीतर व्यापक है उसको तू जान । क्या. कोई 
इत्यादि बचनों का अर्थ दूसरा कर सकता हे ? “अयमात्मा ब्रह्म”! अथात्‌ समा- 
धिदशा में जव योगी को परमेश्वर प्रसक्ष होता हे तब वह कहता है कि यह जो 
मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म स्ेत्र.व्यापक हे इसलिये जो. अप्जकलः के वेदान्ती | 


~ 


जीव ब्रह्म को एकता करते हे व वेदान्तशाज्ज को नहीं जानते ( प्रश्न ):-- f 
अनेन जीवेनात्मनानुप्राविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति । 
छां प्रर ६। खं) ३ मं० २॥ 

तत्खष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌ । तेत्तिरीय० ब्रह्मानं अनु० ६ ॥ 


परमेश्वर कहता हे कि में जगत्‌ और शरीर को रचकर जगत्‌ में व्यापक और | 
जीवरूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करू! परमेश्वर 
ने उस जगत्‌ और शरीर को वना कर उस में वही प्रविष्ट हुआ इत्यादि श्रुतियों 
का अर्थ दूसरा कैस कर सकोगे ? ( उत्तर ) जो तुम पद पदार्थ और वाक्यार्थ 
जानते तो ऐसा अनर्थ कभी न करते ! क्योंकि यहां ऐसा समको एक प्रवेश और | 
दूसराः अनुप्रवेश अथात्‌ पश्चात्‌ प्रवेश कह्याता है परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों 9 | 
के | अनुप्रविष्ट के समान होकर वेदद्वारा सब नाम रूप आदि की विद्या को | 
| 


प्रकर करता हे और शरीर में जीव को प्रवेश करा आप जीव के भीतर अडुप्बिष्ट | 
होरहा है जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानंते तो वैसा विपरीत अर्थ कभी न करते । 


जिताः 
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मकी 
| २०६ सत्याथेप्रकाशः ।॥ 


| (प्रश्न ) “सोऽयं देवदत्तो य उष्णकाले. काश्या दृष्टः स हदानीं नृदेह | 
। मथुरायां द्यते” अर्थात्‌ जो देवदत्त मेना उष्णकालः में काशी में देखा था उसी के || 
, बर्षा समय में मधुरा में देखता हूं । यहां काशी' देश उष्णकाल को छोड कर शरीर | 
' मात्र में लक्ष्य करके देवदत्त लक्षित होता है वस इस भागत्यागलक्षणा से ईर 


| का परोक्ष देश काल माया उपाधि और शीव का यह देश काला अविद्या औरथ. | 
| त्पज्ञता उपाधि छोड़ चेतनमात्र में लक्ष्य ऐने से' एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित | 
होता है । इस भागल्यागलक्षण , अर्थात्‌ कुछ प्रह करना और कुछ छोड़ देना 


§ 
|] 
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f 
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| नष्ट हाजात हृ इसालिये सान्त अथात्‌ नाशवाले. कहाते हे । (उत्तर) यह न दा 
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| उपाधि को नित्य मानते दो वा अनिल ? ( प्रश्न ) हमारे मत में :== 


/ जसा कि प्रागभाव होता हे जबतक अज्ञान रहता है तबतक येः पांच रहते हैं श्र | 


| नहीं रहा क्‍योंकि वह अविद्या माया जीव इश्वर में चरिताथे होगया और जदा तथा माग | 


| 
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जैसा सवेज्ञत्वादि वाच्याथे ईश्वर का और अल्पज्ञत्वादि वाच्याथै जीव का छोडक || ' 


: चेतनमात्र लक्ष्याथे का ग्रहण करने स अद्वैत सिद्ध हाता ह यहा क्या कह सकाग 


( उत्तर ) प्रथम तुम जीव ओर इश्वर को नित्य मानते हो वा अनित्य ? ( प्रश्न ) 
इन दोनों को उपाधिजन्य कल्पित होने स आनल मानत ह्‌ । ( उत्तर ) उस 


जीवेशो च विशुद्धाचिद्विभे दस्तु तयो्योः । 
अविद्या तच्चितोयोगः षडस्माकमनादयः ॥' 

काय्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः । ` 

काय्यकारणतां हित्वा पररणबोधोऽवशिष्यतेः ॥ 

ये “संक्षेपशारीरिक!” और '“शारीरिकभाष्य'! में कारिका हैं-हम वेदान्ती छ| 

पदार्थो अथात्‌ एक जीव, दूसरा इश्वर, तीसरा ब्रह्म, चोथा जीव. ओर इश्वर क || 


विशषाभेद्‌, पांचवां अविद्या अज्ञान और छठा अविद्या और चेतन का योग इनको | | 
अनादे मानत ह्‌ परन्तु एक ब्रह्म अनादि अनन्त ओर अन्य पांच अनादि सान्त 6 || 


hi 


इन पांच की आदि विदित नहीं होती इसलिये अनादि और ज्ञान होने के पश्चात | । 


तलोक अशुद्ध हैं क्योंकि अविद्या के योग के विना जीव और माया के योग के विना इधर. 
तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता इससे “तद्चितोयोंग: जो छठा पदार्थ तुमने गिना ई 


I TT | 


सप्तमस्रमुद्दास: ॥ २०७ 
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' और्थंविद्या'के 'योरके/दिना ईश्वर नहीं बनता किर ईश्वर को अविद्या और ब्रह्मस पृथक्‌ | 
¦ गिनना व्यर्थै है इसलिये दो ही पदाथे अथोत्‌ ब्रह्म और अविद्या तुम्हारे मत्त मे सिद्ध न 
| हो सकते हैं छः नहीं 4 तथा आप्र का प्रथम कार्योपाधि कारणोपाथि से जीव और 
` इश्वर को 'सिद्ध करना तब हो सकता हे किं जब अनन्त, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्व- 
` भाब, सर्चेव्यापक ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध करें जो उसके एक देश में स्वाश्रय और स्ववि- 
| षयक श्रज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे तो सब त्राप् शुद्ध नहीं हो सकता । और जब ! : 
: एक देश में अज्ञान सानोगे तो वह परिच्छिन्न होने से इधर उधर आता जाता रहेगा 
: जहां २ जायगा वहां २ काह अज्ञानी ओर जिस २ देश को छोड़ता जायगा उस २ 
। | ; देश का अहम ज्ञानी होता रहेगा तो :किसी देश ळे ब्रह्म को अवादि शुद्ध ज्ञानयुक्त | | 
ः म कह सक्रोगे और जो अज्ञान की सीमा में रह्म है वह अज्ञान को जानेगा बाहर . 
और भीतर के ह्म के डुकड़े हो जायेंगे । जो कहो कि टुकड़ा हो जाओ ब्रह्म की कया 
ः हानि तो अखण्ड नहीं और जो अखण्ड है तो अज्ञानी नहीं तथा ज्ञान के अभाव 
`` वा विपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य सम्बन्ध से रहेगा यदि 
| ` ऐसा है तो समवाय सम्बन्ध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता ओर जैसे शरीर 
: के एक देश में फोड़ा होने से सर्वत्र दु:ख फेल जाता है वैसे ही एक देश में अज्ञान 
| | दुःख छेशों की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दु:खादिके अनुभव से ही कार्योपाधि 
: अर्थात्‌ अन्तःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जाव मानोगे तो हम पूछते हैं कि 
। ब्रह्म व्यापक है वा परिच्छिन्न ? जो कहो व्यापक ओर उपाधि परिच्छिन्न हे अर्थात्‌ 
ं एक देशी और प्रथक्‌ २ हैँ तो अन्तःकरण चलता फिरता हे वा नहीं ? (उत्तर ) 
चलता फिरता है (प्रश्‍न) अन्तःकरण के साथ त्रक्ष भी चलता फिरता है वा स्थिर 
। रहता है? ( उत्तर ) स्थिर रहता है। ( प्रश्‍न ) जब अन्तःकरण जिस २ देश को छोडता 
: हेडस २ देश का नह अज्ञानरहित और जिस २ देश को प्राप्त होता हे उस २ देश 
: का शुद्ध नर्म अज्ञानी होता होगा वैसे क्षण में ज्ञानी ओर अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा 
' इससे मोक्ष और बन्ध भी क्षणभङ्ग होगा ओर जैसे अन्य के देख का अन्य स्मरण 
: नहीं कर सकता वैसे कल की देखी सुनी हुई वस्तु वा बात का ज्ञान नहीं रह सकता 
क्योंकि जिस समय देखा सुना था वह दूसरा देश ओर दूसरा काल जिस समय 
: स्मरण करता बह दूसरा देश ओर छाल है । जो कहो कि ब्रह्म एक हे तो सर्वज्ञ क्यों 
ी नहीं ? जो कहो कि अन्तःकरण भिन्न २ हैं इससे वह भी भिन्न २ हो जाता होगा 
न तो वह जड है उस में खान नहीं हो सकता । जो कहो कि न केबल ब्रह्म ओर न क 
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र केवल अन्तःकरण को ज्ञान होता है किन्तु अन्तःकरणस्थ चिदाभास को ज्ञान होत 

: है ता भी चेतन ही को अन्तःकरण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह नेत्र द्वारा अल्प अस्य || | 
| : क्यों है ! 1 इसलिये कारणोपाधि ओर कायोपावि के योग. से ब्रह्म जीव ओर इश्क क्‍ । 

: नहीं बना सकोगे किन्तु इश्वर नाम ब्रह्म का हे ओर ब्रह्म स भिन्न अनादि, अनुसर |. 

और अस्रृतस्वरूप जीव का नाम जीव है । जो तुम कहो कि जीव चिदाभास ज्ञ 

: नास है तो वह क्षणभङ्ग होने से तष्ट हो जायगा मोक्ष. का सुख कान भोगेगा! 


ESN! 


: इसलिये ब्रह्म जीव और जीव ब्रह्म कभी न हुआ न है और न होगा । ( प्रश्न) 
: तो “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकसेवाद्वितीयम!” छान्दोग्य० अद्वेतसिद्ध कैसी होगी | 
; हमारे सत सें तो ब्रह्म से पृथक्‌ कोई सजातीय विजांतीय आर स्वगत अवयवो के भेद || | 
ह न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता हे जब जीव दूसरा हे ता अट्वत सिद्ध केसेह | | 
न सकता है | (उत्तर) इस श्रम म॑ पड़ क्या डरत हा 1वशष्य वशपण विद्या का ज्ञान! | 
- करो कि उसका क्‍या फल है जो कहा कि “'व्यावत्तक विशषण भवतात” विपण | . 
ह भेदकारक होता हे तो इतना ओर भी मानो “'प्रवत्तेक प्रकाशकमपि विशषणं भवतीति! 
; विशेषण .प्रवत्तक ओर प्रकाशक भी होता हे तो समझो कि अद्देत विशषण ब्रह्म वा || 
, हृ इस स व्यश्वत्तेक .घमे यह्‌ ह्‌ एके अद्गत वस्तु अथात्‌ जा अनक जाव आर'तख | 
उन से ब्रह्म को प्रथक्‌ करता है ओर विशेषण का प्रकाशक धम यह है कि ब्रह्म ब ||| 
६ एक होने की. प्रवृत्ति करता है जैसे “अस्मिन्नगरेडद्वितीयो घनाळ्यो देवदत्त: | असां || 
ः सेनायाम्रद्वितीयः शूरवीरों विक्रमसिंह:” किसी. ने किसी से कहा कि इस: नगरमे || 
! अद्वितीय, धनाढ्य देवदत्त ओर इस सेना में अद्वितीय शूरवीर विक्रमसिंह है । इस | 
! से क्‍या. सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदृश इस नगर में दूसरा. धनाढ्य और इह || 
' सेना में विक्रमसिंह के समान दूसरा शूरबीर नहीं है न्यून तो हैं | और प्रि || 
' आदि जड़ पदाथ पश्चादि प्राणि ओर वृक्षादि भी है उनका निषेध नहीं हो सकत. | 
: वैसे ही ब्रह्म के सदृश जीव वा प्रकृति नहीं हे किन्तु न्यून तो हें इससे यह सिद |. 
! हुआ कि बहा सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्थ सत्त्व अनेक हैं उनसे मिग |. 
! कर ब्रह्म के,एकत्व को सिद्ध करतेहारा अद्भैत वा. अद्वितीय विशेषण है. इससे जी 
५ वा प्रक्रात का आर काय्यरूप जगातू.का अभाव. ओर निषेध नहीं हो सकता किळु |. 
पं ये सब ह परन्तु ब्रह्म के तुल्य नहीं । इससे न अद्वेतसिद्धि और न द्वेतसिद्धि | 
न हानि हाती ह. | घबराहट म॑ सत पडो सोचो ओर समझो ( प्रश्‍न ) तह | 
: सत्‌ चित्‌ आनन्द और जीव. के अस्ति भाति प्रियरूप से-एकता' होती है फिर या 
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| 

बले|| ` असे प्रथिवी जड दृश्य हे बसे जल आर अग्नि आदि भी जड़ और हृश्य हें इतने | 

| से एकता नहीं होती इनमें वैधर्म्य भेदकारक अर्थात्‌ विरुद्ध धर्म जैसे गन्ध, रू क्षता, | 

' काठिन्य आदि गुण प्रथिवी ओर रस द्रवत्व कोमलत्वादि धर्म जल और रूप दाह- | 

` कत्वादि धर्म अग्नि के होने स एकता नही । जैसे मनुध्य और कीडी आंख से देखते, | 

मुख से खाते आर पय से चलते हूँ तथापि मनुष्य की आकृति दो पग ओर कोडी | 

की आकृति अनक पग आदि भिन्न होने से एकता नही होती वैसे परमेश्वर के । 

| | अनन्त ज्ञान आनन्द बल क्रिया निश्रोन्तित्व ओर व्यापकता जीव से और जीव | 
| ' के अल्पज्ञान, अल्पबल, अर्प स्वरूप सब भ्रान्तित्व ओर परिच्छिन्नतादि गुण ब्रह्म 
| | । से भिन्न होने से जीव ओर परमेश्वर एक नहीं क्योंकि इनका स्वरूप भी ( पर- 

| मेश्वर अति सूक्ष्म ओर जीव उससे कुछ स्थूल होने से ) भिन्न है ( प्रश्न ):-- | 

' अथोदरमन्तरं कुरुत । अथ तस्य भयं भवति द्वितीयाद्वे- ' 

| भयं भवति ॥ | 

। | यह्‌ बृहदारण्यक का वचन है । जो ब्रह्म ओर जौव में थोड़ा भौ भेद करता | 

के | है उसको भय प्राप्त होता है क्योंकि दूसरे ही से भय होता हे | ( उत्तर) इस | 

यां । का अर्थ यह नहीं है किन्तु जो जीव परमेश्वर का निषेध बा किसी एक देश काल में | 

| | परिच्छिन्न परमात्मा को माने वा उसकी आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध | 

| होबे अथवा किसी दूसरे मलुष्य से वैर करे उसको भय प्राप्न होता है क्योंकि द्विः | 

||, तीय बुद्धि अर्थात्‌ ईश्वर से मुझ से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किसी मनुष्य से कहे | 

बी | कि तुझ को में कुछ नहीं समता तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता वा किसी की हानि | 

' करता ओर दःख देता जाय तो उसको उनसे भय होता हे । ओर सब प्रकार का | 
सढ | अविरोध हो तो वे एक कहाते हैं जैसा संसार में कहते हैं कि देवदत्त यज्ञदत्त और 
भत | विष्णुमित्र एक हें अर्थात्‌ अविरुद्ध हैं | विरोध न रहने से सुख ओर विरोध से 
जीव | दुःख प्राप्त होता है ( प्रक्ष ) ब्रह्म और जीव की सदा एकता अनेकता रहती है वा 
कभी दोनों मिलके एक भी होते हें वा नहीं ! ( उत्तर) अभी इसके पूव कुछ: 

की । उत्तर देदिया है परन्तु साधम्यं अन्वयभाव से एकता होती है जैसे आकाश से मूत्त 
कै | ण्य जडत्व होने से और कभी पथक्‌ न रहने से एकता और आकाश के विझु 
| | सूक्ष्म अरूप अनन्त आदि गुण आर मूत्त क पाराच्छन्न इश्यत्व आद्‌ वेध्ये से 
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है 


र कक रौ ~ NS 
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` भेद होता है. अर्थात्‌ जैसे पृथिव्यादि द्रव्य आकाश स भिन्न कभी नहीं | 


¦ क्योंकि अन्वय अथात्‌ अवकाश के बिना मूत्त द्रव्य कभी नहीं रह सकता ओरज 
। तिरेक अर्थात स्वरूप से भिन्न होने से पृथक्ता है दैसे ब्रह्म के व्यापक हाने से जी | 
, और प्रथिवी आदि द्रव्य उससे अलग नहीं रहते ऑर स्वरूप स एक भी नहीं को | 
) जेसे घर के बनाने के पूव भिन्न २ देश म मद्टा लकडा आर. लाहा आदे पहा | 
| आकाश ही में रहते हे जब घर बन गया तवभो आकाशम हे आर जब वह कू | 
| होगया अर्थात्‌ उस घर के सब अवयव भिन्न २ देश म प्राप्त हांगय तब भी भ्र; । 
. काश में हे अथांत्‌ तीन काल म आकाश स [भन्न नहा ह! सकत आर स्वरूपप| 


: भिन्न होने से न कभी एक थे, हे आर हागे, इसी प्रकार जीव तथा सव संसार३| 


| पदार्थ परमेश्‍वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तीनों कालों सें भिन्न ओर सह 
| भिन्न होने से एक कभी. नहीं होते । आज कल के वेदान्तियों की दृष्टि काणे पुछ्त | 
| के समान अन्वय की ओर पड़ के व्यतिरेकभाव से छूट विरुद्ध होगई है कोई भ॑ | 
| एसा द्रव्य नहीं हे कि जिसमें सगुणनिगुणता, अन्वय, व्यतिरेक, साधम्य, वधर । 
| और विशेषण भाव नहों। (प्रश्‍न) परमेश्वर सगुण है वा निर्गुण ? (उत्तर) दोगे; 
| प्रकार है ( प्रश्न) भला एक घर में दो तलवार कभी रह सकती हें। एक पदाथग 
¡ सगुणता आर नेगुणता कस रह सकता हू ! (उत्तर) जसे जड़ क रूपादि गुण (| 
¦ ओर चेतन क ज्ञानादि गृण जड में नहीं ह बेस चेतन में इच्छादि गण हे श्रो 
। रूपादि जडक गुण नहीं हं इसलिये “यद्‌गुणेस्सह वत्तमान तत्सगुणम्‌” “गुण 

| यज्निगेतं पथग्भूत तन्निगुणम” जो गुणां से सहित वह सगुण आर जो गुणांस र| 
| वह ।निगुण कहाता है | अपन २ स्वाभाविक गुणा स साहेत ओर दूसरं विराधा | 
| 
| 
| 


गुणां स रहित होने से सब पदाथ सगुण ऑर निगण हे कोइ भी एसा पदार्थ न 
¦ हे कि जिसमें केवल निर्गगता बा केवल सगणता हो किन्तु एक ही मे सगु 
| ओर निर्गंणता सदा रहती है बैसे ही परमेश्‍वर अपने अनन्त ज्ञान बलादि गुणा 
; सहित होने से सगुण ओर रूपादि जड्के तथा द्वेषादि जीव के गुणों से पृ 


~ 


1 व्र २ 7 | 
से निगुण कहाता हे । ( प्रश्‍न ) संसार में निराकार को निगुण ओर साकार 

| सगुण कहत ह अथात जब परमइवर जन्म नहीं लता तब निगेण आर जे 
i 

f 

रद 


लेता हे तब सगुण कहाता है ? ( उत्तर ) यह कल्पना केवल अज्ञानी आर 


> 


दरानं की हे जिनको विद्या नहीं होती बे पशु के समान यथा तथा बडया गी 
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' जैसे सन्निपात ज्वरयुक्त मनुष्य अण्डवण्ड बकता है बेसे ही अविद्वानों के कहे वा लेख 
: को व्यर्थ समकना चाहिये ( प्रश्‍न ) परमेश्वर रागी हे वा विरक्त? ( उत्तर ) दोनों 


> 


| अ नहीं क्‍योंकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है सो परमेश्वर से कोई 


री ¦ पदार्थं पृथक्‌ वा उत्तम नहीं इसलिये उसमें राग का सम्भव नहीं और जो प्राप्त को 
`; छोड़ देवे उसको विरक्त कहते है ईश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड ही नहीं 
न र सकता इसलिये विरक्त भी नहीं । ( प्रश्‍न ) इश्वर में इच्छा हे वा नहा ? (उत्तर) 
श्र. वैसी इच्छा नहीं क्‍योंकि इच्छा भी अप्राप्त उत्तम और जिसकी प्राप्नि से सुख बि- 
एस र शेष होबे उसकी होती हैं तो इश्वर में इच्छा होसके, न उससे कोई अप्राप्त पदाथ, 
र$| न कोई उससे उत्तम और पूर्ण सुखयुक्त होने सें सुख की अभिलापा भी नहीं है 
| . इसलिये ईशवर में इच्छा का तो संभव नहीं किन्तु इंक्षण अथात सव प्रकार की 
|+ र बिद्या का दशेन ओर सब सृष्टि का करना कहाता है अहः ईक्षण हे | इत्यादि सं- 
श॑ ` क्षिप्त विषयों से ही सज्जन लोग: बहुत विस्तरण कर लेंगे ॥ 


परम. यह संक्षेप से इश्वर का बिषय लिखकर बेद का विषय लिखते. हैं ॥ . र 

झे. यस्सादृचो अपातंत्नन्‌ यजुर्यस्मांदपार्कषन्‌। सामानि यस्य 

बेर! ` लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखंम्‌ । स्कम्भन्तं ब्रहि कतमः स्विदेव | 
र| ` सः | अथण कां १० । प्रपा० २३। अनुः ४। मं. २व॥ | 
ग । र जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद और अवेद प्रकाशित हुए हैं । लई 
र | अ वह कौनसा देव है £ इसका ( उत्तर ) जो सव को उत्पन्न करके धारण कर रहा | 

ह | | हे वह उमा हे i त 

स. स्त्रयभ्भूयीथातथ्य॒तोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्व॒तीभ्यः 


ए) समान्य: ॥ यजु> अ० ४० । स० 5 ॥ ट 

i ~ ~ हि 
| जो स्वयम्भू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमंउवर ह. वह सनातर 
Be जावरूप प्रजा क कल्याणाथ ग्रथावत रात पूवंक वढ छारा सब वद्या 


क 
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बेशक्तिमान ओर सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्ति से वेद बिद्या के | 
पदेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मुख जिह्वा से | 
सारण अपन स भिन्न क बाध हाने क लिये किया जाता हे कुछ अपने लिये नङ | 
क्योंकि मुख जिह्वा के व्यापार करे विना ही मन में अनेक व्यवहारों का बिच, | 
आर शब्दो्चारण होता रहता है कानों को अंगुलियों से मूंद के देखो सुनो कि. । 
ना सुख जिह्वा तास्वादि स्थानों के केसे २ शब्द हो रहे हैं, बेस जीवों को अनत 
| योमीरूप से उपदेश किया हे । किन्तु केवल दूसरे को समाने के लिये उच्चारण | 
करने की आवश्यकता ६ । जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक दे तो अपनी इ. | | 
खिल वेदविद्या का उपदेश जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है| 
फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरे को सुनाता है इसलिये ईशा 
में यह दोप नहीं आसकता । ( प्रश्‍न ) किनके आत्मा में कब वेदों का प्रकाश 


j 

| 

| 

| या ? ( उत्तर ) 0२: 
| अन्नेग्वेदो वायोयंजुवेंदः सूय्यात्सामवेदः । 
| 

| 

| 

| 

| 

र 


नश 


। 


2 


शुत० ११। ४।२।३॥ 
प्रथम सृष्टि को आदि में परमात्मा ने आग्नि, वायु, आदित्य तथा अङ्गिरा झ | | 


[aS 


ऋषया क अ.त्मा म एक २ बंद का प्रकाश एकया । ( प्रश्न 
या ब्रह्माण विदधाति पूव यो वे वेदांश्च प्रहिणोति 


तस्मं ॥ -धता -श्वः अ० ६ | सं० १८॥ 
इस वचन सं त्रह्माजा क हृदय मं वेदों का उपदेश किया हे फिर अग्न्यादि 
कापया क आत्मा में कया कहा १ ( उत्तर ) ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के 
द्वारा स्थापत कराया, देखो ! मनु में क्या लिखा हे: 


यञ्ञासद्ध्यथसृम्यज्ञुः साभलचणम्‌ ॥ मन्‌० १॥ २३॥ 


जिस परमात्मा ने आदि सृष्ट में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चार 
दाषयां क द्वारा चारा बद्‌ ब्रह्मा का प्राप्त कराये ओर उस ब्रह्मा ने अग्नि वायु अदिति 
व्र ॥| 
.ऋग्यः ; नार, 

आर हक जरा स ऋग्यज: सास आर अथवेवंद का ग्रहण किया। ( प्रशम ) उन ठ 


ही में वेदों का प्रकाश किया अन्य में नहीं इससे इश्वर पक्षपाती होता है । (उ | 


| 
| 
| 
| 
| 
1 
आउनवायुरावभ्यस्तु त्रय बह्म सनातनम्‌ । दुदाह . | | 
| 1 
| 
| 
; 
| 
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सप्रमसमुळासः ॥ २१३ | 


| वे ही चार सब जीवों से अधिक पवित्रात्मा थे अन्य उन के सदश नहीं थे इसलिये : 
| पवित्र विद्या का प्रकाश उन्ही में किया ( प्रश्‍न ) किसी देशभाषा में वेदों का प्र- . 
| काह न करके संस्कृत में क्यों किया ? ( उत्तर ) जो किसी देवभाषा में प्रकाश | 
| करता तो ईश्वर पक्षपाती दोजाता, क्योकि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता । 


ON NE 


¦; उनको सुगमता और विदेशियों को काठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने की होती इसलिये : 
। संस्कृत ही में प्रकाश किया जो किसी देश की भाषा नहीं और वेदभाषा अन्य सब्र : 
| भाषाओं का कारण है उसी में वेदों का प्रकाश किया जैसे ईश्वर की पथिवी आदि . 
क्‍ | सृष्टि सव देश और देशवालों के लिये एकसी और सब शिल्पविद्या का कारण है वैसे - 
| परमेश्वर की विद्या की भाषा एकसी होनी चाहिये कि सब देशवालों को पढ़ने 1 
| पढ़ाने में तुल्य परिश्रम होने से इंश्वर पक्षपाती नहीं होता । और सब भाषाओं का _ 


| ~ ~ च ~ CS ~ : 
| कारण भी हं। (प्रश्‍न) वेद इश्वरकृत हूं अन्यकृत नहीं इसमें क्या प्रमाण ? (उत्तर) - 
| ; 
1 


| जैसा ईश्वर, पवित्र, सर्वविद्यावित्‌ , झुद्धणुणकर्म न्यायकारी ; 
{ज 5 ) सवावेद्यावेत्‌ , शुद्वगुणकमस्वभाव, न्यायकारी, दयालु आदि गुण- : 
t bs 5 ~ ~ शर 
| बाला हे वैसे जिस पुस्तक में इश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल कथन हो वह | 
| इश्वरकृत अन्य नहीं और जिसमें सृष्टिक्रम प्रयक्षादि प्रमाण आप्तो के और पवि- : 
| CRS ~ re प 
"¦ त्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन-न हो वह इंश्वरोक्त। जैसा ईश्वर का निश्नेप ज्ञान : 
! ~ ~ PR 
¦ वैसा जिस पुस्तक में श्रान्तिरहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईश्वरोक्त, जैसा पर- . 
IS > 3 > ~ > > र PS SNe iS 
| मश्वर हे ओर जसा छूष्टिक्रम रक्खा हे वेसा ही इश्वर, सृष्टिकार्ये, कारण ओर जीव : 
| का प्रतिपादन जिसंमें होवे वह परभेश्वरोक्त पुस्तक होता है ओर जो प्रसक्षादि प्र- £ 
| कता स रकन द्ध ba * A विरूद्ध ~ I i 
| माण विषयों से अविरुद्ध शुद्धात्मा क स्वभाव से विरुद्ध न हो इस प्रकार के वेद ह : 
| प्रे ~ 0 ; 
| अन्य बाइबल कुरान आदि पुस्तकं नहीं इसकी स्पष्ट ब्याख्या वाइबळ ओर कुरान के ः 
| प्रकरण में तेरहवें और चोदहूवें समुल्लास में की जायगी। (प्रश्न) वेद की ईश्वर से : 
| होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं क्योंकि मनुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जाकर : 
| पश्चात्‌ पुस्तक भी बना लेंगे । ( उत्तर ) कभी नहीं बना सकते, क्‍योंकि विना कारण : 
| के कार्योत्पत्ति का होना असम्भव है जैसे जङ्गली मनुष्य सृष्टि को देखकर सी बि र 
| दान्‌ नहीं होते और जब उनको कोई शिक्षक मिलजाय तो विद्वान्‌ हो जाते ह आर - 
अब भी किसी से पढें विना कोई भी विझान्‌ नहीं होता । इस प्रकार जो परमात्मा : 
KE आदि साष्टि के ऋषियों को वेदविद्या न पढाता ओर व अन्य का न पढात ता ० 


सब लोग अविद्वान्‌ ही रह जाते, जैसे किसी के बालक को जन्म से एकान्त देश : 
अविद्वानों वा पझुओं के सङ्ग में रख देवे तो वह जैसा सङ्ग है वैसा ही हो जायगा। : 


NN NINO SS न्यु 
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AA 


इसका दृष्टान्त जङ्गली भील आदि हू जबतक आयावत्त दश स |शक्षा नहीं 1 
। ` ` तबतक मिश्र यूनान और यूरोप देश आदिस्थ मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई 
। | और इङ्गलेण्ड के कुलुम्बस आदि पुरुष अमारका म जबतक नह गय थ तबतको 
| . भी सहस्रो लाखों क्रोडो वर्षा से मूखे अथोत्‌ विद्याहीन थे पुनः सुशैक्षा के पनेछ 


b | विद्वान होगये हैं, वैसे ही परमात्मा से सृष्टि की आदि म विद्या शिक्षा को प्राप्त 


डू 

1 

1 क ~ 
{SS 

1 


> 


: उत्तरोत्तर काल में विद्वान्‌ होते आये । | 
स पूर्वेवामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ योगसूर 
समाधिपादे सू° २६॥ 
जैसे वत्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ हीं के विद्वान होते हैं 
` परमेश्वर साष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों क| गुरु अर्थात्‌ पढ़ाने. | 
। 0१ : हारा है क्योंकि जैसे जीव सुषुप्ति और प्रलय में ज्ञानरद्दित होजाते हैं वेसा परमेश्वर | | 
नहीं होता उसका ज्ञान नित्य हे इसालिये यह निश्चित जानना चाहिये कि बिना नि. | 
न णी 5 मित्त स नेमित्तिक अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता । ( प्रश्‍न. ) वेद संस्कृतभाषा में प्रका. | 
.___ शित हुए और वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस संस्कृतभाषा को नहीं जानते थे फि #.| 
/ ' | बेदों का अर्थ उन्होंने केसे जाना ? ( उत्तर ) परमेश्वर ने जनाया और धमाला | 
` योगी महर्षि लोग जब २ जिस २ के अर्थ की जानने की इच्छा करके व्यातावसि | 
` हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधि स्थित हुए तव २ परमात्मा ने अभीष्ट मन्व | 
| अथ जनाय जब बहुतों के आत्माओं मे वेदाथप्रकाश हुआ तब ऋषि सुनियान ब 
+ अथे और ऋषि सुनियों के इतिहास पूर्वक ग्रन्थ बनाये उनका नास जाहाण अथ 
¢ ब्रह्म जा वेद उसका व्याख्यान ग्रन्थ होने से ब्राह्मण नाम हुआ ओरः-- | 
ऋष्यो मन्त्ररष्टयः मन्त्रान्सम्प्राददुः ॥ 1नरु० १ । २०॥ 


` ' जिस २ मन्त्रार्थं का दर्शन जिस ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिसके प 
` उस मन्त्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया ओर दूसरों को पढ़ी | 


y 


त्र 
| है जो कोई ऋषियों को सन्त्रकर्ता बतलावें उनको मिथ्यावादी समझें बे तो म | 
' के अथ प्रकाशक है. । ( प्रश्‍न ) वेद किन ग्रन्थों का नाम हे ! (उत्तर ) ऋ 

' यज्जः साम ओर अथव मन्त्र संहिताओं का अन्य का नहीं (प्रश्‍न )- | 


| मन्त्र्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌ ॥ .... 
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इत्यादि कात्यायनादेकृत प्रतिज्ञा सूत्रादि का अर्थ क्या करोगे? ( उत्तर ) देखो | 
' संहिता पुस्तक के आरम्भ अध्याय की समाप्ति में वेद यह सनातन से शब्द लिखा | | 
. आता है ओर ब्राह्मण के पुस्तक के आरम्भ वा अध्याय की समाति में कहीं नहीं . 
लिखा आर नमक्त म: 
नि ~ ~ 
| इत्याप [नगसा भवात । डात ब्राह्मणम्‌ । [न० उप्र ५। 
| ख० २ | ४॥ 
| न 74 ~ ~ ष्टाध् 
छन्दात्राह्षणान च ताहबयाण ॥ अष्टाप्या० ४ ।२। ६६॥ 
इससे भी स्पष्ट विदित होता हे कि वेदमंत्रभाग और ब्राह्मणव्याख्याभाग 


ज >>» 


ES Sg Ss SN 


पृ | | हैँ इसम जा 1वशप देखना चाह ता मरा बनाई “ “ऋरवदादिभाष्य भूमिका! ! में देख : 

+| लीजिये वहां अनेकशः प्रमाणों से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो | 

र | र सकता ऐसा ही सिद्ध किया गया है क्योकि जो माने तो वेद सनातन कभी नहीं । 

| | हो सकें क्योंकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महर्षि और राजादि के इतिहास | 

+| | लिखे हैं ओर इतिहास जिसका हो उसके जन्म के पश्चात्‌ लिखा जाता है वह ग्रन्थ | 

1४. भी उस के जन्म के पश्चात्‌ होता है वेदों में किसी का इतिहास नहीं किन्तु बिशेष | 

[| ` जिस ९ शब्द से विद्या का बोध होवे उस २ शब्द का प्रयोग किया है किसी म- | 

न | नुष्य की संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं । ( प्रश्‍न ) वेदों की कितनी ! 

३| ` शाखा हे £ ( उत्तर ) ग्यारहसो सत्ताईश ( प्रश्‍न ) शाखा क्या कहाती हैं? ( उत्तर) | 

ह| व्याख्यान को शाखा कहते हैं । ( प्रश्‍न ) संसार में विद्वान्‌ वेद के अवयवभूत वि- ! 

| : भागों को शाखा मानते हैं ? ( उत्तर ) तनिकसा विचार करो तो ठीक, क्योंकि 
| जितनी शाखा हें वे आश्वलायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं और मंत्र सं- 
| हिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है जैसा चारों वेदों को परमेश्वरकृत मानते हैं | 

; वैसे आश्वलायनी आदि शाखाओं को उस २ अषिकृत मानते हैं ओर ER माला 

ते 


में मन्त्रों की प्रतीक धर के व्याख्या करते है, जैसे तैत्तिरीय शाखा में ““इपेतवोजें त्वेति7. 
इत्यादि प्रतीके धर के व्याख्यान किया है और वेदसंहिताओं में किसी की 
| नहीं धरी इसलिये परमेश्वरकृत चारों वेद मूल वृक्ष और आश्वलायनी आ 
| शाखा ऋषि मुनिकृत है परमेश्वरकृत नहीं जो इस विषय की विशेष 
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ie CR १ आह ड . 1) 
! वेदों को प्रकाशित किया हे जिससे मनुष्य अवेद्यान्धकार भ्रमजाल से छूट | 
` 

प्त 


! विद्या विज्ञानरूप सूये को प्रा 


~ 


हाकर अत्यानन्द म रह आर ववद्या तथा सुखो की 
द्धि करते जायें । ( प्रश्‍न ) वेद नित्य हें वा अनित्य ¦ ( उत्तर ) निय हैं क्यो, 


ha 


परमेश्वर के नित्य होने से उस के ज्ञानादि गुण भी नित्य हूँ जो नित्य पदाथे हे उनके | 
गुण, कसै, स्वभाव नित्य चौर अनित्य द्रव्य के अनित्य होते हें । ( प्रश्‍न ) क्या । | 
यह पुस्तक भी नित्य है ! ( उत्तर ) नहीं, क्‍योंकि पुस्तक तो पत्र और स्याहीका 
बना हे वह नित्य कस हां सकता ह्‌ | किन्तु जो शब्द अथ ओर सम्बन्ध हूँ वेनि. 


त्य हैं ( प्रश्‍न ) इधर ने उन ऋषिया को ज्ञान 1देया हागा ओर उस ज्ञान से उन | 


रप 


ड? 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


छन्द षडजादि ओर उदात्ताऽनुदात्तादि स्वर के ज्ञानपूवेक गायत्र्यादि छन्दों के नि- 
माण करने में सर्वज्ञ के विना किसी का सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार सर्वेज्ञान- 
युक्त शास्त्र बनासकें हां ! वेदको पढ़ने के पश्चात्‌ व्याकरण निरुक्त ओर छन्द त्राहि 
प्रंथ ऋषि सुनियों ने विद्याओं के प्रकाश के लिये किये हैं जो परमात्मा वेदों का 
प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बनासके इसलिये वेद परमेश्वरोक्त हैं इन्हीं के | 
अनुसार सब लोगों को चलना चाहिये ओर जो कोई किसी से पूछ कि तुम्हारा /- 
क्या मत है. तो यही उत्तर देना-कि हमारा मत. वेद अर्थात्‌ जो कुछ वेदों. में कहा | 
है हम उसको मानते ह ॥ | 


IR 


अब इस क आग साष्ट क ।वषय म ।लखग । यह सक्षप.स श्वर ओर ते 


| लोगों ने वेद बना लिये होंगे ! ( उत्तर ) ज्ञान ज्ञेय के विना नहीं होता गायत्यादि 
| 

| 

| 

|) 

| दविषय में व्याख्यान किया है ॥ ७॥ 


। इते शक्रामदयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्याथ- 


व 


प्रकाश सुभाषाविभूषितइश्वरवेदविषये 


सप्तम: समुल्लासः: सम्पूण, ॥ ७ ॥ = 
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अथ सृष्ट्युत्पत्तिस्थितिप्रठयविषयान्‌ 
व्याख्यास्यामः । 


—~S CS णा 


Le) 


इयं विस्वष्टिय्त आ ब॒भूव॒ यदि वा दधे या 
यो अस्याध्य॑क्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेठ यादि 
¦ वेदं ॥ १॥ 
तम॑ आसीत्तमंसा गढमभें प्रक्रेतं सलिलं सवैमा इदम्‌ । | 
| ' तच्छयेनाभ्वपिंहितं यदासीत्तपंसस्तन्मंहिना जायतेकंम्‌ ॥ २॥ 
| | ० मं १०। सू० १२६ | मं०७।३॥ 


I 
| 
| 
1 


| | [ae + 16 SN Its AI त्‌ ब. 9३ ध 
हिरण्यगर्भः समवत्तेताओं भूतस्य॑ जांतः पतिरेक आसीत्‌। | 


स दाधार पथिवीं द्यामतेमां कस्में देवाय हविषां विधेम ॥२॥ 
ऋ० स० १०। स० १२१ मं० १,॥ 


| 


| ` पुरुष एवेद सर्व यद्भूतं यच भाव्यंम्‌ । उतारसंतत्वस्ये- | | 
| शानो यदन्नेनातिरोहति ॥ ४ ॥ यज्ञः अ० ३१ । मं° २॥ 
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| ( अङ्ग ) मनुष्य ! जिससे यह्‌ विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है जो | 

। और प्रलय करता है, जो इस जगत्‌ का स्वामी ।जस व्यापक म यह सब जगत्‌ 
। उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता हे सो परमात्मा हैं उसका तू जान आर दूसरे 

, को सष्टिकत्तों मत खान ॥ १ ॥ यह सब जगत्‌ सृष्टि के पहिले अन्धकार से जूत | 

| रात्रि रूप में जानने के अयोग्य आकाशरूप सब जगत्‌ तथा ठुच्छ अथात्‌ अनन्त पर 

| सेश्वर के सन्मुख एकदेशी आच्छादित था पश्चात्‌ परमेश्वर ने अपन सामथ्येस | 

¦ कारण रूप से कार्यरूप करदिया | २ ॥ हे मचुष्यो ! जो सव सूयो।दे तेजस्वी पदार्थों: 

[ । का आधार ओर जो यह जगत्‌ हुआ हे आर हांगा उसका एक ओऔद्वताय पात | 

| परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था और जसन प!थवी से लक | 

|] सूरय्येपयेन्त जगत्‌ को उत्पन्न किया है उस परमात्मा देव को प्रंम स भाक्ते किया 

| करें ॥ ३ ॥ हे मनुष्यो! जो सब में पूण पुरुष ओर जो नाश रहित कारण आर | 

१! |] जीव का खामी.जो पथिव्यादि जड और जीवसे अतिरिक्त है वही पुरुष इस सव | 

न भूत, भविष्यत्‌ ओर वतेमानस्थ जगत्‌ को बनानेवाला हैं ॥ ४ ॥ जिस परमात्मा | 

| की रचना से ये सव पथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हे जिससे जीव आर ।जेसम 


हि 


' प्रलय को प्राप्त होते हैं, वह ब्रह्म हे उसके जानने की इच्छा करो ॥ ५॥ | 
~ | 
जन्माद्यस्य यतः॥ शारीरिक सू अ० १। पा० १। सू°२॥ | 

जिससे इस जगत्‌ का जन्म स्थिति और प्रलय होता है वही ब्रह्म जानने योग्य | 

 हे। (प्रश्न) यह्‌ जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य से! ( उत्तर ) 

। निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ हे परन्तु इसका उपादान कारण प्रक्कात ६. 
(प्रश्न) क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ? (उत्तर) नहीं वह अनादि! | 

;\ र (प्रश्न) अनादि किसको कहते ओर कितने पदार्थ अनादि हें ? (उत्तर) इश्वर, जा । 

: आरजगत्‌काकारणय तीनःअना।दे ह्‌। (प्रश्न ) इसमें क्या प्रमाण हे 1 (उत्तर): 


A 


। द्वा सुंपणा सयजा सखांया समानं वक्षं परिषस्वजाते | | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्त्यनश्नन्नन्यो अभि चांकशीति ॥ १ ॥ | 
ऋण म० १। स० १६४। म २०॥ | | 


शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २॥ यज्ञः अः ४० | सं ८॥ | 
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|... (द्वा) जो ब्रह्म और जीव दोनों ( सुपर्णा ) चेतनता और पालनादि गुणों म 
¦ सदृश ( सयुजा ) व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त ( सखाया ) परम्पर मित्रतायुक्त : 
। सनातन अनादि हैं और ( समानम्‌ ) वैसा ही ( वृक्षम ) अनादि मूलरूप कारण ; 
: और शाखारूप कार्ययुक्त वृक्ष अर्थात्‌ जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न होजाता | 
र है वह तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनों के गुण कर्म और स्वभाव भी अनादि हैं इन 
| | । जीव ओर ब्रह्म में से एक जा जीव हे वह इस वृक्षरूप संसार मे पापपुण्यरूप उ 
` फलो को (स्वाद्वत्ति) अच्छे प्रकार भोगता हे और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों : 
को ( अनश्नन्‌ ) न भोगता हुआ चारों ओर अर्थात्‌ भीतर बाहर स्त्र प्रकाशमान 
. होरहा हैं जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों 
अनादि हैं ॥ १ ॥ ( शाइवती ) अर्थात्‌ अनादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिये . 
वेद द्वारा परमात्मा ने सव विद्याओं का बोध किया है ॥ २॥ 
अजामेकां लोहितशुक्लक्ष्णां बह्वीः प्रजाः सजमानां स्व- | 
रूपा: । अजो ह्यको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगा- ` 
मजोऽन्यः ॥ श्वेता श्वतरोपनिषादि । अ० ४ | मं० ५॥ 
प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों अज अथोत्‌ जिन का जन्म कभी नहीं होता : 
| और न कभी ये जन्म लेते अथोत्‌ ये तीन सब जगत्‌ के कारण हैं इनका कारण : 
| कोई नही इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फँसता है और उस 
| में परमात्मा न फँसता और न उस का भोग करता है । इश्वर जीव का लक्षण ई- . 


श्वर विषय में कह आये अब प्रक्राति का लक्षण लिखते हैं:-- | 
सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रक्ृ॒तिः प्रकृतेभहान्‌ महतोऽह- 

| ज्ारोऽहङ्कारात्‌ पञ्चतन्मात्राणयुभयामिन्द्रियं पञ्चतन्मात्रेभ्यः 

| स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चविंशतिगंणः ॥ साङ्ख्यसू° अ० 


| ` १। स॒० ६१॥ Y 
; र कु ° ज सि- : 
त ( सत्व ) शुद्ध ( रज ) मध्य ( तम: ) जाड्य अथात्‌ जडता तीन वस्तु मि- : 
| | लकर जो एक संघात है उस का नाम प्रकृति है । उससे महत्त्व (बुद्धि )स से : 
॥. ।,. से पांच स्तम्मात्रा सूक्ष्म भूत और -इन्द्रियां तथा ग्यारहवां मन † | 
| अहङ्कार ,उस से पांचईतम्मात्रा सूक्ष्म भूत आर दश द्र्या ग्यारह र; 
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| पांच तन्मात्राओं से प्रथिव्यादि पांच भूत ये चोबीस आर पर्चासवां पुरुष अर्थान 
| जीव आर परमंश्वर ह इनम स प्रक्रात आविकारणा आर सहत्तत्त्व अहङ्कार तथा | 
| पांच सूक्ष्म भूत प्रक्रांते का काय्य ओर इन्द्रियां मन तथा स्थूल भूता का कारण ह 
पुरुष न किसी को प्रक़्ात उपादान कारण आर न कसा का काय हू ( प्रश्‍न) 
सदेव सोम्यदमग्र आसीत्‌ ॥१॥ छान्‍दा० | श्र० ६। ख० २॥ 

' असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ॥ २॥ तेत्तिरीयोपाने °। ब्रह्मानन्दव+ 
` अलु ० ७॥ आत्मेवेदमग्रआसीतू ॥३॥ बुह ० अ० १।्रा० ४।मं°१॥ 
। ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ ॥ 8 ॥ शत» ११।१।११।१। 


हे श्रवकेतो ! यह जगत्‌ साष्टे के पूर्व, सत्‌ । १। असत्‌ । २ | आत्मा | ३| 
| और ब्रह्मरूप था | ४ । पश्चात्‌ :--- 


' तदैक्षत बहुः स्यां प्रजायेयेति । सोऽकामयत बहुः स्या 
' प्रजायेयेति ॥ तेत्तिरीयोपनि० ब्रह्मान॑दवल्ली । अन ६। 
बही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया हे | 
सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ 


यह भी उपनिषद्‌ का बचन हे-जो यह जगत्‌ है वह सव निश्चय करकेजद | 
है उस में दूसरे नाना प्रकार के पदारथ कुछ भी नहीं किन्तु सब ब्रह्मरूप हैं । (उ- | 
तर ) कया इन वचना का अनथ करते हो ? क्योंकि उन्हा उपनिषदा म: 


' एवमेव खलु सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो मूलमन्विच्छाद्धिस्सोम्य | 
| शुङ्गेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ | 
! ' सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रातिष्ठाः | | 

 छान्दो्प्रJ ६। खं ८।मं०४॥ | | 


हे रवेतकेतो ! अन्नरूप प्रथिवी कार्य्य से जलरूप मूल कारण को तू जान, का | 
¦ रूप जल स तेजोरूप सूल आर तेजोरूप काये से सद्रप कारण जो निय प्रक्राति है || 
; का जान, यहा सत्यस्वरूप प्रक्कात सब जगत्‌ का मूल घर ओर स्थिति का खान है 


EF" 
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| यह सब जगत्‌ सृष्टि के पर्व असत्‌ के सदृश और जीवातमा ब्रह्म और प्रकृति में. 
| लीन होकर वत्तेमान था अभाव न था और जो ( सर्व खळु ) यह बचन ऐसा . 
| हे जैसा कि “कहीं की ईट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुणवा जोडा” ऐसी लीला 
| का हे क्योंकि: 
| 6. iC Oa A 
सव खाल्वद ब्रह्म तजलानात शान्त उपासात ॥ 
छान्दो० प्र ३। खं १४ | मं० १ ॥ आऔरः- । 
नेह नानास्ति किंचन। कठोपनि० अ० २।वल्ली० ४। मं०११॥ | 
जैसे शरीर के अङ्ग जवतक शरीर के साथ रहते हैं तवतक काम के और | 
| अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक ओर प्रकरण : | 
| से अलग करने वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाते हैं! सुनो इसका. 
| अर्थ यह है, हे जीव ! तू ब्रह्म की उपासना कर जिस ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति : 
| स्थिति और जीवन होता है जिसके बनाने और धारण से यह सव जगत्‌ विद्यमान 1 
| हुआ है वा ब्रह्म से सहचारित है उसको छोड़ दूसरे की उपासना न करनी इस 
| चेतनमात्र अखण्डेकरस ब्रह्मरूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं है किन्तु ये सब | 
| प्रथक्‌ २ स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित हैं । ( प्रश्न ) जगत्‌ के कारण : 
कितने होते हैं ? (उत्तर) तीन एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण । निमित्त कक 
| कारण उसको कहते हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने न बनाने से न बने, आप स्वयं बने 
नहीं दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे । दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके | 
“ विना कुछ न बने, वही अवस्थान्तर रूप होके बन और बिगड़े भी | तीसरा सा- 
धारण कारण उसको कहते हें कि जो बनाने में साधन ओर साधारण निमित्त हो 
निमित्त कारण दो प्रकार के हें एक सव सृष्टि को कारण से बनाने धारने ओर 
प्रलय करने तथा सब को व्यवस्था रखनेवाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा | | 
दूसरा-परमेश्रर की स्रष्टरि में से पदार्थो को लेकर अनेक बिध का्य्यान्तर ब 
वाला साधारण निमित्त कारण जीव । उपादान कारण प्रकृति परमाणु जिस 
संसार के बनाने की सामग्री कहते हे वह जड़ होने स आप से आप न 
! न बिगड़ सकती हे किन्तु दूसरे के बनाने से बनती ऑर बिगाड़ने से डि 
कहीं २ जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और बिगड़ भी जाता है जैसे परमेश्व 


OO 
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. आदि जड़ के संयोग से विगड भी जाते हें परन्तु इनका नियम पूवक | +| 
बिगडना परमश्चर ओर जीव के आधीन हे । जब कई वस्तु वनाई जाती हे तर| 
, जिन २ साधनों से अर्थात्‌ ज्ञान दर्शन बल हाथ ऑर नाना प्रकार क साधन और 
. दिक्षा काल और आकाश साधारण कारण जैसे घड़े को वनानवालो कुम्हार पि. | 
. मित्त, मद्री उपादान ओर दण्ड चक्र आदे सामान्य ।नर्भित्त दशा, काळ, आकार 


| प्रकाश, आंख, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त साधारण आर निमित्त काणा | 
' भी होते हैं । इन तीन कारणों के विना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और | 
; बेगड सकता ह ( प्रश्‍न ) नवान वदान्त लाग कवल परमश्वर हा का जगन का 
अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं:- | 
यथोर्णनाभिः स्रजते ग्हणते च ॥ मुण्डकोपनि० मुं १। 
ख° १।मं०७॥ 
|. यह उपनिषद का वचन हे। जैसे मकरी बाहर से कोई पदार्थ नहीं तती | 
. अपने ही में से तन्तु निकाल जाला बनाकर आप ही उसमें खेलती है वैसे तरह 
अपने में से जगत्‌ को वना आप जगदाकार वन आप ही क्रीड़ा कर रहा है सो |$ 
| ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि में बहुरूप अर्थात्‌ जगदाकार होजाइं| 
` ¦ सङ्कस्पमात्र से सब जगद्रप बनगया क्योकि: । 


आदावन्त च यन्नास्त वत्तमान डप तत्तथा॥ गाड़पादाय 
कारका श्लाक ३१ ॥ 


८३. 


! यह माण्डक्योपनिषद पर कारिका हे । जो प्रथम न हो अन्त में न रहे व| : 
वत्तेमान में भी नहीं हे । किन्तु सृष्टि की आदि में जगत्‌ न था ब्रह्म था प्रलय १ | 
| अन्त में संसार न रहेगा तो वत्तेमान में सब जगत्‌ ब्रह्म क्यो नहीं ? ( उत्तर) 

तुम्हारे कहने के अनुसार जगत्‌ का उपादान कारण ब्रह्म होबे तो वह परिणामी 
म | अवस्थान्तरयुक्त विकारी होजाव ओर उपादान कारण के गुण कमे स्वभाव का | 


fous [ री 
'कारणयुणपरवकः काय्यंयुणो दृष्टः ॥ वेशेषिक अ०२। 
आ० १। स« २९॥. 3 | 
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उपादान कारण क सदश कायम गुण ता ब्रह्म साञ्दानन्दस्वरूण जग- : 
त्काय्यरूप से असत्‌ जड़ ओर आनन्द रहित, ब्रह्म अज और जगत्‌ उत्पन्न हुआ हैँ. | 

` ब्रह्म अदृश्य ओर जगत्‌ दृश्य है ब्रह्म अखण्ड और जगत्‌ खण्डरूप हे जो व्रह्म से 
प्रथिव्या।दे काय्य उत्पन्न हांव ता प्राथव्याद भ॑ काये क जड़ाद गुण ब्रह्म म॑ भा. * 


21 
होवें अर्थात्‌ जैसे प्रथिव्यादि जड है वैसा ब्रह्म भी जड़ होजाय और जेसा परमेश्वर 
' चतन प्रथिव्यादि कायं भी चेतन होना चाहिये । और जो मकरी का दृष्टान्त 


cx 


` दिया वह तुम्हारे मत का साधक नहीं किन्तु वाधक हे क्योंकि वह जड्रूप शरीर ' 
` तन्तु का उपादान ओर जीवात्मा निमित्त कारण है. ओर यह भी परमात्मा की अ- | 
` द्रत रचना का प्रभाव हे क्‍योंकि अन्य जन्तु के शरीर से जीव तन्तु नही ।नेकाल : 
: सकता । वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्या प्रक्रंत आर परमाणु कारण | 
। से स्थूल जगत्‌ को बनाकर वाहर स्थूलरूप कर आप उसी में व्यापक हाके साक्षी- | 
` भूत आनन्दमय होरहा है ॥ और जो परमात्मा ने इक्षण अथात्‌ दशन विचार ओर | 
` कामना की कि में सब जगत्‌ को बनाकर प्रसिद्ध होऊं अथात्‌ जव जगत्‌ उत्पन्न 
` होता हे तभी जीवों कें विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध , 
| ` और बहुत स्थूल पदार्थों से सह वत्तमान होता है जव प्रलय होता हैँ तब परमेश्वर 
' ` और मुक्तजीबों को छोड़ के उसको कोई नह! जानता । ऑर जा वह कारेका हूँ 
| ` बह्‌ भ्रममूलक है क्योंकि प्रलय में जगत्‌ प्रसिद्ध नहीं था ओर साष्टे क अन्त अथात्‌ 
; प्रलय के आरम्भ से जबतक दूसरी वार स्टे न होगी तबतक भी जगत्‌ का का- 
ढ रण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध रहता हे क्‍योंकि:-- 
` तम आसीत्तमसा गढमग्रे ॥ ऋ० मं० १० | सू १२६। मं ० ३॥ 
|. आसीदिद तभाभूतमप्रज्ञातमलच्षणम्‌ । 
| अप्रतक्‍्थमविज्ञेयं प्रसुतमिव सवत: ॥ मनु० १। ५॥ 
| - यह सब जगत्‌ सृष्टि के पहिले प्रलय में अन्धकार स आदृत आच्छादित था 
| ओर प्रलयारम्भ के पश्चात्‌ भी वेसा ही होता हे उस समय न ।केसी क जानन॑ न 
र तके में लाने और न प्रसिद्ध चिन्हा से युक्त इन्द्रियों से जानन याग्य था आर न 
| होगा किन्तु वत्तेमान में जाना जाता हे ओर प्रसिद्ध ।चन्ह स युक्त जानन के योग्य 
ी होता ओर यथावत्‌ उपलब्ध ह । पुनः उस कारकाकार न वत्तंमान म भां जगतू का 
| : अभाव लिखा सो सवेथा अप्रमाण हैँ क्योंकि जिस को प्रमाता प्रमाणा स जानता | 
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२२४ सलारथेप्रकाश: ॥ 
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शर प्राप्त होता दे वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता । ( प्रश्न ) जगत्‌ के 
परमेश्‍वर का क्या प्रयोजन हे ? ( उत्तर ) नहा बनाने में क्या प्रयोजन हे | 
( प्रश्‍न ) जो न बनाता तो आनन्द में बना रहता ओर जीवों को भी सुख हु: 
| प्राप्त होता । ( उत्तर ) यह आलसी आर दरिद्र लागा का वात ह पुरुषार्थीक | 


9०. 


| के साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं प्रलय में निकम्मे जैसे पु. 
षु 


ल इश्वर केस दे सकता आर जाव क्याकर भाग सकत 1 जो तुम स कार पृद 
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| त्पन्न कर सकता है जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान्‌ भी नहीं रहसकता ? (उत्त) | 
'सवेशक्तिमान्‌ शब्द का अथे पूवे लिख आये हे परन्तु क्या सवेशक्तिमान्‌ वह कहद | 


x 


ओर प्रथिव्यादि सब जड़ों को विपरीत ग़णवाले इंरवर भी नहीं कर सकता ग्र 


९ 


ट्‌ 


। नहीं ओर जीवों को प्रलय म॑ क्या सुख वा दुःख ह्‌ जा साष्ट क सुख दुःख फ़ी | 
तुलना की जायतो सुख कई गणा आधक हाता आर बहुत स पावत्रात्मा जीव मुक्ति | 


श्नि सें पडे रहते हैं-और प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के लिये पाप पुण्य कभक | 


| कि आंख के हान म क्या प्रयाजन हूँ ८ तुम यहा कहाग दखना । ता जा इश्वर 
जगत्‌ की रचना करन का विज्ञान बल आर पक्या ह उस का कया प्रयाजन | : 


बिना जगत्‌ की उत्पत्ति करने के ? दूसरा कुछ भी न कह सकोगे और परमात्मा | . 
के न्याय धारण दया आदि गुण भी तभी सार्थक हो कसते हैं जब जगत्‌ को बनाई || . 
उसका अनन्त साम्ये जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय ओर व्यवस्थां करनेहीसे | 
सफल है जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है वैसे परमेश्‍वर का स्वाभाविक गुए || ' 

जगत्‌ की उत्पत्ति करके सत्र जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है| || . 

प्रश्न ) बीज पहले हैं वा वक्ष! ( उत्तर ) बीज, क्योंकि बीज, हेतु, निदान तिमिं |. 
और कारण इत्यादि शब्द एक/थ वाचक हे कारण का नाम बीज होने से कार्य के प्रथ || | 
ही होता है (प्रश्‍न) जब परमेश्‍वर सवशाक्तेमान्‌ हे तो वह कारण आर जीव को भी ॐ | . 


है कि जो अंसम्भव वात को भी कर सके ? जो कोई असम्भव बात अर्थात जै | । 
कारण के विना काय्यं को कर सकता हे तो विना कारण दूसरे इरवर की उत्पात क| | 

~ ह 
आर स्वय मत्यु का प्राप्त, जड दु:खी, अन्यायकारी अपावेत्र आर कुकर्म आदि | | 


| ः 


सकता है वा नहीं ? जो स्वाभाविक नियम अर्थात्‌ जैसा अग्नि उष्ण, जल शा | 


रवर के नियम सत्य ओर पूरे हें इसलिये पारिवत्तेल नहीं करसकता इसलिये स | 


. च? अथीत्‌ मेरे माता पिता न थे ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूं, मेरे मुख में जीभ 


पप है - ¢ ° 

| गन्धषेनगर भे रहते थे वहां बदल के बिना वषा, 

१ 71८ a भव है जेस कोई 
' उत्पत्ति आदि होती थी वैसा ही कारण के विना कार्य्ये का होना असम्भव हूं जस | 
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र कर सकता है । ( प्रश्‍न ) ईश्वर साकार है वा निराकार ? जो निराकार हे तो 
` द्विना हाथ आदि साधनों के जगत्‌ को न वना सकेगा ओर जो साकार हे तो कोई 
| दोष नहीं आता । ( उत्तर ) ईश्वर निराकार दे, जो साकार अर्थात शरीर युक्त है 
' वह ईश्वर नहीं क्‍योंकि बह्‌ परिमित शक्तियुक्त, देशं काल वस्तुओं में परि- 
| चिन्न, चधा, तृषा, छेदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीड़ादि सहित दावे उसमें 
जीव के विना ईश्वर के गुण कभी नही घट सकते । जैसे तुम और हम साकार 
अथीत्‌ शरीरधारी हैं इससे त्रसरेणु अणु, परमाणु और प्रकृति को अपने वश में 
नहीं ला सकते हैं वैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थो से स्थूल 
जगत्‌ नहीं बना सकता जो परमेश्वर भौतिक इन्द्रियगोलक हस्त पादादि अवयवॉ 


| जो जीव और प्रकृति से कभी न हो सकते जब बह प्रकृति से भी सूक्ष्म ओर उन 
में ब्यापक है तभी उनको पकड़ कर जगदाकार कर देता है। ( प्रश्‍न ) जैसे म- 
नुष्यादि के भा बाप साकार हैँ उनका सन्तान भी साकार होता हैं जो ये निराकार 
होते तो इन के लड़के भी निराकार होते वैसे परमेश्वर निराकार हो तो उस का 
बनाया जगत्‌ भी निराकार होना चाहिये । ( उत्तर्‌ ) यह. तुम्हारा प्रश्न लड़के 


। के समान हे क्योंकि हम अभी कह चुके हें कि परमेश्वर जगतका उपादान कारण 


| नहीं किन्तु निमित्त कारण है और जो स्थूल होता है वह प्रकृति ओर परमाणु जगत्‌ 
' का उपादान कारण हे और वे सर्वथा निराकार नहीं किन्छु परमेश्वर से स्थूल ओर 
: अन्य कार्य्य से सूक्ष्म आकार रखते हैं । ( प्रश्‍न ) क्या कारण के विना परमेश्वर 
काय्यै को नहीं कर सकता: ? ( उत्तर ) निढी, क्योंकि जिसका अभाव अर्थात्‌ जो 
वत्तेमान नहीं है उसका भाव वर्तमान होना सर्वथा असम्भव हैसा कोई गपोड़ा 


15 


| | हांक दे कि मैंने बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा, वह नरश्ट॑ज्ञ का धनुष 


; पु ¢ ~ eS ४३ ~ ~” चर चक 
' और दोनों खपुष्प की माला पहिरे हुये थे, झूगताब्णका क जल म स्तान करत आर 
प्रथिवी के बिना सब अज्ञा की 


| ° ~ NCS EN 
' कहे कि “मम मातापितरौ न स्तोऽहमेवमेव जातः । मम मुख जहा नास्त वदा 
महा 


में कहीं नहीं था ये भी कहीं 


डू 


स्या आ यह कः 
` हे परन्तु-बोलता हूं, बिल में सप न था निकल आया. 
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' से रहितं हे परन्तु उसकी अनन्त शक्ति बल पराक्रम हें उन से सब काम करता है. 
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! न थे और हम सब जने आये हे ऐसी असम्भव बात प्रमत्तगीत अर्थात्‌ पागल कर | ! 
की है ( प्रश्‍न ) जो कारण के विना काय्य नहीं होता तो कारण का कारणे 
: है १ (उत्तर्‌ ) जो केवल कारणरूप ही हैं वे काय्ये किसी के नहीं होते और) 
. किसी का. कारण और किसी का कार्य्य होता हे वह दूसरा कहाता है षे 
। प्रथिवी घर आदि का कारण ओर जल आदि का काय्य होता ह्‌ परन्तु जोश 
; कारण प्रकृति है वह अनादि है । 
मल सलाभावादमूल मृलम्‌॥ साख्यद° अ० १ । स्र° ६७। | 
सूल का मूल अर्थात्‌ कारण का कारण नहा होता इससे अकश सव काण| 
| का कारण हित होता है क्योंकि किसी: काय्ये.के आरम्भ समय क पूवे तीनों काए| 
अबश्य होते हैं जैसे कपडे बनाने के पूवे तन्तुवाय, रुई का सूत आर नालिका आ, 
पूवे वत्तेमान होने से वस्म बनता हे वैसे जगत्‌ की उत्पात्त क पूव परमंश्वर, प्रग 
काल और आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जरत्‌ को उत्पत्ति होती| 
! यादि इन में स एक भी नहो तो जगत्‌ भी न हो | 
; कप ल १ 
अत्र नास्तका आहः-शन्य तत्त्व भावा [वनश्यात वस्तुपम | 
। त्वाद्रेनाशस्य ॥ १ ॥ साख्यद० अ० १। सू० ४४ ॥ 
अभावात्भावोत्पत्तिनानुपमद्य प्रादभावात्‌ ॥ २॥ 
इश्वरः कारण एरुषकमाफलंयदशनात्‌ ॥ ३॥ 


| अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कणटकतेच्ण्यादेदशुनात्‌ ॥ ४॥ 
। 
। 


सर्वमानित्यमुत्पत्तिबिनाशधर्मकखात्‌ ॥ ५॥ 
| सरवे नित्यं पञ्चभूतनित्यरवात्‌॥ ६॥ | 
| सवं एथग्‌ भावलक्षणप्रथकत्वात्‌ ॥७॥ 
सवमभावो भावेष्वितरेतराभावासिद्धेः ॥ ८॥ न्यायसू० *' 
४। आ° १॥ 
यहां नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एक पदार्थ हे सृष्टि * ) 


j 
j 
शून्य था अन्त. म॑ शून्य हांगा क्योकि जा भाव है अथात्‌ बत्तेमान पदार्थ हेर 
| अभाव होकर शून्य हो जायगा। (उत्तर) शून्य आकाश अं दद य अवकादा.और बिड. न 
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| भी कहते हैं शून्य जड़ पदार्थ डस शून्य में सव पदार्थ अदृश्य रहते हैं जैसे एक | 
| विन्दु खे रेखा, रेखाओं से वतुलाकार होने से भूमि पर्वतादि ईश्वर की रचना से 
बनते हैं आर शून्य का जाननेवाला शून्य नहीं होता ॥ १ ॥ दूसरा नास्तिक- | 

| अभाव से भाव की उत्पत्ति है जेसे बीज का मदेन किये विना अंकुर उत्पन्न 
४ | नहीं होता और बीज को तोड़ कर देखें तो अक्र का अभाव है जब प्रथम अंकुर 
| नहीं दीखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई ( इत्तर ) जो बीज का उपमदेन करता | 
है बह प्रथम ही बीज में था जो न होता तो उपमदेन कोन करता और उत्पन्न 
| । कभी नहीं होता ॥ २॥ तीसरा नास्तिक-कद्दता हे कि कर्मों का फल पुरुप के 
| कर्म करने से नहीं प्राप्त होता कितने हीं कर्म निष्फल देखने में आते हें इसलिये 
। अनुमान किया जाता हे कि कर्मों का फल प्राप्त होना इश्वर के आधीन हे जिस 
| क्म का फल ईश्वर देना चाहे देता है जिस कर्म का फल देना नहीं चाहता नहीं 
| देता इस वात से कर्मफल ईश्वराधीन है | ( उत्तर ) जो कर्म का फल. इश्वराधान 
| ` हो तो विना कर्म किये ईश्वर फल क्यों नहीं देता ? इसलिये जैसा कर्म मनुष्य करता 
, है वैसा ही फल ईश्वर देता दै । इससे ईश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कर्म का फल नहीं ' 
दे.सकता किन्तु जैसा कर्म जीव करता हे वैसे ही फल इश्वर देता है॥ ३ ॥चोथा , 
नास्तिक--कहता है कि विना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती हे जैसा बबूल' 
आदि वृक्षों के कांटे तीक्ष्ण अणिवाले देखने में आते हैँ इससे विदित होता है कि 
जब २ सृष्टि का आरम्भ होता हे तब २ शर्ररादि पदार्थ विना निमित्त-के होते. 
' है । (उत्तर ) जिससे पदार्थ उत्पन्न होता है वही उसका निमित्त हे विना कंटकी 
वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं हों ९ ॥ ४ ॥ पांचवां नास्तिक-कहता . हैं कि सब 
: पदार्थ उत्पात्ति और बिनाशवाले हैँ इसलिये सब अनित्य हैँ ॥ 
i ~ ~ ~ NAA 

अ्डाकाधन प्रवच्यांम यदुक्त यन्थका टाथः । 
ब्रह्म सत्यं जगनमिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः ॥ 

यह्‌ किसी ग्रन्थ का शोक है.-नवीन वेदान्ति लोग पांचवें नास्तिक की कोठी | _ रब 
ह क्योंकि वे एसा कहत हु [के कोडा ग्रन्था काः यह ।सद्धान्त हु ब्रह्म स य| ह 
गत्‌ मिथ्या ओर जीव ब्रह्म से भिन्न. नहां। (उत्तर ) जो सब की हक 
है तो सब अनित्य नहीं हो सकता | (प्रश्न ) सब की नित्यता भी अ 


~ 


आग्नि काष्ठा को नष्ट कर आप भी नष्ट होजाता हे । ( उत्तर ) जा यथावत 


| 


~~ 


> 
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ब्ध गे ताह स आनत्यत्व आर परम सूः क्स का र्‌ ful का ञ्‌ ॥ नेत्य | 
ल T उसका चत्तमान ए फे | 


लि ब्रह्म के सत्य होने से उस का काय्य असत्य कभी नहां हो सकता । जो स्वप्न सर. 
` सप्पादिवत्‌ कल्पित कह तो भी नहीं बन सकता क्याकि\कल्पना गुण हे गुण] | 
: द्रव्य नहीं ओर गुण द्रव्य. से पृथक्‌ नहीं रह सकता जव कल्पना का कत्ता नय | 
: तो उसकी कल्पना भी नित्य हानी चाहिये नही ताउसका भी आचेत्य मानो जैसे 
: स्वप्न विना देखे सुने कभी नहीं आता जो जागृत अथात्‌ वत्तमान समय में सत | 
९ पदाथ हे उनक साक्षात्‌ सम्बन्ध स प्रत्यक्षा।द ज्ञान हान पर सस्कार अथात्‌ उनका | 1 
: वासनारूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता हे स्वप्न में उन्हा को प्रत्यक्ष देखता हे गर || 
ः सुषुप्ति होन स वाह्य पदार्थो,क ज्ञान के अभाव म भी बाह्य पदाथ विद्यमान रहते द 
- हैं बेसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वत्तमान रहता हे जो संस्कार के विना स्वप्न होगे | 
ी तो जन्मान्ध को भी रूप का स्वप्न होबे[इसलिये वहां उनका ज्ञानमात्र हे ओर वाह | 
! सब- पदाथ वत्तमान ह्‌ । ( प्रश्न ) जस जागृत क पदाथ स्वप्न ऑर दोनों क सुपुप | 


र : में अनित्य हो जाते हें बैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिये | 
: (उत्तर ) एसा कभी नहीं मान सकते क्यांके स्वप्र ओर सुपुप्ति में बाह्य पदाथा £ 


> 


` का अज्ञानमात्र होता हे अभाव नहीं जेसे किसी के पीछे की ओर बहुत से पदाय 
: अदृष्ट रहते हें उन का अभाव नहीं होता बैसे ही स्वप्न और सुपुप्ति की बात है।| 

` इसलिये जो पूर्वे कह आये कि ब्रह्म जीव और जगत का कारण अनादि नित है| 

| ५ बही सद्य हे ॥ ५ ॥ छठा नास्तिक-कहता है कि पांच भूतो के नित्य. होने से सब 
1 : जगत्‌ नित्य हे । ( उत्तर ) यह्‌ बात सुस नहीं क्योंकि जिन पदार्थों की उत्पि 
आर विनाश का कारण देखने में आता हे वे सब नित्य हों तो सब सथूल . जग 
तथा शरार घट पटादे पदार्था को उत्पन्न ओर विनष्ट होते देखते ही हँ इस 
काये को नित्य नहीं मान सकते || ६ ॥ सातवां नास्तिक-कहता हे कि सब पृथक्‌ २६ 
£ कोई एक पदार्थ नहीं है जिस २ पदार्थ को हम देखते हैं कि उन में दूसरा एक पद| 

" कोई भी नहीं दीखता । ( उत्तर ) अवयबों में अवयवी, वत्तेमानकाल, आकाश परमा | 

| और जाति एथक्‌ २ पदार्थ समूहों में एंक २ हैं उन से एथक कोई पदार्थ नहीं 
£ सकता इसलिये. सव प्रथक पदाथ नहीं किन्तु स्वरूप से प्रथक २ मम आर एंथरक 
£ पदार्थों में एक पदार्थ भी हे || ७ ॥ .आठवां नास्तिक-कहता हे कि सब पदार्था i 


; इतरतर अभाव की सिद्धि होने से सब अभावरूप हें जेसे ““अनइवो , गो? । गौर” | 


Srnec ese sess १११६७५ ८७७१५११ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ' 


bo Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i अष्टमसमुकासः ॥ सुरद ॥ 


a Rd 


¦ गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं इसलिये सव को अभावरूप मानना चाहिये, 

(उत्तर) सब पदार्थों में इतरेतराभाव का योग हो परन्तु “ गवि गौरश्चेऽश्चो भावरूपो . 
¦ बेत एब” गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का भाव ही है अभाव कभी नहीं हो- : 
' सकता जो पदार्थों का भाव न हो तो इतरेतराभाव भी किस में कहा जावे ॥८॥ 
. नववां नास्तिक-कहता हे कि स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है जैसे पानी अन्न ः 


i (८८% Hr 


~ 


¦ एकत्र हो सडने से कृमि उत्पन्न होते हैं और बीज प्रथिवी जल के मिलने से घास वक्षा 
ओर पाषाणादि उत्पन्न होते हें जैसे समुद्र वायु के योग से तरङ्ग और तरङ्गा गी 

समुद्रफन, हल्दी, चूना ओर नीवू के रस मिलाने से रोरी बन ज्ञाती हें वेसे सव । 
जगत्‌ तत्त्वो के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ है इसका बनानेवाला कोई भी नहीं । ठ 
(उत्तर )जो स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न दोवे और | 
; जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति न होगी और जो दोनों स्वभाव युग- F 
पत्‌ द्रव्यो में मानोगे तो उत्पात्त ओर विनाश की व्यवस्था कभी न हो सकेगी और ः 
जो निमित्त के. होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे तो निमित्त उत्पन्न और विनष्ट ; 
होनेवाले द्रव्यों से प्रथक्‌ मानना पड़ेगा जो स्वभाव द्वी से उत्पत्ति और विनाश होता | 
तो समय ही में उत्पत्ति और विनाश का होना सम्भव नहीं जो स्वभाव से उत्पन्न : 
होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चन्द्र सूय्ये आदि उत्पन्न क्यों ' 
| नहीं होते ! ओर जिस २ के योग से जो २ उत्पन्न होता है वह २ इश्वर के : 


सट + 


12 


| उत्पन्न किये हुए बीज, अन्न, जलादि के संयोग से घास, वृक्ष ओर कमि आदि £ 
हि न उत्पन्न होते हें विना उनके नहीं जैसे हल्दी चूना और नीवू का रस दूर २ देश से आ- - 
त । कर आप नहीं मिलते किसी के मिलाने से मिलते हैँ उसमें भी यथायोग्य मिलाने : 
i 11 | से रोरी होती हे अधिक न्यून वा अन्यथा करने से रोरी नहीं होती वैसे ही प्रकृति पर- : 


माणुओं को ज्ञान और युक्ति से परमेश्‍वर के मिलाये विना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी : 


© * २ ~ ~. ~ /९ ee ; 
कायेसिद्धि के लिये बिशेष पदार्थ नहीं बन सकते इसलिये खाभावादि से सृष्टि नहीं : 
NN ~ /२ ७३ CR 
होती किन्तु परमेश्‍वर की रचना से होती हे ॥ ९॥ (प्रश्न) इस जगत्‌ का कत्ता न; 
XN 3 रत ~ _ > 3५ > ती; 

थान हे ओर न होगा किन्तु अनादि काळ से यह जैसा का वेसावना हेन कभी : 
इस की उत्पात्त हुई न कभी विनाश होगा । (उत्तर) विना कत्तां क कोंड भी किया : 
वा क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता जिन प्रथिवी आदि पदाथा में संयाग ।बिशष : 


| से रचना दीखती है वे अनादि कभी नहीं हो सकते ओर जो संयोग से वनता हे . 
*  षेह संयोग के पूर्वे नहीं होता और वियोग के अन्त में नही रहता जा तुस इसका : 
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¦ न मानो तो कठिन से कठिन पाषाण हीरा ओर पोलाद आदि तोड टुकड़े कर गछा 
चा भस्म कर देखो कि इनमें परमाणु प्रथक्‌ २ मिले हें वा नहीं ? जो ममिले हैं ते 
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cs ~ ब, ~ f 
चे समय पाकर अलग २ भी अवश्य होते हु ॥ १०॥ ( प्रश्न ) अनादि इथवर. 
। कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वय्यै को प्राप्त होकर सर्वेज्ञादि गु 
| र मर च हे नो । 
; णयुक्त केवल ज्ञानी होता है बही जीव परमेश्वर कहाता हे. । (उत्तर ) जो अनादि 
¦ इश्वर जगत्‌ का सृष्टा न हो तो साधनों से सिद्ध होने वाल जीवा का आधार,जीव 


| 
|| 


: नरूप जगत्‌ शरीर और इन्द्रियों के गोलक केले बनते इनके विना जीव साधन 
। नही कर सकता|जब साधन न होते तों सिद्ध कहां से होता?! जीव, चाहे जैसा सा- | 


र 


धन कर सिद्ध हाव ता भी इश्वर का जा स्वय सनातन अनाद्त्साद हू [जस 


अनन्त सिद्धि ह उसक तुल्य कोई भ ज।व नहा हा सकता क्या जाब का परम | 


| अवधि तक ज्ञान बढे तो भी पारे समेत ज्ञान और सामथ्यवाला हाता ह अनन्त ज्ञात; 


| और सामर्थ्यवाला कभी नहीं हो सकता देखो कोई सी योगी आजतक इश्वरङृत | 
कि त्र * re N ७ हक कु. 5 || 
| सृष्टिक्रम को बदलनेहारा नहीं हुआ है ओर न होगा जैसे अनादि सिद्ध परमेश्रर.. 
3. १०४ 


` | ते नेत्र से देखने ओर कानों से सुनने का नित्रन्ध किया हे इसको. कोई भी योगी 
। बदल नहीं सकता, जीव इश्वर कभी नहीं हो सकता ( प्रश्न ) कल्प कल्पान्तर में | 
| इश्वर सष्टि विलक्षण २ बनाता हे अथवा एकसी ? ( उत्तर ) जेसी. कि अब है 


1 
पा [oS 
£ 


; बेसी पहिले थी ओर आग होगी भेद नहीं करता: 
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।चन्द्रमसो धाता येथा पूर्वमंकल्पयत्‌। दिवं च परथिवी 
चान्त।रचमथा स्व: ॥ ऋ० ॥ म्‌० १० । सू ० १६०॥ मं० ३॥ | 


( धाता ) परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चन्द्र, विद्यत्‌, पृथिवी, अन्तरि | 

| आदि को बनाता हुआ वैसे ही उसने अब बनाये हें और आगे भी वैस ही बनावेंगा॥ | 

इसलिये परमेश्वर के काम विना भूल चूक के होने से सदा एकसे ही हुआ करत $ | 

| जो अल्पज्ञ ओर जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता हे उसी केःकाम में भूल पूर 
२% 


होती है इश्वर के काम में नहीं । ( प्रश्न) सृष्टिवेषय में वेदादि शासनं का अवि | 
) | है वा विरोध? ( उत्तर ) अविरोध है । ( प्रश्न) जो अविरोध है तोः 


तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भृतः। आकाश | 
वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः एथिवीः। एथ 
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अष्टमसमुल्दास: ॥ २३१ | 


AAAS 
~ 


0222-००: काया 


आषधयः। आषाषश्याऽञ्ञम्‌। अन्ञाउतः | रतसः्पुरुष।सवा ; 
एष पुरुषाउन्नरसमयः ॥ तात्तरीयोपाने० मह्मानन्दत्र० अन्नु १॥ | 


|. उस परमश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश अथीत्‌ जो कारणरूप द्रव्य 
| सवेत्र फेल रहा था उस को इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्नसा होता है वास्तव 
| झा “ग रति rs ~ वः २. /९ 

| म आकाश का उत्पात्त नहा हाती क्यॉकि विना आकाश के प्रकृति और परमाण 

| कहां ठहर सक आकाश क पश्चात्‌ वायु, वायु के पश्चात्‌ अग्नि, अग्नि के पश्चात्‌. 
¡ जल, जल क पश्चात्‌ पाथवी, प्राथवी से ओपधि, ओषधियों स अन्न, अन्न से वीय 

{ 


वीय्य सं पुरुष अथांत्‌ शरीर उत्पन्न होता हे यहां आकाझादि क्रम से, और छान्दोग्य | 


में अग्न्यादि, ऐतरेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई, वेदों में कहीं पुरुष कहीं हिरण्यगभे 
आदि स, मीमांसा में कम, वेशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, 
सांख्य में प्रकृति ओर वेदान्त में ब्रह्म से साष्टि की उत्पत्ति मानी है अव किस को 
सच्चा ऑर किस को झूठा मानें ! ( उत्तर ) इस में सब सच्चे कोई झूठा नहीं वह 
झुठा है जो विपरीत समझता है, क्योकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत्‌ का 
उपादान कारण हे जब महाप्रलय होता हे उस के पश्चात्‌ आकाशादि क्रम अर्थात्‌ 
जब आकाश और वाय का प्रलय नहीं होता ओर अग्न्यादि का होता है आग्न्यादि 


/ 


क्रम से ओर जब विद्यत्‌ अग्नि का भी नाश नहीं होता तव जल क्रम से स्ट 
होती है अर्थात जिस २ प्रलय में जहां २ तक प्रलय होता है ब्रह्मा २ से सृष्टि 

उत्पत्ति होती है पुरुष और हिरण्यग्भादिं प्रथमसमुल्लास में लिख भी आये हैं वे 
| सब नाम परमेश्वर के हें परन्तु विरोध उस को कहते हे कि एक कार्य्य में एक ही 
विषय पर विरुद्ध वाद्‌ होवे छ; शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार है | मीमांसा 
में “ऐसा कोई भी काय्य जगत्‌ म नहीं होता [कि जिसके बनाने में कमचष्टा न 
को जाय” बेशषिक में “समय न लगे विना बने ही नहीं” न्याय में “उपादान | 
कारण न होने स कुछ भी नहीं बन सकता” योग मं “विद्या, ज्ञान, विचार न |. 
किया जाय तो नहीं बन सकता” सांख्य में “तत्त्वो का मेल न होने से नहीं बन | | 
सकता” और वदान्त म. “'बनानचाला न बनावे ता काइ भी पदार्थ उत्पन्न नहो 
| सके” इसलिये सृष्टि छः कारणों से बनती है उन छः कारणों की व्याख्या एक २ | 
| को एक ९ शास्त्र में हे इसलिये उन में विरोध कुछ भी नहीं जैसे छः पुरुष मिल 


९ कै एक छप्पर उठाकर भित्तियों पर घरें वैसा ही सुष्टिरूप काय्ये की व्याख्या छः | | 


IVOIRE 
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| ~~~ ce >> >> 
NNN) + Lo 
शास्जकारों ने ।मलकर पूरा को हे जस पाच अन्ध आर एक मन्दा का कसी ने | 


| का एक २ देश बतलाया उन से पूछा कि हाथी कसा हे! उन में से एक ने हा 


~ 


बभे, दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहा मूसल, चथ न कहा भाड़, पाचवे ने कह । 


| 
| 
| चौतरा और छठे ने कहा काला २ चार खंभों के ऊपर कुछ भसासा आकार बाला है 
। इसी प्रकार आज कळ के अनाषे नवीन प्रन्थों के पढने ऑर प्राकृत भाषावालो ३ 
| बेप्रणीत प्रन्थ न पढ़कर नवीन क्षुद्रबुद्धिकल्पित संस्कृत आर भाषाओं के गरन 
| पढ़कर एक दूसरे की निन्दा में तत्पर होके झूठा झगड़ा मचाया है इन का कथन बुदि 
| सानो के वा अन्य के मानने योग्य नहीं । क्योंकि जो अन्धा के पीछे अन्धे अ 
| । दुःख क्यों न पावें ? वैसे ही आज कल के अल्प विद्यायुक्त, स्वार्थी, इन्द्रियारम 
| रुषों की लीला संसार का नाश करनवाली हे ( प्रश्‍न) जब कारण के बिना 
| कार्य्य नहीं हाता तो कारण का कारण क्यों नहीं ? ( उत्तर ) अरे भोले भाइयों 
| कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यों नहीं लाते ? देखो संसार में दो ही पदार्थ होत 
| हैं, एक कारण दूसरा काये)जो कारण है वह काये नहीं ऑर जिस समय काहे 
बह कारण नहीँ जबतक मनुष्य सृष्टि को यथावत्‌ नहीं समभता तबतक उसकोय- | 
थावत्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं होता: i 
[नत्यायाः सत्वरजस्तमसा साभ्यावस्थाया चकु तरुत्पन्नाता 


परमस्रच्माणा एथक्‌ एथग्वत्तमानाना तत्त्वपरमाणूना प्रथमा 


सयागारम्भः सयागावशषादवर्थान्तरस्य स्थलाकारप्राप 
सष्टिरुच्यते ॥ | 
` अनादि नित्य स्वरूप सत्व, रजस्‌ और तमोशुणों की एकावस्थारूप परका 
उत्पन्न जा परम सूक्ष्म प्रथक २ तत्त्वावयव विद्यमान हीं का प्रथम हजार 
योग का आरम्भ है संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी अबस्था को सूक्ष्म स्थूत? 
बनते बनाते बिचित्ररूप बनी हे इसी से यह संसग होने से सृष्टि कहाती है । भी 
जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलानेवाला पदार्थ है जो संयोग का भ 
आर वियोग का अन्त अर्थात्‌ जिसका विभाग नहीं हो सकता उस को कारण 
| संयोगा के पीछे बनता और वियाग के पर्चात्‌ वैसा नहीं रहता बह काये कहाँ | | 


वा” | 
जो उस कारण का कारण, कार्य्य का कार्य्य, कत्ता का कत्ती, साधन की | | 
धनः और साध्य का साध्य कहता हे वह देखता अन्धा, सुनता बहिरा आर 
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DT PS 


हुआ मूढ है! कया आंख की आंख, दीपक का दीपक और सूय का सूये कभी हो : 
सकता हैँ ! जो जिससे उत्पन्न होता है वह कारण और जो उत्पन्न होता है बह | 
काय्यै ऑर जो कारण को काथेरूप बनानिहारा है वह कर्ता हाता है । 


नासता विद्यत आवो नाभावा विद्यते सतः । 
उभयारपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वद शिभिः ॥ 
भगवदूगीता० अ» २। १६॥ 


कभी असत का भाव वत्तमान ओर सत्‌ का अभाव अवत्तेमान नहीं होता इन 


शै 


दोनों का निणेय तत्त्वदर्शी लोगों ने जाना हे अन्य पक्षपाती आग्रही मलीनात्मा अ- : 


| वदट्ठान्‌ लाग इस बात का सहज म कसं जान सकते है ? कयाक जा मनुष्य [बेद्वान्‌ 
[ सत्सगा हाकर पूरा वचार नहा करता वह सदा श्रमजाल मं पडा रहता हु | धन्य | 
| व पुरुष हू 1क सव वद्याया क।सद्धान्ता का जानत ह ऑर जानन क लिये परिश्रम 9 
' करते है जानकर आरा का [नष्कपटता स जनात ह इससे जा काइ कारण के विना ! 
। साष्ट मानता हे वह कुछ भी नहीं जानता जब सृष्टि का समय आता ह तब परमात्मा 1 


`. उन परमसूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता हे उसकी प्रथम अवस्था में जो परमसूक्ष्म : 


: प्रकृतिरूप कारण से कुळ स्थूल होता है उस का नाम महत्तत्व और जो उससे कुछ : 
| स्थूल होता है उस का नाम अहङ्कार और अहङ्कार से भिन्न २ पांच सूक्ष्मभूत श्रोत्र 
' त्वचा, नेत्र, जिह्ा, घ्राण, पांच ज्ञान इन्द्रियां, वाक, हस्त पाद, उपस्थ ओर गुदा, 
ये पांच कर्म इन्द्रिय हैं और ग्यारवां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है ओर उन पञ्च- 


: तन्मात्राओ से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से पांच स्थूलभूत जिन 
¦ को हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते हैँ उनसे नाना प्रकार की ओपावियां वृक्ष 


,। , आदि उन से अन्न, अन्न से वीये और वीर्ये से शरीर होता है परन्तु आदि सृष्टि 
है| | मैथुनी नहीं होती क्‍योंकि जब स्त्री पुरुषों के शरीर परमात्मा वनाकर उन में जीवों 
' का संयोग कर देता हैं तदनन्तर मेथुनी सृष्टि चलती हे देखो ! शरीर में किस प्रकार 
¦ को ज्ञानपूर्वक सृष्टि रची है कि जिस को विद्वान्‌ लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं। 
` | भीतर हाड़ों का जोड़, नाड़ियों का बन्धन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढकन, प्लीहा 

। | यकृतू, फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप मूलरचन, लोम £ 
नखा[दि का स्थापन, आंख की अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत्‌ मन्थन, इन्द्रिया के 

४ | | मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिये स्थान 
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: विशषो का निमोण, सब धातु का विभागकरण, कला, कोशल स्थापनादि अर 


Ln 


| सीष्ट को विना परमश्वर क कॉन कर सकता हूँ १ इसके विना नाना प्रकार | 
। धातुस जडित भूम, !बावंध प्रकार वट वृक्ष अद क बाजा म आत सूक्ष्म रचना 
. असंख्य हरित, अत, पीत, कृष्ण, चित्र मध्यरूपा स युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूलानि 
! माण, मिष्ट, क्षार, कठुक, कपाय, तक्त, अम्लाद वावध रस सुगन्धादे युक्त पत्र 
। पुष्प, फल, अन, कन्द, सूला।द रचन अनकानक क्रांडा भूगाल सूय चन्द्रादि लोक 
» | निमोण, धारण, श्रामण, नियमों म रखना आद परमश्वर क ।वेना कोइ भी नह 
। कर सकता । जब काइ कसां पदाथ का दखता ह ता दा प्रकार का ज्ञान उतपनन 
होता है एक जसा बह पदाथ हूं आर दूसरा उस म रचना दखकर बनानवालका | 
ज्ञान हैँ जसा 1केसा पुरुष न सुन्दर आभूषण जङ्गल स पाया, दखा ता वाइत हुआ | 


~ 


कि. यह सुवण का है केसी बुद्धिमान्‌ कारीगर ने बनाया हें इसी प्रकार यह 


~ 


नाना प्रकार साष्टे में विविध रचना वनानेवाले परमेश्वर को सिद्ध करती हें । (प्रश) 
मनुष्य की सष्टि प्रथम हुई या ऐथिबी आदि की ! (उत्तर) एथिवी आदि की, क्योंकि 


प्रथिव्यादि के विना मनुष्य की स्थिति ओर पालन नहीं हो सकता ( प्रश्न ) स्ट 
की आदे म एक चा अनक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या ? ( उत्तर ) अनेक 
क्यांकि जिन जीवो क कसं ऐश्वरीय साष्टि में उत्पन्न होने के थे उन का जन्म सृष्टिकी 


~ 


~ 


दि मे इश्वर देता क्योंकि “मनुष्या ऋषयश्च ये | ततो मनुष्या अजायन्त’ यह्‌ यजु 
( और उसके ब्राह्मण ) में लिखा है इस प्रमाण से यही निश्चय है कि आदि में अनेक 
अर्थात्‌ सैकड़ों सहस्रों मनुष्य उत्पन्न हुए ओर सृष्टि मे देखनेस भी निश्चित होता हेहि | 
मनुष्य अनेक भा बाप के सन्तान हैं । ( प्रश्‍न ) आदि सृष्टि में मनुष्य आदि भे | 
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। बाल्या, युवा वा वृद्धावस्था में ष्टे हुई थी अथवा तानों में ? (उत्तर) युवावर | | 
की में, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके पालन के लिये दूसरे मनुष्य आबश्य | 
| होते आर. जो वृद्धावरथा में बनाता तो भेथुनी सृष्टि न होती इसलिये युवावस्था॥ | 


। साष्टे को हूँ । (प्रश्‍न ) कभी साष्टे का प्रारम्भ है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, 
| दिन के पूव रात और रात के पूव दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पाठि! 
| बराबर चला आता है इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सूष्टि 
। 


ष्टि के पीछे प्रलय आर प्रलय के आगे साष्टि अनादि काल से चक्र चला आता |. 
की आदि वा अन्त नहीं किन्तु जैसे दिन वा रात का आरम्भ और अन्त देख | 


६ 
| का में आता हे उसा प्रकार साष्टे ऑर प्रलय का आदि अन्त.होता रहता हे 1१ 
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जस परमात्मा, जाव, जगत्‌ का कारणा तीन स्वरूप स अनादे ह जेम जगत की उ- 


त 


स्पत्ति, स्थिति ओर बत्तमान प्रवाह से अर्ना हैं जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दीर 


~ 
: खता है कभी सूख जाता कभी नहीं दीखता फिर बरसात में दीखता और उष्णा 


काल में नहीं दीखता ऐस व्यवहारा को प्रवाहरूप जानना चाहिये जैसे परमे उवर | 
के गुण कर्म, खभाव अनादि हे वैसे ही उस के जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय | 
` करना भी अनादि हें जैसे कभी ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव का आरम्भ ओर अंत | 
` नहीं इसी प्रकार उसके कत्तेव्य कर्मों का भी आरम्भ और अन्त नहीं । ( प्रश्‍न) | 
` ईंइवर ने किन्ही जीवों को सनुग्य जन्म, किन्ही को सिंहादि क्र जन्म, किन्ही को र 
` हरिण, गाय आदि पशु, किन्हों को वक्षादि कृमि कीट पतङ्गादि जन्म दिये हें इस 
` से परमात्मा में पक्षपात आता दै । ( उत्तर ) पक्षपात नहीं आता क्योकि उन . 
' जीवों के पूव सृष्टि में किये हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के विना 


= = 


| : जन्म देता ता पक्षपात आता ( प्रश्न ) मजुव्यां की आदि साष्टि किस स्थल में हुई? 
र । । ( उत्तर ) ्रिविष्टप अथात्‌ जिस को ““तिव्वत” कहते ह । ( प्रश्‍न ) आदि साट | 
धट _ : मे एक जाति थी वा अनेक १ ( उत्तर ) एक मनुष्य जाति थी पदचात “विजानी- | 
र | ` ह्याय्यान्य च दस्यवः” यह ऋग्वेद का वचन है | श्रेष्ठी का नाम आय्य, विद्वान्‌, देव | 


| ` ओर दुष्टों के दस्यु अथात्‌ डाकू, मूखे नाम हान स आय्य सर दस्यु दो नाम हुए | 

द. `उत शूटर उताय अथवेवबंद वचन आर्या मं पूवाक्त प्रकार से त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य | | 

! आर शूद्र चार भद हुए डेज वद्धाना का नाम आय्य ओर मूख का नाम शूद्र 

` आर अनायं अथात्‌ अनाडा नाम हुआ । (प्रश्न ) फिर व यहां कंसे आय नि 

| (उत्तर) जब आय्य ओर दस्युओं में अर्थात्‌ विद्वान जो देव अरविद्रान जो असुर ४ 

य ' | उन म सदा लड़ाई वखडा हुआ किया, जब बहुत उपद्रव हाने लगा तव आय्य 

| लोग सब भूगाल में उत्तम इस भूमि के खण्ड को जानकर यहीं आकर वस ्ड्स 

इस दंश का नाम “आदसय्योवत्त!! हुआ | ( प्रश्‍न ) आय्यावत्त का अवाध क: 

? (उत्तर ):- | 
आससुद्रात्तु च प्ूवादासमुद्राज्ञ पाञ्चमात्‌ $ 
तयारवान्तर गयाराय्यावन्त वढबधाः ॥ 

सरस्वती दृषद्वत्यार्देवनदायदन्तरम्‌ । 
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उत्तर भें हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूर्वे आर पाशवम म समु 


RES 


ही | 
सरस्वती पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में हृपद्वती जां नपाल क पृं भाग पहाह ' 


~ र 


से निकल के बंगाल के आसाम के पूर्वे ओर ब्रह्मा के पश्चिम ओर होकर दक्षिणके 
समुद्र में मिली है जिस को ब्रह्मपुत्रा कहते हैं ओर जो उत्तर के पहाड़ों से निक 
के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक भिली हे हिमालय की मध्यरेखा से दक्षिण | 
और पहाड़ों के भीतर और रामेश्‍वर पर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर जितने देश हूँ उन 
सब को आर्य्यांवर्त इसलिये कहते हैं कि यह आय्यांवत्त देव अथात्‌ विद्वानों ने 
बसाया और आर्यजनों के निवास करने से आरय्यावत्ते कहाया हैँ । ( प्रश्‍न ) प्रथम 
इस देश का नाम कया था और इसमें कोन वसते थे * ( उत्तर ) इस केप 
इस देश का नाम कोई भी. नहीं था और न कोई आय्यों के पून इस देश मे बसते 
थे क्योंकि आय्य लोग सुष्टि की आदि में कुछ काल के पइ्चात्‌ तिव्बत से सूप 
इसी देश में आकर बसे थे | ( प्रश्‍न ) कोई कहते हें कि ये लोग इरान से आये 
इसी से इन लोगों का नाम आये हुआ है इन के पूर्वे यहां जंगली लोग बसते थ 
कि जिनको असुर और राक्षस कहते थे आये लोग अपने को देवता बतलात थ 
ओर उन का जब संग्राम हुआ उस का नाम देवासुर संग्राम कथाओं में ठहदराया। || 


( उत्तर ) यह वात सवंथा झूठ हैं कयाके:- 


विजानीह्यायान्य .च दस्यवो बाहष्सते रन्धया शासद 


व्रतान्‌ । ऋ० मं. १। सू० ५१ । सं० । ८ ॥ कसम. 


उत शब्े उतार्ये ॥ अथवे० कां १६ । व ६२॥ | 

यह लख चुक ह ।क आय नाम घामक,।वढान्‌, आप्त पुरुषा का चर नसे ` | 
विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात्‌ डाकू, दुष्ट, अधार्मिक ओर अविद्वान है तथा 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेञ्य द्विजां का नाम आस्ये और शूद्र का नाम अनाय्यं अथात | 


/2 
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अनाडी है । जब बेद ऐसे कहता हे तो दूसरे विदेशियों के कपोलकल्पित को वु ४ 
मान्‌ लोग कभी नहो मान सकते आर देवासुर संग्राम में आय्यावर्त्ताय अजुन तयी, 
महाराजा दशरथ आदि हिमालय पहाड मे आय ओर दस्यु म्लच्छ असुरा का. 
युद्ध हुआ था उस में देव अर्थात्‌ आय्या की रक्षा और असुरों के पराजय करत | 
| को सद्दायक हुए थे । इस से यही सिद्ध होता हे कि आय्यांवत्त क बाहर दा 
* और जो हिमालय के पूर्वे, आग्नेय, दक्षिण, नऋ, परिचम, वायव्य; उवर 


FR 
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इशान देश मे मनुष्य रहते ह उन्हीं का नाम असर सिद्ध होता हे क्योंकि जब : 
: जब हिमालय प्रदेशस्थ आर्य्या पर लड़ने को चढाई करते थे तब २ यहां के राजा ५ 
: महाराजो लोग उन्ही उत्तर आदि देशों में आय्यां के सहायक होते ओर जो श्री: | 
` रामचन्द्रजी स दक्षिण में युद्ध हुआ 

| ' किन्तु उस को रामरावण अथवा आर्यं और राक्षसों का संग्राम कहते हैं किसी 


>. 
च्य 


ग” ५ 


उस का नाम देवासुर संग्राम नहीं हें. 


: संस्कृत ग्रंथ में वा इतिहास में नहीं लिखा कि आय्य लोग ईरान से आये और | 
: यहां के जंगलियों को लड़ कर जय पाके निकालके इस देश के. राजा हुए, पुनः : 
: विदेशियों का लेख माननीय केस हो सकता हे ९ और:-- 

म्लच्छवाचश्चायंवाचः सवत दस्यवः स्मृताः। मनु १०।४५। | 


म्लच्छदशस्त्वतः परः ॥ मन्नु २। । २३ ॥ 
जो आर्य्यावत्तं देश से भिन्न देश हैं वे दस्य देश और म्लेच्छ देश कहाते हैं | 
: इससे भी यह सिद्ध होता हे कि आय्यावत्त स भिन्न पूर्व देश से. लेकर इंशान, | 
: उत्तर, वायव्य ओर परिचम दंशों में रहनेवालों का दस्यु ओर म्लेच्छ तथा ' 


ए र 


ः असर ह आर नक्तत्य, दाक्षण तथा आग्नय ।दराआ म आय्यावत्त दरा सभन्न म: 


न 


; रहनवाल मनुष्या का नाम राक्षस था। अब भा दख ला हवशा लागा का स्वरूप भय- 


. कर जैसा राक्षसों का वर्न किया है वैसा ही दीख पड़ता है और शआ्र्थ्योवत्ते की 

: सूध पर नीचे रहनेवालों का नाम नाग और उस देश का नाम पाताल इसलिये 
ः कहते हें कि वह देश आय्यीवत्तीय मनुष्यों क पाद अर्थात्‌ पग क तले है और उनके 

नागवंशी अर्थात्‌ नाग नामवाले पुरुष के बंश के राजा होते थे उसी की उलोपी 
` राजकन्या से अर्जुन का विवाह हुआ था अर्थात्‌ इक्ष्वाकु से लेकर कोरव पांडव तक 
WE | ही भूगोल में आयो का राज्य ओर वेदों का थोड़ा २. प्रचार आय्यावत्ते से भिन्न 
। देशों में भी रहता तथा इसमें यह प्रमाण हे कि ब्रह्मा का पुत्र विराट , विराट का 
जा मनु के मरीच्यादि दश इन के खायंभवादि सात राजा आर उन के सन्तान 
र इक्ष्वाकु आदि राजा जां आय्योवत्त क श्रथम राजा हुए 'जन्ह्ान यह आय्यांबत्ते 
[| बसाया है | अब अभाग्योदय से और आय्याँ के आलस्य, प्रमाद परस्पर के बिरोध 
| से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी किन्तु आर्य्या में.भी 
`: आयो का अखंड, स्वतंत्र, स्वाधीन, निभे राज्य इस समय नहीं है जो कुछ है सो | 
भी बिदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा है. कुछ थोडे राजा स्वतन्त्र हैं डिल जव आता | 
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है तब देशवासियों को अनेक प्रकार के दुःख भोगना पड़ता हे कोई कितना ह 
| र करे परन्तु जा स्वदर्शाय राज्य हाता.हे वह सवापार उत्तम हाता हे अथवा मतर | 
 तान्तर क अमह्रहित अपन ओर पराय का पक्षपातशून्य प्रजापर फित माता | 
' समान कृपा, न्याय ओर दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पर्ण सुखदायक | 


हे। परन्तु भिन्न २ भाषा पथक्‌ २ शिक्षा अलग व्यवहार का ।वराध छूटना ग्रा. 


. दुष्कर है विना इसके छटे परस्पर का पूरा उपकारः और अभिप्राय सिद्ध होना | 
कठिन है इसलिये जो कुछ वेदादि शाखो में व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं उसी का | 


- मान्य करना भद्रपुरुषों का काम हे । ( प्रश्‍न ) जगत्‌ को उत्पात स कितना सम्य | 


. व्यतीत हुआ ? (उत्तर ) एक अये, छानजे क्रोड, करे लाख ओर कई सहस्र ब | 


NN he 


. जगत्‌ की उत्पत्ति ओर वेदों के प्रकाश होने में हुए हे इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी | 
: बनाई भूमिका % में लिखा है देख लीजिये इत्यादि प्रकार सृष्टि के वनाने और | 
: बनने में हें और यह्‌ भी है कि सब से सूक्ष्म ड॒कडा अर्थात्‌ जो काटा नहीं जाता. 3 
है ` उस का नाम परमाणु, साठ परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु, दो अणु का 
; एक दृतद्यणुक जो स्थूल वायु हे तीन द्वयणुक का अग्नि, चार दहृचणुकका ज पांच | | 
दत्यणुक की पथिवी अथोत्‌ तीन दृथणुक का त्रसरेणु ओर उस क दूना होने स | | 
' ` पृथिवी आदि दृश्य पदार्थे होते हे इसी प्रकार क्रमसे मिलकर भूगोलादि परमात्माने वनां | 
हें। ( प्रश्न) इस का धारण कौन करता हे, कोई कहता दे शेष अर्थात्‌ सहस्र फणवात 
` सप्पे के शिर पर प॒थिवी है दूसरा कहता है [किवेल के सींग पर, तीसरा कहताई | 
: किसी पर नहीं, चोथा कहता हे कि वायु के आधार, पांचवां कहता हे सूये के श्री- | ! 
। कर्षण से खेंची हुई अपने ठिकाने पर स्थित, छठा कहता है कि पृथिवी भारी होते | | 


से नाचे २ आकाश में चली जाती है इत्यादि में किस बाद को सत्य मानें ( उत्तर) 
कद्दंगे कि संप्पे कूम पर, कूम जल पर, जल आग्ने पर, आप्नि वायु पर आर व 


#ऋग्वंद्ादिभाष्यभूमिका के वदोत्त्पत्ति विषय को देर 


बैल आदि किस पर हैं ? बैलवाले मुसलमान तो चुप ही कर जायेंगे परन्तु ल र 


- आकाश मं -ठहरा हे | उन से पछना चाहिये कि सब किस पर हे ? ता अव | 


NN. to + 
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| कश्यप कद्र आर बंल गाय का, कश्यप मरीचा का, 


। मरीची मनु का, मनु विराट 
RT विराट ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा आदिसाष्टि का था | जव शेप का जन्म न हुआ था 
। उस क पाहले पाच पाढा हो चुकी हे तब किसने धारण की थी ? अर्थात कदयप के 
| जन्म समय में प्रथिवी किंस पर थी तो “तेरी चुप मेरी भी चुप” और लड़ने लग जा- | 
र येंगे । इसका सच्चा अभिप्राय यह है कि जो “वाकी! रहता हे उस कों शेप कहते हैं 
। | सा ।केसा काव न “शपाधारा प्रथिवीत्युक्तम”? ऐसा कहा के शप क आधार प्रथिवी 


| हे।दूसर न उसके अभिप्राय को न समझ कर सप्प की मिश्या कल्पना करली 
परन्तु ।जसालय परमश्वर उत्पात्त आर प्रलय से वाकी अर्थात्‌ प्रथक रहता है 
| |! : इसा स उस का "शाप" कहते ह्‌ ओर उसी के आधार प्रथिवी है:--- 


| सत्यनात्ताभेता भ्रमिः ॥ अथवे० कां० १४ । व? १ ।म० १॥ 


| ( सत्यं ) अथात्‌ जो त्रेकाल्यावाध्य जिस का कभी नाद नहा हाता उस 
र । परमश्वर न भुम आदित्य अर सब लोकां का धारण किया हे ॥ 


अ उच्षा दाधार प्रथिवीसुत द्याम्‌ ॥ । 
न | यह ऋग्वेद का वचन हे--इसी ( उक्षा ) शब्द को देखकर किसी ने बैल | | 
अ का अहण किया होगा क्योंकि उक्षा वेल का भी नाम है परन्तु उस मूढ को यह । | 
' बिदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बैल में कहां से | 
; आवेगा ! इसलिये उक्षा वर्षाद्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य्यं का नाम है उस | 
| ने अपने आकर्षण से प्रथिवी को धारण किया है परन्तु सूर्य्यांदि का धारण करने । 
| वाला विना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं हे । ( प्रश्‍न ) इतने २ बड़े भूगोलों | 
| को परमेश्वर केस धारण कर सकता होगा १ (उत्तर ) जैसे अनन्त आकाश के 
| सामन बड़े २ भूगोल कुछ भी अथात्‌ समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य 
| भी नहीं हे बैसे अनन्त परमेश्वर के सामने असंख्यात लोक एक परमाणु के तुल्य 
भी नहीं कह सकते | वह वाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अर्थात्‌ : “विसुःप्रजासु’' यह ¦ | 

जुवद्‌ का वचन हे वह परमात्मा सब प्रजाओं मं व्यापक होकर सब को धारण कर | 
रहा हे जो वह इसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभु न होता तो इस | 
सब सृष्टि का धारण कभी न कर सकता क्योंकि विना प्राप्ति के किसी को कोई | 
धारण नहीं कर सकता । कोई कहे कि ये सब लोक परस्पर आकर्षण से धारित ; 
होंगे पुन: परमेश्वर के धारण करने की क्या .अपेक्षा है उन को यह उत्तर देना | 
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: चाहिये (के यह सृष्टि अनन्त है वा सान्त ? जो अनन्त कह ता आकारवाली 
: अनन्त कभी नहीं हो सकती ओर जो सान्त कह तो उन क पर भाग सीमा श्र 
| होत जिस के पर कोई भी दूसरा लोक नहा ह. वहां किस के आकषेण सं धारण 


9 ; घूमती हे सूयय नहीं घूमता इस म सत्य क्या माना जाय ! ( उत्तर ) य दाना 
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' होगा जैस समष्टि और व्यष्टि अथात्‌ जव सव समुदाय का नाम वन रसते हेत 
` समष्टि कहाती हैं और एक २ व॒क्षादि को भिन्न भिन्न गणना कर ता व्याष्टि कहाते 
: है वैस सब भूगोल को समष्टि गिनकर जगत्‌ कर्हे तो सव जगत्‌ का धारण और 


* आकषेण का क्ता विना परमेश्वर क दूसरा काई भा नही इसलिये जो सब जगन 


: को रचता हे वही:-- 
' सदाधार एथिवीं द्यामुतेमाम्‌ ॥ यज्ञः अ° १३। मं०४॥ |. 

जो पथिव्यादि प्रकाशराह्दित लोकलोकान्तर पदार्थ तथा सूय्यांदि प्रकाशसहित | 
` लोक और पदार्थों का रचन धारण परमात्मा करता हे जो सब से व्यापक हो 
' रहा है वही सब जगत्‌ का कत्ती ओर घारण करनेवाला हे । ( मरन ) पिः 
व्यादि लोक घूमते हैँ वा स्थिर, ( उत्तर ) घूमते ह्‌ । ( प्रश्‍न ) कितने हो लोग 
` कहते हैं कि सूर्म घूमता हे और पुथिवी नहीं घूमती दूसरे कहते हैँ कि पुथिवी 


Nie 


Sy 


` आधे झंठे हैं क्योकि वेद में लिखा है कि:--- 


< 


आय गोः प्रशक्षरक्रमादसदन्मातर परः । पतर च प्रय | । र 

न्त्स्वः । यज अ० ३। म० ६ ॥ | | 

; अर्थात्‌ यह भूगोल जल के साहेत सू [रां ओर घूमता जाता है शत | । \ 
। लिये भूमि घूमा करती हे ॥ । र 
' आकष्णन रज॑सा वत्तेमानो निवेशयन्नमृतं मत्यं चं! | 


FA 


हिरण्ययन सविता रथेना देवो याति भर्वनानि पश्यन्‌ ॥ 
यज्जुर अ० ३३ | म० ४३-॥ 


: ` जो सविता अर्थात्‌ सूय्ये वर्षादि का कत्ता, प्रकाझस्वरूप,ते जोमय रमणीय 


~ A 


ho 


: के साथ वर्तमान सब प्राणि अप्रांशियों में अमृतरूप वृष्टि वा किरणद्वारा ला 
! प्रवेश करा. ओर सवं मू्तिमान द्रव्यो को द्विखलाता हुआ: सब लोकों. के 


"धर IU, 


च || 


डी 
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' आकर्षण गुण से सह्‌ वर्तमान अपनी परिधि में घुमता रहता है केन्तु किसी 
; लोक क चारा आर नहा घूमता बस हा एक २ ब्रह्माण्ड मं एक सूय्ये प्रकाशक 


ओऔर दूसरे सब लोक लोकान्तर प्रकाय हं, जेसे;--- 
[ap 


| दिवि सोमो अधि श्रितः ॥ अथ० कां० १४। अन० १। मं. १ ॥ 
; जसें यह चन्द्रलांक सूये स प्रकाशित होता हे बसे ही प्रथिव्यादि लोक भी सूर्य j 
: के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं परन्तु रात ओर दिन सर्वदा वर्तमान रहते व | 
क्याकि पाथव्यादे लाका के घूमने में जितना भाग सूये के सामने आता हे उतने 


में दिन और जितना पृष्ठ में अर्थात्‌ आड़ में होजाता हे उतने में रात अर्थात्‌ उद्य, 
अस्त, संध्या, मध्यान्ह, मध्यरात्रि आदि जितने कालावयव हैं वे देशदेशान्तरों में 
सदा वर्तमान रहते हैं अर्थात्‌ जब आर्य्यावतत्त में सूयोंदय होता है उस समय पाताल ' 
` अर्थात्‌ “अमेरिका” में अस्त होता हे और जब आर्यर्याचत्तं में अस्त होता है तब ' 


* पाताल देश में उदय होता हे जब आर्य्यावर्त्त में मध्य दिन वा सध्य रात्रि है उसी 
, समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य दिन रहता है जो लोग कहते हैं कि सूरय 
` घूमता आर पृथिवी नहीं घूमती वे सब अज्ञ हैं क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्र 

; | वर्ष दिन ओर रात होते अथात्‌ सूर्य्यं का नाम (ब्रध्नः) प॒थिवी से लाख गुना ' 
| बड़ा ओर क्रोडों कोश दर है जैसे राई के सामने पहाड घमे तो बहुत देर लगती : 


Lo 


आर राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता वेसे ही परथिवी के घूमने से यथा- 
1 


५, 
Ls 


| योग्य दिन रात होता है सूरये के घूमने से नहीं। और जो सूयं का स्थिर कहते हूँ 


` बे भी ज्योतिर्विद्यावित्‌ नहीं क्योकि यदि सूयं न घूमता होता तो एक राशि स्थान : 
NES ५५ , ; 
पु 


सरी राशि अर्थात्‌ स्थानको प्राप्त न होता ओर गुरु पदार्थे बिना घूमें आकाश 
| MS वत ¢ _ ~ LS 
` में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता । ओर जो जैनी कहते हें कि पथिवी 


| ¦ Lo [a च्छ डे 
: | धूमती नहीं किन्तु नीचे २ चली जाती है ओर दो सूर्य और दो चन्द्र केवल जंबू- । 
| | द्वीप में बतलाते हे वे तो गहरी भांग के नशे में निमग्नहें क्‍यों जो नीचे २ चली * 
hi ~ 7७५ __* > >). 39 ~ ~ ~ I TS f 
जाती जो चारों ओर वायु के चक्र न बनने से पृथिवी छिन्न भिन्न होती ओर नि- >> 
Sy ह 


न्नस्थलो में रहनेवालों को वायु का स्पर्श न होता नीचेवालो को अधिक होता ओर | } 
¦ एकसी वायु की गति होती, दो सूर्य ओर चन्द्र होते तो रात और कृष्णपक्ष का 
|| होता ही नष्ट भ्रष्ट होता इसलिये एक भूमि के पास एक चन्द्र और अनेक भूमियों | | धि 
के मध्य में एक सूय रहता हे । (प्रश्‍न ) सूये चन्द्र और तारे क्या वस्तु दे ओर 


Fe 
दे >> २४-५१ 
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| 3००० 8 


i ~ र न 
: उमे ममुष्यादि सृष्टि है वा नहीं? ( उत्तर ) ये सब भूगोल लोक ओर बा 
। मनुष्यादि प्रजा भी रहती हे क्‍्योंकि:-- 


' एतेष हीद& सव वसु हितसेत हीद% सवं वासयन्ते 
. तद्यादिदर* सवं वासयन्ते तस्माद्रसव इते ॥ शुत*« कां, 
१४। प्र ६। ब्रा० ७। कं० ४॥ 


ट्र 


] [थिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत्र ओर सूर्य इनका वसु नप. 

| इसलिये हे कि इन्ह में सव पदार्थ और प्रजा वसती हैं और ये ह्वी सव को वसात 
हैं. जिसलिये निवास करने के घर हैं इसलिये इनका नाम वसु हे जव प्रथिवी हे | 
समान सूर्य चन्द्र ओर नक्षत्र बसु हैं पश्चात्‌ उनमें इसी प्रकार प्रजा क होने में क्या | 

| सन्देह ? और जैसे परमेश्वर का यह छोटासा लोक मनुष्यादि सूष्टि से भरा हुआहे 

' तो क्या ये सब लोक शून्य होंगे ? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नह 
होता तो क्या इतने असंख्य लोकों में अनुष्यादि साष्टे न हो तो सफल कभी हो 
सकता है ? इसलिये सवत्र मनुष्यादि सृष्टि हे। (प्रश्‍न) जेसे इस देश में मनुष्यादि | 
सृष्टि की आकृति अवयव हैं वैसे ही अन्य लोकों में होंगी वा विपरीत ? (उत्त) | 
कुछ २ आकृति में भेद होने का सम्भव हे जैसे इस देश में चीन, हवस 

' आय्योवत्ते, यूरोप में अवयब और रङ्ग रूप और आकृति का भी थोड़ा २ भेर 

[ता है इसी प्रकार लोक-लोकान्तरों में भी भेद होते हैं परन्तु जिस जाति 


~ 


सी सृष्टि इस देश में हे वेसी जाति ही की साष्टे अन्य लोकों में भी हे जिस? | 


< 


अत 


! र क प्रदंश म नत्रांद अग ह उसा २ प्रदंश मं लाकान्तर म भा उसा जा | 
के अवयव भी वेसे ही होते हूँ क्योंकिः- 


८ र 
सर्याचन्ट्रमसो धाता यथा पुवमंकल्पयत्‌। दिवे च एथ | 
सान्त।रच्मथा स्व; ॥ च० ॥ म० १०॥ स०. १६० ॥ 

र| 
( धाता ) परमात्मा ने जिस प्रकार क॑ सूय्य, चन्द्र, द्यो, भूमि अन्तरि हः 
तत्रस्थ सुख विशेष पदाथ पूचच कल्प मे रचे थे बसे ही इस कल्प अथात. इस है| : 
। में रचे हे तथा सब लोक जोकान्तरों मं भी बनाये हैं भेद किंचिन्मात्र नहीं होता। र 
: जिन बेढ़ों का इस ढोक में प्रकाश है उन्हीं का उन लोकों में भ प्रकाश हॅ ट्र! त 
(उत्तर) उन्हीं का है, जेसे एक राजा को राज्यब्यवस्था नीति सव देझों में सर्म 


2 


| 
ee) 


i 
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है उसी प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर को वेदोक्त नीति अपने अपने सृष्टिरूप सव है 

| राज्य में एकसी दै । ( प्रश्‍न ) जब ये जीव और प्रकृतिस्थ तत्व अनादि और | धम 

| इश्वर के बनाये नहीं हे तो इंश्वरका अधिकार भी इनपर न होना चाहिये क्योंकि | ; 

, सब स्वतन्त्र हुए ? ( उत्तर ) जेसे राजा ओर प्रजा समकाल में होते हें और राजा | | ी ही 
! 


| के आधीन प्रजा होती हे वेस ही परमेश्वर के आधीन जीव ओर जड पदाथ हैं 
 ' जव परमेश्वर सब साष्टि का बनाने, जीवों के कमेफलों के देने, सव का यथावत 
रक्षक और अनन्त सामर्थ्यवाला है तो अल्प साम्यं भी और जड़ पदार्थ उसके 
| आधीन क्यों न हों ? इसलिये जीव कमे करने में स्वतन्त्र परन्तु कमा के फल भोगने 
~ > 
| { ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र है वैसे ही सर्वेशक्तिमान साष्टि संहार और पालन | 
Fs | 
. सब विश्व का करता है ॥ | 
| इसके आगे विद्या, अविद्या, बन्ध ओर मोक्ष विषय में लिखा जायगा, यह. 
| | आठवां ससुहास पूरा हुआ ॥ 
डात श्रामहयानन्दसरस्वतास्वासकृत सत्याथषकाश 


सुभाषाविभूषिते सष्टयुत्पत्तिस्थितिप्रलयवि- 
बयेऽष्टमः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ < ॥ 
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ce) 
| खथ नवससमुल्लासारस्भः ॥ न ॥ 


| अथ विद्याऽविदयाबन्धमोक्षविषयान 
व्याख्यास्यामः ॥ 


—— oT 


विद्यां चाऽविथयां च यस्तद्वेदोभय॑छसह। अविद्यया मृत्यु 


i 
| 


। Mr 
! तीस्वां विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥ यजु> ॥ अ० ४०। मं० १४॥ 
' जो मनुष्य बिद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह 


; 
~ ¢ 


| अविद्या अर्थात्‌ कर्मापासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान से मोक्ष 
: को प्राप्त होता है । अविद्या का लक्षण :-- 
४ ~ (a 

आननित्याशुचिदुःखानास्मसु नित्यशुचिसुखारम र्टःतिरवि- 


' ह्या | पातश द° साधनपादे सू० ५॥ 


१ [a 


९ > ~ ~ 


< च्छ र ~ 
जो काये जगत्‌ देखा सुना जाता हे, सदा रहेगा, सदा से हैँ आरयाम बल स यहा 


च 


~ त्‌ र्ध 4 Ne ~ ह जी शी 
अशुचि अथात्‌ मलमय स्त्र्यादि के ओर मिथ्याभाषण चोरी आदि अपवित्र में पवित्र 


HD COS ~ ¢) a टु 
! बुद्धि दूसरा, अत्यन्त विषयसेवनरूप दुःख में सुखबुाद्धि आदि तीसरा, अनात्मा में 
1 ~ PS 

: आत्मबुद्धि करना अविद्या का चोथा भाग हे, यह चार प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या 


र अ बे NIT न ~ A 
कहाती ह | इसस बिपरीत अर्थात्‌ अनित्य में अनित्य और नित्य में नित्य, अपः 


LN 


` में व्र ~ A द co 
= | वित्र में अपवित्र ओर पवित्र में पवित्र, दुःख में दु:ख, सुख में सुख, आनात्मा म॑ 


अनार व्य नः विश [oN ~ 
¦ अनात्मा आर आत्मा म॑ आत्मा का ज्ञान होना विद्या हे झर्थात्‌ “वेत्ति यथावत्तत्त्वप 


दाथे- 
स्वरूपं यया सा विद्या+यया तत्वस्वरूपं न जानाति भ्रमादन्यस्मिन्नन्यन्निश्चिनोति यया 
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4 हक ™ . ~ ~+ र है 
| , यह योगसूत्र का वचन हे-जो अनित्य संसार और देहादि में नित्य अर्थात्‌ | 


मे ट्र XN AN ११ ८२ हश 
| देवों का शरीर सदा रहता हे बेसी बिपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग है, | 
! 
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fr 
वन जान पडे अन्य म अन्य बुद्ध होव वह अविद्या कहाती हे अर्थात कर्म उपासना | 
| , अविद्या इसालय ६ के यह वाह्य आर अन्तर क्रिया विश हे ज्ञान विशेष नहीं, | 
इसी से मंत्र में कहा हैं कि विना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के मत्यु | 
दुःख से पार कोई नहीं होता अर्थात्‌ पवित्र कर्म, पवित्रोपासना और पवित्र ज्ञान । 


La Los 


ही से मुक्ति आर अपावत्र मिथ्याभाषणांदे कम पाषाणमूत्योदि की उपासना और : 
| मिथ्याज्ञान स बन्ध हाता ह॑ काइ भी मनुष्य क्षणमात्र भी कमे उपासना ओर | 
| ज्ञान से रहित नहा हाता इसालय धमयुक्त सत्यभाषणादि कमे करना ओर मिथ्या- । 
||| भापणादि अधमं का छा | मुक्ति का साधन हे । (प्रश्न) मुक्ति किसको | 
प्राप्न नहीं होती ९ ( उत्तर ) जो वद्ध है । (प्रश्‍न) वद्ध कोन हे ? (उत्तर) जो 
| ग्रधम अज्ञान स फसा हत्या जीव हे (प्रश्‍न) वन्ध ओर मोक्ष खभाव से होता हे । 


| वा निमित्त से ? ( उत्तर ) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध और ; 


मुक्ति की निवृत्ति कभी नहीं होती ( प्रश्‍न ) | 
NN in ~ ५ > } 
न नराधा न चात्पात्तनं बद्धा न च साधकः । 
A _ ¢ FR 
ह सुझुच्षुन pA इत्यषा परमाथता [ele 
गाडपादायकारका ॥ प्र २। का० ३२॥ 
| ` यह इलोक माण्डूक्योपनिषद्‌ पर हे-जीव ब्रह्म होने से वस्तुत: जीव का निरोध 
| अर्थात्‌ न कभी आवरण में आया न जन्म लेता न बन्ध है और न साधक अर्थात्‌ 
॥ न कुछ साधना करनेहारा है, न छूटने की इच्छा करता ओर न इसकी कभी मुक्ति 
/ है क्योंकि जब परमार्थ से बन्ध ही नहीं हुआ तो मुक्ति क्या ? ( उत्तर ) यह . 
| | सीन वेदान्तियां का कहना सत्य नहीं क्योंकि जीव का स्वरूप अल्प होने से आ- 
| परण में आता, शरीर के साथ प्रकट होने रूप. जन्म लेता, पापरूप कमा के फल 
| 'भागरूप बन्धन में फॅसता, उसके छुड़ाने का साधन करता, दुःख से छूटने की 
च्छा करता ओर दु:खो से छटकर परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को | 
| भी भागता हे (प्रशन) ये सब धम देह आर अन्तःकरण क हू जीव क नहा क्याक 
जीव तो पाप पुण्य से रहित साक्षीमात्र है शीतोष्णादि शरीरादि के घम्म हैं आत्मा | 
ले है ( उत्तर) देह और अन्तःकरण जड़ हें उनको शीताष्ण प्राप्त ऑर भोग 
| है जो चेतन मनष्यादि प्राणि उसको स्पशं करता हे उसी को शीत उष्ण का 


> HF 
"ण ओर भोग होता है वैसे प्राण भी जड़ हैं न उनको भूख न पिपासा किन्छु . | 
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Hes SE 
f २४६ त्याथेप्रकाश: ॥ 


ड हैः न उसको ह$.) 
प्राणबाले जीव को चधा दृषा लगती है वैस ही मन भी जड़ हैं सको हक | | री 
+ भोगः जीवः करता हे दैः । : 
शोक हो सकता हे किन्तु मन से हषे शोक दुःख सुल का भा है जेने | ` 


| f 
| ~ शब्दादि विषयों का ग्रहण करके जीर | ; 


NNSA PORT अ 
SSS 


बहिष्करण श्रोत्रादि इन्द्रियों स अच्छ बुर । 
सुखी दुःखी होता है बेस ही अन्तःकरण अथात्‌ मन बुद्धि, चित्त, अहंकार से संकल | ३ 


विकल्प, निश्चय, स्मरण आर अभिमान का करनंवाला दण्ड. अस्‌ मान्य का भागी 


होता है जैसे तलवार से मारने वाला दण्डनीय हाता दे तलवार नहा होती बेसे ही 


देहेन्द्रिय अन्तःकरण और प्राणरूप साधनों से अच्छे बुरे कसा का कत्ता जीवमु : | 
क्षी नहा कन्तु कत्त भाक्ता हः । कमा का | 


दुःख का भोक्ता हें जाब कमा का स 
+ i 
र साक्षी ता एक आदढ्वताय परमात्मा हे जो कमे करनंवाला जाव ह वहा कर्मा १६ ८ 


लिप्त होता हे बह इश्वर साक्षी नहीं। ( प्रश्न ) जीव जक का मतिविन् द. | | 
दर्पण के टूटने फूटने से विस्व की कुछ ह्याने नहा हाता इसा प्रकःर अन्तःकरण | 
| $ ब्रह्म का प्रतिविम्ब जीव तवतक है कि जबतक वह अन्तःकरणोपाथि है जब अः | २ 
| न्तःकरण नष्ट होगया तब जीव सुक्त है । ( उत्तर ) यह बालकपन की बात है | | 
क्योंकि प्रतिविम्ब साकार का साकार में होता है जसे मुख आर दप्पण आकारवाह | 


fi 
Sr 


'] 
f 
11 
६ 
4 


प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण में परमात्मा का आभास हे इसलिये इसका दामा | 
ह. कहते हे । (उत्तर) यह बालबुद्धि का मिथ्या प्रलाप है क्योंकि आकाश दृश्य नहीं | 
i . तो उसको आंख से कोई भी नहीं देख सकता जव आकाश से स्थूल वायु कां आल | 
: स नहा दख सक्ता तो आकाश को क्योंकर देख सकेगा । (प्रश्न ) यह जा ऊपर | 
को नीला और धूंधलापन दीखता है वह आकाश है वा नहीं ? ( उत्तर ) नही | 


| 
(प्रश्‍न) तो वह्‌ क्या है ? (उत्तर) अलग २ प्रथिवी जल और अग्नि के त्रस | 


: दीखते हैं उसमें नीलता दीखती हे वढ अधिक जल जोकि वर्षता है सो वही नीत. 
| | जा धृधलापन दीखता ह बह्‌ प्राथवी से धूली उड़कर वायु में घूमती हे वह दीखती | 
| उसी का प्रतिविम्ब जल वा दप्पेण में दीखता हे आकाशका कभी नहीं । ( प्रश्‍न) ॥ 
| जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेंघाकाश और महदाकाश के भेद व्यवहार में होते र 

वैसे ही ब्रह्म के ब्रह्माण्ड ओर अन्तःकरण उपाधि के भेद स ईश्वर ओर जाव 
। ई होता जब घटाद्‌ नष्ट हाजात ह तब महाकारा. ही कहाता ह | ( उत्तर 


CTT Ne 


reno 
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नवमसमुद्भास: ॥ २४७ ॐ 


हू भी वात अविद्वानों को ह क्योंकि आकाश कभी छिन्न भिन्न नहीं होता . 
व्यवहार में भी “ घडा लाओ ” इत्यादि ज्यवद्यार होते हैं कई नहीं कहता कि | 
४ का आकाश लाओ इसालिये यह वात ठीक नहीं । (प्रश्न ) जैसे समद्र के । 
ब्रीच में मच्छी कीडे ओर आकाश के वीच में पक्षी आदि घूमते हैं बैस ही . 
 बिदाकाश ब्रह्म में सब अन्तःकरण घूमते हैं वे स्वयं तो जड़ हैं परन्तु सर्वव्यापक ! 
| परमात्मा की सत्ता से जसा कि अग्नि से लोहा वेसे चतन हो रहे हैं जसे < 
| ग्रे चलते फिरते ओर आकाश तथा ब्रह्म निश्चल है वेसे जीव को ब्रह्म मानने में कोई 1 
| दोष नहीं आता । ( उत्तर ) यह भी तुम्हास दृष्टान्त सत्य नहीं क्योंकि जो सव- 
| व्यापी ब्रह्म अन्तःकरणों में प्रकाशमान होकर जीव होता है तो सर्वज्ञादि गुण उस : 
: में होते हैं बा नहीं ? जो कहो कि आवरण होने से सर्वज्ञता नहीं होती तो कहो 5 
कि ब्रह्म आवृत और खण्डित है वा अखण्डित ? जो कहो कि अखण्डित दै तो वीच £ 
म कोई भी पड़दा नहीं डाल सकता जव पडदा नहीं तो सर्वज्ञता क्यो नहीं ? जो . 
| कहो कि अपने स्वरूप को भूल कर अन्तःकरण के साथ चलतासा है स्वरूप से नहीं पं 
जब स्वयं नहीं चलता तो अन्तःकरण जितना २ पूर्वे प्राप्त देश छोडता ओर आगे - 
आगे जहां २ सरकता जायगा वहां २ का ब्रह्म भ्रान्त, अज्ञानी हो जायगा ओर ; 
जितना २ छूटता जायगा वहां २ का ज्ञानी, पवित्र ओर मुक्त होता जायगा इसी , 
प्रकार सचेत्र सष्टि फे ब्रह्म को अन्तःकरण बिगाड़ा करेंगे आर बन्ध मुक्ति भी क्षण ' 
क्षण में हुआ करेगी तुम्हारे कहे प्रमाणे जो वैसा होता तो किसी जीव को पूव देखे | 
॥ | मुने का स्मरण न होता क्योंकि जिस ब्रह्म ने देखा वह नह! रदा इसलिय ब्रह्म | 
र| | जीव जीव अझ एक कभी नहीं होता सदा प्रथक्‌ २ हे ( प्रश्‍न ) यह सब अध्या- ; 
| | रोपमात्र है अथोत्‌ अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप कहाता 
है चेसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत्‌ ओर इसके व्यवहार का अध्यारोप करन स 


[१ 
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1 २७४८ दयार्थप्रकाशः ॥ 


फिर मन वाणी से झठी कल्पना करने ओर मिथ्या बालनवाला ब्रह्म कल्पित और | 
| 
मिथ्यावादी हुआ वा नही ? । ( उत्तर ) हां, हमका इृष्टापात्त हृ + वाह रे छह 


७; 


¦ वेदान्तियो | तुमने सत्यखरूप, सयकाम, सत्य सङ्कर्प परमात्मा का ।मथ्याचारी कर 


। दिया क्या यह तुम्हारी दुगोति का कारण नह। हैं : कस उपनिषद्‌ सूज वा बद मे | 


| लिखा है कि परमेश्वर मिथ्या सङ्कल्प और मिथ्यावादी हे? क्योंकि जेसे किसी चोर ते | 
' कोतवाल को दण्ड दिया अर्थात्‌ “उलटि चोर कोतवाल को दण्ड” इस कहानी कके 
' सदृश तुम्हारी बात हुई यह तो बात उचित है के कोतवाल चोर को दण्डे परन्तु | 


A ७ 


यह वात विपरात हूँ 1क चार कातवाल का दच बस हा तुम 1सथ्या सङ्कहप 
। आर मिथ्यावादा होकर वहा अपना दाष ब्रह्म म व्यथ लगात हा। जा न्रह्म मि 


j 
~ 


| ध्याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी होवे तो सव ग्रनन्त ब्रह्म वेसा ही होंजाय क्योकि 
| वह एकरस हे सत्यखरूप समानी सत्यवादी ओर सत्यकारी हैँ ये सव दाष तुम्हारे 
हैं ब्रह्म के नहीं जिसको तुम विद्या कहते हो वह अविद्या है ओर तुम्हारा अध्या- | 
रोप भी मिथ्या हे क्यांकि आप ब्रह्म न होकर अपने को ब्रह्म ओर ब्रह्म को जीव ' ' 
मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या हे; जो सवेव्यापक हे वह प।२च्छिन्न अज्ञान 
आर बन्ध में कभी नहीं गिरता क्योंकि अज्ञान परिच्छिन्न एक देशी अल्प अस्पन्न : | 


~ 
| जीव होता है सवज्ञ सवेव्यापी व्रह्म नही 


अब मुक्ति बन्ध का वणन करते हें ॥ 


प |. 


! 

। (प्रश्न) मुक्ति किसको कहते हें ? ( उत्तर ) “मुञ्चन्ति प्रथग्भवन्ति जना 
1 

| यस्यां सा मुक्तिः” जिस में छूट जाना हो उस का नाम मुक्ति हे । ( प्रश्न ) किस 
र 

| 


छूट जाना 1 ( उत्तर ) जिससे छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं । (प्रश्‍न 
SN 


| किससे छूटने को इच्छा करते हूं ! ( उत्तर्‌ ) जिससे. छूटना चाहते हैं | (प्रश्न) 
| किससे छटना चाहते हैं ? ( उत्तर ) दुःख से । ( प्रश्‍न ) छट कर किस को प्राप 
. होते ओर कहां रहते हें ? ( उत्तर ) सुख को प्राप्त होते ओर ब्रह्म में रहते है| ||| 

( प्रश्‍न ) मुक्त ऑर बन्ध किन २ बातों से होता हे ? ( उत्तर ) परमेश्‍वर की । 

. आज्ञा पालने, अधम्मे, अविद्या, कुसङ्ग, कुसंस्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहने और | 

5 : सलभाषण, परोपकार, विद्या पश्नपातरहित न्याय धर्मे की बूद्धि करने, पूर्वोक्त प्र 
` कार से परमेश्‍वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास करने, विथ 
| पढ़ने, पढ़ाने और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने, .सब से उत्तम 


| 
f 
| 
| 
| 
i 
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नवमसमुदास; ॥ 


ह ८: 
| साधनों को करन और जो कुछ कर वह सब पक्षपातरहित न्यायधसीचुसार ही करे 
इत्याद साधना स मुक्त आर इनसे विपरीत इरुवराज्ञाभड करने आदि काम से 
बन्ध होता हे । ( प्रश्‍न ) मुक्ति में जीव का लय होता है बा विद्यमान रहता है ? 

उत्तर ) विद्यमान रहता है । ( प्रश्न ) कहां रहता हे ? ( उत्तर ) बरह्म में | 
( प्रश्न ) अर्म कहां है ओर वह सुक्त जीव एक ठिकाने रहता है वा खेच्छाचारी 
होकर सवेत्र विचरता हे ! ( उत्तर ) जो ब्रह्म स्त्र पूण हे उसी में मक्त जीव अ- 
व्याहृतगाति अथांत उसको कहीं रुकावट नहीं विज्ञान आनन्दपूर्वेक स्वतन्त्र वि- 
चरता हे ( प्रश्न ) मुक्त जीव का स्थूल शरीर होता हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं 
रहता ( प्रश्‍न ) फिर वह सुख ओर आनन्दभोग केसे करता है ? ( उत्तर ) उस: 


~ 


के सतय सङ्कस्पांदे (वाभाविक गुण साम्य सव रहते हैं भोतिकसक्ञ नहीं रहता, 


| 


जस: 


श्रुण्वन्‌ श्रोत्रं भवति, स्पशयन्‌ स्वगभवाति, पश्यन्‌ चक्ष- 


मनो भत्राति, बोधयन्‌ बुद्धिभवाति । चतयंश्चित्तम्भवत्यहङ्ग- 
_ वंणोऽहङ्कारो भवाति ॥ शुतपथ० कां” १४ ॥ र 
मोक्ष में भोतिक शरीर था इन्द्रियों के गोळक जीवात्मा के साथ नहीं रहते 
, किन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हें जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्प 
करना चाहता है तव त्वचा, देखने के सङ्कल्प से चक्षु, स्वाद के अर्थ रसना, गन्ध 
/ | के लिये प्राण, सङ्कल्प [विकल्प करने समय सन, निश्‍चय करने के लिय बुद्धि, स्म- 
| | रण करने के लिये चित्त ओर अहङ्कार के अर्थ अहङ्काररूप अपनी स्वशक्ति से जी- 
| वास्मा युक्ति में हो जाता है ओर सङ्कल्पमात्र शरीर होता है जसे शर्रार के आधार 
| रहकर इन्द्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वक्राय्ये करता हँ वस अपनी शक्ति से 
मुक्ति में सव आनन्द भोग लेता है । ( प्रश्न) उसकी शक्ति के प्रकार की और 
कितनी है ? ( उत्तर ) मुख्य एक प्रकार की शक्ति है परन्तु बल, पराक्रम, आकर्षण 
निश्चय, इच्छा, प्रे 
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भेवति, रसयन्‌ रसना भवाति, जिघ्रन्‌ घाणं भवति, मन्वानो | 
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` ॥ 


२५१ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


[oT ~ न 


` कोन भोगता ? ओर जो जीव के नाश ही कोमुक्तिसमझतह व महामूढ ह्‌ क्योंकि 
: सक्ति जीव की यह हे कि ठुःखों से छुट कर श्रानन्दस्वरूप सवव्यापक अनन्त ए 
` समेश्वर में जीव का आनन्द में रहना । देखो वेदान्त शारा।रकसूत्रा से :- 
` अभाव वादारिराह छावम्‌ ॥ वेदान्तदू० ४।४।१०॥ | 
| जो बादरि व्यासजी का पिता है वह मुक्ति में जीव का ऑर उसके साथ मन | | 
` का भाव मानता है अर्थात्‌ जीव और मन का लय पराशरजी नदीं मानते बेसे हो:-. 
` भाव जेनितिरविकल्पामननात्‌ ॥ वेदान्तद्‌० ४।४। ११॥ | 
. और जैमिनि आचार्यं मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर, इन्द्रयों | 
और प्राण आदि को भी विद्यमान मानत हू अभाव नही ॥ 
: द्वादशाहवद भयावध वादरायणा5त: ॥वदान्तद्‌ ° ४।४। १२॥ 
- व्यास मुनि मुक्ति मे भाव ओर अभाव इन दोनां का मानत हे अथ।त्‌ शुद 
1 सामथ्ययुक्त जीव मुक्ति सं वना रहता हं अप्रावेत्रता, पापाचरण, दु:ख, अज्ञानादि 
: का अभाव मानते हैं ॥ | 
यदा पञ्चावातेएन्त ज्ञानान मनसा सह । i 
बुधिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ | 
कठो० अ० २। व° ६ | मं १०॥ | 
. ` ' जब शुद्ध मनयुक्त पांच ज्ञानेन्द्रिय जीव के साथ रहती हें और बुद्धि का तिः 
र श्वय [स्थर हाता ह उसका परमगाति अथात्‌ माक्ष कहत हू ॥ | 
न य आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विम्नृत्युवशाको वाजः | 
' ¦ घत्साऽपपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विः | 
: जिज्ञासतव्यः सवाश्च लोकानाप्नोति सव।श्च कामान्‌ यस्तं 
मात्मानमनुवद्य वजानाताते । छान्दो० प्र ८। खं०७। |` 
Ef मन १॥ | | । 
. सवा एप एतेन देवेन चक्षुषा मनसेतान्‌ कामान्‌ प. 
df ` शयन्‌ रमत ॥ य एत अह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मान | 
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` पासते तस्मात्तेषां* सर्वे च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः स 
 सवाशश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्थ्र कामान्यस्तमात्मानमनुवि- 
- द्यावजानातातं॥ ठान्दा० प्र ८ । ख° १२। म ५ । ६ ॥ 


| | । मघवन्मत्ये वा इद शरीरमात्तं मृत्युना तदस्याऽमतस्या- 

| ` श्रीरस्यात्मनोपिष्टानमात्ता वे सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां न तै 
i / पि Ho se ` ~ ~° र. 2 

||. सश्रास्य सतः 1प्रयाप्रययारपहातरस्त्यश्रीर॑ वाव सन्तं न | | 

१ | प्रियांभ्रिये स्पृशतः । छान्दो० प्रश ८ | खं० १२ | मं° १॥ ! 
| जो परमात्मा अपहतपाप्मा सर्वे पाप, जरा, मृत्यु, शोक, चुधा, पिपासा से 
. । : रहित सत्यकाम सत्यसंकल्प हे उसकी खोज ओर उसी की जानने की इच्छा करनी _ 
| `: चाहिये जिस परमात्मा के. सम्बन्ध से मुक्त जीव सव लोकों और सब्र कामों को : 
: प्राप्त होता हे जो परमात्मा को जानके मोक्ष के साधन ओर अपने को शुद्ध करना | 
1 जानता है सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मनसे कामों को : 
| : देखता ग्राप्त .होता हुआ रमण करता हैं । जो ये त्रह्मलोक अर्थात्‌ दशनीय परमात्मा | 

| र में स्थित होके मोक्ष सुख को भोगत हें ओर इसी परमात्मा का जो कि सव का 

| ¦ अन्तर्यामी आत्मा हे उसकी उपासना मुक्ति को प्राप्त करनेवाले -विद्वान्‌ लोग करते 

: हैं उससे उनको सव लोक ओर सव काम प्राप्त होते हे अर्थात्‌ जो २ संकल्प करते 

4 हैं बहू २ लोक और वह २ काम प्राप्त होता हे ओर वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़- - 

: कर संकल्पमय शरीर से आकाश में परमेश्वर मे. विचरते हें | क्योंकि जो शरीरवाले : 

: होते हैं वे सांसारिक दुःख से रहित नहीं हो सकते जैसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा है । 


यी 
~ 


i 


OS > 


: कि हे परम पूजित धनयुक्त पुरुष ! यह स्थूल शरीर मरणधर्मा है. ओर जैसे सिंह के £ 
` मुख में बकरी होवे वैसे यह शरीर मत्यु के सुख के बीच है सो शरीर इस मरण | 
` और शरीररहित जीवातमा का निवासस्थान है इसीलिये यह जीव सुख और डुःख | 
: से सदा अस्त रहता है क्योंकि शरीर साहित जीव की सांसारिक प्रसन्नता की नि- : 
न वृत्ति होती ही हे ओर जो शरराहित मुक्त जीवात्मा ब्रह्म में रहता हे उसका सांसा- :. 
| रिक सुख दु:ख का स्पर्श भी नहीं होतां किन्तु सदा आनन्द में रहता है। प्रश्न) : 
: जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुन: जन्म मरणरूप दुःख में कभी आते हैं व नहीं: ! क्योंकि: 
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न च पुनरावत्तंत न च पुनरावत्तत हात । डान्दान्प्र, | 
८ | ख° १५॥ अनावात्त: शुब्दादनावृतचः शब्दात्‌ ॥ वदा. 
न्त द° । अ० ४ | पा० ४ | स॒० ३३ ॥ 
य॒द्‌ गत्वा न निवत्तन्त तद्धाम परम मम | भगवद्गाता०॥ || | 
इत्यादि बचनों से विदित होता हे कि मुक्ति वही है कि जिससे निशृत्त होकर 


पुनः संसार में कभी नहीँ आता । ( उत्तर ) यह बात ठाक नह क्‍योंकि वेद मे | 
इस बात का !न॑षध ।केया ह:- 


| कस्य॑ नूनं कतमस्यामृतानां मर्नामहे चारु देवस्य नामं। | \ 
. को नो मह्या आदितय्‌ पुन॑दात्‌ पितर च दृशय मातरं चश `| 
| अग्नेवयं प्रथमस्यामतांनां मर्नामहे चारु देवस्य नामं । 
| चचा मया झटतय युनदातू पतर च दृशय मातर च॥॥ | | 
| ऋ०॥ स० १। सू० २४ | म० १।२॥ 
| 
|: 
| 


~ 


- पम —— 
सत्याथप्रकाशः ॥ । 
| 
| 


1 


इदानीमिव सवेत्र नात्यन्तोच्छेद: ॥ ३ ॥ सांख्य ° अः १। | 
नं 


i १५६ ॥ [ । 
हे के (प्रश्न ) हम लाग किसका नाम यावेत्र जानें? कोन नाश रहित पदार्थो के मध्य ' त | 
में वत्तमान देव सदा प्रकाशखरूप है हमको मुक्ति का सुख सुगाकर पुनः इस संसार 

. |मजन्मद्ता आर माता पिता का दर्शन कराता है ॥ १॥ (उत्तर) हम इस खप्न- | 
अ. काशस्वरूप अनाद सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जानें जो हम को मुक्तिमें | 


इस समय वन्ध मुक्त जीव हे बैसे ही सर्वदा रहते हैं अत्यन्त विच्छेद बन्छ मुक्ति | | 


; | 

| का कभा नहीं हाता !केन्तु बन्ध आर मुक्ति सदा नहीं रहती ॥ ३ ॥ (प्रश्‍न) । | 

र तदत्यन्तविमाक्षापवर्ग; | | 

गि 

| दु .खजन्मम्रवृत्तदाषामथ्याज्ञानानामृत्तरोत्तरापायं तदतः 
न्तरापायादपवगः ॥ न्यायद्‌० अ° १। सृ० २२।२॥ 
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पु की ् * “है 
नवमसमुद्ठासः ॥ २५३ | 


१ 


| >> >>>, 
SSN 


~ ख RR विच्छेद ~ 
जा ठुःख का अत्यन्त 1वच्छद होता हे वही युक्ति कहाती है क्योंकि जव मिथ्या ' 
ज्ञान अविद्या, लाभादे दोष, विषय दुष्ट व्यसनों मं अद्वात्त, जन्म आर दुःख का | 
f 
उत्तर २ के छूट्न स पूव २क निवृत्त हान ही से मोक्ष हाता है जो कि सदा वना | 
रहता है । ( उत्तर ) यह आवश्यक नहीं है कि न द्‌ अत्यन्त । 
“Pi ६ कि अन्त शब्द असन्ताभाव ही का | 
| व्यन्त सुख चास्य वत्तत बहुत दःख ओर बहुत ; 
सुख इस मजुष्य का हँ इसस यही विदित होता है कि इस को बहुत सख बा द ख़; 
| ४ 
| | है इसी प्रकार यहां भी अत्यन्त शब्द का अर्थ जानना चाहय | ( प्रश्‍न ) जा | 
| मुक्तस भा जाव्फर आता हूं ता वह कितने समय तक मुक्ति में रहता है ? (उत्तर) | 


| ण 
डे 
| 
| 
|) 
i 
i 


} 


'\ त बरह्मलाकएु परान्तकाल परामृताः पारेमृच्यन्ति सर्वे) | 
मुण्डक ३ | ख° २। म० ६॥ 

व मुक्त जाव मुक्ति म॑ प्राप्त हाक ब्रह्म में आनन्द को तवतक भोग के पुनः 

महाकरप क पश्चात्‌ मुक्त सुख को छोड़ क संसार में आते हैं | इसकी संख्यायह | | 

क f ब 

| है कि तेंतालीस ल.ख बीस सहस्र वर्षों की एक चतुर्युगी दो सहस्र चतुयींगियो का | 

0 

| एक अहोरात्र ऐसे तीस अहोरात्रो का एक महीना ऐसे वारह महीनों का एक बर्ष | 

| ` ऐसे शत वर्षों का एक परान्तकाल होता है इसको गणित की रीति से यथावत्‌ म- | 

| | मक लीजिये । इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है । ( प्रश्न ) सव संसार | 

1 

| 

| 

| 

| | 

| 


| 
र 
उ 
र 


और प्रन्थकारों का यही मत है कि जिससे पुन: जन्म मरण में कभी न आवें 

॥ (उत्तर) यह बात कभी नहीं हो सकती क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्ये शरीरादि 
| / | पदार्थ ओर साधन परिमित हैं पुन: उसका फल अनन्त कैसे हो सकता है ? अनन्त 
| | | आनन्द का भागन का असीम सामथ्य कमं ऑर साधन जावा म नहा इसालय अनन्त | 
री. | सुख नहीं भोग सकते जिनके साधन अनित्य हें उनका फल नित्य कभी नहीं हो स- 


उतने इश्वर नये उत्पन्न करके संसार में रख दता हे इसालय 1नइशप नहा! दो | 


~ NS 


उत्तर ) जो एसा होवे तो जीव अनित्य हो जाय काक जसका उत्प 


RR उसका नाश अवर्य हाता हं फर तुम्हार मतानुसार मुक्ति पाकर भा 1 


34 


य मुक्ति अनित्य होगई ओर मुक्त क स्थान म बहुतसा भाड 
कि वहां आगम अधिक सोर व्यय कुछ भा नहा हान 


Neh 
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1 २९४ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


REOSOSSSSNC OTITIS CT 


रावारं न रहेगा और दुःख के अनुभव के विना सुख कुछ भ! नहीं हां ज | 
: कडुनहो तो मधुर क्या जो मधुर न हो तो कडु क्या कहावे ! क्योंकि एक खा 
. के एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती हे जेसे कोई मनुज्य मोठ | 
र मधुर ही खाता पीता जाय उसको वसा सुख नह हाता असा सब प्रकार के रस | 
` के भोगनेवाले को होता है ओर जो इंइवर अन्तवाले कमा का अनन्त फल देवेते. | 
उसका न्याय नष्ट हो जाय, जो जितना भार उठा सक उतना उस पर धरना बुद्धिमान | 
: काकाम है जैसे एक मन भर उठानेवाले के शिर पर दश मन धरने से भार घरनेवाले की | 


२ _/ ४3 " "१ 


: निन्दा हात। हवस अस्पज्ञ अल्प सामथ्येवाल जावपर अनन्त सुख का भार धरना इश्वर | 


~ 


: के लिये ठीक नहीं ओर जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता हू तो 1जेस कारण ५ 
; |: 


NN 


: से उत्पन्न होते हें वह चुक जायगा क्योंकि चाहे कितना बड़ा धनकोश होप 


: रन्तु जिसमें व्यय है और आय नहीं उसका कभी न कभी दिवाला निकल हो 
उं जाता है इसलिय यही व्यवस्था ठीक ९ कि मुक्ति में जाना वहां स पुन: आना ही 
- अच्छा हे । क्या थोड़ से कारागार से जन्म कारागार दण्डवाले प्रांणी अथवा 

§ फांसी को कोई अच्छा मानता हे ? जत्र वहां से आना ही न हो तो जन्म कारागार 

ः से इतना ही अन्तर हे (क वहां मंजूरी नदी करनी पडती ओर ब्रह्म में लय होत | | 
६ समुद्र में इन मरना हे । ( प्रश्‍न ) जैसे पःमेश्‍्वर निल्यमुक्त पूर्ण सुखी है वैसे ही |. 
६ जीव भी ।नित्यमुक्त और सुखी रहेगा तो कोई भी दोष न आवेगा । ( उत्त) | 


| 
| 

i 
1 


: परमश्वर अनन्त, स्वरूप सामथ्ये, गुण, कमे, रवभाववाला है इसलिये वह कभी | 


' आविद्या और दुःख बन्धन में नहीं गिर सकता जीव मुक्त होकर भी शुद्धखरू॥ ॥ : 
अल्पज्ञ आर पारामेत गुण कमें स्वभाववाला रहता है परमेश्वर के सदृश कर्मी | र 
र नहीं हंता | ( प्रश्‍न ) जव ऐसी तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदा है इसलिये | ! 
े श्रम करना व्यथं हृ । ( उत्तर ) मक्त जन्म मरण के सदृश नहीं क्योंकि जवतर्क | | 
; ३६००० ( छत्तीस सहस्र ) वार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होती | 
: हृ उतने समय पय्येन्त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रहना दःख का न होतं || 
उ क्या छोटी वात हे ९ जत्र आज खाते पीते हो कल भूख लगनेवाली है पुनः इसकी. | 
! उपाय क्‍यों करते हो ? जव चुधा, तषा, क्षद्र धन, राज्य, प्रतिष्ठा, खी, सत्तार 


! आदि के लिय उपाय करना आवश्यक है तो मुक्ति के लिये क्‍यों न करना! 
मरना अवश्य हूँ तां भी जीबन का उपाय किया जाता हे, वैसे ही मुक्ति से लोट | 
जन्म में आना हे तथापि उसका उपाय करना अत्यावश्यक हे ( प्रश्न) झु 


| : इमभूत ओर मन तथा बुद्धि इन सत्तरह तत्वों का समुदाय “सूक्ष्मशरीर” कहाता 


iW | उपस्थ पाच कम इान्द्रया हू चोथा “विज्ञानमय 1जसम वुद्ध, चित्त, श्रात्र, त्वचा, 


६ ध प्रकार के कर्मे, उपासना ओर ज्ञानादि व्यवहारों को करता है । तीन अवस्था, एक 
| ¦ “जागृत” दूसरी “स्वप्न” और तीसरी “सुषुप्ति!” अवस्था कहाती है । तीन शरीर 


| ¦ जीव के स्वाभाविक गुणरूप हे यह दूसरा ओर भातिक शरीर मुक्ति में भी रहता 
«| ¦ है इसीस जाव माक्त में सुख का भोगता है | तीसरा कारण जिसमें सुपुप्ति अथःत्‌ 


) ¦ पोढ़निद्रा होती हे वह प्रकृतिरूप होने से सवेत्र विभु ओर सब जीवां के लिये एक 
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नवमसमुद्धास: २५५ ह: 
: क्या साधन हं? ( उत्तर ) कुछ साधन तो प्रथम लिख आये हे परन्तु विशष | 
' उपाय ये हे जो मुक्ति चाहे वह जीवनमक्त अर्थात जिन मिथ्या आपणादि पाप कमा | 
न का फल दःख ह उ को छाड सुखरूप फल कां दनवाले स त्यभापणा दि धर्मांचरगा : 
| अवश्य कर जो कोई दुःख को छुडाना और सुख को प्राप्त होना चाहे वह अधर्म को | 
. छोड़ थमे अवश्य करे । क्योंकि दुःख का पापाचरणं और सुख का धर्माचरण मल- | 
5 कारण हूँ । सत्पुरुपा के सग से विवक अथात्‌ सत्य़ा5सत्य, धर्माधभे, कक्षेव्या5क- | 
: त्तेव्य का निश्चय अवश्य कई प्रथकू २ जानें और शरीर अर्थात्‌ जीव पंच कोशों का | 
: विवेचन कर | एक “अन्नमय'' जो त्वचा स लेकर आस्थिपर्येन्त का समुदाय प्राथ- | 
: बीमय हैं, दूसरा “प्राणमय” जिसमें “प्राण!' अथोत्‌ जो बाहर से भीतर आता ' 
; “अपान'' जा भीतर स वाहर जाता “समान” जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर . 
; मं रस पहुचाता “उदान जिससे कण्ठस्थ अन्न पान खचा जाता और बल परा- | 
ः क्रम होता है “व्यान? जिससे सब शरीर मं चेष्टा आदि कमे जव करता ह, | 
' तीसरा “मनागय!' जिसमें मन के साथ अहङ्कार, वाक, पाद, प ।ण्‌, पायु ऑर | 

+ ४ ; 

' नत्र, जिह्वा और नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार | 
- करता है, पांचवां “आननन्‍्दमयकोंश”! जिसमें प्रीति प्रसन्नता, न्यून आनन्द अधिका- । 
; नन्द और आधार कारणरूप प्रकृति है । ये पांच कोश कहाते हैं इन्दी से जीव सब | 


iN ७) > ~ ०3 १ 4 ~ . 
; है, एक “स्थूल” जो यह दखिता हे । दूसरा पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच सू- 


! ह यह सूक्ष्म शरीर जन्ममरणादि में भी जीव के साथ रहता हे । इसके दो भेद 
हैं एक भौतिक अर्थात्‌ सूक्ष्मभूतों के अशो से बना हे । दूसरा स्वाभाविक जो 


का... कती: सत ह 
: ह | चोंथा तुरीय शरीर वह कहाता हे जिसमें समाधि स परमात्मा के आनन्द- 
धत 

६ षेरूप में मग्न जीव होते हैं इसी समाधि संस्कारजन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम 


| 
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व्य शट शाः । 
२५६ सत्याथप्रका ॥ 
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; मुक्ति में भी यथावत्‌ सहायक रहता है इन सब्र कोश अवस्थाओं से ग 
: क्योंकि यह सत्र को विदित है कि अत्रस्थाओं से जीव प्रथक्‌ है क्योंकि जब डू || 
न होता है तब सब कोई कहते हें कि जीव निकल गया यही जीव सब का प्रेरक सब | । | 
; का धत्ता, साक्षी, कत्ता, भाक्ता करदाता हे । जो काई ऐसा कहे कि जीव कत्त | | 
| न भोक्ता नही तो उसको जानो कि वह अज्ञानी, अविवेक। हे क्याकि विना जीव केज | | 
|. ये सब जड़ पदार्थ हे इनको सुख दुःख का भोग व पाप पुण्य कठेत्व कभी नहाने 

| 

| 


: सकता हां इन के सम्बन्ध से जीव पाप पुण्यों का कत्ता ओर सुख दुःखों का भोक्ता | | 
; है| जब इन्द्रियां अथा में मन इन्द्रियो और आत्मा मनक साथ संयुक्त होक | 
! प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे कम! में लगाता हे तभी वह बाहमुख हो जाता \ | 
ढे है उसी समय भीतर से आनन्द, उत्साह, निभयता ओर बुरे कर्मो में भय, शङ्गा | 
: लञ्जा उत्पन्न होती हे वह अन्तयांमी परमात्मा की शिक्षा हे । जो कोई इस शिक्षा | | 
: के अनुकूल वत्तेत हे वही मुक्तिजन्य सुखां को प्राप्त होता ओर जो विपरीत वत्तेता | | 

f 

| 


* हे वह बन्धजन्य दःख भोगता है । दूसरा साधन “वेराग्य!! अर्थात्‌ जो विवेक से ! 
ै ५ सत्यासत्य का जाना हा उसमे से सत्याचरण का ग्रहण ओर असत्याचरण का त्याग | | | 

` ! करना विवेक हे जा प्रथिवी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के गुण, कमे, स्वभाव | 
ड स जानकर उसका आज्ञा पालन ओर उपासना में तत्पर होना, उससे विरुद्ध त | 
$ चलना, स्ाष्ट स उपकार लना विवेक कहाता हे । तत्पश्चात्‌ तीसरा साधन “षद | 
; सम्पत्ति? अथात्‌ छः प्रकार के कमे करना एक “शाम?” जिससे अपने आत्मा ओर h 
ट अन्तःकरण का अधमांचरण से हटाकर धमोचरण में सदा प्रवृत्त रखना, दूसरा 
§ “दुम'? जिससे श्रोत्रादि इन्द्रियों और शरीर को व्यभिचारादि बुरे कमा से हटाकर 
जतान्द्र्यत्वा।द्‌ शुभ कम! मं प्रवृत्त रखना, तीसरा ““उपरति” जिससे दष्ट कमेक 
न वाल पुरुषा स सदा दूर रहना, चोथा “तितिक्षा” चाहे निन्दा स्तुति, ह।नि, लाभ | 
, ः कितना ही क्यों न हा परन्तु हषे शाक का छोड मुक्तिसाधनों सं सदा लगे रहता 1 
ः 5 पांचवां “श्रद्धा” जो वेदादि सत्य शास्र और इन के बोध से पूणे आप्त विद्वान 
: त्यापदृष्टा महाशया क वचनों पर विश्वास करना, छठा “समाधान” चित्त की ८ [| 


1.) 


चि 


| 
| 
| 
शी 


काग्रता य छ: [मलकर एक “साधन” तीसरा कहाता हैं । चांथा “'मुमुचुत्व 
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, सांधन आर चार अनुबन्ध अथात्‌ साधनों क पश्चात्‌ ये कर्म करने होते हें इनमें 
' से जो इन चार साधना स युक्तं पुरुष होता हे वही मोक्ष का अधिकारी होता हे। 

| दूसरा “सम्बन्ध” ब्रह्म की प्राप्तिरूप मुक्ति प्रतिपाद्य और वेदादि शास्र प्रतिपादक 
को यथावत्‌ समभ कर अन्वित करना, तीसरा “विषयी” सब शास्त्रो काप्रतिपादन | 
' विषय ब्रह्म उसकी प्राप्तिरूप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी हे चांथा “प्रयाजन” 

' सब दुःखों की निवृत्ति ओर परमानन्द को प्राप्त होकर मक्तिसख का होना येचार . 
: अनुबन्ध कहात ह्‌ । “तदनन्तर श्रवणुचतुष्टय'’ एक “श्रवण” जब काइ विद्ठान 


` उपदेश करे तव शान्त ध्यान देकर सुनना विशेष ब्रह्मविद्या के समने में अत्यन्त | 
: ध्यान देना चाहिये कि यह सव विद्याओं में सूक्ष्म विद्या हे, सुनकर दसरा “मनन? | 
एकान्त देश में बैठ के सुने हुए का विचार करना जिस बात में शंका हो पुन: पू | 
ना ओर सुनने समय भी वक्ता ओर श्रोता उचित समझें तो पूछना और समाधान : 


| 
| करना, तीसरा “निदिध्यासन” जव सुनने और मनन करने से निस्सन्देह होजाय | j 
| तब समाधिस्थ होकर उस वात को देखना समझना कि बह जैसा सुना था विचारा : 
| था वैसा ही है वा नहीं ध्यान योग से देखना, चोथा “साक्षात्कार” अर्थात्‌ जैसा | । 
| पदार्थे का स्वरूप गुण ओर स्वभाव हो वैसा याथातथ्य जान लेना श्रवणचतुष्टय क- | > 
| हाता है | सदा तमोगुण अर्थात्‌ क्रोध, मलीनता, आलस्य, प्रमाद आदि रजोगुण । | 
| अथोत्‌ इंष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदि दोषों से अलग होके सत्य अर्थात्‌ | । j 
\ ' शान्त प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों को धारण करे (मैत्री ) सुखी | | 
| | जनों में मित्रता, ( करुणा ) दुखी जनों पर दया, (मुदिता) पुण्यात्माश्रों से हार्पित . i 
र | होना, ( उपेक्षा ) हुष्टात्माओं में न प्रीति न वैर करना । नित्यप्रति न्यून से न्यून | हु 
| | दो घंटापयेन्त मुमुक्ष ध्यान अवश्य करे जिससे भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात्‌ । 
र| | दों। देखो ! अपने चेतनखरूप हैं इसी से ज्ञानरूप ओर भन के साक्षी हैं क्योंकि | 
॥॥ | श्व भन शान्त, चंचल, आनन्दित बा विषादयुक्त होता है इ यथावत्‌ देखते | 
„| ६ वेस ही इन्द्रियां प्राण आदि का ज्ञाता पूवेदृष्ट का स्मरणकत्तां आर एक कालम . 
„|| | अनेक पदार्थो के वेत्ता धारणाकषेण कत्ता और सव से पृथक हैं जो पृथक्‌ न होते । 
| ॥ वो खतन्त्र कत्ती इन के प्रेरक अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते । ह! 
|| अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः॥ | 
९ पोगशास्रे पादे २। सूः ३॥ 
\ > ०६९६१ 
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। 
ति २५८ सत्याथप्रकाश: ॥ 
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इसमें से अविद्या का स्वरूप कह आये पृथक्‌ वत्तमान बुद्ध को समा से -+ 

न समझना अस्मिता, सुख में प्रीति राग दुःख म अत्रात छप आर सब प्राणिमात्र | 

| को यह इच्छा सदा रहता ह्‌ कस सदा शरारस्थ रह मरू नहा मत्युटु:ख सत्रा र 
, अभिनिवेश कहाता हे । इन पांच क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुडा के रहम 
` पापत होके मुक्ति के परमानन्द को भोगना चाहिये | (प्रश्‍न) जसी सुप्ति आप मानो | 
हैं चेसी अन्य कोई नहीं मानता, देखो : जेनी लोग माक्षाशला, 1शवपुर में जाई | 
चुप चाप बैठे रहना, ईसाई चौथा आसमान जिस्म विवाह लडाई बाजे गाजे 
सादि धारण से आनन्द भोगता, वैसे ही मुसलमान सातव आसमान, चाममाग | 


श्रीपुर, शव कलादा, बंष्णव बकुण्ठ आर गाकालय गासाइई गालाक आाद म जागे 


'मानते हैं | पौराणिक लोग ( सालोक्य ) इश्वर के लोक में निवास, ( सानुज्य) | 

मेटे भाई के सदृश ईश्वर के साथ रहना, ( सारूप्य ) जैसे उपासनीय देव की आ. 
कृति है वैसा बन जाना, (सामीप्य) सेवक के समान इश्वर के समीप रहना, (सादु | 
ज्य) इश्वरं से संयुक्त होजाना ये चार प्रकार की मुक्ति मानते हॅ । वेदान्ति लोग ब्रह्न 
में लय होने को मोक्ष समभत ह । ( उत्तर ) जनी (१२) वारहव, इसाइ (१३): 
'तरहव आर ( १४ ) चादहव समुस्लास म म॒ुसलमाना को माक्त आदि वेषयावश | 
कर लिखेंग जा वाममार्गी श्रीपुर में जाकर लक्ष्मी के सदृश स्त्रियां मद्य मांसां | 
। खाना पीना रंग राग भोग करना मानते हूँ वह यहां से कुछ विशेष नहीं। बेस हो | 
महादेव और विष्णु के सदृश आकृति वाले पार्वती और लक्ष्मी के सद्दा खरीयुछ | 
हाकर आनन्द भोगना यहां क धनाढ्य राजाओं से अधिक इतना ही लिखत 


1 
। 

LAN 
| 


: कयाके जहां भाग वहां रांग आर जहां रोग वहां वृद्धावस्था अवश्य हात ६ | 
[ENR | 
. आर पोराशिकों से पूछना चाहिये कि जेसी तुम्हारी चार प्रकार की मुर्ि€ 


! वैसी तों कमि कीट पतङ्ग परवादका का भा स्वत:ःसद्ध प्राप्त हे क्याक य॑ जित | 
लोक हैं वे संब इश्वर के हें इन्हीं में सब जीव रहते हैं इसलिये “ सालो 
समीप हे इसाल्य “ सामीप्य ” मुक्ति स्वत:सिद्ध हे “ सानज्य ?? जीव इथ | 
' सब प्रकार छोटा आर चेतन होने से स्वतः बन्धुवत्‌ है इससे “सानुज्य मुर्ति भा 
' विना प्रयत्न के सिद्ध हे ओर सब जीव सवेव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से 
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कि वहां रोग न होंगे आर युवाबस्था सदा रहेगी यह उनकी बात भिथ्यां६ |. 


1] 


~ 


उत्तम खरी, अन्न, पान, वख, स्थान आदि को प्राप्त होकर आनन्द में रहने को मुत्ति ) ः 


MI” ससख. 
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कग नवमसमुल्लास: ॥ ३२५९ 

HET न 
' हैं इससे “सायुज्य” मुक्ति भी स्वत:सिद्ध ओर जो अन्य साधारण नास्तिक | 


लोग मरने से तत्त्वां में तत्त्व मिलकर परम मुक्ति मानते ह वह तो कुत्ते गदहे आदि | 

| को भी प्राप्त दै ये मुक्तियां नहीं है किन्तु एक प्रकार का वन्धन हे क्योंकि ये लोग | 

| शिवपुर, मोक्षाशिला, चाथे आसमान, सातवें आसमान, श्रीपुर, केलाश, बैकुण्ठ, गोलोक | 
को एक देश में स्थान विशेष मानते हैं जो बे उन स्थानों से प्रथक्‌ हों तो मुक्ति छूट | 
जाय इसीलिये जेसे १२ (बारह) पत्थर के भीतर दृष्टि बन्ध होते हैं उसके समान | 

| बन्धन में होंगे, मुक्तता यहा हूँ क जहा इच्छा हा वहा विचर कहा अटक नहीं । | 

| न भय, न शाङ्का, न दुःख होता हे जो जन्म है वह उत्पत्ति और मरना प्रलय कहा ' 

, है समय पर जन्म लेते हे | ( प्रश्‍न ) जन्म एक हे वा अनेक ? (उत्तर) अनेक । | 

। ( प्रश्न ) जो अनेक हों तो पूव जन्म ओर मृत्यू की बातों का स्मरण क्यों नहीं 0 

. (उत्तर) जीव अल्पज्ञ हैँ त्रिकालदर्शी नहा इसालिय स्मरण नही रहता आंर जिस मन : 
| से ज्ञान करता है वह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता भला पूर्व जन्म । 

¦ की बात तो दर रहने दीजिये इसी देह में जब गर्भ में जीव था शरीर बना पश्चात्‌ | 

¦ जन्मा पांचवें वर्षे से पूर्वे तक जो २ बातें हुई हैं उनका स्मरण क्यों नहीं कर सकता? | 
और जागृत वा स्वप्न में बहुतसा व्यवहार प्रत्यक्ष में करक जव सुपुप्ति अथात्‌ गाढ़ 

| निद्रा होती है तब जागृत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता? और | 
| तुमसे कोई पूछे कि वारह वषे के पूव तेरहवें वर्ष के पांचवे महीने के नवर्बे दिन दश | 

| वजे पर पहिली मिनट में तुमने क्या किया था ? तुम्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, | 

| शरीर किस ओर किस प्रकार काथा ? आर मन मक्या विचारा था? र 

| जब इसी शारीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की बातों क स्मरण में शङ्का करना कवल ; 

। लडकपन की वात है ओर जो स्मरण नहीं हाता हे इसी स जीव सुखा हूं. नह तो ' 

। सब जन्मा के द:खों को देख २ दुःखित होकर मर जाता । जो काई पूर्व आर पाछ : 
जन्म के वर्तमान को जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता क्योकि जीव का ज्ञान : 
जजर स्वरूप अल्प है यह वात ईश्वर के जानने योग्य है जीव के नहीं। (प्रश्‍न ) जब ' 
¦ जीव को पूर्वे का ज्ञान नहीं आर ईश्वर सको दण्ड देता है तो जीव का सुधार नहीँ / 

| हो सकता क्योंकि जब उसको ज्ञान हो कि हमने अमुक काम किया था उसा का, 


' यह्‌ फल हे तभी वह पाप कर्मा स वच सक ? ( उत्तर ) तुम ज्ञान के प्रकारका 
मानते हो? ( प्रश्‍न ) प्रत्यक्षादि प्रमाणा स आठ प्रकार का । (उत्तर) तो जब ठुम । 
जन्म से लेकर समय २ में राज, घन, बुद्धि, विद्या,दारद्रय,नर्थाच्ि, मूखता आदि 
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२६० सत्याथप्रकाशः ॥ 
¦ सुख दुःख संसार में देखकर पूव जन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते | जैसे एक अवैद् | 
| और एक वेद्य को कोई रोग हो उसका निदान अथात्‌ कारण वेद्य जान लेताई | 


और अविद्वान नही जान सकता उसने वद्यक विद्या पढी हे आर दूसरे ने नहा परन्तु | 


~ 


| ज्वराद राग क हान स अवद्य भा इतना जान सकता ह मुझ स काई कुपथ्य 


' गया है जिससे मुझे यह रोग हुआ है वैसे ही जगत्‌ में विचित्र सुख दु:ख आदि की 


¦ घटती बढ़ती देख के पूर्व जन्म का अनुमान क्यों नहीं जान लेते ? और जो पृ | | 
: जन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता है क्योंकि बिना पाप के दारि | 

| द्रयादि दुःख और विना पूर्वसङिचत पुण्य के राज्य धनाढ्यता और निुंद्धिता उसको | 
| क्यों दी ? और पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार दुःख सुख के देने से परमेश्वर । 
| न्यायकारी यथावत्‌ रहता हे (प्रश्न) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो : 
¦ सकता है जैसे सवोंपरि राजा जो करे सो न्याय जैसे माली अपने उपवन में छोटे और | 


के 


$ बड़ वृक्ष लगाता कसा का काटता उखाडता आर कसा का रक्षा करता बढाता हू, | 


- 


४09 


| 
3 
| जिसकी जो वस्तु हे उसको वह चाहे जैसे रक्खे उसके ऊपर कोई भौ दूसरा न्याय | 
करनेवाला नहीं जो उसको दण्ड दे सके वा ईश्वर किसी से डरे। ( उत्तर) परमात्मा | 
| 
| 
। 


">> [a 


जिसालिये न्याय चाहता करता अन्याय कभी नहीं करता इसी लिये वह पूजनीय र ; |. 


ल्न 


डा हें जा न्यायावरुद्ध करे श्वर ही नहीं जसे माली यक्ति के विना मार्ग वा । | 


~ 


शा 


। । अस्थानम वृक्ष लगाने, न काटने, योग्य को काटने अयोग्य को बढाने, योग्य को न बढाने | 
| jw | 
स दूष हाता ह इसा प्रकारावेना कारण क करने से इश्वर को दोष लगे परमश्वर के ' | 

ee ळे , A! 
। | रप न्याययुक्त काम करना अवश्य हे क्योंकि वह स्वभाव से पाविन्न और न्यायकारी ' 

1 > | 4 
| हे जा उन्मत्त क समान काम कर ता जगतूक श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून आरकत्रप्र- | 
(तत (02. £ 

८.० । तिष्ठित होवे क्या इस जगत्‌ में विना योग्यता के उत्तम काम किय प्रतिष्ठा आर दुष्ट | 
डं 


काम [कय ।वना दण्ड देनेवाले निन्दनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता? इसलिये इश्वर अ- | 
न्याय नहीं करता इसीसे किसी से नहीं डरता। (प्रश्न) परमात्मा ने प्रथम ही से जिस 


लिय जितना देना विचारा है उतना देता ओर जितना काम करना हे उतना करता 
॥(उत्तर) उसका विचार जीवा के कर्मानसार होता हे अन्यथा नहीं जो अन्यथा 
हो तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे। (प्रश्‍न) बड़े छोटों को एकसा ही सुख दुःख 
५ है बड़ों को बड़ी चिन्ता और छोटों को छोटी- जैसे किसी साहूकार का विवाद राध ' 

५ । मलाख रुपय का हा ता वह अपन घर से पालकी में बेठकर कचहरी में उष्णकाल म 
जाता हो बाज़ार महा क उसका जातां देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि देखो १ 
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; पाप का फल, एक पालकी में आनन्दपूवक बेठा है ओर दूसरे बिना जूते पहिरे ऊपर ' 


> j 


| नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठाकर ले जाते हैं परन्तु बुद्धिमान लोग इस 
अ यह जानते हैं कि जेसे २ कचहरी निकट आती जाती हे वैसे २ साहकार को 
बड़ा शोक ऑर सन्देह बढ़ता जाता ओर कहारों को आनन्द होता जाता है जब क- ' 
चहरी में पहुंचते हू तव सेठजी इधर उधर जाने का विचार करते हें कि प्राडवि 
| वाकू ( वकील ) के पास जाऊं वा सरिइतेदार के पास, आज हारूंगा वा जीतूंगा | 
| न जाने क्या होगा आर कहार लोग तमाखू पीते परस्पर बातें चीतें करते हुए प्रसन्न : 


| होकर आनन्द में सो जाते हैं | जो वह जीत जाय तो कुछ सुख और हारजाय तो | 


~ 
५-५ 


1 | सेठजी दुःखसागर में डूब जायं ओर वे कहार जैसे के वेसे रहते हैं इसी प्रकार जब | 
राजा सुन्दर कोमल बिछोने में सोता हे तो भी शीघ्र निद्रा नहीं आती और मजूर | 
_. कंकर पत्थर और मह्ठी ऊंचे नीचे स्थल पर सोता है उसको झट ही निद्रा आती है | 
| ` ऐसे ही सर्वत्र समझो (उत्तर) यह समक अज्ञानियों की है क्या किसी साहकार से ! 
कहें कि तू कहार बनजा और कहार से कहें कै तू साहूकार बनजा तो साहूकार | 
कभी कहार बनना नहा अर कहार साहूकार वनना चाहते हू जो सुख दुःख बरा- ; 
! बर होता तो अपनी ९ अवस्था छोड नीच ओर ऊंच बनना दोनों न चाईते देखो : 
; एक जीव विद्वान, पुण्यात्मा, श्रमान्‌ राजा की राणी के गर्भ में आता ओर दूसरा | 
` महादरिद्र घसियारी के गर्भे में आता हे एक को गर्भ से लेकर सर्वथा सुख और | 
| दूसरे को सब प्रकार दुःख मिलता है। एक जब जन्मता है तब सुन्दर सुगन्धियुक्त 1 
जलादि से स्नान युक्ति से नाडीछेदन दुग्धपानादि यथायोग्य प्राप्त होते हे जब वह | 
| दूध पीना चाहता है तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर यथेष्ट मिलता हैं उसको 
प्रसन्न रखने के लिये नोकर चाकर खिलोना सवारी उत्तम स्थानों में लाड से आ- 

| | नन्द्‌ होता हे दूसरे का जन्म जंगल में होता स्नान के लिये जळ भी नहीं मिलता जब 
` | दूध पीना चाहता तब दूधके बदले में घूंसा थपेडा आदि से पीटा जाता हे अयन्त 


आतेस्वर सं रोता हे कोइ नहा पूछता इत्याद जाबो का [वना पण्य पाप क सुख 


०05 


विना कर्मा के सख दःख दिया है वैसे मरे पाछि भी जिसको चाहेगा उसका द| 
९ 


र जिसको चाहे नरक में भेज देगा पुन: सब जीव अधमंयुक्त हा . [वगा ध 
क्योंकि धमे का फल मिलने मं सन्देह हे परमश्वर 
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` 
२६२ सत्याथप्रकाश: ॥ 


प्रसन्नता होगी वसा करंगा ता पापकमा म भय न हाकर ससार से ग दधि 

ड र द जायगा इसालय पू जन्म के पुण्य पापक अनुसार चतम 
1 कर 
। जन्म आर वत्तमान प्रथा पूवेजन्म क कमांनुसार भावष्यत्‌ जन्म हात हं | (मरन) ः | 
| | 
' मनुष्य अर अन्य पञ्चाद्‌ के शरीर में जीव एकसा हे वा [भन्न २ जातेक ? (उत्त 


| !) | 

। जीव एकस ह्‌ परन्तु पाप पुण्य क याग से मलेन ओर पबित्र होते हे | (प्रश्न मनुषय : 

। ति 
का जीव पश्चादि में ओर पश्वादि का मनुध्य के शरीर में ओर स्त्री का पुरुष के 


* La 


ओर्‌ पुरुष का खरी के शरीर में जाता आता हे वा नहीं ! ( उत्तर ) हां, जाता. | 

आता हे क्योंकि जब पाप बढ़ जाता पुण्य न्यून होता हें तव मनुष्य का जीप. | 

| इबादि नीच शरीर ओर जव धर्म अधिक तथा अधम न्यून होता हे तव देव अथीत्‌ 5h 

है । विद्वानों का शरीर मिलता ओर जब पुण्य पाप बराबर होता हे तव साधारण मन- : 
| | ष्यजन्म होता हे इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम ओर निकृष्ट होने से मन- । 
| ध्यादि में भी उत्तम मध्यम निकृष्ट शरीरादि सामग्रीवाले होते हं ओर जब अधिक : 

¦ पापका फल पश्वांदे शरीर में भोग लिया हे पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य : | 

शरार म आता आर पुण्य क फल भोगकर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के झारीर में | 

| आता हे जब शरीर से निकलता है उसी का नाम “मृत्यु” और शरीर के साथ | 

| सयांगा हाने का नाम “जन्म” हे जव शरीर छोड़ता तब यमालय अथात्‌ आकारस्थ ः | 

| वायु में रहता क्योंकि “यमेन वायुना” वेद में लिखा है कि यम नाम वायुका है | 

' गरुडपुराण का कल्पित यम नहीं । इसका विशेष खण्डन मण्डन ग्यारहवें समुद्वा- [| 
' स में लिखेंगे । पश्चात्‌ धर्मराज अर्थात्‌ परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्यानुसार जन्म ॥ 

' देता हें वह वायु, अन्न, जल अथवा शरीर के छिद्रद्वारा दूसरे के शरीर में इश्वर की | 

¦ भरणा से प्रविष्ट होता है जो प्रविष्ट होकर क्रमश: वीर्य्य में जा, गर्भ में स्थित ' । 

| शरार धारण कर, बाहर आता है जो स्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो खी | 
| आर पुरुषक शरीर धारण करने योग्य क्म हों तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता हे | | 
अर नपुसक गर्भ की स्थिति समय खी पुरुष के शरीर में सम्बन्ध करके रजवार् | 
! नरवर हान स होता हे । इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तबतक जीव 
| पडा रहता ह [क जबतक उत्तम कमोपासना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता) ` | 
| चेयाके उत्तम कमाद्‌ करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाकल्पपयेन्त 
/ जन्म मरण दुःखा सं राहेत होकर आनन्द मे रहता हे । (प्रश्न) मुक्ति एक जन्म 
` । दोता हे वा अनेक जन्मों में ! ( उत्तर ) अनेक जन्मों में क्योंकि: 


fl 
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j 
j 
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भिद्यन्ते हृदययन्थिश्िद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्ट पराऽवरे ॥ 

सुण्डक २। खं २। सं० ८॥ | 
जब इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञानरूपी गांठ कट जाती, सब संशय | 


! छिन्न होते और दुष्ट कमे क्षय को प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा जो कि अपने | 
| आत्मा के भीतर और बाहर व्याप रहा है उसमें निवास करता है । ( प्रश्न ) | 
| मुक्ति में परमेश्वर म जीव मिल जाता है वा प्रथक्‌ रहता है ? ( उत्तर ) प्रथक्‌ । 
. रहता है, क्‍योंकि जो मिलजाय तो मुक्ति का सुख कोन. भोगे ओर मुक्ति के 
¦ जितने साधन हें वे सब निष्फल होजावें, वह मुक्ति तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय 
' जानना चाहिये । जब जीव परमेश्वर की आज्ञापालन उत्तम कर्म सत्सङ्ग योगा- 
; भ्यास पूर्वोक्त सव साधन करता है वही मुक्ति को पाता है | है 
सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहित गुहायां परमे | 
j 3५ के आ ९ AN 
। व्यामन्‌ । साऽश्नुत सवान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा पवपाश्चत- | 
| ति॥ तेत्तिरी० । आनन्दवल्ली । अनु० १॥ | 
जो जीवात्मा अपनी बुद्धि ओर आत्मा में स्थित सय ज्ञान और अनन्त आन- , 
। न्द्खरूप परमात्मा को जानता हे वह उस व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित होके उस “विप- £ 
| श्रि? अनन्तविद्यायुक्त नर्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता हे अथात्‌ जिस २ 
f आनन्द की कामना करता है उस २ आनन्द को प्राप्त होता हे यही मुक्ति कहाती है। 
¦ (प्रश्न) जैसे शरीर के विना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता वैसे मुक्ति में विना 
| शरीर आनन्द कैसे भोग सकेगा ? ( उत्तर ) इसका समाधान पूर्वे कह आये हैं 
और इतना अधिक सुनो-जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है वैसे 
परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनन्द को जीवात्मा भोगता है। वह मुक्त जीव अनन्त 
¦ व्यापक ब्रह्म में स्वच्छन्द घूमता, शुद्ध ज्ञान से सव सृष्टि को देखता अन्य मुक्तों के 
| साथ मिलता, सृष्टि बिद्या को कम से देखता हुआ सव लोक-लोकान्तरों में अर्थात्‌ 
जितने थे लोक दीखते हैं और नहीं दीखते उन सब में घूमता है वहू सब पदार्था 
' को जो कि उसके ज्ञान के आगे हैं देखता है. जितना ज्ञान अधिक होता है उसको | 
उतना ही आनन्द अधिक होता है मक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूण ज्ञानी हहत oe. डे ” 


> 
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१६७४ सत्याथंप्रकाश; ॥ 


[NY 


हाकर उसका सब साज्ञहित पदाथा का भान यथावत्‌ हाता हे यही सुखविशप 
ओर बिषयतष्णा में फॅसकर दुःखविशेष भांग करना नरक कहाता है | “प्च 
सुख का नाम हे “स्व: सुख गच्छाति यस्मिन्‌ स स्वगे: “अता विपरीतो दु खभोगो 
नरक इते” जो सांसारेक सुख हं वह सामान्य स्वगे ओर जो परमेश्वर की प्राप्रि | 
से आनन्द हे वही विशेष स्वगे कहाता हे । सब जीव स्वभाव से सुखप्राप्रि क | 
इच्छा आर दु:ख का वियोग होना चाहते ह परन्तु जबतक धम नहीं करते और 
पाप नहा छाडते तवतक उनको सुख का मिलना ओर दुःख का छूटना न होगा | | 


याक जसका कारण अथात्‌ मूल हाता हे वह नष्ट कभा नहा हाता जैसे — 


` छिन्ने मूले इच्चो नश्याति तथा पापे चीणे दुःखं नश्यति। || 


~ A _ ~ 
हाता हे देखो मनुस्मति में पाप और पुण्य की बहुत प्रकार की गति:--- 


यत्त द॒ खसमायुक्तमधीतिकरमात्मन | 


ह _ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri. 


ह, . 


neo: 


पस्न |] ॥ 


( न | 
i 
j 


का 


PN मू 3), हे च र $ || 
जसे मूल कटजाने से वृक्ष नष्ट होता है वैसे पाप को छोड़ने से दः नष्ट | 


मानसं मनसेवायमुपभुङ्क्ते शभाउशभम । 
वाचा वाचा कृतं कम कायेनेव च कायिकम्‌ ॥ १॥ | 
श्रीरजेः कमदोषेया।ति स्थावरतां नरः । | 
वांचेकेः पक्तिमृगतां मानसेरन्त्यजातिताम्‌ ॥ २॥ | 
या यदेषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । hl 
स तदा तदूयुणप्राय त करोति शरीरिणम्‌ ॥ ३॥ | | 
सर्व ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजःस्मृतम्‌। |. 
एतद्‌ व्यासिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः ॥ ४ ॥ 
तत्र यत्यातेसंयुक्त किञ्चिदात्मनि लक्षयेत्‌ । | 
मरशान्तामव शुद्धाभ सत्त्वं तदुपधारयेत्‌ ॥ ५॥ 


तद्रजाऽप्रातप विद्यात्सतत हार दाहनाम्‌ ॥६॥ 
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यत्तु स्यान्मोहृसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम्‌ । 
अप्रतर्क्यमविज्ञेय तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
त्रयाणामापे चेतषां गुणानां यः फलोदयः । 
अग्यो मध्यो जघन्यश्च ते प्रवच्याम्यशेषतः ॥ = ॥ 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शोचभिन्द्रियनिग्रहः । 
धर्मक्रियात्माचेन्ता च सात्त्विकं युणलचणम्‌ ॥ ६ ॥ 
आरम्भरुचिताऽधेय्वससतत्कार्यपरियहः। | 
विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलच्षणम्‌ ॥ १०॥ 
| लोभः स्वप्नो श्रतिः कोयं नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता । 
` . याचिष्णाता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 
| | यत्कम कृत्वा कुरवश्च करिष्यंश्चैव लञ्जति । 
तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं तामसं गुणलचणम्‌ ॥ १२॥ . 
येनास्मिन्कमणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌ । 
| ` न च शोचत्यसम्पत्तो तद्विज्ञेयं तु राजसम्‌ ॥ १३॥ 
\ | यत्सवेंणेच्छाति ज्ञातुं यन्न लञ्जाति चाचरन्‌। 
।/ येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्वगुणलक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
तमसो लक्षण कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते । 
सत्त्वस्य लक्षण धर्मः श्रेष्टयसेषां यथोत्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 
मनुः अ° १२॥ श्लो० ८ । 8 । २५-३३ । ३५-३८ ॥ | 
अर्थात्‌ मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य ओर निकृष्ट स्वभाव को जानकर र 
उत्तम स्वभाव का ग्रहण मध्य और निकृष्ट का त्याग करे ओर यह भी निश्चय र 
कि यह जीव मन से जिस झुभ वां अशुभ कर्म को करता हे उसे को मन, वाणी 
से किये को वाणी और शरीर से किये को शरीर अथात्‌ सुख दुःख को भोगता है 
॥ १ ॥ जो नर शरीर से चोरी, परखीगसन, श्रेष्ठा को मारने आदि व ह 
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र रता हं उसका वृक्षाद स्थावर का जन्म, वाणा स कय पाप कमा स पक्षी श्रे i - 
` मुगादि तथा सनसे किये दुष्ट कम से चांडाल आदि का शरीर मिलता है ||; NE 
भः जो गुण इन जीवों के देह में आधेकता से वत्तता हे बह गुण उस जीव को आपने उ 
: सदृश कर दता हे ॥ ३ ॥ जव आत्माम ज्ञान हा तव सत्त्व, जव अज्ञान रहे तब | 
: तम आर जब राग द्वष से आत्मा लगंतब रजागुण जानना चाहंये, य तीन प्रकृति. 
गुण सब ससारस्थ पदाथा म व्याप्त हकर रहते ह ॥ ४ ॥ उसका विवेक इस | 

: प्रकार करना चाहिये कि जब आत्मा में प्रसन्नता मन प्रसन्न प्रशान्त के सदृशशु. | ` 
: द्वभानयुक्त वत्तं तब समझना कि सत्त्वगुण प्रधान आर रजांगुण तथा तमोगुण श्न. | ` 

न -प्रधान हे ॥ ५ ॥ जब आत्मा ओर मन दु:खसंयुक्त प्रसन्नताराहित विषय में इधर उधर 1) । 

' गमन आगमन में लगे तब समझना कि रजोगुण प्रधान सत्त्दगुण और तमोगुण | भ्‌ 

' अप्रधान है ॥ ६ ॥ जब मोह अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थों में फैसा हुआ आत्माओर | | 

: मन हो, जब आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे विषयों में आसक्त तदी वितर्करित | | : 

न जानने के योग्य न हो तब निश्चय समझना चाहिये कि इस समय मुझ में तमोगण प्रधान | : 
1 आर सत्त्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान हे ॥॥७॥| अब जो इन तीनों गुणों का उत्तम मध्य 
` म ओर निकृष्ट फलोदय होता हे उस को पूर्णभाव से कहते हैं ॥ ८॥ जो वेदों का 
न | अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की वृद्ध, पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का निग्रह, धमे | । 
क । क्रिया आर आत्मा का 1चन्तन होता हं यही सत्त्वगुण का लक्षण हे ॥ ९ ॥ जब | । | 
र र रजांगुण का उद्य सत्त्व आर तमागुण का अन्तभाव होता हे तब आरम्भ में रुचिता | र: 
; कय्यत्याय असत्‌ कमा का ग्रहण निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती दै तभी | | : 
| उ समझना ।क रजागुण प्रधानता सं मुझ में वत्त रहा हे।॥ १० ॥ जब तमोगुणका | | 
i | ५ उदय आर दाना का अन्तभाव होता हे तब अत्यन्त लोभ अथोत्‌ सब पापों का 
प मूल बढ़ता, अत्यन्त आल्स्य आर निद्रा, धेय्ये का नाश, क्ररता का हाना, ना 

, स्तकय अथात्‌ वद्‌ आर इश्वर में श्रद्धा का न रहना, भिन्न २ अन्तःकरण की वृत्त 

| : आर एकाग्रता का अभाव ओर किन्ही व्यसनों में फॅसना होवे तब तमोंगुण का 
____ : लक्षण बद्दान्‌ को जानने योग्य हे ॥ ११ | त्तथा जब अपना आत्मा जिस कमे 
यु - का करक करता हुआ ओर करन की इच्छा से लज्जा, शंका ओर भय को प्रा 
१ होवे तब जाना 1क मुक में प्रवुद्ध तमोगुण है || १२॥ जिस कर्म से इस लोक में 
` ¦ जीबात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, दरिद्रता होने में भी चारण भाट आदिं की 
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` ` दवान देना नहीं छोड़ता तव समभना कि मुझ में रजोगण प्रबल है । ।१३॥ और ` 
' जब मनुष्य का आत्मा सव से जानने को चाहे गुण ग्रहण करता जाय अच्छे | 
| । कामो में लज्जा न करे ओर जिस कम्म से आत्मा प्रसन्न होवे अर्थात्‌ धर्मांचरण | 
॥ ही में रुचि रहे तव समझना कि मुझ में सत्त्वगुण प्रवल है ॥ १४॥ तमोगण | 

॥ ` का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थ संग्रह की इच्छा और सत्त्वगण का लक्षण धर्म | 
की सेवा करना हैं परन्तु तमोगुण स रजोगुण ओर रजोगुण से सत्त्वगुण श्रेष्ठ है ॥१५॥ । 
|] | । अब जिस २ गुण से जिस १ गति का जीव प्राप्त होता हे उस २ को आगे लिखते हैं: | 


देवत्वं सात्तिका यान्ति मलुष्यत्वच्च राजसाः । 
` तिर्यक्तवं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः॥ १॥ 
| स्थावराः कृमिकीटाश्च मस्स्याः सर्पाश्च कच्छपाः । 
' षश्वश्च मृगाश्चेव जघन्या तामसी गातिः ॥ २॥ 

` हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शूद्रा म्लेच्छा्च गहिता: । 
सिहा व्याघा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥ ३॥ 
` चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चैव दाम्भिकाः । 
' रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीषूत्तमा गतिः ॥ ४ ॥ 
| भल्ला मल्ला नटाश्चैव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः 

|  द्यतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः ॥ ५ ॥ 
राजान: चत्रियाश्चैव राज्ञां चेव पुरोहिताः । 
वादयद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसा गातः॥ ६ ॥ 


गन्धर्वा गुह्यका यच्चा विबुधानुचराश्च ये । 
तथैवाप्सरसः सवा राजसीषृत्तमा गातिः ॥ ७ ॥ 
तापसा यतया [वप्रा य च वंसानका गणाः || ' 
नक्षत्राणि च देल्याश्र प्रथमा सात्त्विकी मति। ॥ 5 ॥ | 
यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषं वत्सराः। 
पितरश्रेव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गाते; ॥ & ॥ 
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ब्रह्मा बश्वस्टजा चस्सा महानव्यक्तमव च । 
उत्तमा सात्वकासता गातमाहुमनाषस, ॥ १० | 
इन्द्रियाणां प्रसंगेन धमस्यासेवनेन ख । 

६ पापान्सयान्ति संसारानविद्वांसो नराधसाः ॥ ११ ॥ 
¦ मनु» अ० १२। श्लो० ४० | ४२-५० | ५२॥ 
हि : जो मनुष्य सात्त्विक हैं वे देव अर्थात्‌ विद्वान, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम 
४ मनुष्य आर जा तसागुणयुक्त हांत ह व नाच गात का प्राप्त हात नः ॥ १॥ जो | 
६ असन्त तमोगुणी ह बे स्थावर इक्षादि, कृमि, कीट, मत्स्य, सर्प्प, कच्छप, पु | 

आर मृग क जन्म का प्राप्त होते हं ॥ २। जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी घोडा, | | 
शूद्र , म्लेच्छ निन्दित कम करनारे, सिंह, व्याघ्र, वराह अर्थात्‌ सूकर के जन्मको | 
आप्त होते हं ॥ ३॥ जो उत्तम तमोगुणी हे वे चारण (जो कि कवित्त दोहा आरि | 
बनाकर मनुष्या को प्रशंसा करते है. ), सुन्दर पक्षी, दांभिक पुरुष अर्थात अपने: | | 
सुखक।लय अपनी प्रशंसा करनहारे, राक्षस जो हिंसक, पिशाच अनाचारी अर्थात्‌ ; 
। 5 अद्याद क॑ आहारकत्ता ओर मलिन रहत॑ हे वह उत्तम तमोगण के कर्म का फल | | | 
a है ॥ ४॥ जो उत्तम रजागुणा हू व झला अथात्‌ तलवार आदि से मारने वा कुदार ः | 
आदि से खोदनेहारे महा अर्थात्‌ नौका आदि के चलाने चाले नट जो बांस आदि ih 
ग | पर कला कूदना चढना उतरना आदि करते हैं शखधारी भय और मद्य पाने में 
६ आसक्त हाँ ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है ॥ ५ ॥ जो मध्यम रजोगुणी होते । 
; / हे ब राजा, क्षांत्रयवणस्थ राजाओं क पुरोहित, वादविवाद करनवाल, दूत, प्राडाव र | 
! वाकू ( वकील वारेष्टर ), युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं ॥ ६॥ जो . 
ह उत्तम स्जागुणी ह वे गन्धव ( गानेवाले ), ग॒ह्यक ( वादित्र बजानेहारे ), यक्ष || 
( धनाढ्य ), विद्वानों के सेवक और अप्सरा अर्थात्‌ जो उत्तम रूपवाली खरी उनका ' VO 


अन्म पात ६॥ ७॥ जो तपस्वी, यति, संन्यासी, वेदपाठी बिमान के चला नेवाले i 

कमं का फल जानां ॥ ८ ॥ जो मध्यम सत्त्वगुण य॒क्त होकर कर्म करते हे वे जाव 
Les ~ 

यज्ञकता, वदाथावत्‌ , विठ्ठान वेद विद्युत्‌ आदि और काल विद्या के ज्ञाता, 


का जन्म पात ह्‌ ॥ ६ ॥ जो उत्तम -सक्त्वगुणयुक्त होके उत्तम कम्म करते हैं 
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वे ब्रह्मा सव वेदों का वेत्ता विश्वसूज सव सृष्टिक्रम विद्या कौ जानकर विविध वि 
मानादि यानां का बनानहारे धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और अव्यक्त के जन्म और 
प्रकृतिवशित्व (साद्व को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ जो इन्द्रिय के वश होकर विषयी | 
धर्म को छोड़कर अधमे करनेहारे अविद्वान्‌ हैं वे मनुष्यों में नीच जन्म बुरे २ दु | 
रूप जन्म को पाते हैं ॥ ११॥ इस प्रकार सरस्व रज और तमोगुण युक्त बेग से 
| | जिस २ प्रकार कमे जीव करता है उस २ को उसी २ प्रकार फल प्राप्त होता हद 


जा सुक्त हात ६ व गुणातांत अथात्‌ सव गुणों के स्वभाबो में न फॅसकर महायोगी 
होके मुक्ति का साधन करें क्योंकि: 


यागाश्चत्तवृत्तानराधः ॥ १ ॥ पा १ | २॥ 
तदा द्रष्ठ: स्वरूपऽवस्थानम्‌ ॥ २ ॥ पा० १। ३॥ 


| ये योगशाल्र पातञ्जल के सूत्र हे-मलुष्य रजोगुण तमोगुण यक्त कमो से मन 
। p को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त कर्मों से भी मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त हो पश्चात्‌ 

| उसका निरोध कर एकाग्र अर्थात्‌ एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म इनके अग्रभाग 
में चित्त को ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात्‌ सव ओर से मन की वृत्ति को रोकना॥१॥ 
जब चित्त एकाम्र ओर निरुद्ध होता है तब सब के द्रष्टा ईश्‍वर के स्वरूप में जीवात्मा 


ANN ~ ~ ~ mA 
को स्थिति होती हे || २॥ इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे और:-- 
Nm SMC Lo Ns Si € 
अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त पुरुषार्थः । 
CN 
सांख्ये अ० १। सू० १॥ 
~ ~ ~ NANG > ~ Nw 
जो आध्यात्मिक अर्थात्‌ शरीर सम्बधी पाडा, आधिभोतिक जो दूसरे प्राणियों 
खित होना, आधिदैविक जो अतिव्रष्टि अतिताप अतिशीत मन इन्द्रियों की 
| चञ्चलता से होता हे इस त्रिविध दःख को छुड़ाकर मुक्ति पाना असन्त पुरुषा 
| | ७ 4 
| है। इसके आगे आचार अनाचार ओर भक्ष्याऽभक्ष्य का विषय लिखेंगे॥ ९॥ । 
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॥ | 
छ्न न्कल न्हाण म 
अथाऽऽचाराऽनाचारमक्ष्याञभक्ष्वावषयान्‌ । 
व्याख्यास्यामः । | | 
| 
| 


| 
| 


CAINS 
Se On 


i 
| अब जो घर्मयुक्तकामां का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषो का संग और सद्ठिया hy 
| के महण में रुचि आदि आचार और इनसे विपरीत अनाचार कहता. हे. उनको र 
1 


र 


। लिखते 


> 


विद्वद्धिः सेवितः सद्भिनित्यमद्वेषरामिभिः । 
हृद्येनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निवोधत ॥ १॥ 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता । | 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वेदिकः ॥ २॥ | | 6 
सङ्कल्पमूलः कामो वे यज्ञाः सङ्ल्पसम्भ्स्वाः । | 
बतानि यमधर्माश्च सर्वे सङ्कर्पज्ञाः स्मृताः ॥ ३ ॥ 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कहिचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते किञ्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४॥ | 
वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌. 
आचारश्चव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ५ ॥ 
सवन्तु समवेच्येदं निखिलं ज्ञानचक्षषा । _ 
श्रातिप्रामाण्यता ।वद्वान्‌ स्वधर्मे निविशेत वे ॥ ६॥ | 
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अतिस्मृत्युदितं धममनुतिष्टन्‌ हि मानवः । | 
इह कात्तिमवाप्नाति प्रत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ ७ ॥ | 
याऽवसन्थत त सूल हतुशासतराश्रयाद ड्विज' | | 
स साधानवाइष्काया नास्तका वदानन्दकः ॥ ८ ॥ 
केदः स्मतः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतञ्चलुर्विधं ध्राहुः साच्चाद्रमस्य लक्षणम ॥ € 
अर्थकासेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । 
पस [जशझ्ाससानाना घमाण परस श्रातः ॥ १० ॥ 
वादकः कंसास: पुशयानपका दा द्वजन्स नाम । 

य्य, शरारसस्कारः पावनः प्रत्य चेह च ॥ ११ ॥ 
केशान्तः षोडश वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते । 
राजन्यबन्धोद्ठाविश वेश्यस्य इथाथिके ततः ॥ १२॥ 
मनु० अ० २। श्लो० १-४। ६। ८। ६। ११-१३। २६।६५॥ 
|. मु मनुष्यों को सदा इस वात पर ध्यान रखना चाहियेकि जिसका सेवन राग- 

| । इषराहित विद्वान्‌ लोग नित्य करें जिसको हृदय अथीत्‌ आत्मा से सत्य कच्तेज्य जानें 
| ै वही धर्म माननीय और करणीय है ॥ १ | क्योंकि इस संसार में अत्यन्त कामात्मता 
| | | आर निष्कामता श्रेष्ठ नहीं हे । वेदार्थज्ञान ऑर वेदोक्त कर्म ये सब कामना ही से 
F सद्ध होते हैँ. ॥ २.॥ जो कोई कहे कि में निरिच्छ और निष्काम हूं वा होजाऊ तो 
| । RE कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब काम अथात्‌ यज्ञ, सत्यभाषणादि त्रत, यम, 
|) - नियमरूपी धर्म आदि संकल्प ही से बनते हें ||३॥ क्योंकि जो २ हस्त, पाद, नेत्र, 
. हर आदि चलाये जाते हैं वे सब कामना ही से चलते हैं जो इच्छा न हो तो आंख का 
| खोलना और मींचना भी नहीं हो सकता॥४।। इसलिये सम्पूर्ण वेद मनुस्मृति तथा 
: ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार ओर जिस २ कमे में अपना आत्मा प्रसन्न 


है अथोतू भय, शङ्का, लज्जा जिनमें न हो उन कर्मा का सवन करवा उाचेत ह दुखा ! 
जेव कोई [मथ्याभाषण चोरी आदि की इच्छा करता हं तभी उसक आत्मा में भय, 


का क कजी न 
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हौ ~ 
` 


` शंका, लज्जा अवश्य उत्पन्न होती है इसलिये वह कमे करने योग्य नहीं ॥ ५ पु 
मनुष्य सम्पूण शास्त्र, वद सत्पुरुषा का आचार, अपन आत्मा क आवरुद्ध अच्छे प्रकार 
. बिचार कर ज्ञाननत्र करक श्रुते प्रमाण स स्वात्मानुकूल धमे म प्रवेश करे|| ६॥ 
: क््यांके जा मनुष्य वदाक्त धम आर जा वद्‌ स आवरुद्ध स्मृत्युक्त घम का अनुष्ठान 
करता हे वह्‌ इस लोक में कोत्ति आर मरक सवात्तम सुख कां प्राप्त होता हे ॥७॥ 
` श्रांत वेद आर स्माते धर्मशात्र का कहत हे इनस सब कत्तव्याऽकत्तव्य का निश्चय | 
: करना चाहिये जो कोई मनुष्य वेद अर वंदानुकूल आप्तग्रन्था का अपमान करे उस 
- । श्रेष्ठ लोग जातिबाह्य करदें क्योंकि जो वेद की निन्दा करता हे वही नास्तिक | | 
कहाता हू ||८॥ इसालेय वेद, स्म्रात, सत्पुरुषा,का आचार ऑर अपन आत्माके | | 
: ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण ये चार धम के लक्षण अथात्‌ इन्हीं से धम लक्षित होता | 
है| ९ || परन्तु जो द्रव्यो क लोभ ओर काम अथात्‌ विषयसेवा में फंसा हुआ नहीं | 
होता उसी को धमं काज्ञान होता हे जो धम को जानने की इच्छा करें उनके लिये | 
6 वद्‌ हा परम प्रमाण ह ॥१०॥ इसी से सब मनुष्या को डाचेत हे कि वेदो क्त पुण्य- | | 
रूप कमा स ब्राह्मण, क्षात्रय, वश्य अपने सन्ताना का निषेकादि सस्कार करें जोइस | . 
: जन्म वा परजन्म में पवित्र करनेवाला हृ॥ ११॥ ब्राहमण क सालहव, क्षत्रिय के | | 
; बाइसवे आर वेश्य क चाबासव वषे म केशान्त कम क्षार मुण्डन होजाना चाहिये | 
: अर्थात्‌ इस विधि के पश्चात्‌ केवल शिखा को रख के अन्य डाढी मूंछ और शिर. 
+ डं ती 
: के बाल सदा मुडवात रहना चाहेये अथात्‌ पन: कभी न रखना आर जां | 
शातप्रधान दश हा ता कामचार हे चाहे जितने केश रक्‍्ख ओर जो अति उष्ण | ) 
: दंश हा ता सब [शखासादेत छेदन करा देना चाहिये क्योंकि शिर में बाल रहते | | 
न. स उष्णता अधिक होती हे और उससे बुद्धि कम हो जाती हे डाढी मूंछ रंखने ते | 
ः भोजन पान अच्छ प्रकार नहा होता ओर उच्छिष्ट भी बालों में रहजाता है ॥१९॥ 


इान्द्रयाणां विचरतां विषयष्वपहारिष । 
सयम यत्नमातष्ठाइद्वान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ १॥ । 
इान्द्रयाणा प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ । 


 सान्नेयम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ २॥ 
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न जातु कासः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 

| हविषा कृष्णवत्मैव भूय एवाभिवद्ेते ॥ ३॥ 

| ` वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । 

न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिचित्‌ ॥ ४ ॥ 

वशे कृत्वन्द्रियग्रामं सयस्य च मनस्तथा । 

सवीन्‌ ससाधयेद्थानाक्षिणवन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥ ५ ॥ | 
श्रुत्वा स्पृष्टवा च दृष्टवा च भुक्तवा घ्रात्वा च यो नरः । 
न हृष्याति ग्लायते वा स विज्ञेयो जितोन्द्रियः ॥ ६ ॥ 
नाएष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयान्न चान्यान्येन प्रच्छतः । 
जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
वित्तं बन्धुर्वयः कम विद्या भवाति पञ्चमी । 


| 

, | ` एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरस्‌ ॥ ८॥ 

(| । ज्ञो भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः । 

| अत्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव ठु मन्त्रदम्‌ ॥ ६ ॥ 
| > ~ [a 

|| | न हायनेन पालितेने वित्तेन न बन्धुभिः । 

if | GS 

|| | ऋषयश्चक्रिरे धर्म योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ १० ॥ 

| ढे. | 

i | 


विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठये चात्रियाणान्तु वोयत; । 
वैश्यानां धान्यधनतः श॒द्राशामेव जन्मतः॥ ११ ॥ 
| नतेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिर: । 
॥ यो वे य॒वाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विठुः ॥ १२॥ 
आ Fo LN , 

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चममयो मृग: । 

~ 7. ऱ्य Le न [eS 
यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्त नाम बक्षात ॥ १३॥ 
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सत्यार्थप्रकाशः ॥। 


NN FR १७५ >" > डे 
अहिसयेव भूतानां काय श्रेयोऽनुशासनम्‌ । 
वाक्‌ चेव मधुरा श्लक्ष्णा घ्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १४॥ 


मनु अ० २॥ श्लो० ८८ । ६३ । ६४ । ९७ । १०० | | 


३८ । ११०। १३६ । १५३-१५७ । १५६ ॥ 


|] 

~ ४... CaN bo र | 
| मनुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इन्द्रियां चित्त को हरण करनेबाहे ' | 
| विषयों में प्रवृत्त कराती हैँ उनको रोकने में प्रयत्न करे जसे घोडे को सारथि रोक | | 


So 


कर शुद्ध मागे में चलाता है इस प्रकार इनको अपने बश में करके अधर्ममागे से | 
हटा के धर्ममाग में सदा चलाया करे॥ १॥ क्योंकि इन्द्रियों को विषयास क्ति और अधप : 
में चलाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता हे और जब इनको जीतकर ध : 
में चलाता हे तभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता हे ॥ २ ॥ यह ।निश्चय हे कि जरसे . [ 
ग्नि में इन्धन और घी डालने से बढ़ता जाता हे वैसे ही कामों के उपभोग से काम. 
शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढता ही जाता है इसलिये मनष्य को विषयासक्त कभी | 
न होना चाहिये ॥ ३॥ जो अजितेन्द्रिय पुरुष है उसको विप्रदुष्ट कहते हैं उसके करने- | : 
| से न वेदज्ञान्‌, न त्याग, न यज्ञ, न नियम और न धमांचरण सिद्धि को प्राप्त होते . शु 
हैं किन्तु ये सब जितेन्द्रिय धार्गिक जनको सिद्ध होते हैं ॥४॥ इसलिये पांच कर्मे- i 
निद्रय, पांच ज्ञानेन्द्रिय और ग्यारहवें मन को अपने वश में करके युक्ताहार विहार योग. | 
से शरार की रक्षा करता हुआ सब अथो को सिद्ध करे॥ ५॥ जितेन्द्रिय उसको | 
कहते हैं कि जो स्तुति सुन के हषं और निन्दा सुन के शोक, अच्छा स्पर करे ः | 


> _ ! 
सुख आर दुष्ट स्पश से दुःख, सुन्दर रूप देख के प्रसन्न ओर दुष्टरूप देख अप्रसन्न, : | 


उत्तम भोजन करके आनन्दित ओर निकृष्ट भोजन करके दु:खित, सुगन्ध में रुचि | 
आर दुगन्ध में अरुचि नहीं करता ॥ ६ ॥ कभी बिनां पूछे वा अन्याय से पूछनेवाले : | 
को कि जो कपट से पूछता हो उसको उत्तर न देवे उंनके सामने बुद्धिमान्‌ जड़ के | 
समान रहे हां जो निष्कपट और जिज्ञासु हों उनको विना कतो | 


|| ७ ॥ एक धन, दूसरे बन्धु कुडुम्ब कुल तीसरी अवस्था, चौथा उत्तम कमे और 
पांचवीं श्रेष्ठ विद्या ये पांच मान्य के स्थान हें परन्तु धन से उत्तम बन्धु, बन्धु से 
धिक अवस्था, अवस्था से श्रेष्ठ कमे ओर कमे से पवित्र विद्यावाले उत्तरोत्तर अधिक 
[ननीय हे ॥ ८ ॥ क्योंकि चाहे सो वर्षे का हो परन्तु जो. विद्या बिज्ञानरहित 
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| >> RRR 2 CEE VIII 
है बह वालक ऑर जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी वृद्ध मानना 
चाहिये क्योंकि सव शाख आप्त विद्वान्‌ अज्ञानी को वालक और ज्ञानी को पिता कहते 
हैं ॥ ९ ॥ अधिक वर्षों के वीतने, श्वेत वाल के होने, अधिक थन से और बडे कु- 
ठुम्ब के होन से वृद्ध नहीं होता किन्तु ऋषि महात्माओं का यही निश्चय है कि जो 

हमारे बीच में विद्या विज्ञान में अधिक हे वही वृद्ध पुरुष कहाता है।॥ १०॥ ब्राह्मण 

ज्ञान से, क्षत्रिय वळ से, वैश्य धनधान्य से और शूद्र जन्म अर्थात्‌ अधिक आयु से 
;| ` वृद्ध होता है ॥ ६ १॥ शिर क वाल श्वेत हान से बुडा नहीं होता किन्तु जो युवा बिद्या 
| | पढ़ा हुआ है उसी को विद्वान्‌ लोग बड़ा जानते हैं॥ १२॥ और जो बिद्या नहीं पढा 
(| वह जैसा काष्ठ का हाथी तथा चमड़े का सग होता हे वैसा अविद्वान्‌ मनुष्य जगत्‌ 
; में नाममात्र झनुप्य कहाता हे ॥ १३ ॥ इसलिये विद्या पढ़ विद्वान्‌ धर्मात्मा होकर 
| निर्वेरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश में वाणी मधुर और 
कोमल बोले जो सलोपदेश से धम की वद्धि ओर अधर्म का नाश करते हैं वे परुष 
धन्य है ॥ १४ ॥ नित्य स्नान, वस्न, अन्न, पान स्थान सब शुद्ध रक्खे क्योंकि इन 
' के शुद्ध होने में चित्त की शुद्धि ओर आरोग्यता प्राप्न होकर पुरुषार्थ बढ़ता हे 
: शौच उतना करना योग्य है कि जितने से मल ढुगेन्ध दूर होजाय ॥ 


RSID नमन मम 
em 


आचार: प्रथमो धमः श्रुत्युक्तः स्मात्ते एव च ॥ 
मनु० अ० १। १०८॥ 


जो सत्यभापणादि कर्मो का आचरण करना हू बही वेद ओर स्मातेम कहा 
हुआ आचार ह्‌ ॥ 


मा नों वधीः पितरं मोत मातरम्‌ ॥ 
यज्ञः । अ० १६। म० १५॥ 
आचार्य्यों ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणंमिच्छते ॥ 
अथर्ष० कां० ११। व° १५। मं १४॥ 
मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । | 
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माता, पिता, आचाय्य आर आताथे की सवा करना देवपूजा कहाती हे आ 
च र ड री 
: जिस २ कमं से जगत्‌ का उपकार हा वह २ कमे करना ऑर हानिकारक ह्री 


७. 


: देना ही मनुष्य का मुख्य कत्तेव्यकमे हे कभी नास्तिक, लम्पट, विश्वासघाती 
मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का सङ्ग न करे आप्त ज्ञे | 
ससावादी धर्मात्मा परोपकारप्रिय जन हें उनका सदा सङ्ग करने ही का नाम श्रेष्ठा. | 
चार है । ( प्रश्न ) आर्यावत्ते देशवासियों का आर्यावत्ते; देश से भिन्न २ देशों म | 
जाने से आचार नष्ट हो जाता है वा नहीं १ ( उत्तर ) यह वात मिथ्या हे क्योंकि. 

. जो बाहर भीतर की पवित्रता करनी सयभाषणादि आचरण करना है वह जहां | । 

` कहीं करेगा आचार ओर धभेभ्रष्ट कभी न होगा ओर जो आण्यांवत्त में रहकर 

टाचार करेगा वही धम आर आचारश्रष्ट कहावंगा जो ऐसा ही होता तो 


मेरोहरश्व द्रे वर्षे वर्ष हेमवतं ततः ॥ | 
कमेणेव वयतिक्रम्य भारतं वर्षमासदत्‌ ॥ | | 
स देशान्‌ विविधान्‌ पश्यंश्चीनद्ृणनिषवितान्‌ ॥ 
महाभारत शान्ति० मोच्तध० । अ० ३२७ ॥ 


य इलाक भारत शान्तपव माक्षधम में व्यास शुकसंवाद में हें-अर्थांत्‌ एक समय 
व्यासजी अपन पुत्र छुक आर शिष्य सहित पाताल अर्थात्‌ जिसको इस समय 
“मरिका'! कहते ह उसभ [नवास करते थ शाकाचाय्य ने पिता से एक प्रश्न पूछा 
{ क आत्मावद्या इतनी ही हे वा अधिक? व्यासजी ने जानकर उस वात का प्रत्युत्तर 
' च [द्या क्याक उस बात का उपदेश कर चु$ थे, दसरे की साक्षी के लिय अपने 
उत्र शुक स कहा [के ह पुत्र : तू मिथिलापरी सें जाकर यही प्रश्न जनकः राजा स॑ ' | 
` कर वह्‌ इसका यथायोग्य उत्तर देगा | पिता का वचन सुनकर शुकाचाय्य पाताल 
- स भाथलाइरों का आर चल प्रथम मरु अथात्‌ हिमालय से इशान उत्तर अ 
वायव्य काण म जो देश वसत हू उनका नाम हरिवर्ष था अर्थात्‌ हरि कहते हैं बन्दर | 
: का उस दश कृ मनुष्य अव भी रक्तमुख अथात्‌ वानर के समान भूरे नेत्रवाले होतं ह 
: जिन देशों का नाम इस समय ““यरोप” हे उन्हीं को संस्कृत में ” हरिव?” कहते थे 
उन देशां का देखते हुए ऑर निनको हूण “यहूदी” भी कहते हें उन देशों की 
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देखकर चान म आय चनस हिमालय आर हिमालय से मिथिलापरी को आये। . 


` कहते है उस पर बेठ के पाताल में जाके महाराजा यधिप्ठिर के यज्ञ में उद्दालक ऋषि ' 
कोले आय थ । धृत्तराष्ट्र का विवाह गांघार जिसको “कंधार'? कहते दे वहां क॑ 
राजपुत्रा स हुआ । माद्री पाण्डु की स्त्री “इरान” के राजा की कन्या थी । और | 
. अजुन का जिवाह पाताल म [जसका “अमारका” कहते ह वहां क राजा की लडकी | 
. उलोपी के साथ हुआ था | जो देशदेशान्तर, द्ीपद्वीपान्तर में न जाते होते तो ये 
सब बातें क्‍यांकर हो सकतीं ! मनुस्मृति में जो समुद्र में जानेवाली नौका पर कर | 
. लेना लिखा हे वह भी आय्यावत्ते,से द्वीपान्तर में जाने के कारण हे । और जब | 
' महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उसमें सब भूगोल के राजाओं को : 
' बुलाने को निमन्त्रण देने के लिये भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं | 
: में गये थे जो दोष मानते होते तो कभी न जाते सो प्रथम आर्य्यावत्तदेशीय लोग | 
. ब्यापार राजकाय्ये और भ्रमण के लिये सब भूगोल, में घूमते थे और जो आजकल | 
र छूतछात ओर धर्म नष्ट होने की शंका है वह केवल मूखो के वहकाने और अज्ञान | 
` बढ़ने से है जो मनुष्य देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर में जाने आने में शंका नही 
: करते वे देशदेशान्तर के अनेकविध मनुष्यों के समागम रीति भांति देखने अपना | 
| : राज्य और व्यवहार बढ़ाने से निभेय शूरवीर होने लगते ओर अच्छे व्यवहार का 
॥ अहण बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े ऐश्रये को प्राप्त होते हैं भला जो | 
' महाध्रष्ट म्लेच्छकुलोत्पन्न वेश्या आदि के समागम से आचारश्रष्ट धर्महीन नहीं होते 
किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषो के साथ समागम में छूत और दोष मानते हैं !!! 
| न यहद केवल मूखेता की बात नहीं तो क्या हे!, हां, इतना कारण ता हे कि जो लोग 
। भासभक्षण और मद्यपान करते ह उनक शरीर आर वाय्यादे धातु भा ठुगन्धाद | 
। स दूषित होत हें इसलिये उनके संग करने से आय्या को भी यह कुलक्षण न लग 
_. जायें यह तो ठीक है परन्तु जब इनसे व्यवहार और गुणग्रहण करने में कोई भी 
दोष वा पाप नहीं हे किन्तु इनके मद्यपानादि दोषों को छोड़ गुणों को ग्रहण कर 
: पो कुछ भी हानि नहीं जब इन क स्पशं ओर देखने से भी मूखजन पाप [गनत 
' 1 । है इसा स उन से युद्ध कभी नहीं कर सकते क्याकि युद्ध म उनका देखना आर 


_ 


ं भशे हाना अवश्य हे । सज्जन लागा का राग दष अन्यान्य सिथ्याभाषणाद्‌ दपा | 


ME उ 
- फी छोड. निर्वेर प्रीति परोपकार सञ्जनतादि का धारण करना उत्तम आचारहू | 
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` आर यह भी समझलें कि धर्म हमारे आत्मा ऑर कत्तव्य के साथ हे जब ह्म 


~ 


: अच्छे काम करते हैं तो हमको देशदेशान्तर और द्वीपी पान्तर जाने में कुछ भी 


। दोष नहीं लग सकता दोष तो पाप के काम करन म लगत ह. । हा, इतना अन्नच 
: चाहिये कि वेदोक्त धम का निश्चय आर पाखण्डमत का खण्डन करना' अवश्य 
: सीखलं जिसस कोई हम को झूठा निश्चय न करा सक । कया [वना दृशदेशान्तर 
'. ओर द्वीपद्वीपान्तर में राज्य वा व्यापार किये स्वदेश का उन्नात कभी हो सकती 
) हे ९ जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते आंर परदेशी स्वदेश में व्यव. 
; हार वा राज्य कर ता बिना दाररद्र्य आर दःख क दूसरा कुछ भां नहीं हो स- 
; कता-। पाखण्डी लोग यह समभत ह्‌ कि जो हम इनका विद्या पढ़ावेंगेः ओर देश... | 
न दशान्तर मं जान का आज्ञा द्वग तां य बुद्धमान्‌ होकर हमार पाखण्ड जाल में | | 
| न फंसने स हमारा प्रातष्ठा आर जाविका नष्ट हाजावंगा इसीलिय भोजन छाइन || | 
* सं बख़ड़ा डालत ह किव दूसर दंश में न जा सक | हां, इतना अवश्य चाहिये 
ः कि सद्यमास का ग्रहण कदाप भूलकर भी न करें क्या सब बुद्धिमानो ने निश्चय 


? ५ नहा किया हू कक जा राजपुरुषा म युद्ध समय में भी चाका लगाकर रसोई बना 

र । क खाना अवश्य पराजय का हेतु हे ? किन्तु क्षत्रिय लोगों का युद्ध में एक हाथ | 
४ र स राट खात जल पाते जाना ओर दूसरे हाथ से शत्रञो को घोडे हाथी रथ पर चढ़ 

: वा पदल. होके मारते जाना अपना विजय करना हा आचार आर पराजत हांनो 


र अनाचार हू | इसा मूढ़ता से इन लोगों ने चोका लगाते २ ब्रिरोध करते कराते सव ' 


| हन पर जानो सब आयावत्त देश भर में चौका लगा के सर्वथा नष्ट कर दिया है। हां! | 
Et ~ 
: जह भोजन करे उस स्थान को धोने, लेपन करने, झाडू लगाने, कूरा कर्कट दूर करने में | 
: प्रय । 
१. ले अवश्य करना चाहिये न कि मुसलमान वा इंसाइयों के समान भ्रष्ट पाकशार्ली | 
RN ( प्रश्न ) सखरी निखरी क्या है ? (उत्तर ) सखरी 'जो जल आदि में अंश || 


: पकाय जात आर जो घी दूध में पकाते हैं वह निखरी अर्थात्‌ चोखी । यहु भी है | 


; दूता का चलाया हुआ पाखण्ड है क्योंकि जिसमें घी दध अधिक लगे उसको खं 
१ स स्वाद आर उद्र म चिकना पदाथ अधिक जावे इसीलिये यह प्रपञ्च रचा है नहीं | 
: ता जां आरन बा काल से पका हुआ पदार्थ पक्का ओर न पका हुआं कच्चा है जो पका) 
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| DN 

¢ वणे आढ वी 
हे 1 क्याक्र चणा आदे कच्च भ | 
॥ { ज त श्रम ग्द Ce डू 
| | खाय जा ( र; प्र्‌ ) ज अपन हाथ स रसा बना क खाव वा शूद्र क हाथ | 
iF | क्री बनाई ख्वाब ( उत्तर ) शूद्र क हाथ की बनाइ खाव, कग्राकि ब्राह्मण, क्षात्रय | 
शोर वश्य चणस्थ स्तरा पुरुष अद्या पढान, राज्यपालन 


खाना ओर कच्चा न खाना हे यह भी सर्वत्र ठीक नह 


आर पशुपालन खती | 
यापार क काम स तत्पर रह आर शूद्र के पाचर तथा उसके घर का पका हुआ 


१ | 

| | | न्नआपत्काल के विना न खावे, सुनो प्रमाण 

| OE हे 

आयाधिष्ठिता वा शुद्याः संस्कत्तारः स्यः ॥ आप- 
पे 

स्तम्ब धमंसूत्र । प्रपाठक २। पटल २। खण्ड २। सत्र 8 ॥ 


गि! 


आर्या के घर में शुद्र अर्थात्‌ मूर्ख स्री पुरुष पाकादि सेवा करें परन्तु व शरीर वस 
| आदि से पविच रहें आर्या के घर में जब रसोई वनावें तब मुख बांध के बनावे क्‍योंकि 
| | उनके सुख से उच्छिष्ट ओर निकला हुआ श्चास भी अन्न में न पडे | आठवें दिन 
| (क्षौर नखच्छेदन करावें सनान करके पाक बनाया करें आयो को खिला के आप खातें | 
| | (प्रश्‍न ) शूद्र के छुए हुए पके अन्न के खाने में जव दोष लगाते हैं तो उस के हाथ 
| का बनाया केसे खा सकते हैं ? ( उत्तर ) यह वात कपोलकल्पित झूठी है क्योंकि जि- 
नहाने गुड, चीनी, घत, दूध, पिशान, शाक, फल, मूल खाया उन्होंने जानां सब जगत्‌ 
भर क हाथ का बनाया ओर उच्छिष्ट खालिया क्योंकि जव शूद्र, चमार, भगी, मु- 
सलमान, इसाई आदि लोग खेतों में से इंख को काटते छीलते पीलकर रस नि- 
कालते हं तब मलमूत्रोत्सगे करके उन्हीं बिना धाये हाथों स छते, उठाते, धरते आधा 
सांठा चूस रस पीके आधा इसी में डाल देते ओर रस पकाते समय उस रस में रोटी भी 
पकाकर खाते हैं जब चीनी बनाते हैं तब पुराने जूते क जिसक तले में विष्ठा, मूत्र, | 
गोबर, धूली लगी रहती है उन्हीं जूतों से उसको रगड़ते हैं दूध में अपने घर के 

| । उच्छिष्ट पात्रों का जल डालते उसी में घतादि रखते ऑर आरा पीसते समय भी बेस 
| | ही उच्छिष्ट हाथों से उठाते और पसीना भी आटा में टपकता जाता है इत्यादि और 
| | फल मूल कद्‌ मं भी एसी ही लाला हाता हं अब इन पदाथा का खाया ता 
| पेब के हाथ का खा लिया । ( प्रश्‍न ) फल, मूल, कंद ओर रस इत्याद अह स 


oases oars earns ean sneer anemone Ns ७००५५५०५५५५५५४५४-०-६५०-९०५०००-०-५८०५५५५५५० si वनय 


~ 4२ न 
दष नहीं मानत ? ( उत्तर ) वाह जी वाह !.सस है कि जो एसा उत्तर न दत 
De NT oS 


र. लिये 2९, 
। क्या धूल राख खाते गुड़ शक्कर मीठी लगती दूध घी पुष्टि करवा हैं इसीलिय 


>~) 


| 


I 


१ ; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaiand 6७०7६०॥ 
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| | र सत्याथप्रकाशः || + है | f 
|, ६ | ज्‌ ~ > a ० वन्य ज्र j | 


a: च 


| यह मतलब सिन्धु क्या नही रचा ह्‌ अच्छा जा अद्रट म दाष नहीं त भगी ब | | t 
मुसलमान अपने हाथों से दूसरे स्थान में वनाकर तुमका आक देवे तो साहले | 
' चा नहीं ? जो कहो कि नहीं तो अदृष्ट में भी दोष हे | हां, सुसलमान इसाई आ 
` मद्य मांसाहाररियों फे हाथ के खाने में आय्या को भी मद्यमांसादि खाना पीना अपराध | 
| पीछे लग पड़ता है परन्तु आपस में आयाँ का एक भाजन होने सें कोई भी दोप नहा | 


दीखता जबतक्र एकमत एक ह्याने लाभ, एक सुख दु,ख परस्पर न मान तवतक 
| उन्नांत हाना बहुत काठन हं | परन्तु कवल खाना पांना हा एक हान स सुधार नहीं हो 


, सकता किन्तु जवतक बुरी बातें नहीं छोड़ते ओर अच्छी बातें नहीं करते तवतक 
: बढ़ती के चदले हानि होती है | विदेशियों के आयावत्ते में राज्य होने का कारश | 


| आपस की फट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, विद्या न पढना पढाना वा 
बाल्यावस्था में अखयंवर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्याभाषणादि कुलक्षण, वेदविद्या 
। का अप्रचार आदि कुकर्म है जब आपस में भाई २ लड़ते हूँ तभी तीसरा विदेशी 
.. आकर पंच बन बैठता है | कया तुम लोग महाभारत की बातें जो पांच सहस्र ब 
कं पहिले हुई थी उनको भी भूलंगये ? देखो ! महाभारत युद्ध में सब लोग लहार 

; म सवारया पर खाते पात थे आपस की फूट से कोरव पांडव ओर यादवों का स- | 
| त्यानाश होगया सो तो होगया परन्तु अबतक भी वही रोग पीछे लगा हे न जाने | 


1 


|| 
| 


} 
| 
; 
hi 


~ 


¦ यह भयकर राक्षस कभी छूटंगा वा आय्या का सब सखा स छुड़ाकर द:खसागरंमं। 
डुबा मारगा १ उसी दृष्ट दुयाधन गांत्रहत्यार, स्वदंशावेन्नाशक, नीच क दष्टमागं मं 


~ 


~ 


f 

' आय लोग अबतक भी चलकर दुःख बढ़ा रहे हें परमेश्‍वर कृपा करे कि यह रा 

| जराग हम आया में स नष्ट होजाय। भक्ष्याभक्ष्य दो प्रकार का होता है एक धर्मशाखोकत | 
¦; दूसरा वेद्यकशास्रोक्त, जैसे धर्मशास्त्र में :-- | | 


अभच्याण ।इजातानाममध्यप्रभवाण च ॥ मनु ० ५। ५ ॥ 


| डेज अथात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को मलीन विष्ठा मूत्रादिके संसर्गेते | 
; उत्पन्न हुए शाक फल मूलादि न खाना । 


वजयन्मध मास च ॥ मनु० २। १७७ ॥ 
जस अनक प्रकार क मद्य, गांजा, भांग, अफीम आदि:--- 


0 
बुद्ध लुम्पाते यद्‌ द्रब्य॑ मदकारी तदुच्यते । शर्म 
घर स० ४॥। रक्षा २१ ॥ 
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| | जो २ बुद्धि का नाश करनेवाले पदार्थ हें उनका सेवन कभी न करें और जितने | 
` | | अन्न सडे, बिगड़े, दुगन्धादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने हुए और मद्यमांसाहारी | 
| | म्लेच्छ कि जिनका धर जम धूम सिह परमार ही से पूरित है उनके हाथ का न | 
| खार्वेजिसमे उपकारक प्राण्या को हिंसा अथात्‌ जसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, | 
| बैल, गाय उत्पन्न होने से एक पीढी में चार लाख पचहत्तर सहस्र छ:सो मनुष्यों को | 
| | तुख पहुंचता है वैसे पशुओं को न मारें, न मारने दे । जैसे किसी गाय से वीस सेर | 

| और किसी से दो सेर दूध प्रतिदिन होवे उसका मध्यभाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय | 

| में दूध होता है, कोई गाय अठारह ओर कोई छः महीने तक दूध देती है उसका ' 

| मध्य भाग बारह महीने हुए अब प्रत्येक गाय के जन्मभर के दूध से २४९६० 


| 
1 
} 
। 
| 
| 
| ( चौवीस सहस्र नौ सौ साठ ) मनुष्य एकवार में तृप्त हो सकते हें उसके छः | 
र | 
j 
| 
i 
i 
| 


iy 


| बठियां छः बछडे होते हैं उनमें से दो मरजायें तो भी दश रहे उन में से पांच बछ- 
~ ~ 


३. Na 
| डियो के जन्मभर के दूध को मिलाकर १२४८०० ( एक लाख चोवीस सहस्र आठ- | 
| < 
| 
| 


सौ ) मलुष्य तृप्त हो सकते हैं अब रहे पांच बैल वे जन्मभर में ५००० (पांच स- 
ह्र ) मन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं उस अन्न में से प्रत्येक मनुष्य तीन- | 
पाव खावे तो अढाई लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है दूध ऑर अन्न मिला ३७४८०० | 
|| |.( तीन लाख चौहत्तर सहस्र आठसो ) मनुष्य तृप्त होते हें दोनों संख्या मिला के 
| एक गाय की एक पीढ़ी में ४७५६०० ( चार लाख पचहत्तर सहस्र छः सां ) 
मनुष्य एक वार पालित होते हैं और पीढ़ी परपीढ़ी बढ़ाकर लेखा करे तो अस- 


करि 


ख्यात मनुष्यों का पालन होता है इससे भिन्न बेल गाडी सवारी भार उठाने आदि | 
कर्मों से मनुष्यों के बड़े उपकारक दोते हें तथा गाय दूध में अधिक उपकारक 


>, बॅ | 
होती है और जैसे बैल उपकारंक होते हैँ बंस भस भी है परन्तु गाय क दूध घी | 


जि [भ होते हैं. उतने भैस के दूध से नहीं इससे मुख्योप- | 


से जितने बुद्धिवृद्धि स ल पार 
कारक आयो ने गाय को गिना है । ओर जो कोई अन्य विठ्ठान्‌ होगा वह भा 
इस ( पञ्चीस सहस नो सो बीस) 


1 प्रकार समभेगा । वकरो क दूध. सं २५९२० 
आद्मियों का पालन होता हे बसं हाथो, ऊंट, भेड्‌, गदह्‌ आदि से भी बड़ 
। उपकार होते हे # । इन पशुं का मारनेवालों को सब मनुष्या का हत्या टे 
। वाले जानियगा | देखो | जब आय्य। का राज्य था तब ये महोपकारक गाय आ क्य 


पशु नहीं मारे जाते थे तभी आय्यांवत्त वा अन्य भूगोलदेशों में बड़े आनन्द से 


र 


~ 
सकी विशेष व्याख्या ““गाकरुणाना "सकाहे। 


५.८८ रलटी2५५0॥४000०/0000 
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Sr 3 मिता माड तड ड वाडायला त 
२८२ वद्याथेप्रकाश: ॥ 
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| मनुष्यादि प्राण बत्तते थे क्योंकि दूध, घी, वेल आदि पशुओं की बहुताई हो 
से अन्न रस पुष्कल प्राप्त होते थे जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गो 
आदि पशुओं के मारनेवाले मद्यपानी राज्याधिकारी हुए हैं तब से क्रमश आस्ये | | | 
दुःख की बढ़ती होती जाती हे क्यांकिः- || 


` 


टे मूले नेव फलं न पुष्पम्‌ । | वृद्धधाणक्य अ० १० । १३॥ 
जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहां से हों ? (प्रश्‍न) जो | | 
सभी अहिंसक होजायें तो व्याघ्रादि पशु इतने बढ़ जायें कि सब गाय आदि प्रो | | 
को मार खायं तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यर्थे होजाय ? ( उत्तर ) यह राजपुरुषो का 
काम है कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हों उनको दण्ड देवे और प्राण से भी 
वियुक्त कर दें । ( प्रक्ष ) फिर क्या उनका मांस फेंकदें ? ( उत्तर ) चाहें फेकरे 
चाहें कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला देवें वा जला देवें अथवा कोई मांसाहारी 
खावे तो भी संसार की कुछ हानि नहीं होती किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव मां- 
साहारी होकर हिंसक हो सकता है जितना हिंसा और चोरी विश्वासघात छल कपट 
, आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करना हे वह अभक्ष्य और अहिंसा धमीदि | 


5 


कमा स प्राप्त हांकर भोजनादि करना भक्ष्य ह जन पदाथा से स्वास्थ्य रांगनाश 


बुद्धिबलपराक्रमबृद्धि ओर आयुवृद्धि होवे उन तण्डुलादि गोधूम फल मूल कन्द दूध 
घी मिष्टादि पदार्थों का सेबन यथायोग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर मिता- 
हार भोजन करना सब भक्ष्य कहाता है | जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार | | 
करनवाले ह उन २ का सवथा त्याग करना ओर जो २ जिस २ के लिये विहित हे उनर | 
पदार्था का ्रदण करना यह भी भक्ष्य हे। (प्रश्न )एक साथ खाने में कुछ दोष है वा | | 

नहा : (उत्तर) दाष ह, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं | | 
मिलती जेसे कुष्टी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर बिगड़ जाता | | | 


५ 


स दूसर क साथ खानम भी कुछ [बगाड हा हाता हं सुधार नहा इसालिय:- 


~ 


नाच्छष्ट कस्यचिददद्यान्नाद्याञ्चेव तथान्तरा । 
न पेवात्यशन कुयाञ्चचाच्छष्टः कचिद्‌ बजेत्‌॥ मनु ० ॥ २५६) 


] न कैसा का अपना जूता पदाथ दे ओर न किसी के भोजन के बीच आप खावे 
न अधिक भोजन करे ओर न भोजन किये पश्चात्‌ हाथ मुख धोये विना कहीं इधर 


के 
न 


Co 


वल्या 
कणर टच क का आम >> अजनबी 


| 
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{ 

+ 

TRI ROI UT 
fh 


| 

| | 
| f 
1 1 
| है उसका भोजन करना अथात गुरु को प्रथम भोजन कराके पश्चात्‌ शिष्य को ! 
। | 
। भोजन करना चाहियं | ( प्रश्‍न ) जो उच्छिष्टमात्र का निषध हे तो मक्खिया का | 
| उाच्छष्ट सहत, बछड का डाच्छष्ट दूध आर एक ग्रास खान क पश्चात अपना भां । 
| ; 
| उच्छिष्ट होता ह्‌ पुन: उनका भी न खाना चाहिये । (उत्तर) सहत कथनमात्र ह | 
1 $, 
| | 
1 
{| 
1 
| 
| 
F 
| 
I 
1 
i 
i 


| उाच्छट्ट हाता हृ परन्तु वह वहुतसी ओषधिया का सार ग्राह्य बछडा अपनी मा के ; 
बाहर का दूध पाता ह भातर क दूध का नहा पा सकता इसालय डाच्छष्ट नहा ; 
परन्तु बळड क [पय पश्चात्‌ जल स उसकी माक स्तन धाकर शुद्ध पात्र में दोहना : 
चाहय । आर अपना डाच्छष्ट अपन का 1वकारकारक नहा हाता दुखा ! स्वभाव | 


स यह बात सद्ध हं कि किसा का डाच्छट्ट काइ भा न खाव जस अपच , मुख, 
नाक, कान, आख, उपस्थ आर गुह्यान्द्रया क मलमूत्राद्‌ क स्पश म वणा नहा 


t 
1 
| 
| > 

[ता वेस केसा दूसर के मल सूत्र क स्पदा म हाता ह। इसस यह सद्ध 


रोता है कि यह व्यवहार स्ष्टिक्रम से विपरीत नही. हे इसलिये मनुष्यमात्र को 


उचित हे कि किसी का उच्छिप्ट अर्थात्‌ जठा न खाय । ( प्रश्‍न ) भला खत्री पुरुष भी 
परस्पर उच्छिष्ट न खावे ? ( उत्तर ) नहीं क्‍योंकि उनके भी रारीरां का स्वभाव 
भिन्न २ है । ( प्रश्‍न ) कहाजी मनुष्यमात्र क हाथ कां. कांहुड रसाइ क खान म 
कया दोष हे ? क्योंकि ब्राह्मण से लके चांडाल पयन्त के शरीर हाड़ मास चमड़ , 


के हैं और जैसा रुधिर ब्राह्मण के शरीर में है वेसा ही चांडाल आदि के, पुनः : 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


acne see eee 00-०० a ०० 


मनुष्यमात्र के हाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या दोप है ? (उत्तर) दोष 


he 


j 
~ 


गन्धांदे दोष राहेत रज वाय उत्पन्न हाता हे. वेसा चांडाल आर चाडाल क 


| शरीर में नहीं, क्‍योंकि चांडाल का दारार दुगन्ध क परमाणुआ स भरा हुआ हाता 


है वैसा त्राहाणादि बशो का नहीं इसलिये ब्राह्मणादि उत्तम वर्णा क दाथ का खाना 


¦ ओर चांडालादि नीच संगी चमार आदि का न खाना । भला जब काइ तुमस | 
| पूछेगा कि जैसा चमड़े का शरीर माता, सास, बहिन, कन्या, पुत्रवधू का द बसा | 
ही अपनी खी का भी है तो कया माता आदि स्रिया क साथ भा खला के समान 

बततोगे ? तब तुमको संकुचित होकर चुप ही रहना पडेगा जस उत्तम र 
।र सुख से खाया जाता है वेस ठुगन्थ भी खाया जासकत ह तो क्या मलाद्‌ भा 


| 
| 
है; क्या[|क [जन उत्तम पदार्था क खान पान स ब्राह्मण आर ब्राह्मणा क शरर | 
दु 


MEE EI ~ = 


४५५५५५००५७, ७५०३१ ७००३ ८५ ५०: 


Fe 
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AN, 


। खाओगे ? क्या ऐसा भी काइ हो सकता है ! ( प्रश्‍न ) जो गाय के गोबर 
। चोका लगाते हो तो अपने गोबर से चौका क्यों नहीं लगाते ? और गोबर के चौके 
¦ भें जाने से चोका अशुद्ध क्यों नहीं होता (उत्तर ) गाय के गोबर से वैसा गन्ध नह 


यी | 


हाता जसा क मनुष्य क मल स, गामय चिकना हान स शीघ्र नहा उखडता न केप 


| 

| / 

3 ® | 
| 


; 'बंगडता न मलीन हाता हे जसा मिट्टी से मेल चढता हैं वेसा सूख गोबर से नहीं होता | | 
: सिट्टी आर गोबर से जिस स्थान का लेपन करते हैं वह देखने में आतसुन्द्र होता है । । 


है 
| 


| आर जहां रसोई बनती ह्‌ वहां भोजनादि करने से घी, मिष्ट ओर उच्छिष्ट भी गिरता 
हे उससे मक़्खी कोडी आदि बहुतसे जीव मलिन स्थान के रहने से आते हैं जो उससे 

i 

काडू लपना स शुद्ध प्रतिदिन न कीजाव तो जानो पाखाने के समान वह स्थान हो जाता | | 


हे 


' है इसलिये प्रतिदिन गोबर मिट्टी झाड़ से सर्वथा शुद्ध रखना ओर जो पक्का मकान हो || 
` 
ता जल स धाकर शुद्ध रखना चाहिये इससे-पूर्वोक्त दोषों की निवृत्ति होजाती है। 


| 
f 
3 | मियांजी के रसोई के स्थान में कहा कायला, कह। राख, कहीं लकड़ी, कहाँ फटी हांडी, | 
ff | कहा जूठी रकेवी, कहीं हाड गोड़ पडे रहते हें और मकिखयों का तो क्या कहना ! बह | 
| f | 
| 
| 
र्ट 


~ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
{ 
| 
| 
| 
| 
| 
स्थान एसा बुरा लगता है कि जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य नाकर बेठे तोउस बांत होने का भी | | | | 
भव है आर उस दुगेन्ध स्थान के समान ही वही स्थान दीखता है। भला जो कोई इन || 
| 

f 

| 

| 

| 

| 

| 


~ 


से पूछे कि यदि गोबर से चौका लगाने में तो तुम दोष गिनते हो परन्तु चूरहे में कडे 

fi | अलान, उसका आग स तमाखू पीने, घर की भीति पर लेपन करने आदि से मियांजी 
: का भीचांका भ्रष्ट होजाता हांगा इसम क्या सदह । (प्रश्न ) चांक म बंठ के भाजन | 
रना अच्छा वा बाहर बेठ के ? (उत्तर) जहां पर अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान दीख | 
। हो भजन करना चाहेये परन्तु आवश्यक युद्धादिकों में तो घोडे आदि यानों पर बैठ | 
| के वा खड़े २ भी खाना पीना अत्यन्त उचित है | (प्रश्‍न) क्या अपने ही हाथ का || 
: खाना और दूसर क हाथ का नहीं ? ( उत्तर ) जो आयां में शुद्ध रीति से बनाव ता | 
! १ैसावर सब आया के साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं क्‍योंकि जो न्राह्मणादि ब्र | 


| । क उरु रसाई बनाने चाका देने वत्तेन भांडे मांजने आदि बखेडे में पडे रह ता | | 
¦ दाद्‌ थुभगुणा का वद्ध कभी नहीं 


वेक 


PONS SS 


हासक, देखो ! महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यर्श | 
मे शालि क राजा ऋष महार्षे आये थे एक ही पाकझाला से भोजन किया करे || 


§ 
yd | 
4 | थ जन स इसाई सलमान आदि के सतमतान्तर चले, आपस में वैर बिरोध हुआ । | 


oe 
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1 ESN DOTS SSIS SINNER ANNA NNER 


~ 


इन्हीं ने मद्यपान गोमांसादि का खाना पीना स्वीकार किया उसी समय से भोज- 


~ ~ ~ ७ . < 
नादि में बखेडा. होगया । देखो ! काबुल, कंधार, ईरान्‌, अमेरिका, यूरोप आदि 


= Se न्धा [oe Le ~ कप 
| देशों के राजाओं की कन्या गान्धारी, माद्री, उलोपी आदि के साथ आर्य्यावत्त- 


देशीय राजा लोग विवाह आदि व्यवहार करते थे शकुनि आदि कौरव पांडवों के 


५५ 


लाभ आपस में अपने समान समंभते थे तभी भूगोल में सुख था अब तो बहुतसे 
मतवाले होने से बहुतसा दुःख ओर विरोध बढ़ गया हे इसका निवारण करना 
बुद्धिमानों का काम है । परमात्मा सब के मन में सत्य मत का ऐसा अकुर डाले 
कि जिससे मिथ्या मत शीघ्र ही प्रलय को प्राप्त हों इसमें सब विद्वान्‌ जोग विचार 


कर विरोधभाव छोड़ के आनन्द को बढावें || 


| भी सामर्थ्ये न बढ़ाते तबतक स्थूळ और सूक्ष्म खण्डनों के अभिप्राय को नहीं स- 
ऱ्य [as च ~ € 
मझ सकते इसलिये प्रथम सब को सत्य शिक्षा का उपदेश करक अब उत्तराद्ध 


अर्थात्‌ जिसमें चार समुल्लास हें उसमें बिशेष खण्डन मण्डन लिखेंगे, इन चार 


ट दूर RIT oS SSN) 
प्रथम समुल्लास में आर्य्यावत्तीय मतमतान्तर, दूसरे में जोनियों के, तीसरे म 


> ८ 
A शट 


साइयों और चोथे में मुसलमानों के मतमतान्तरों के खण्डन मण्डन के विषय में 
अन्त में स्वमत भी दिखलाया जायगा 


~ 


_ 


> ५.५८ मर *_ 
खेंगे ओर परचात्‌ चादह॒व समुल्लास क 

~ *९ ~ मुस्ल Ct 2 न्तु 
। कोई विशेष खण्डन मण्डन देखना चाहें वे इन चारो समुल्लासा म बू पर 


232 


bd 


4 4 


मान्य करके कहीं २ दश समुल्लासों में भी कुछ थोडासा खण्डन मण्डन किया है 
न्यायदृष्टरि से जो देखेगा उसके आत्मा से 


_ ` "¬ 9 9 
० A 


वी >» _* ने 
इन चादहू समुल्लासो को पक्षपात छोड ९ > 
त्य अथ का प्रकाश होकर आनन्द होगा और जो हठ दुराग्रह खाण्या से 
se न नल्न 15 
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साथ खाते पीते थे कुछ विरोध नहीं करते थे क्योंकि उस समय सर्व भूगोल में | 


न ~ ~ ~ ~  ब् Ss f 
वेदोक्त एक मत था उसी मं सब की निष्ठा थी ओर एक दूसरे का सुख दु:ख हानि | 


यह थोडासा आचार अनाचार भक्ष्याभक्ष्य विषय में लिखा, इस ग्रन्थ का | 
पूर्वा इसी दशवें समुल्लास के साथ पूरा होगया । इन समुरलासों में विशेष ख- | 
ण्डन मण्डन इसलिये नहीं लिखा कि जबतक मनुष्य सत्यासत्य के बिचार में कुछ | 
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सत्याशैप्रकाशः ॥ 


AAA, 


दख सुनेगा उसको इस ग्रन्थ का अभिप्राय यथाथ विदित होना बहुत कठिन है 
: इसलिये जो कोई इसको यथावत्‌ न विचारंगा वह इस का अभिप्राय न पाकर 

गोता खाया करेगा विद्वानों का यही काम हुँ।के सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य 
का प्रहण असत्य का त्याग करके परम आनन्दित होते हे वे ही सुणमाहक पुरुष बिन | 
होकर धस, अथ, काम ओर मोक्षरूप फलां का प्राप्त हाकर प्रसन्न रहत है| १, 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिक्ृते सत्यार्थप्रकाश्‌ 
सुभाषाविभाषित आचारा5नाचा रभक्ष्या 5 भक्ष्य विषये 
दशमः समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ १० ॥ 
समास्तोयम्मूव द्धः ॥ 


NNO 


~ CN AS 
र्ष 


यण पिपरी 38 20719 सणात लाडे 06029वण 


उत्तराः ॥ 


अनुभसिका ॥ 


| ` यह बात सिद्ध है कि पांच सहस्र वर्षों के पूर्व वेदमत से भिन्न दूसरा कोई । 

| र भी मत न था क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं, वेदों की अप्रवृत्ति ' | 
| होने का कारण महाभारत युद्ध हुआ । इनकी अप्रवृत्ति से अविद्याऽन्धकार के भू- | 
| | | । गोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रमयुक्त होकर जिसके मन में जसा | 
| | आया वसा मत चलाया उन सबं मतां में(४) चार मत अथात्‌ जा वदावेरुद्ध पुराणा | 
|¦ जैनी, किरानी और कुरानी सब मतों के मूल हें वे क्रम से एक के पाछे दूसरा |॒ 
| : तीसरा चौथा चला है अब इन चारों की शाखा एक सहस्र से कम नहीं है इन सब | 
| न मतवादियों इनके चेला और अन्य सब को परस्पर सत्यासत्य क॑ विचार करन में | 
F अधिक परिश्रम न हो इसलिये यह म्रन्थ बनाया हे जो २ इसमें सत्य मत का | 


उ ¦ मण्डन और असत्य का खण्डन लिखा है वह सब को जनाना ही प्रयोजन समझा 


समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना आर असत्य मत को छोड़ना सहज : 
दगा इनमें स जो पुराणादि ग्रन्थों से शाखा शाखान्तर्रूप मत आर्य्यावत्ते देश में चले | 


२८८ अनुभू मिका ॥ क शू 


पित ~~ 


: हैं उनका संक्षेप से गुण दोष इस ११ वें समुल्लास में दिखाया जाता है इस भर 
। कमे से यदि उपकार न मानें तो विरोध भी न. करें क्योंकि मेरा तात्पय्य किसी को. 
| हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्यासत्य का निणय करने कराने का है। | | 
: इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्यायदृष्टि से वत्तेना अति उचित हे मनुष्य जन्म का | | 
¦ होना सत्यासत्य के निर्णय करने कराने के लिये हे न कि वादविवाद विरोध करे | 
: कराने के लिये, इसी मतमतान्तर के विवाद से जगत्‌ में जो २ अनिष्ट फल हुए... 
¦ होते हें ओर होंगे उनको पक्षपात रहित विद्वज्नन जान सकते हैँ जबतक इस मनष्य 
: जाति में परस्पर भिथ्या मतमतान्तर का विरुद्ध बाद न छूटेगा तबतक अन्योऽन्य . 
| को आनन्द न होगा यादे हम सब मनुष्य ओर विशेष विद्वज्जन इष्यी द्वेष छोड. | 
: सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण ओर असत्य का त्याग करना कराना ' | 
। चाहे तो हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं हे | यह निश्चय हे कि इन विद्वानोंके । i 
1 विरोध ही ने सब को विरोध जाल में फँसा रक्खा है यदि ये लोग अपने प्रयोजन . | 
; न में न फॅसकर सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें तो अभी ऐक्यमत हो जायें । | 
५ : इसके होने की युक्ति इस मन्थ की पूर्ति में लिखेंगे सवेशक्तिमान्‌ परमात्मा एक 
! मत में प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे। _ 


| 
| प हर्क]... ७०००० 
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अलमतिविस्तरेण विपश्चिद्वरशिरोमाणिष ॥ 
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अब आर्ये लोगों क कि जो आय्यांवत्त देशा में वसनेवाले 

| खण्डन तथा मण्डन का विधान करेगे । यह आआय्यांव्तेदेश ऐसा हे जिस के सहंश , 

| भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है इसीलिये इस भूमि का नाम सुवणंभूमि हं क्याँकि | 
इसीलिये सृष्टि की आदि में आय्य लोग : 


ल्प [2 


उनक सत का 
La 


यही सुवण!दि रत्नों को उत्पन्न करती 


ह्‌ 

। इसी देश में आकर वसे इसलिये सुष्टरिविषय में कह आये हे कि आय्य नाम , 
उत्तम परुषों का है और आयों से भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु हे जितने भूगोल में ; 
देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते ओर आजा रखत हूँ कि पारसमाण पत्थर | 

| सुना जाता है वह वात तो झूठी हैं परन्तु आयावत्ते दश ही सच्चा पारसमाण हू क; 


जिसको लोहेरूप दरिद्र विदेशी छते क साथ ही सुवणं आथात्‌ वनाढय हांजात हृ || | न 
एतददशप्रसृतस्प सकाशादध्जन्मन क. 
स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ एंथिव्यां सवमानवाः ॥ मनु ० २।२०॥ 


साष्टे से ले के पांच सहस्र वर्षों से पूव समय पर्यन्त आर्या का सावेभोम च- 
र्ती अर्थात्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था अन्य देश में माण्डालिक अथथात्‌ 


रतच्या र < 


| छोटे २ राजा रहते थे क्योंकि क्रोरव पांडवपयन्त यहा क राज्य आर रजशासन 


i 
| में सब भूगोल के सव राजा ओर प्रजा चले थे क्याक यह मनुस्मात जा स्रा का 


| आदि मे हुई है उसका प्रमाण है । इसी आय्योव्तेदेश में उत्पन्न हुए नाहल अजात्‌ 
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। विद्वानों से भूगोल के मनुष्य बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, दस्यु जा जा fi 


~ 


| सब अपने २ योग्य विद्या चरित्रं की शिक्षा ओर विद्याभ्यास करे ओर महाराज 
युधिष्टिरजी के राजसूय यज्ञ ओर महाभारत युद्धपयन्त यहां क राज्याधीन सव 
राज्य थे । सुनो ! चीन का भगदत्त, अमोरेका का वजुवाहन, यूरोपदेश का बिडालाश्ष 
: अर्थात्‌ मार्जार के सदृश आंखबाले, यवन जिस को यूनान कह आये आर ईरान का ( 
हिर स अदे सब राजा राजसूय यज्ञ आर महाभारत युद्ध में आज्ञानुसार आयेभ्रे, | 
। जब रघुगण्‌ राजा थे “तब रावण भी यहां के आधीन था जब रामचन्द्र के समय में 

। बिरुद्ध होगया तो उसको रामचन्द्र ने दण्ड देकर राज्य से नष्ट कर उसके 
| 
f 


भाइ 1वभाषण का राज्य [द्या था । स्वायभव राजास लकर पाण्डवपयन्त आग्या | 


— 


! का चक्रवर्ती राज्य रहा तत्पश्चात्‌ परस्पर के विरोध स लडकर नष्ट होगये क्योंकि 

| इस परमात्मा की साष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान्‌ लोगों का राज्य । . 
बहुत दिन नहीं चलता ओर यह संसार की स्वाभाविक प्रद्वांत्त ह कि जब बहुतसा धन | | 
असंख्य प्रयोजन से अधिक होता हे तब आलस्य, पुरुषाथराहेतता, इषया, 


NaN 


h 

j 
| बिषयासक्ति ओर प्रमाद बढता हे इससे देश में सुशिक्षा नष्ट होकर ठुगुंण और 
| 

f 

| 

i 

i 


दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हु जसे कि मद्य मांस सेवन, बाल्यावस्था में विवाह ऑर ! : 
स्वेच्छाचारादे दोष बढ़ जाते हैं और जब युद्धविभाग में य॒द्धाविद्याकौशल और | | । 
1 इतना बढ़े कि जिसका सामना करनेवाला भगोल में दूसरा न हो तब उन | । 
लोगों को पक्षपात अभिमान बढकर अन्याय बढ जाता है जब ये दोष होजाते || . 
तब परस्पर म॑ विरोध होकर अथवा उनसे अधिक दसर छोटे कुलों में स काई | 
एसा समर्थ पुरुष खडा होता हू कि उसका पराजय करने में समथ होवे अस || 
सुसलमाना का वादशाहा के सामने शिवाजी गाविन्दासिहजी ने खडे होकर मुस ' ; 


| जमाना क राज्य का छिन्नभिक्ञ कर दिया । 

|  अथाकमतेवा परेऽन्ये महाधनु धराश्चक्रवर्तिनः केचित्‌ छु 
व्यञ्नभारयञ्चन्द्रयखकुवलयाश्वयोवनाश्ववद्‌ध्य्‌श्वाश्वपातिशश' 
।वन्दुहारश्चन्द्राऽम्बरीषननक्तसयातिययात्यनरण्याक्चञसेनादयः। 


अथ मरुत्तभरतप्रभ्भतया राजानः । भेञ्युपानेः घ्रः १। खं०४॥ | 
इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर महाभारतपर्यन्त चक्रवर्ती सा्वेर्भार् 
सजा आय्येकुल में ही हुए थे अब इन के सन्तानों का. अभाग्योदय होने से राजश 
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| होकर विदेशिया के पादाक्रान्त होरह ह जेसे यहां सद्यम्न भूरिग्रम्न, इन्द्रद्यम्न, कुवल- | 
i र ग > कफ १ 
श्र, यवनाश्च, वद्ध्यूश्र, अश्रपति,.शशविन्दु , हरिश्चन्द्र, अस्बरीप, ननक्त सर्याति, ¦ 


' ययाति, अनरण्य, अक्षसेन, मरुत्त, भरत सार्वभोम सव भूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती | 


| राजाओं के नाम लिखे ह बैसे स्वायस्भवादि चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्म्र- / 
: ति महाभारतादि ग्रन्थों में लिखे हैं | इसको मि'थ्या करना अज्ञानी और पक्षपातियों | 
| 'काकाम है (भक्ष) जो आग्नेयाख. आदि विद्या लिखी हैं वे सत्य हैं वा नहीं? और ' 
| तोप तथा बन्दूक तो उस समय में थीं. वा नहीं ? (उत्तर ) यह वात सच्ची है ये श्न . 
| ` भी ये क्योंकि पदार्थविद्या से इनका सम्भव है ( प्रश्न ) क्या ये देवताओं के मन्त्रों . 
' से सिद्ध होते थे? ( उत्तर ) नहीं, ये सब बातें जिनसे अख श्रों को सिद्ध करते 
: थे वे “मंत्र? अथोत्‌ विचार से. सिद्ध करते ओर चलाते थे: और जो मन्त्र अथात्‌ 
| शब्दमय हाता ह उसस काइ द्रव्य उत्पन्न नहा दाता अर जा काइ कह के मन्त्र 
` से अग्नि उत्पन्न होता है तो वह्‌ मन्त्र के जप करनेवाले के हृदय और जिह्वा को 


` 


` भस्म कर देवे मारने जाय शत्रु को और मर रहै आप इसलिय मन्त्र :नाम है विचार 
|| ः का जैसा “राजमंत्र”? अथोत्‌ राजकर्मों का विचार करनेवाला कहाता है वेसा 
| मन्त्र अर्थात्‌ विचार सेःसब साष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान और पश्चात्‌ क्रिया करने | 
| | ` से अनेक प्रकार के पदार्थ और क्रियाकोशल उत्पन्नःहोते. हैं. जैसे कोई एक लोहे | 
' का बाण वा गोला बनाकर उसमें ऐसे पदार्थ रक्खे कि जो अग्नि के लगाने खे 
` - बामु में घुआं फैलने और सूर्य की किरण वा वायु के स्पश होने से अग्नि जलउठे | 
| | ` इसीका नाम आम्नेयाख है। जब्र दसरा इसका निवारण करना चाहे तो.उसी पर 
¦ | वारुणा्न छोड़ दे अर्थात्‌ जैसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर आग्नेयाख छोड़कर नष्ट 
| : करना चाहा वैसे ही अपनी सना की रक्षार्थ सेनापति वारुणास्त्र से आग्नेयाख का 
|| निवारण करे बह ऐसे द्वव्यों के योग से होता है जिसका धुआं वायु के स्पर्श होते 
| | हौबद्दल हाके कट वर्षने लग जावे आग्नि को बुझा देवे । ऐसे ही नागफांस अर्थात 
जो शत्र पर छोड़ने सः उसके अगो को जकड के बांध लेता है वैसे ही एक मोहनाख 
अर्थात्‌ जिसमें नशे की चीज डालने से जिसके धुएं के लगने से सव शत्रु की 
सेना निद्रास्थ अथोत्‌ मूछित होजाय इसी प्रकार सव शस्त्राख हांत थ आर एक तार 
से वा शीशे से अथवा किसी ओर पदाथ से विद्युत्‌ उत्पन्न करक शत्रुआ का, नाश 


ऱ्य 
; करते थे उसको भी आग्नेया्र तथा पाझुपताख कहते हँ “तोप” आर “बन्दूक ये 
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। श्र व 
: को विदेशी जन तोप कहते हूँ संस्कृत ओर भाषा म॑ उसका नाम शतघ्नी) ओ | 
: जिसको बन्दूक कहते हैं. उसको संस्कृत और अय्यभाषा मे “सुझुण्डी?' कहते है 
: जो संस्कृत विद्या को नहीं पढ़े वे श्रम म॑ पढ़कर कुछ का कुछ ।लखत ओर कुछ 


: का कुछ बकत हे उसका बुद्धिमान लांग प्रमाण नहा कर सक | अर जितनी |. 


~ 


; विद्या भूगाल मे फेली ह वह सब आय्यावत्त दश स मश्रवाला, उनस यूनानी 


र उतस रूम आर उनस यूराप श म, उनसे अमारका आाधद दशा म फलाहे अब 
४" : तक जितना प्रचार संस्कत विद्या का आय्यावत्त दश म हं उतना [कसी अन्य दश 


2 


: में नहीं जो लोग कहते हैं कि जमेनी देश में संस्कृतविद्या का बहुत प्रचार हे और | 
: जितना सस्कृत मोक्षमूलर साहब पढे ह्‌ उतना काई नहे। पढ़ा यह वात कहनमात्र \ 


ह| के >. 


१ हें क्‍योंकि “निरस्तपादपे दंशे एरण्डाडपे द्रुमायते'! अथात्‌ ।जस दश म॑ काई वृक्ष | 


` 


: नहीं होता उस देश में एरंड ही को बड़ा वृक्ष मान लेते ह वेस ही यूरोप देश 


ba ~ 


प संस्कृत विद्या का प्रचार न होन से जमन्‌ लांगां और माक्षमूलर साहब ने थाडासा ' 
ः पढ़ा 'वहौ उस देश केलिये आधिक हे परन्तु आय्योवत्त देश की ओर देखें तो उन 

का बहुत न्यून गणना हे क्योकि मने जमनी देश निवासी क एक ““प्रासपल” क 

ी पत्र से जाना कि जमनी देश में संस्कृत चिट्रीका अथ करनेवाले भी बहुत कम । : 

हू ओर माक्षमूलर साहब क सस्कृत साहित्य ओर थोडासी बेद की व्याख्या देखकर | ट 

: मुझको विदित होता हे कि मोक्षमूलर साहव ने इधर उधर आरय्यावत्तीय लोगों की | fF 
! कीहुई टीका देखकर कुछ यथा तथा लिखा हे जैसा कि ““युञजन्ति बरध्नमरुषं | । 
; चरन्तं परितरथुषः | रोचन्ते रोचना दिवि'! इस मन्त्र का अर्थ घोडा किया है इससे | | ` 

ी तो जो सायणाचाय्ये ने सूर्ये अर्थ किया हे सो अच्छा है परन्तु इस का ठाक ग्रथ | 

श परमात्मा हे सां मरी बनाई “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका”” में देख लीजिये उस शत. | " 

! मन्त्र का अर्थ यथाथ किया हे इतने से जान लीजिये के जर्मनी देश और मोश्षमूलर |; 

रं साहब में संस्कृत बिद्या का कितना पाण्डित्य हैं। यह निश्चय है कि जितनी विदया 

रं आर मत भूगोल में फेले ह व सबं आय्योवत्त देश ही से प्रचारेत हुए ह देखा [क एक 
: “जैकालयट” साहब पैरस अर्थात फांस देश निवासी अपनी “बायबिल इन इण्डिया 

लिखते हैं कि सब विद्या और भलाइयों का भण्डार आय्यातित् देश है ओर स 

वेद्या तथा मत इसी देश से फैले है और परमात्मा की प्राथना करते हैं कि हे परमेश्वर 

जेसी उन्नति आय्योवत्त देश की पूव काल म थी वसी ही हमार देश की को जये,लिख 


 उसग्रन्थमें देखलो तथा “दाराशिकोह' बांदशाह नें भी यही निश्चय किया था 


“> 


2 
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वसी किसी भाषा में नहीं वे ऐसा उपनिषदों के भाषा- | 
` त्तर में लिखते हे कि मने अर्वी अ 


दे वहतसी भाषा पढ़ी परन्त मेरे मन का संदेह । | 


| ' हटकर आनन्द न हुआ जव सस्कृत देखा ओर सुना तव निःसन्दह होकर मुझको | 
: बडा आनन्द हुआ ह, दखो काशी के “'मानमन्दिर' में शिद्युमारचक्र को कि जिस 


~ 


, की पूरी रक्षा भा नहा रही हे तो भी कितना उत्तम हे कि जिसमें अबतक भी. 
खगोल का बहुतसा वृत्तान्त विदित होता हे जो “ सवाई जयपुराधीश !! उसकी 
| ' संभाल ऑर फूट टूट को बनवाया करगे तो बहुत अच्छा होगा परन्तु ऐसे झिरोमाशि | 


त 


| देश को महाभारत के युद्ध ने एसा धक्का दिया कि अबतक भी अपनी पूव दशा में 


: नहीं आया क्याके जव भाई का भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या सन्देह ! ¦ 


| : बिनाशकाल पवपरातवुद्धः ॥ वृद्धचाणक्य । अ° १६। १७॥ | 
: जब नाश होने का समय निकट आता है तव उल्टी वुद्धि होकर उल्टे काम | 
: करते हैं कोई उनको सूधा समभावे तो उल्टा मानें और उल्टी समभावें उसको | 
: सूधी मानें जब बड़े २ विद्वान्‌ राजा महाराजा ऋषि महार्षि लोग महाभारत यद्ध में | 
। बहुतसे मारे गथे ओर बहुतसे मरगये तव विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट | 
` हो चला ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आपस में करने लगे जो बलवान्‌ हुआ वह देश को | 
| ` दाबकर राजा बन बैठा वैसे ही सर्वत्र आर्यावर्त देश में खण्ड वण्ड राज्य होगया | 
` पुनः द्वीपद्दीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कौन करे ! जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन | 
|) हुए तब क्षत्रिय, बेइय ओर शूद्रो के अविद्वान्‌ होने में तो कथा.ही क्या कहनी ! | 
| न जा परम्परा से वेदादि शास्त्रों का अर्थसहित पढ़ने का प्रचार था वह भी छूटगया | 
| ; केबल जीविकार्थ पाठमात्र ब्राह्मण लोग पढ़ते रहे सो पाठमात्र भी क्षत्री आदि को 
। : न पढ़ाया क्योंकि जब अविद्वान्‌ हुए गुरु वनगये तब छल कपट अधर्म भी उनमें बढ- 
ता चला ब्राह्मणों ने विचारा कि श्रपनी जीविका का प्रबन्ध बांधना चाहिये . सम्मति 
| न करके यही निश्चय कर क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि हम ही तुम्हारे पूज्य- 
|| ` देव हैं विना हमारी सेवा किये तुमको स्वगे वा मुक्ति न मिलेगी किन्तु जो तुम 
; हमारी सेवा न करोगे तो घोर नरक में पड़ोंगे ! जो २ पूणे विद्यावाले धार्मिकों का 
| नाम ब्राह्मण और पूजनीय वेद ओर ऋषि मुनिया क शाख म॑ लिखा था उनका 
अपन मूख, विषयी, कपटी, लम्पट, अधासया पर घटा बेठ भला व॑ आप्त विद्वानों 2 


ड न 


। | , कै लक्षण इन मूर्खा में कव घट सकते हें ! परन्तु जब क्षत्रियादि यजमान सस्कृत . 
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। विद्या से अत्यन्त राहित हुए तब उनके सामन जो २ गप्प मारी सो २ विचार 


' ने सब मान ली तब इन नाममात्र ब्राह्मणो की बनपड़ी सवको अपने वचनज्ञा 
| ७ क ~ ~~ ग 
¦ में बांधकर वशीभूत करालय ओर कहने लगे कि:- 


ब्रह्मवाक्यं जनादेनः ॥ पारडवगीता ॥ 


। अर्थात्‌ जो कुछ ब्राह्मणों के मुख में से वचन निकलता हे वह जानो साक्षात्‌ 

भगवान के मख से निकला जव हावा वणे आंख क अंधे और गांठ के पू | 
| ` अथोत्‌ भीतर विद्या की आंख फूटी हुई ओर जिनके पास घन पुष्कल हे ऐसे २ चेत | 
|... मिले फिर इन व्यर्थ ब्राह्मण नामवालो को विषयानन्द का उपवन मिलगया बह | 
...._ भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथ्वी में उत्तम पदार्थ हैं वे सब ब्रा | 
| हाणों के लिये हे अथात्‌ जो गुण कमे सभाव से ब्राह्मणादि वर्णव्यवस्था थी उसको | 
' नष्ट कर जन्म पर रक्‍खी आर मृतकपर्येन्त का भी दान यजमानों से ळेनेलगे जेसी 
अपनी इच्छा हुई वेसा करते चळे यहांतक किया कि “हम भदेत्र हें” हमारी सेवा 


। 
| 
| 
| 
| 
| । 
के वना दवलाक कसा का नहा [मल सकता | इनसे पूछना चा।ह ये [क तम.[केस । 

|; 
दि | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


लोक में पधारोगे ? तुम्ह।र काम तो घोर नरक भोगने के हैं कामे, काट, पतंगादि 
बनोगे तब तो बड़े क्रोधित होकर कहते हँ-हम ''शाप!! दंग तो तुम्हारा नाश हो 


४ 


के A 
जायगा कय।के लिखा हे “'ब्रह्मद्रोही विनश्याते कि जो ब्राह्मणों से द्रोह करताहै 
उसका नाश होजाता हे । हां, यह बात तो सच्ची हे कि जो पूर्ण बेद ओर परमात्मा ||. 


का जाननवाले, धमात्मा, सब जगत्‌ के उपकारक पुरुषों से कोई द्वेष करेगा वह 
म. 


; की सवा करना याग्य हूँ । ( प्रश्‍न ) तो हम कोन हं १ ( उत्तर ) तम पाप हां | 
(भशन ) पोप किसको कहते हैँ? ( उत्तर ) उसकी सूचना रूमन्‌ भाषा मेंतों वडा | 
_ आरापताका नाम पोप हे परन्तु अब छल कपटसे दूसरे को ठगकर अपना प्रयोजन || 
¦ साधनवाछ का पोप कहते हैं | (प्रश्न) हम ता ब्राह्मण अर्‌ साधु ह क्याक हमारा 
| पिता ब्राह्मण आर माता ब्राह्मणी तथा हम अमुक साधु कः चले ह | (उत्तर 


कमं स्वभाव सं हाते है जा कि परोपकारी हो। सुना हे कि जैसे रूम के “बोप अप 


_ 


- 2. 
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: हमारी सवा आर आज्ञा क काई भी स्वग में नहा जा सकता जो तम स्वर्ग में जाना । 
' राहो तो हमार पास जितने रुपये जमा करोगे उतने ही की सामग्री स्वर्ग में तमको | 
| मिलेगी एंसा सुनकर जब कोई आंख के अंधे और गांठ के पृर स्वग मं जान की इच्छ 
| | करके “पोपजी ? को यथेष्ट रुपया देता था तब बह “पोपजी” ईसा ओर मरियम की. 
मूर्त के सामन खड़ा हकर इस प्रकार की हुंडी लिखकर देता था “हू खदावन्द ` 
| | इसामसीह्‌ - अझुक मनुष्य न तर नाम पर लाख रुपय स्वगे म आने क लिये हमारे । 
पास जमा कर [देय ह जव वह स्त्रग में आवे तब तू अपने पिता के स्वर्ग के राड 
प 


चास सहस्र रुपया म वारावगांचा आर मकानात,पच्चीस सहस्र रुपया में सवारी | राकारी | 
ओर नोकर चाकर, पच्चीस सह रुपयों में खाना पीना कपड़ा लत्ता ऑर पच्चीस सहस | 


{ 


! 
रुपय इसक इष्ट मित्र भाई बन्धु आदि के ज़ियाफत के वास्ते दिळा देना” फिर उस | 
हुंडी क नीचे पोपजी अपनी सही करके हुण्डी उसके हाथ में देकर कह देते थे कि | 
“जब तू मरे तब इस हुण्डी को कवर में अपने सिराने धर लेने के लिये अपने कुटुम्ब 
को कह रखना फिर तुमे लेजाने के लिये फ्रेश्‍ते आवेगे तब तुझे और तेरी हुंडी | 


ht 


का स्वग म लजा कर 1लख प्रमाण सव चीज तुझको दिला देंगे! अब देखिये जानों | 
| खरगे का.ठका पांपजी ने लेलिया हो ! जबतक यूरोप देश में मूखता थी तभीतक 
बह्म पांपजा का छ।ला चलती था परन्तु अब बिद्या के हाने स पोपजी की झठी लीला 
बहुत्त नहा चलता 1कन्लु निमूल भी नहीं हुई । वसे ही आयावत्त दश म भी जानो 
पोपजी ने लाख अवतार लेकर लीला फेलाई हो अर्थात्‌ राजा और प्रजा को बिद्या न 
|| पढन दूना अच्छ पुरुषां का संग नहाोनेदेना रात दिन बह्दकाने केसिवाय दूसरा कुछ 
| भी काम नहीं करना हे परन्तु यह बात ध्यान में रखना कि जो २ छलकपटादि कुत्सित | 
| व्यवहार करत ह्‌ वे ही पाप कहात हे जो कोई उनमें भी धार्मिक विद्वान्‌ परोपकारी हूँ | 
१ सच्च ब्राह्मण ओर साधु हे अब उन्हीं छली कपटी स्वार्थी लोगों ( मनुष्यों का. ठग । 
कर अपना प्रयाजन सिद्ध करनेवालों ) हीं का ग्रहण “पोप” शब्द से करना ओर | 
माश्ण तथा साधु नाम से उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना योग्य हे | दखो - जो कोइ भी 


। वणोश्रमों में रखना ऐसा कोन कर सकता सिवाय ब्राह्मण साधुओं के ! “विषाद- 
माह्मम्‌ मनु 2?? विष से भी अमत के ग्रहण करने के समान पापलाला स बह 
"से मसे भी आयों का जैन आदि मतों से बच रहना जानो विष में अमृत क समान 


/  . 


| 
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त गुण समझना चाहिये जव यजमान विद्याहीन हुए और आप कुछ पाठ पूजा पहक | 
| अभिमान में आके सब लोगों ने परस्पर सम्मति करके राजा आदि से कहा कि जाह | 


t 
® 


| और साधु अदण्ड्य हें देखो ! “ब्राह्मणी न हन्तव्यः ' “साधुन हन्तव्यः? ऐसे २ वच 
। जो कि सच्चे ब्राह्मण ओर सार्धञ्ज के विषय से थे सा पापा न अपन पर घटा तति 
ओर भी झठे २ वचनयुक्त प्रन्थ रचकर उनमें कपि मुनिया क नाम धर के उन्हें के 
नाम से सुनाते रहे उन प्रतिष्ठित ऋषि महर्षियो क नाम सं अपन पर स दण्ड कौ 
¦ व्यवस्था उठवा दी पुनः यथेष्टाचार करने लगे अथात्‌ एस कड नियम चलाये कि उन 
| पोपो की आज्ञा के विना सोना, उठना, बैठना, जाना, आना, खाना, पीना आदिभी 

| नहीं कर सकते थे। राजाओं को ऐसा निश्‍चय कराया कि पापसंज्ञक कहने मात्र के 
| ब्राह्मण साधु चाहें सो करें उनको कभी दण्ड न देना अथात्‌ उन पर मन में दृष्ड , 
| 
| 
t 


देने की इच्छा न करनी चाहिये जब ऐसी मूखता हुईं तव जेवा पापा का इच्छा हुई बसा | 
करने कराने लगे अर्थात्‌ इस बिगाड़ के मूल महाभारत युद्ध सं पूव एक सहस्र बपसे 
प प्रवृत्त हुए थे क्योंकि उस समय में ऋषि मुनि भी थे तथापे कुछ २ आलस्य प्रमार्‌ 
इष्यो, द्वेष के अकुर उगे थे वे बढ़ते २ वृद्ध होगये जव सच्चा उपदंश न रहा तब | 


¢ 


अआय्यांवत्त सं आ।वेद्या फलकर परस्पर स लडन कगडन लग कयाक:-- 


सांख्य० अ० ३। सू० ७६। ८१ ॥ 


अर्थात्‌ जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार धमे, अर्थ, काम || 
मोक्ष सिद्ध होते हें। और जब उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते तव अन्धपरम | 
चलती है । फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश करते हेंतभी अन्ध | | 

: म्परा नष्ट होकर प्रकाशकी परम्परा चलती है । पुनः बे पोप लोग अपनी आर अपत्यः | 
रणों की पूजा कराने ओर कहने लगे कि इसीमें तुम्हारा कल्याण हे जब ये लॉग शन 
; वश में होगये तब प्रमाद और विषयासक्ति में निमग्न होकर गड़रिया के समान ४ ग 
और चेले फंसे विद्या बल, बुद्धि, पराक्रम, शरर्वारतादि शुभ गुण सब नष्ट हात चत 
पञ्चात्‌ जव विषयासक्त हुए तो मांस मद्य का सबन गुप्तरे करन लगे पश्चात्‌ उन्हीं मे “| 
एक .बासम।गं. खड़ा किया “शिव उवाच? ““पार्बत्युवाच” '“भेरव उवाच'” इत्या ह 


कि 
_ लिखकर उनका तंत्र नाम धरा उनमें ऐसी २ बिचित्र ढीला की बातें लिखा 


| 
| 
| 
 उपदेश्योपदेष्टतवात्‌ तत्सिद्धिः । इतरथान्धपरम्परा । 


fT 
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1 | NSS ८५५०० ८८८२० ५००> ~... . 

मद्यं मासँ च मीनं च मुद्रा मेथुनमेव च । 

एते पञ्च मकाराः स्यृमोक्षदा हि य॒गे यगे ॥ 
काखी तंत्रादि में । 

` प्रवृत्त भेरवीचक्रे सर्वे वणा द्विजातयः । 


निवत्त भेरवीचक्रे सर्वे वणी: पथक्‌ एथक्‌ ॥ | 
कुलाणव तन्त्र ॥ । 

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले । | 

पुनरुत्थाय वे पीरवा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ | 
महानिर्माण तन्त्र ॥ 


सातयान पारत्यञ्य [वहरत्‌ सवयानष । 

_ वंदशाख्रपुराणाच सामान्यगाणका इव ॥ 

एकव शाम्भवा सुद्रा युत्ता ऊुलवधारव || 
ज्ञानसंकलनी तन्त्र ॥ 

अर्थात्‌ देखो इन गवगेण्ड पोपों की लीला जो कि बेद विरुद्ध 'महाअधमे के काम | 

हैं उन्हा को श्रेष्ठ वाममार्गियों ने माना मद्य, मांस, मीन अंथांत्‌ मच्छी, मुद्रा, पूरी ; 

कचौरी और बडे रोटी आदि चर्वण योनि पात्राधार मुद्रा और पांचवां मैथुन अथोत्‌ 


११०७२.» PPE antes esr 


| 

| 

| | | 
| | | 
| 

| 

| 

| 

| 


| | पुरुष सव शिव और स्री सब पावती के समान,मानकर 
| हे भेरवस्त्वं भेरवी ह्यावयोरस्ठु सङ्गमः । 


| 
चाहें कोई पुरुष वा खी हो इस ऊटपटांग वचन को पढ़ क समागम कर में वे 
वाममार्गी दोष नहीं मानते अथात्‌ जिन नीच स्त्रियों का छूना नहा उनका अतिपवित्र | 
ह+ | उन्होंने माना हे जैसे शाखा में रजस्वला आदि स्त्रियों के स्पशे का निषेध हे उनको ! 
| वाममार्गियों ने अतिपवित्र माना है सुनो इनका इलाके अडवड:--- | हि 
|... रजस्वला पुष्करं तीर्थं चांडाली तु स्वयं काशी चमः 
कारा प्रयागः स्याद्रजका सश्र मता-:। अयाध्या पुक्कसा । 


परोक्ता ॥ रुद्रयामल तन्त्र ॥ 


| 
1) | 
। 
| 
:, 
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इत्यादि, रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, घाण 
९ 


से समागम में काशी की यात्रा, चमारी से समागम करने से मानो प्रयागस्नान धोबी | 
का स्त्रं क साथ समागम करन ममथुरायात्रा आर कजरा क साथ लाला करने 
मानो अयोध्या तीथे कर आये मद्य का नाम धरा “तीर्थ” सांस का नाम “बुद्धि | 
र “पुष्प!” मच्छी का नामं “तृतीया” “जलतुम्बिका!” मुद्रा का नाम चतुर्थी” ओर 
भैथुन का नाम “पंचमी”! इसालय एस नाम धर ह कि जिससे दूसरा न समभ सके। 


अपन काल, आद्रेवार, शास्भव ओर गण आद्‌ नाम रक्‍खे ह और जो वाममाग | 
मत में नहा हें उनका “ कंटक? “बिसुख?! “शुष्कपशु' आदे नाम घरे हे ओर 
कहते हें कि जब भेरवी चक्र हा तब उसम ब्राह्मण स लकर चाडालपयन्त का नाम 


इज हा जाता हे ऑर जव भरवीचक्र स अलग हां तब सब अपने २ वरेस्थ हो 
जाय | भरवचक्र म वाममार्गी लोग भूमे वा पट्टेपर एक बिन्दु त्रिकोण चतुष्कोण बु 
| लाकार बनाकर उस पर मद्य का घडा रखके उसकी पूजा करते हैं फिर ऐसा मन्त्र 
| पढ़ते हे “ब्रह्म शापं विमोचथ' ह्‌ मद्य - तू ब्रह्मा आदे क शाप से राहित हो, एक 
सुप्त स्थान म के जहा !सवाय वामवागीं के दूसरे को नहीं आने देते वहां श्री और 
3रुप इक हात ह्‌ वहा एक स्री को नङ्की कर पूजते ओर स्री लोग किसी पुरुष को नंगा 
कर पूजत हूं पुनः कोइ किसी की स्त्री कोई अपनी वा दूसरे की कन्या कोई किसी की वा 
अपना माता, भगिनी, पुत्रवधू आदि आती हें पश्चात्‌ एक पात्र में मद्य भरके मांस | 


ओर बड़े आदि एक खाली में धर रखते ह उस मद्य के प्याले को जो कि उनका 


\ 
सं 


36 


ज्य हाता ह वह हाथ स लेकर बोलता हे कि “भेरवोऽहम्‌” “शिवोऽहम्‌ 
म भरव वा शिव हूं कहकर पाजाता हे फिर उसी जूठे पात्र से सब पीते हैँ आर 
जव किसी को स्त्री वा वेश्या नङ्गी कर अथवा किसी परुष को नङ्गा कर हाथ मे | 


; तलवार दक उसका नाम दवा आर पुरुष का नाम म [देव धरते हुः उनक उपस्थ 


न्द्र 
शान्द्रथ का पूजा करते ह तब उस देवी वा शिव को मद्य का प्याला पिलाकर उसी 


जू पात्र स सब लोग एक २ प्याला पीते फिर उसी प्रकार क्रम से पी पार्क 


उन्म 
~ 5 हर चाह काई किसी की बहिन, कन्या वा माता क्‍यों न हो जिसकी 


जस नह ड 

क साथ इच्छा हो उसके साथ कुकर्म करते हें कभी २ बहुत नशा चढ़ने स 
- ।त, मुक्कामुक्की, कशाकशी १ आपस म लड़ते ह किसी २ को वहीं वमन हाता 
न £ सं जा पहचा हुआ अधारा अथात्‌ सब में सिद्ध गिना जाता हू वह्‌ वमन 
ईई चाज़ को भी खा लेता हे अर्थात्‌ इनके सब से बडे सिद्ध की ये बातें हैँ 1% 


हे 
ot ioe omnes 


FT > 


Tn 


eee re 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१ RR 5 Digitized-by.Arya.Samaj-Eoundation.ChennaiandeGangoir_ .. .#॥. "पु 
) शल Pe >>> 
¢ एकाददासमलास: ॥। २९९ ग 


हाला 1पवाते दाच्षतस्य मन्दिर सप्तो निशायां गाणे 
[एहषु । वराजत कांलवचक्रवच्ता ॥ 
| जो दा्षत अथात्‌ कलार क घर में जाके बोतल पर बोतल चढ़ावे राग्डियों . 
| के घर में जाक उनसे कुकर्म करके सोवे जो इत्यादि कर्म निर्लज्ज निःशङ्क होकर ' 
| करे वही वाममार्गियो में सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्त्ती राजा के समान माना जाता है 
अर्थात्‌ जो बडा कुकमा वही उनमें बड़ा ओर जो अच्छे काम करे और वरे कामों | 
से डरे बद्दी छोटा क्‍योंकि: -- 
पाशुबद्धो - भवेड्जीवः पाशमुक्तः सदा शिवः ॥ 
ज्ञानसंकलनी तन्त्र । श्लोक ४३॥ 
ऐसा तन्त्र में कहते हैं कि जो लोकलज्जा, शाखलज्जा, कुललज्जा, देशलज्जा 
आदि पाशोंमें बेधा हे वह्‌ जीव ओर जो निलेज्ज होकर बुरे कास करे वही सदा शिव है| - 
उड्डीस तन्त्र आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों ओर आ- | 
लय हों उनमें मद्य के बोतल भर के धर देवे इस आलय से एक बोतल पी के दूसरे आ- : 
लय पर जावे उसमें से पी तीसरे और तीसरे में से पीके चोथे आलय में जावे खडा २ तब- _ 
तक मद्य पीबे कि जबतक लकड़ी के समान पुथिवी में न गिर पड़े फिर जब नशा | 
उतरे तब उसी प्रकार पीकर गिर पडे पुन: तीसरी वार इसी प्रकार पी के गिरके उठे | 
तो उसका प॒नजेन्म न हो अथांत्‌ सच तो यह्‌ हे 1के एस २ मनुष्यां का पुन: मनुष्य ः 
जन्म होना ही कठिन है किन्तु नीच योनि में पड़कर बहुकालपयेन्त पड़ा रहेगा। : 


वामियों के तन्त्र ग्रन्थों में यह नियम हे कि एक माता को छांड़ क कसा जी का भा / 

न छोड़ना चाहिये अर्थात्‌ चाहे कन्या हो वा भगिनी आदि क्‍या न हा सब के साथ ! 
संगम करना चाहिये इन वाममार्गिया में दश मह्यावेद्या प्रासद्ध ह उनस स॒ एक ; 
मातङ्गी विद्यावाळा कहता हे कि “ मातरमापे न जत्‌ 7 अर्थात्‌ माता का भी | 
समागम किये बिता न छोडना चाहिये ऑर खी पुरुष क समागम समय भ अन्त्र 2 
¦ जपते हू ।के हम का साद प्राप्त होजाय एस पागल महामूख मनुष्य भी ससार न 

में बहुत न्यून होंगे !!! जो मनुष्य झूठ चलाना चा ता हे वह सत्य की निन्दा अ- । ; 
या ही करता है देखो ! वाममार्ग क्या कहत ह वद शास्त्र ओर पुराण य सब्र न 
सामान्य वेश्याओं के समान हे ओर जो यह शांभवी वाममाग का मद्रा हे वह ; 
गुप्तुल की स्त्री के तल्य दै इसीलिय इन लागा न कवळ वेदविरुद्ध मत खडा [किया ; 
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| सत्यार्थप्रकाशः ॥ 4 - 
| । है पश्चात्‌ इन लोगों का मत बहुत चला तब धूत्तेवा करके वेदों के नाम से थे 
: बाममाग की थोडी २ लाला चलाई अथोत:- 
| सोत्रामण्यां सुरां पिवेत्‌ | प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं वेदिक 
' हिसा हिंसा न भवति ०» वि | 
। न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मेथुन । 
|. घरवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ 
| मनु" अ० ५। ५६॥ ल्‍ 
त सौत्रामणि यज्ञ में मद्य पीवे इसका अर्थ यह है कि सौच्रामणि यज्ञ में सोम- | 
| रस अथात्‌ सोमबल्ली का रस पिये प्रोक्षित अथात्‌ यज्ञ में मांस खाने में दोष नहीं : 


ऐसी पामरपन की बातें वाममार्गियों ने चलाइ हे उनसे पूछना चाहिये कि जो वेदिकी । | । 
हिंसा हिंसा न हो तो तुझ ओर तेरे कुटुम््र को मार के होम कर डालें तो क्या चिन्ता | 
॥ मांसभक्षण करने, मद्य पीने, परस्रीगमन करने आदि में दोष नहीं है यह कहना ; 
[कडापन है क्योंकि विना प्राणियों के पीड़ा दिये मांस प्राप्त नही होता ओर बिना " जि 
पराध के पीडा देना धर्म का काम नही मद्यपान का तो सवथा निषेध ही हे क्योंकि | | 


बतक वाममार्गियों के विना किसी ग्रन्थ में नहीं लिखा किन्तु सर्वत्र निषेध हे ओर : | 
he 


[aS 


1 विबाह के मेथुन में भी दोष हे इसको निदोष कहूनेवाला सदोष हे ऐसे ऐस । | 


[oS ~ 


बचन भी ऋषियों के ग्रन्थ में डाल के कितने ही ऋषि मुनियो के नाम से ग्रन्थ बना- 


४92) ल, A 


EE क्र 


fe 


कर गोमेध, अश्वमेधं नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे अर्थात्‌ इन पशुओं को मारके ; | 
करन सं यजमान आर पशु को स्वगे की ग्राप्ति होती हे ऐसी प्रसिद्धि का निश्चय : | 
ता यह्‌ हक जा ब्राह्मणग्रन्था म अइवमेध, गोमेध,नरमेध आदि शब्द हें उनका ठीक ; 


अ नह जाना ह कयाक जॉ जानते तो ऐसा अनथ क्यों करते ?(प्रशन) अश्वम उ | ह; 
र 
गामेध 


चरमध आदे शब्दा का अथ कया हे ? (उत्तर) इनका अर्थ तो यह हैं किला | 
राष्ट्र वा अश्वमेधः । श॒त° १३। १) ६1 ३ ॥ | 
अन्नछ&हि गोः । शत? ४ । ३। १ । २५ ॥ अग्निवां 
अश्वः । आञ्यं मेधः ॥ शतपथन्नाह्मणे ॥ 


घोड़े गाय आदि पशु तथा मनुष्य मारके होम करना कही नहीं लिखा केवल : 


/2 
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' आर जहां २ लख हे वहा २ भी वाममार्गियों ने प्रक्षेप किया हे देखो ! राजा न्याय 


धर्म से प्रजा का पालन करे विद्यादि का देनेहारा यजमान ओर अग्नि में घी आदि | 
। काहाम करना अश्वमध, अन्न, इन्द्रयां, करण, पथिवी आदि को पवित्र रखना गोमेव, ः 
| | जब मनुष्य मरजाय तब उस के शरीर का विधिपूवेक दाह करना नरमेध कहाता ! 
| | हे ।( प्रशन ) यज्ञकत्ता कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान आर पशु स्वगंगामी तथा टे 
|) | होम करके फिर पशु को जीता करते थे यह बात सच्ची है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, - 
| जो स्वर्ग को जाते हो तो ऐसी वात कहने वाले को मारके होमकर स्वर्ग में पहुंचाना | 

| चाहिये वा उसके प्रिय माता, पिता, स्री और पुत्रादि को मार होमकर क्यों नही. 

| पहुंचाते ? वा वेदी में से पुनः क्यों नहीं जिला लेते हैं ? ( प्रश्न) जब यज्ञ करते हैं तव | 

बेदों के मन्त्र पढते हैं जो बेदों में न होता तो कहांसे पढते ?। उत्तर) सन्त्र किसी को | 

' कहीं पढ़ने से नहीं रोकता क्‍योंकि वह एक शब्द हे परन्तु उनका अर्थ ऐसा नहीं ' 

है कि पशु को मार के होम करना जेसे “अग्नये स्वाहा”? इत्यादि मन्त्रों का अर्थ ः 

| आग्नि में हवि पुष्टयादिकारक घृतादि उत्तम पदाथा के होम करने से वायु, वृष्टि 

। जल शद्ध होकर जगत्‌ को सुखकारक होते हैं. परन्तु इन सत्य अथा को वे मूढ | 

नहीं समझते थे क्योंकि जो स्वार्थबुद्धि हाते हें वे केवळ अपने स्वार्थ करने क दू- : 

सरा कुछ भी नहीं जानते मानते जब इन पोपों का ऐसा अनाचार देखा और दू- | 

सरा मरे का तर्पण श्राद्धादि करने को देखकर एक महाभयंकर वेदादि शाखों का : 

' निन्दक बौद्ध वा जैनमत प्रचलित हुआ है। सुनते हैं कि एक इसी देश में गोरख- . 
' पुर का राजा था उससे पोपों ने यज्ञ कराया उसकी प्रियराणी का समागम घोड़े र 
| के साथ कराने से उसके मरजाने पर पश्चात्‌ बैराग्यवान्‌ होकर अपने पुत्र को | 
' राज्य दे साधु हो पोपों की पोल निकालने लगा । इसी की शाखारूप चारवाक | 
` और आभाणक मत भी हुआ था उन्होंने इस प्रकार के श्‍लोक बनाये ह | 


पशश्चेन्निहतः स्वर्ग ज्योतिष्टोम गमिष्याते । . 
a (824 eS 
` स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हस्यते ॥ 
मृतानामिह जन्तूनां श्रां चेत्तसिकारणम्‌ । 


गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थ पाथेयकल्पनम्‌॥ 
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थ ३०२ सत्यार्थप्रकाञः ॥ शौ ; 


~ 


। जो पशु मारकर अभि मं होम करने स पशु सगे का जाता हं ता यजमान अपने पित 
आदि को मार के स्वगे में क्‍यों नहीं भेजते ॥ १॥ जा मरे हुए मनुष्यों की तप्तिक 
। लिय श्राद्ध आर तप्पण होता ह ता विदेश म जानवाल मनुष्य का माग का खच खाने 
पीने के लिये बॉथना व्यर्थ है क्योंकि जब ग्रतक को श्राद्ध तप्पण से अन्न जल पहुचता 


1 


/“ 


9 


| है तो जीते हुए परदेश में रहनेवाले वा मार्गे में चलनेहारा को घर में रसोई बनी हुईं 
: का पत्तळ परोस लोटा भर के उसके नाम पर रखने से क्या नही पहुंचता ? जो 
| जीते हुए दूर देश अथवा दश हाथ पर दूर बेठे हुए को दिया हुआ नही पहुंचता तो 

| मरे हए के पास किसी प्रकार नहीं पहुंच सकता ! उनक एस युक्तासिद्ध उपदेशों को. 
+ | मानने लगे और उनका मत बढ़ने लगा जब बहुत से राजा भूमिपाति उनके मत मे हुए | 


र तब पापजी भी उनका आर झक क्य़ाक इनका [जधर गप्फा अच्छा मलं वह चल 
| जायें झट जेन बनने चले जेनों में भी ओर प्रकार की पोपलीला बहुत हे सो १२वें 
| समु्लास में लिखेंगे बहुतों ने इनका मत स्वीकार किया परन्तु कितने कहीं जो पेत, | 
| काशी, कनौज,. पश्चिम, दक्षिण देशवाळे थे उन्होंने जेनों का मत स्वीकार नहीं किया | 

था वे जनी वेद्‌ का अथे न जानकर बाहर की पोपलीला भ्रान्ति स वेद पर मानकर 
: वेदों की भी निन्दा करने लगे। उसके पठनपाठन यज्ञोपवीतादि ऑर ब्रह्मचथ्यादि 
; नियमों को भी नाश किया जहां जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये आय्यां पर | 
| बहुतसी राजसत्ता भी चलाई दु:ख दिया जब डनको भय इाङ्का न रही तब अपने 


5 ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त अपने तीर्थकरों की बड़ी २ मूतत्तियां बनाकर पूजा | 
. करने लगे अर्थात्‌ पाषाणादि मूत्तपूजा की जड़ जानियों से प्रचलित हुई परमेश्वर 
' का मानना न्यून हुआ पाषाणादि मूर्तिपूजा में छगे ऐसा तीनसौ वषे पर्यत 
| आयावत्त में जनों का राज्य रहा प्रायः वेदार्थ ज्ञान से शून्य होगये थे इस वात 
| को अनुमान से अढाई सहस्त्र वषे व्यतीत हुए होंगे | 


| वाइस स। वषे हुए क एक शङ्कराचाय द्रविडदेशात्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मचय स॑ व्या 
, करणा।दि सब शाख्रों को पढ़कर सोचने लगे कि अहह! सत्य आस्तिक बेद मत की 
, छूटना और जैन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि की वात हुई है इसको किती |. 
कार हटःना चाहिये शङ्कराचाय्यं शास्त्र तो पढे ही थे परन्तु जैन मत के भी पुर्स । 


हक 
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~ या 1 है ० (4 €> ~ 

पढे थे ओर उनको युक्ति भी बहुत प्रबल । 
नी Re र i ल था डन गनं [वचारा के इनका किस | 

प्रकार हटाव [नश्चवय हुआ [के उप प 


० 


देश शासा 
5 शी री हे आर शास्त्रा करन सयलाग ह टग एसा : 
(हक जन नगश म आये वहां उस समय सुधन्वा सा च 


प. 


क प्रन्थ आर कुछ सस्कृत भी पढा था वहा जाकर वद का पद्‌ 


जा जानया 


रा करने लग आर | 
राजा स [मेलकर कहा कि आप सस्कृत आंर जेनियों के भी ग्रन्था को पढ़ ह र 


शू < ड 
भर अननत का मानत हो इसलिये आपको में कहता ह जैनियों के पल्डिडा | 
हू क उ ता ; 


| द श प 
|| | के साथ मरा शाख््राथे कराइये इस प्रतिज्ञा पर जो हारे सो जीतने वाले का मत : 
साकार करस आर आप भी जीतनेवाले का मत स्वीकार कीजियेगा । यद्यपि | 
सुधन्वा राजा जेनमत में थे तथापि र मन्थ पढ़ने से उनकी बुद्धि में कक | 

BC) SY : 


LN 
८ 


या पकाश था इससे उनके मन में अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी क्योंकि ट] 


ब्र 


बिद्वान्‌ हाता ह वह सत्याउसत्य की परीक्षा करके सत्य का ग्रहण और असत्य को : 
छाड देता ह । जवतक सुधन्वा राजा को बड़ा विद्वान्‌ उपदेशक नहीं मिला था 
तवतक सदह सथ कि इनमें कोनसा सत्य ओर कोनसा असत्य हैं जब शाह्कराचाय्ये | 
का यह बात सुना आर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि हम शाखा करके सला 5- | 
सल का [नंणेय अवश्य करावेंगे | जेनियों के पण्डितो को दर र से बुलाकर सभा | 
कराई उसम राङ्कराचाय का वेदमत आर जैनियों का वेदविरुद्ध मत था अर्थात्‌ | 
| | शङ्कणचाय का पक्ष बेदमत का स्थापन ओर जैनियों का खण्डन और जैनियों का | 
| पक्ष अपने सत का स्थापन ओर वेद का खण्डन था । झास्नार्थ कई दिनों तक हुआ ; 
। gi का मत यह्‌ था कि सृष्ट का कत्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं यह जगत्‌ और | 
¦ || गोव अनादि हे इन दोनों की उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता इससे विरूद्ध 3५ 


f 


| आर जीव झूठा है क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत्‌ बनाया वही धारण | 
| रजे करवा हैक र यह जावर पपच खमवताद परमार ह 
| हाकर लीला कर रहा हे बहुत दिन तक शास्त्राथे होता रहा परन्तु अन्त £ 
i । युक्ति और प्रमाण से जैनियों का मत खण्डित और शङ्कराचार्य का. मत अखं- | 
| (इत रहा तब उन जेनियो के पण्डित ओर सुधन्वा राजा ने वेदमत को स्वीकार | 
है | फर लिया जैनमत को छोड़ दिया पुनः बड़ा हला गुट्टा हुआ ओर सुधन्वा राजा 
|| र अपन इष्ट मित्र राजाओं को लिखकर शकराचाय से शास्त्राथ कराया 
| निया का पराजय होने से पराजित होते गये पश्चात्‌ शङ्कराचायं क सवत्र 
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आयोवत्ते देश में घूमने का प्रबन्ध सुधन्वादे राजाआ न करादया आर उनकी रक्वा 
के लिये साथ में नोकर चाकर भी रख दिये उसा समय स सब क यज्ञापवीत । 


| भूमि में गाड दी थीं कि तोड़ी न जायें वे अबतक कहा २ भूमि भ से निकलती हैं ः 


| उन में वेदादि का पाठशाला करने की इच्छा थी जब बेद मत का स्थापन होचुका | 
/ और विद्याप्रचार करने का विचार करते ही थे इतने में दो जन ऊपर से कर्य- | | 
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३०७४ सत्याथप्रकाश: ॥ 


् 


~ AAA ~ 


हाने लगे आर चदा का पठनपाठन भी चला दश वष क भातर सवत्र यातत ह, 
शम घूस २ कर जानयों का खण्डन आर वदा का मण्डन कया परन्तु शङ्करा. | | 


चाथे के समय में ज्ञेन विध्वंस अथोत्‌ जितनी मूत्तियां जानया का निकलता हे ३ | | 
शङ्कराचार्य के समय में टूटी थीं ओर जा विना टूटा [नकलता ह व जाचियां ने | 


शङ्कराचार्य के पूर्वे शेवमत भी थोडासा प्रचालित था उसका भी खण्डन किया बा. | | 


ममामे का खण्डन किया उस समय इस देश भें धन बहुत था आर स्वदेशभक्ति | | 
भी थी जैनियों के मंदिर झाङ्कराचाये ओर सुधन्वा राजा ने नहा तुडवाये थे क्योंकि) | 


~ 


नमात्र बेदमत और भीतर से कट्टर जैन अथोत्‌ कपटसुनि थे शङ्कराचार्य उत पर 
अति प्रसन्न थे उन दोनों ने अबसर पाकर इङ्कराचार्यं को ऐसी विषयुक्त बलु. 
खिलाई कि उनकी चुधा मन्द होगई पश्चात्‌ शरीर में फोडे फुन्सी होकर छ. 
महीने के भीतर शरीर छट गया तव सब निरुत्साही होगय ओर जो विद्या का प्रचार: 
होने वाला था बह्‌ भी ने होने पाया जो २ उन्होंने शारीरिक भाष्यादि बनाये 4 | | 
उनका प्रयार शङ्कराचाय क॑ शिष्य करन लग अथात्‌ जा जानया क खण्डन के : | 


लिये ब्रह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या ओर जीव ब्रह्म की एकता कथन की थी उसकाउ | 


देश करने लगे, दक्षिण में शद्भेरी,पूब में भूगोवधेन, उत्तर में जोसी ओर द्वारिका 1 | 
सारदामठ बांधकर शह्कूराचाय्य के शिष्य महन्त बन और श्रीमान्‌ होकर श्र | 


दी 
न्द करन लग क्याके शङ्कराचाय्यं क पश्चात्‌ उनक शैष्या, का बड 


| प्राते ` 
हान लगा । १ 
अब इसमें विचारना चाहिये कि जो जीव ब्रह्म की एकता जगत्‌ मिथ्या EE 


चार्यं का निज मतथा तो वह अच्छा मत नहीं ओर जो जेनियों के खण्डन के लि 
उस मत का स्वीकार किया हो तो कुछ अच्छा है । नवीन वेदान्तियों का मत शि, | 
(प्रश्न) जगत्‌ स्वप्नवत्‌, रञ्ज में सपे, सीप में चांदी, म॒गतुष्णिका मं जल, Te । 
नगर इन्द्रजालवत्‌ यह संसार झूठा हे एक ब्रह्म ही सचा है। (सिद्धान्ती ) हैं 3 


ह ` 


| 
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श्रध्यारोप किसको कहते हो ? (नवीन ) “'वस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्यासः” “अध्या रो- | 
पापवादाभ्यां निष्प्रपचं प्रपंच्यत ?” पदार्थ कुछ और हो उसमें अन्य वस्तु का आरोपण | 
| करना अध्यास अध्यारोप आर उसका निराकरण करना अपवाद कहाता है इन दोनों | 
| से प्रपंच रहेत ब्रह्म में प्रपंचरूप जगत्‌ विस्तार करते हैं ( सिद्धान्ती ) तुम रज्ज को | 

| बस्तु और सप का अवस्तु मानकर इस भ्रमजाल में पड़े हो क्या सर्प वस्तु नहीं है? : 
| जो कहो कि रञ्ज्‌ में नहीं तो देशान्तर में और उसका संस्कारमात्र द्द 


| है फिर . 
| | बह सपे भी अवस्तु नहा रहा वस ही स्थाणु में पुरुष, सीप में चांदी आदि की व्य- 

|| | बस्था समक लेना ओर स्वप्न में भी जिनका भान होता है वे देझान्तर में हैं और उन 
| के संस्कार आत्मा में भी ह इसलिये वह स्वप्र भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के 
) समान नहीं । ( नवीन ) जो कभी न देखा न सुना जैसा कि अपना शिर कटा है 
! | | और आप रोता हे जल की धारा ऊपर चली जाती है जो कभी न हुआ था देखा जाता 
| है वह सत्य क्योंकर हो सके ? ( सिद्धान्ती ) यह भी दृष्टान्त तुम्हारे पक्ष को सिद्ध f 
| नहीं करता क्योंकि बिना देखे सुने संस्कार नहीं होता संस्कार के विना स्मृति और | 
| स्ति क विना साक्षात्‌ अनुभव नहीं होता जव किसी से सुना वा देखा कि अमुक का 
| शिर कटा ओर उसके भाई वा बाप आदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष रोते देखा और फोहारे 
का जल ऊपर चढते देखा वा सुना उसका संस्कार उसी के आत्मा में होता है जब यह | 
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कि कभी २ स्वप्न में स्मरणयुक्त प्रतीति जेसा कि अपने अध्यापक को देखता हू 
र कभी बहुत काल देखने ओर सुनन में अतीत ज्ञान का साक्षात्कार करता हे तब 


स्मरण नहीं कि जो मेन उस समय देखा सुना वा किया था उसी का देखता, सुनता 


का लक्षण झठा हे ओर जो वेदान्ती लोग विवत्तवाद अथात्‌ रञ्ज्‌ में सपांदि क भान 
होने का दृष्टान्त ब्रह्म में जगत्‌ के भान होने में देते हें वह भी ठीक नहीं । (नवीन) भधि- | 
Y 


gens 
I 
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। | छान के विना अध्यस्त प्रतीत नहीं हाता जसे रज्जु नहा तो सप्पं का भी ड | 
हो सकता जेस रश्जू म सप्प तान काल म नहा ह परन्तु अन्धकार ऑर कु प्रकाश || 

` के सेल में अकस्मात रज्जू को देखने सं सप का श्रम हाकर भयस कपताहू जब उस | 

: को दीप आदे स देख लता हूँ उस समय श्रम आर भय ।नवृक्त हाजाता हूं वैसे र्न | 

` में जो जगत्‌ को मिथ्या प्रतीति हुईं है बह ब्रह्म के साक्षात्कार होन म जगत्‌ की निवृत्त 

` ओर ब्रह्म की प्रतीति होजाती हैँ जेसी कि सप को निर्वात्त ओर रज्जू की प्रतीति होती || 

हे । ( सिद्धान्ती ) अह्य में जगत्‌ का भान किसको हुआ ! (नवीन) जीव को (प 

द्वान्ती ) जीव कहां से हुआ ? ( नवीन ) अज्ञान से ( सिद्धान्ती ) अज्ञान कहां 

¦ से हुआ ओर कहां रहता हे? (नवीन ) अज्ञान अनादि आर ब्रह्म में रहता हे (से 
! द्धोन्ती ) त्रह्म मे ब्रह्म का अज्ञान हुआ वा किसी अन्य का ओर वह अज्ञान किसको 
| हा? ( नवीन ) चिदाभास को.। ( सिद्धान्ती ) चिदाभास का स्वरूप कया हे! 
( नवीन ) ब्रह्म, त्रह्म को ब्रह्म का अज्ञान अर्थात्‌ अपने स्वरूप को आप ही भूल जाता || 
है। ( सिद्धाम्ती ) उसके भूलने में निमित्त क्या है ? (नवीन) अविद्या । (सिद्धान्ती) || 

: अविद्या सवव्यापी सवज्ञ का गुण हे वा अल्पज्ञ का ? ( नवीन ) अह्पज्ञ का। | 
( सिद्धान्ती ) तो तुम्हारे मत में विना एक अनन्त सवेज्ञ चेतन के दूसरा कोई चेतन है |, 
i : वा नहीं ! ओर अह्पज्ञ कहां से आया ? हां, जो अल्पज्ञ चेतन ब्रह्म से भिन्न मातो || 
६ तो ठीक हे जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो सर्वत्र अज्ञान | 

- फैलजाय जैसे शरीर में फोडे की पीडा सब शरीर के अवयबों को निकम्मे करदेती | 
: है इसी प्रकार ब्रह्म भी एक देश में अज्ञानी ओर छुशयुक्त हो तो सब ब्रह्म भी अज्ञाना |] 
आर पाडा के अनुभवयुक्त होजाय । ( नवीन) यह सब उपाधि का धर्मे हे ब्रह्म का | 
नहीं। ( सिद्धान्ती ) उपाधि जड हे वा चेतन और सत्य है बा असत्य ? (नवीन) | 
: अनिवचनीय हे अथात्‌ जिसको जड़ वा चेतन सत्य वा असत्य नहीं क सकते! | 
व ( सिद्धान्ती ) यह तुम्हारा कहना “बदतों व्याघातः” के तुल्य हे क्योंकि कहत हा | 


; अविद्या हे जिसको जड, चेतन, सत्‌, असत्‌ नहीं कह सकते यह ऐसी बात [क || 


`, 


जस सान म पीतल मिला हो उसको सराफ के पास परीक्षा करावे कि यह साग रै 


i ? 
र वा.पातल : तब यहा कहाग [क इसका हम न साना न पीतल कह सकते ह क्ण 


SS 


,इसम दाना धातु मला ह । (नवीन) देखो जेसे घटाकाश, मठाकाइा, मेघाकारा ओर 
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> 
हा रहा हूं वास्तव म॑ एक ही 


[a 


पाथियों स ब्रह्म अज्ञानियो को प्रथक २ प्रतीत 
देखो अग्रम प्रमाण म क्‍या कहा है: --- 


7 


। 
| 
| 

| 
| ` आउनयथंका भुवनं प्रविष्टी रूप रूपं प्रतिरूपो वभव । | 
| .एकस्तया सवभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ । 
। “1 
| 
| 


1 


कठड० वल्ल ५। म ९॥ 


|. जस आग्न लम्ब चाडे गोल छोटे वडे सव आक्ृतिवाले पदार्थों में व्यापक | 
होकर तदाकार दीखता ऑर उनसे प्रथक्‌ हे बैसे सर्वव्यापक परमात्मा अन्तःकरणं | 


| व्यापक हाक अन्तःकरणाऽऽकार हो रहा है परन्तु उनसे अलग हे । (सिद्धान्ती) 
| | यह भी तुम्हारा कहना व्यथ है क्योंकि जैसे घट, मठ, मेघों और आकाश को भिन्न | 
| । मानत हा वेस कारणकाय्यरूप जगत्‌ आर जीव को वुह्य से ओर ब्रह्म को इनस [भन्न | 
| मान लो ? ( नवीन ) जैसा अग्नि सबमें प्रविष्ट होकर देखने में तदाकार दीखता है | 
इसी प्रकार परमात्मा जड़ आर जीवमें व्यापक होकर आकारवाला अज्ञानियो को : 
| भ्राकारयुक्त दीखता हे वास्तव में ब्रह्म न जड ऑर न जीव हे जेसे जल के सदस्र कूंड . 
| | परे हों उनमें सूझ्य के सहस्त्र प्रतिविम्ब दाखते हैं वस्तुतः सूये एक है कूडों के नष्ट प 
| | होने से जल के चलने व फैलने से सूरये न नष्ट होता न चलता और न फैलता हे इसी | 
। | प्रकार अन्तःकरणं में ब्रह्म का आभास जिसको चिदाभास कहते हैं पडा है जबतक | 
| अन्तःकरण हे तभीतक जीव है जब अन्तःकरणाज्ञान से नष्ट होता है तव जीव ब्रह्म- | 
| | रूप हे। इस चिदाभास को अपने ब्रह्मस्वरूप का अज्ञान कत्ती, भोंक्ता,सुखी, दुःखी, i 
| | । पापी, पुण्यात्मा, जन्म, मरण अपने में आरोपित करता हे तवतक संसार के बन्धनो स ' 
नही छटता। (सिद्धान्ती) यह दृष्टान्त तुम्हारा व्यथे है क्योंकि सूय्ये आकारवाला जल | 
कूड भी साकार हैं सूर्य्य जल कूड से भिन्न ओर सूख्य से जळ कूंडे भिन्न हे तभी प्रतिविस्च | 
परता हे यदि निराकार होते तो उनका प्रतिविम्ब कभी न होता ओर जैसे परमेश्वर | 
निराकार सवत्र आकाशवत व्यापक हाने से त्रह्म सं काइ पदाथ वा पदाथा से ब्रह्म | 


ऐथक्‌ नहीं हो सकता ओर व्याप्यव्यापक सम्बन्ध से एक भी नहीं हो सकता अर्थात 


८.२५ ४ वट” PCr So Soe NN) 


~? ८-५? 


द्र 


| अन्वयव्यतिग्कभाव से देखने स॑ व्याप्यव्यापक [मल हुए आर सदा प्रथक्‌ रहते है. जा :. 
एक हा तो अपने सं व्याप्यञ्यापकभाव सम्बन्ध कस! नहा घट सकता सा दृहदारण्यक || 
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के अन्तयामी ब्राह्मण भें स्पष्ट लिखा ह आर ब्रह्म का आभास भा नहा पड सकता क्यो 
विना आकार के आभास का होना असम्भव हे जो अन्त:करणोपावि से रहम को जोग । 
मानते हो सो तुम्हारी बात बालक के समान हे अन्त:करण चलायमान खण्ड २ और || 
ब्रह्म अचल आर अखण्ड हे याद्‌ तुम ब्रह्म आर जाव का श्थक्‌ २ न मानागे तो इस 
का उत्तर दाजय [के जहां २ अन्तःकरण चला जायगा वहा २ क नह्य का अज्ञानी ओर 


जिस २ देश को छोडेगा वहां २ के ब्रह्म को ज्ञानी कर देवेगा वा नहीं ? जैसे छाता प्रका- || 
श के बीच में जहां २ जाता हे वहां २ प्रकाश को आवरण्युक्त आर जहां से हटता हू | | 
| 


हा २ क प्रकाश को आचरण राहत कर दता हे वस हा अन्त:करण त्रह्म का क्षण रमे 


ज्ञानी अज्ञानी वद्ध ओर सुक्त करता जायगा अखंड ब्रह्म के एकदेश में आवरण का प्रभा. | 

०० hie ~ री ToS > २७ क - | 
व सवेदेश में होने से सब ब्रह्म अज्ञानी होजायंगा क्योंकि वह चेतन हे और मधुरा में | / : 
जिस अन्त:करणस्थ ब्रह्म ने जो वस्तु देखी उसका स्मरण उसी अन्त:करणस्थ से काशी | | : 
|, 


f 

में नहीं हो सकता क्योंकि “अन्यदृष्टमन्यो न स्मरतीति न्यायात्‌ ओर के देखे का | | : 
स्मरण आर का नहा होता जिस [चिदाभास ने मथुरा में देखा बह चिदाभास काशी में | 
नहा रहता कन्तु जा मधुरास्थ अन्तःकरण का प्रकाशक हे वह काशीस्थ ब्रह्म नहीं होता | 


~ 


जा ब्रह्म हा जाव ह [कन्तु पृथक्‌ नहीं तो जीव को सवेज्ञ होना चाहिये यदि ब्रह्म का | । 1 
आतावम्ब पृथक ह ता प्रत्याभज्ञा अथात्‌ पूव दृष्ट श्रत का ज्ञान किसी को नहीं हो | | | 

केगा | जा कहा कि ब्रह्म एक हे इसलिये स्मरण होता हे तो एक ठिकाने अज्ञांनवा | | : 
ख होने स सब जह्म को अज्ञान वा दु:ख होजाना चाहिये और ऐसे २ इष्ट: |. 


1 ~ ह 
न्ता स नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्तस्वभाव ब्रह्म को तुमने अशुद्ध, अज्ञानी ओर बद्ध | 
न २ | 


आद्‌ दाषयुक्त कर द्या हे ओर अखंड को खण्ड २ कर [दया | 
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(नवीन ) निराकार का भी आभास हाता ह जसा के दपण वा जलांदे म आ- | | ; 
$ काश का आभास पडता वह नीला वा किसी अन्य प्रकार गम्भीर गहरा दीखता है, | 
| नसा ब्रह्म का भी सब अन्त:करणो में आभास पड़ता है । ( सिद्धान्ती) जब आका 
रा म रूप हो नहा ह ता उसको आंख से कोई भी नहीं देख सकता जो पदार्थ दीखता | 
ह नह! वह द्पण ऑर जलादि में केसे दीखेगा गहरा वा छिदरा साकार वस्तु दी” | 
खता ह 1नराकार नहा । ( नवीन ) तो फिर जो यह ऊपर नीला सा दीखता दै बही 
आदशवाले मं भान होता हे वह क्या पदार्थ है ? ( सिद्धान्ती ) वह पृथिवी स्‌ 


ॅ हकर जल पाथवा आर आरन क असरणु ह. जहां से वषा हाती ह वहा: जल | 
A 5 


2. 
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हो तो वर्षा कदां ण होवे ? इसलिये जो दृर २ तम्द के समान दीखता हे वह जल . 
क्रा चक्र हे जस a दूर ड कार दाखता हे आर निकट से छिदरा और , 
"डेरे के समान भी दीखता हे वेसा आकाश में जल दीखता है ग) वि 
। हमारे रञ्जू सर्प और स्वप्नादिके दृष्टान्त मिथ्या हैं ? ( तिनी. कक. . | 
| समक मिथ्या है सो हमने पू लिख दिया भला यह तो कहो कि bre शप्रज्ञान | 
किसको होता द 1 ( नवीन ) बरह्म को । ( सिद्धान्ती ) ब्रह्म अल्पज्ञ दै वा सर्वज्ञ ? 
नवन) न सवेज्ञ आर न अल्पज्ञ क्योंकि सबेज्ञता ओर अल्पज्ञता उपाधिसाहित 

में होता हृ । ( सिद्धान्ती ) उपांध से सहित कोन हे ? ( नवीन ) ब्रह्म । ( सि- 
द्वान्ती ) तो ब्रह्म ही सबश ओर अल्पज्ञ हुआ तो तुमने सर्वज्ञ और अह्पज्ञ का! 
निषेध क्यों किया था ? जो कहो ।कि उपाधि कल्पित अर्थात्‌ मिथ्या हे तो कल्पक न 
अ्रथांतू कल्पना करनेवाला कोन हे ? ( नवॉन ) जीव ब्रह्म हे वा अन्य ? ( सिद्धा- | 

| | : न्ती) अन्य ६, क्‍योंकि जो ब्रह्मस्वरूप हे तो जिसने मिथ्या कल्पना की वह ब्रह्म | 
. ही नहीं हो सकता जिसकी कल्पना मिथ्या हे वह सच्चा कव हो सकता हे ? (नवीन) | 
` हम सत्य और असल्य को झूठ मानते हैं और वाणी से बोलना भी मिथ्या है । 
| | (सिद्धान्ती ) जब तुम झूठ कहने ओर मानने वाले हो तो झूठे क्यों नहीं ? ' 
(नवीन) रहो, झूठ और सच हमारे ही में कल्पत हे और हम दोनों के साक्षी | 
श्राधष्ठान ह | (सिद्धान्ता) जब तुम सत्य आर झूठ के आधार हुए तो साहकार | 
ओर चोर के सदृश तुम्हां हुए इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे क्‍योंकि प्रामाणिक | 
वह होता हे जो स्वेदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, झूठ न माने, झूठ न | 
बोळे ओर झूठ कदाचित्‌ न करे जव तुम अपनी वात को आप ही झूठ करते हो | 
र 'तो तुम अपने आप मिथ्यावादी हो | ( नवीन ) अनादि माया जो कि ब्रह्म के आश्रय £ 
| और ब्रह्म ही का आवरण करती है उसको मानते हो वा नहीं ? (सिद्धान्ती) नहीं 
` मानते, क्‍योंकि तुम माया का अर्थ ऐसा करते हो कि जो वस्तु न हो और भ।सता 
| है तो इस वात को बह मानेगा जिसके हृदय की आंख फूटगई हो क्योंकि जो वस्तु 


4 : ; et क . ~ जे न्ध ~ LoS 
: पह उसका' भासमान होना सवथा असंभव हं जसा बन्ध्या क पुत्र का प्रतिविस्व : 


| भी नहीं हो सकता और यह “सन्मूला: सोम्येमाः प्रजाः? इत्यादि छान्दोग्य आद्‌ | 
iy fo ७ ७ 2 ~ 9, ~ चय प 
| . उपनिषदो के वचनों से विरुद्ध कहते हो? (नवीन ) क्या तुमं वसिष्ठ शङ्कराचांये आदि ` 


व्र ~ ५५ ~ - णिडित ~ Se ४ लिखा हैं सः 
ओर निश्चलदाल पर्य्यन्त जो तुमसे अधिक पण्डित हुए हं उन्होंने लिखा हँ उसका 
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1 खण्डन करते हो ! हमको तो वसिष्ठ शङ्कराचायं आर 1नश्चलदास आहे जू Fe 
दीखते हैं । ( सिद्धान्ती ) तुम विद्वान्‌ हां वा आविद्ठान्‌ ? (नवीन ) हम भी बह 
. विद्वान हें । ( सिद्धान्तो ) अच्छा ता वासष्ठ शङ्कराचाय अर ।नश्चलदास के ष | 


«का हमारे सामने स्थापन करो हम खण्डन करते ह जिसका पक्ष सिद्ध हो वही | 
बड़ा है । जो उनकी आर तुम्हारा बात अखण्डर्नाय हाता ता तुम उनकी युक्तियां 


लकर हमारी बात को खण्डन क्यों न कर सकते ? ह उन्हार आर उनकी बात || 
. माननीय होवे, अनुमान हे कि शङ्कणाचाय आद्‌ न ता जॉनया क मत क खण्डन 
करने ही के लिये यह मत स्वीकार किया हो क्योंकि देश काल के अनुकूल अपने '| 
पक्षका सिद्ध करने के लिये बहुतसे स्वार्थी बिद्ठान्‌ अपने आत्मा के ज्ञान से वि. | 


रुद्ध भी कर लेते हैं ऑर जो इन बातों को अथात्‌ जीव इश्वर की एकता जगत | 
` मिथ्या आदि व्यवहार सच्चा नहीं मानते थे तो उनकी वात “सच्ची नही हो सकती | 
` और निश्चलदास का पाण्डित्य देखो ऐसा है “जीवो त्रह्माऽभिन्नश्चेतनत्बात्‌'' उ. | 


~ [oN ७ कप (> 28 CS La ~ | | 
नहाने “'ग्रात्तप्रभाकर' म जाव ब्रह्म का एकत। क ।लय अनुमान [लखा हे कि चेतन | 

ठ i) 

होन स जाव ब्रह्म से अभिन्न ह यह बहुत कम समझ पुरुष की बात क सदृश बात || 

हुं क्याक साधम्यमात्रस एक दूसरक साथ एकता नहा हाती बंधम्य भदक हाता | । 


SN RN ~ 
हं जस काई कह कि ““ए।थवो जलाडाभन्ना जडत्वात्‌’? जड़ क होन से प्रथिवी जल | 


[oN 


री से अभिन्न हे जेसा यह वाक्य सङ्गत कभी नहीं हो सकता वैसे निश्चळदासजी का 
` भी लक्षण व्यर्थे हे क्योंकि जो अल्प अल्पज्ञता और भ्रान्तिमतवादि धम्म जीव 

म ब्रम स आर सवगत सवज्ञता आर निश्रान्तित्वादि वेधम्यं ब्रह्म मे जीव से विरुद्ध 
$ हृ इससे ब्रह्म ओर जीव भिन्न २ ह जस गन्धवत्व काठेनत्व आद्‌ भूमि क धरम 


EN 


` रसवत्व द्रवत्वाद्‌ जल क धमे से विरुद्ध होने से प्रथिवी ओर जल एक नही! 


C ~ 


वेस जीव और ब्रह्म के बेधम्य होने से जीव और ब्रह्म एक न कभी थे न हैं और 
. न कभा हागे इतने ही से निश्चलदासादि को समझ लीजिये [कि उनमें कितना 
. पण्ड था आर ।जसने योगवासिष्ठ बनाया हे बह काई आधुनिक वेदान्ती था न| 


~ 


वार्म॥क विछ आर रामचन्द्र का बनाया वा कहा सुना है क्योंकि बे सब वेदा” || 


३ 


2 


_ 


छाया थ वंद सं विरुद्ध न बना सकते ओर न कह सुन सकते थे। (प्रश्न ) व्या 
नज, शारारक सूत्र बनाय हैं उनम भा जीव ब्रह्म की एकता दीखता ह दुखा 


अ सस्पायाऽऽवभावः स्वन शब्दात्‌ ॥ १॥ 


RR 
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| ब्राह्मेण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ २ ॥ 
[चातितन्मात्रणा तदात्मकर्वादत्यांडुलामिः ॥ ३॥ 
एवमप्युपन्यासात्‌ पूर्वेभावादाविरोधं वादरायणः ॥ ४.॥ 
अत एव चानन्यापिपतिः ॥ ५॥ वेदान्तद० अ० ४। 
पा० ४ । सू० १। ५--७। ३ ॥ 


अथात्‌ जाव अपन स्वरूप का प्राप्त होकर प्रकट होता हे जो कि पूर्व ब्रह्मस्व- | | 
रूपथाक्याक स्व शब्द से अपन ब्रह्मस्वरूप का ग्रहण होता हे ॥ १॥ “अयमा- : र 
तमा अपहतपाप्मा” | इत्यादि उपन्यास एश्वर्य ग्राप्तिपण्यन्त हेतुशओं से ब्रह्मस्वरूप से 
जाव स्थत हता हं एसा जॉमान आचाय्य का मत हे || २॥ ओर औंडलोमि 
आचाय्य तः्त्मदःस्वरूप निरूपणादि बृहदारण्यक के हेतुरूप के वचनो से चैतन्यमात्र 
स्वरूप स जाव सुक्त म॑ स्थित रहता हे ॥ ३|| व्यासजी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि 
इवयेप्राप्ररूप हतुआ से जीव का ब्रह्मस्वरूप होने में अविरोध मानते हैं ॥४॥| योगी : 
एउबयेसहित अपने ब्रह्मस्वरूप को ग्राप्त होकर अन्य अधिपति से रहित अथात्‌ स्वयं 
आप अपना ओर सबका अधिपतिरूप ब्रह्मस्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता हे | ५ | | 
(उत्तर ) इन सूत्रों का अर्थ इस प्रकार नहीं किन्तु इनका यथार्थ अर्थ यह हैं 
सानेय : जबतक जीव अपने स्वकाय शुद्धस्वरूप कां प्राप्त सब मलों से रहित होकर | 
पवित्र नहीं होता तबतक योग से एइवय को प्राप्त होकर अपने अन्तर्यांमि ब्रह्म को . 
प्राप्त होके आनन्द में स्थित नहीं हो सकता ॥ १॥ इसी प्रकार जब पापादि रहित : 
एंश्वययुक्त योगी होता हे तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द को भोग सकता हे. | 
ऐसा जैमिनि आचार्य्य का मत हे ॥ २॥ जब अविद्यादि दोषों से छूट शुद्ध चेतन्य- ' 
मात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता हे तभी “'तदात्मकत्व” अथात्‌ ब्रह्मस्वरूप के साथ 
सम्बन्ध को प्राप्त होता है ॥ ३॥ जब ब्रह्म के साथ ऐश्वय ओर शुद्ध विज्ञान को 
जाते ही जीवन्मुक्त होता हे तब अपने निमेल पू स्वरूप का प्राप्त हकर आनान्दत 
होता है ऐसा व्यासमनिजी का मत है ॥ ४ ॥ जब योगी का सत्य सङ्कल्प होता 
/ | हे तव स्वयं परमेश्वर को प्राप्त हाकर माक्तसुख का पाता हं वहां स्वाधान स्वतन्त्र 
| रहता है जैसा संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता हे वेसा मुक्ति में 


| ¦ गहीं किन्तु सब मुक्त जीव एक से रहते है ॥ ५ ॥ जा ऐसा न हो ता: 


P| 2 


| 
| | | 
| 
| 
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| न भ द 
३१२ सद्याथेप्रकाशः ॥ 


[DOORS T क क कनानी A PO र न्हा 
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प. नेतरोनुपपत्तः ॥ १। १। १६ ॥ 

। भ्रदव्यपदशाञ्च ॥ १। १। १७॥ 
विशषणभेदव्यपदशाभ्यां च नेतरो ॥ १। २। २२॥ 
अस्मिन्नस्य च तद्यागं शास्ति ॥ १। १ । १६ ॥ 
अन्तस्तद्धमोंपदेशात्‌ । १। १। २०॥ 
भदव्यपदेशाच्चान्यः ॥ १। १। २१ ॥ 
गुहां प्रविष्टावात्मानो हि तदशनात्‌ ॥ १ । २। ११॥ 

| अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ १। २। ३॥ 

| अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात्‌ ॥ १।२। १८॥ 

| शारीरश्चोऽभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते ॥ १। २।२०॥ |. 

| व्यासमुनिक्कतवेदान्तसृत्राशि ॥ ह) 

| 

| 

j 


न्रह्म स इतर जाव-साष्टकत्तां नहा हं क्याके इस अल्प अल्पज्ञ सामथ्यवात  , | 
व में सृष्टिकतृत्व नहीं घट सकता इससे जीव ब्रह्म नहा।। “रस ह्यवाय लब्ध्वाः 


LoS 


नन्दी भवति” यह उपनिषद का वचन है । जाव आर ब्रह्म भिन्न है क्याक इन | | । 
i च | 

दाना का भद्‌ प्रातिपादन किया हे जा ऐसा न होता तो रस अर्थात्‌ आनन्दखरूप || : 
र 
| तेह का प्राप्त होकर जीव आनन्दस्वरूप होता हे. यह प्राप्तिविषय ब्रह्म ओर प्राप्त | 


३ 
शू 


* हानवालं जाव का निरूपण नहीं घट सकता इसलिये जीव ओर ब्रह्म एक नही ॥ 


द्व्या द्यमृत्तः पुरुषः स बाह्यान्यन्तरा ह्यजः 
| अप्राणा ह्यमनाः श्रा ह्यक्षरात्परतः परः ॥ सुण्डकापा 
| षदि मुं २।खं° १। मं० २॥ 
दव्य, शुद्ध, मूत्तिमत्त्वरहित, सब में पूणे, बाहर भीतर निरन्तर व्यापक, अ! 
| जन्म मरण शरीरधारणादि रहित, श्वास, प्रश्वास शरीर और मन के सम्बन्धं से रहित) 
प्रकाशस्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण और अक्षर नाशरहित प्रकृति. से ५" 
| अथात्‌ सूक्ष्म जीव उससे भी. परमेश्वर परे अर्थात्‌ ब्रह्म सूक्ष्म है प्रकृति और जीवा 
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एकादशसमुछासः । । ३१३ 


रड 

| 

i 
; व्यापक ब्रह्म म जाव का यांग वा जीव मं ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से जीव और 

j 

1 


ie j 

| ` इह्य भिन्न है क्योंकि योग भिन्न पदार्थो का हुआ करता है ॥ इस बह के अन्तयमि 
NN 

आदि धमे कथन किये ह आर जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक 

बह से भिन्न हू क्याक व्याप्यव्यापक सम्बन्ध भी भेद में संघटित होता हे ॥ जैसे |; 


रु 


| परमात्मा जाव स 1भन्नस्वरूप हू वस इन्द्रिय, अन्तःकरण, प्रथिवी आदि भूत, दिशा 

hn ३: च) $ 4 
|| | वायु, सूयांद्‌ एदव्यशुणा क भाग से देवतावाच्य विद्वानों से भी परमात्मा भिन्न हे ॥ | | 
| ¦ गुहा प्रावेष्टां सुळतस्य ढाक” इत्यादे उपनिषदों के वचनों से जीव और परमात्मा | 
1 


Las 


भिन्न है । वसा हा उपानषदा म बहुत ठिकाने दिखळाया हे ॥ “शरीरे भव: झारीरः?? ! 


> 


~ j 
रव 
f 


: | शरीरधारां जाव वृह्म नहा हं क्योंकि बूह के गुण, कर्म, स्वभाव जीव में नहीं घटते। | 
| | (अधिदेव ) सब दिव्यःमन आदि इन्द्रियादि पदार्थों (अधिभूत ) प्रथिव्यादि | 
| ` (अध्यात्म ) सब जीवों में परमात्मा अन्तर्यार्मीरूप से स्थित है क्योंकि उसी परमात्मा | 
` केव्यापकत्वादे धम सवत्र उपनिषदां में व्याख्यात हॅ | शर्रारधारी जीव बृह नहीं है 
क्योंकि बृह्म से जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध है ॥ इत्यादि शारीरिक सूत्रों से भी 
खरूप से ही बूझ ओर जीव का भद सिद्ध हे वसे ही वेदान्तियों का उपक्रम ओर उप 

सहार भी नही घट सकता क्योंकि “उपक्रम” अथात्‌ आरम्भ बृह से ओर “उपसं. 

हार”! अर्थात्‌ प्रलय भी बृह्य ही में करते हें जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो 
| उत्पत्ति ओर प्रलय भी बह्म के धमे होजाते हे ओर उत्पत्ति विनाशरहित वृह का 
| प्रतिपादन वेदादि सत्यशाल्नों में किया है वह नवीन वेदान्तियो पर कोप करेगा | 
| | क्योंकि निर्विकार, अपरिणाम, शुद्ध, सनातन, निश्रोन्तत्वादि विशेषणयुक्त बझ मे 
| विकार, उत्पात्त और अज्ञान आद का सभव किसा प्रकार नहा हा सकता। तथा उप- 
संहार ( प्रलय ) के होने पर भी बहा कारणात्मक जड़ और जीव बराबर बने रहते हैं 
इसालय उपक्रम और उपसंहार भी इन वेदान्तियों की कल्पना झूठी ह ऐसी अन्य | | 


; बहुतसी अशुद्ध बातें हैं कि जो शाख ओर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध हैं ॥ 


| 


| 
i 
f 
1 
| 


| 


इसके पश्चात कुछ जैनियों और शाङ्कराचाय्ये के अनुयायी लोगों के उपदेश के | 
; सस्कार आर्यावर्त्त में फैले थे ओर आपस में खण्डन मण्डन भी चलता था शङ्करा- | | 


ER ~ 
जिसने सब राजाओं के मध्य प्रवृत्त हुई लड़ाई को मिटाकर शान्ति स्थापन की, तत्पश्चात्‌ क. | 


ee —— अछ पाशा ' 
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| भजृंहरि राजा काव्यादि शाख और अन्य में भी कुळ ६ विद्वान हुआ उसने बस, | | 
: स्यात्‌ होकर राज्य को छोड्दिया । विक्रमादित्य के पांचसो वर्ष के पश्चात्‌ राजा भोज ' 
हुआ उसने थोडासा व्याकरण आर काव्यालंकारादि का इतना प्रचार किया कि |. 

„ ` ज़िसके राज्य में कालिदास बकरी चरानेवाला भी रघुवंश काव्य का कत्ता हरा I 
राजा भोज के पास जो कोई अच्छा श्लोक बनाकर लेजाता था उसको बहुतसा घन | 

देते थे और प्रतिष्ठा होती थी | उसके पश्चात्‌ राजाओं और श्रीमानों ने पढ़ना ही | 

: छोड्दिया। यद्यपि शङ्कराचार्य के पूर्वं वाममार्गियो के पश्चात्‌ शेव आदि सम्परदाञ्च 
` मतवादी भी हुए थे परन्तु उनका बहुत बल नहीं हुआ था महाराजा विक्रमादित्य 
: से लेके शेवों का बल. बढ़ता आया शैवों में पाछुपतादि बहुतसी शाखा हुई थी जैसी 
: वाससार्गियो में दश महाविद्यादि की शाखा हैं लोगों ने शङ्कराचार्य को शिव का 
उ अवतार ठहराया । उनके: अनुयायी: संन्यासी भी शवमत में प्रवृत्त होगये और | | 
वाममार्मियों को भी मिलाते रहे वाममार्गी देवी जो शिवजी की पत्नी है उसके 
 उपासक-ओर शेव महादेव के उपासक हुए ये दोनों रुद्राक्ष और भस्म अद्यावधि 


प ३: 
i धारण करतं हूं परन्तु जितने वाममार्गी वेदविरोधी हं उतने शव नहा ह | 


` धिक्‌ धिक्‌ कपालं भस्मर्द्राक्तविहीनम्‌ ॥ १॥ 

` रुद्रा्ञान्‌ कण्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके विंशती हे । 
र न । ` पट षटू करोप्रदेशे करयुगलगतान्‌ द्वादशान्द्रादशेव ॥. । 
-. बाहोरिन्दोः कलाभिः एथगिति गदितमेकमेवं शिखायाम्‌। 


if 


` वक्तस्यष्टाऽधिकं यः कलयति. शतकं स स्वयं नीलकण्ठः ॥२॥ 
| 
|| 


a प ७० ४. | hh 
` इत्यादे बहुत प्रकार के शोक इन लोगों ने बनाये ओर कहने लगे कि जिस | र 
5 र जे ५० he pe 1 || ` । 


प गे T NS ~ व्य (>> 5 
: उसका चाडाल के तुल्य त्याग करना चाहिये ॥ १॥ जो कण्ठ में ३२, दिर मं ४” || 
दूय भ 


> 


| 
१०८ रुद्राक्ष धारण करता है वह साक्षात्‌ महादेव के सदश है ॥ २॥ ऐसा ही शार्क 


2 


“~ ~ ७ ठः be र 55 
¦ छः छः कानों में, बारह २ करों में, सोलह २ भुजाओं में, १. शिखा में और हृ 


४ 
मानते हैं पश्चात्‌ इन वाममार्गी और शैवों ने सम्मति करके भग लिंग का स्थापन. 
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एकाद्शसमुट्ासः || ३१% 


जिसंको जलाधारी ऑर (लिङ्ग कहते हं ओर उसकी पूजा करने लगे उन निलज्जों 
| क्रो तनिक भी लज्जा न आइ कि यह पामरपन का काम हम क्यों करते हैं? किसी 
क़ बने कहा हक ' स्वाथादापन पञ्यात स्वाथा लाग अपच स्वाथ सद्र करन में 
प्र श्र > ~ i 
दुष्ट कामा का भाश्रट्ट सान दाप को नहीं देखते सा षाषाणांद मृत्ति आर भग 
|] 
| लिंगकी पूजाम सार धर्म, अथ, काम, मोक्ष आदि सिद्धियां मानने लेगे । जव राजा 


भोज के पश्चात्‌ जना लाग अपन मान्दरा में मूत्तिस्थापन करने ओर दशन स्पीन 


वदेद्यावनीं भाषां प्राणेः कणठगतेरपि । 
इस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेजेनमन्दिरम्‌ ॥ 


|. चाहे कितना ही दुःख प्राप्त हो आर प्राण कण्ठगत अथात्‌ मृत्यु का समय भी । / 
| क्यों न आया हो तो भी यावनी अर्थात्‌ म्लेच्छभाषा मुख से न बोलनी और उन्मत्त ' 
हस्ती मारने को क्यों न दोडा आता हो ओर जन के मन्दिर में जाने से प्राण बचता 
हो तो भी जेनमन्दिर में प्रवेश न करे किन्तु जनमान्दर में प्रवेश कर बचन से हाथी 


¦ उनसे कोई प्रमाण पूछता था कि तुम्हारे मत में किसी माननीय ग्रन्थ का भी प्रमाण 
है! तो कहते थे कि हां है, जब वे पूछते थे कि दिखलाओ ? तब माकण्डेय पुराणादि 
के बचन पढते और सुनाते थे जैसा कि ढुर्गापाठ में देवी का वणन लिखा हं राजा भोज 


के राज्य में ठयांसजी के नाम से मार्कण्डेय और शिवपुराण किसी ने बनाकर खड़ा किया 


था उसका समाचार राजा भोज को विदित होने स उन पाणंडता कां हस्तच्छदनाद्‌ 
दण्ड 


>! 
ड.दिया ओर उनसे कहा कि जो कोड काव्याद ग्रन्थ वनाव ता अपन नाम स | 


रे ; 
' वेनावे ऋषि मुनियो के नाम से नहीं । यह बात राजा भाज क वनाश संजीवनी नामक । 
| 


तिहास में लिखी है कि जो ग्वालियर के राज्य “मिण्ड'' नामक नगर क तिवाड़ा जा. 


| ह्यणों के घर में हे जिसको लखुना के रावसाइव आर उनक सुमाइत कक र चोवे- | 
| जी से देखा है उसमें स्पष्ट लिखा हे कि व्यासजी ने चार सहक चार | 
हा 


रट 


$ 

| 

|! 

| 

; 

i 

~ f 

| | भ ने अपनी आंख से देखा है | 
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इलोकों के प्रमाण भारत बनाया था वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में बीस | | 
सहस्र, महाराजा भोज कहते हैँ कि मेरे पिताजी के समय में पर्थास और अब भरी | | 
शप्राधी उमर म॑ तीस सहस्र श्लॉकयुक्त महाभारत का पुस्तक मिलता हे जो ऐसेह | 
बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोझा हो जायगा ओर कप. | 
मुनियों के नाम से पुराणादि प्रन्थ बनावेंग तो आय्यांवत्तींय लोग भ्रमजाल में पे 
* बैदिकधमविद्दीन होके भ्रष्ट हो जायंगे।इससे विदित होता हे कि राजा भोज को 
कुछ २ वेदों का संस्कार था इनके भोजप्रवन्ध में लिखा है कि:--- 


._. घव्येकया क्रोशदशेकमश्वः सुकृत्रिमों गच्छति चारुगत्या। | 
) वायुं ददाति व्यजनं सुपुष्कलं विना मनुष्येण चलत्यजस्तम्‌ ॥ | 


! 

| । 
| राजा भोज के राज्य में ओर समीप ऐसे २ शिल्प लोग थे [कै जिन्होंने घोडेके | 
| आकार एक यान यन्त्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी में ग्यारह कोश | 
ओर एक घंटे में साढे सत्ताईस कोश जाता था वह भूमि और अन्तरिक्ष में झी चलता | 
था और दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि विना मनुष्य के चलाये कलायन्त्र के बल से | 
नित्य चला करता आर पुष्कल वायु देता था जो ये दोनों पदार्थ आजतक बने रहते 
| तो यूरोपियन इतने अभिमान में न चढ़ जाते। जब पोपजी अपने चेलों को जैनियों से | 
| रॉकन लगे तो भी मन्दिरो में जाने सेन रुक सके ओर जैनियो की कथा में भी लोग | 


| । 
| जाने लगे जैनियों के पोप इन पुराणियों के पोषों के चेलो को बहकाने लगे तव | 
|] 
| 
1 
} 


पुराणियों न वचारा क इसका काई उपाय करना चाहिये नहीं तो अपने चल जर |, | 
हू ग 


पा पश्चात्‌ पोपों ने यही सम्मति की कि जैनियों के सदश अपने भी अवतार म- | | 
रन्द्र मूस आर कथा क पुस्तक बनावे इन लोगों ने जानियो के चौबीस तोर्थकरो * | 
। सह्या सॉबास अवतार मान्द्र ओर मूत्तियां बनाई ओर जैसे जैनियो के आदि भर | 
उत्तर पुराणादि ह बैसे अठारह पुराण बनाने लगे । राजा भोज के डेढसो वर्ष के पश्चात | 

वण्सवमत का आरम्भ हुआ एक शठकोप नामक कंजरवर्ण में उत्पन्न हुआ था उसर्स 

1डासा चला उसक पश्चात्‌ मुनिवाहन भंगीकुछोत्पन्न ओर तीसरा यावनाचाय्ये यवन 
कुलोत्पन्न आचार्य्य हुआ तसपश्चात्‌ बाह्मण कुलज चौथा रामानुज हुआ उसने अपन 


मत फलाया । शवा न शिवपुराण शाक्ता न देवी भागवतादि, वेष्णवा न बिष्णु 


ES 


| 
| 
। 
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DIDO CU CE रे क RIES SOS वाता 


प्रमाण न करेगा इसलिये व्यास आदि ऋषि झुनियों के नाम धरके पुराण बनाये । 
नाम भी इनका वास्तव में नवीन रखना चाहिये था परन्तु जैसे कोई दरिद्र अपने बेटे | 

| का नाम महाराजाधिराज और आधुनिक पदार्थ का नाम सनातन रख दे तो क्या आ- | 

वर्यं है ! अब इनके आपस के जैसे भगड़े हैं वैसे ही पुराणों में भी घरे हैं | 


| 
। 
j 
2 | La: 1 f 
दूखां - दवाभागवत म 'श्राः नाम एक देवी स्त्री जो श्रीपुर 'की स्वामिनी लिखी | 
हज ब है Las ~ क. f 
है उसी ने सव जगत्‌ का बनाया आर ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी उसी ने रचा-- : 
डस NE, LoS 
| 
। 
| 
i 


स देवी की इच्छा हुई तव उसने अपना हाथ घिसा उससे हाथ में एक छाला हुआ 
इसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई उससे देवी ने कहा कि त मुझ से विवाह करब्रह्मा ने 
॥ कहा कि त्‌ मेरी माता हे से तुझ से विवाह नहीं कर सकता ऐसा सनकर माता को 
5 | | क्रोध चढ़ा और लड़के को भस्म कर दिया और फिर हाथ घिसके उसी प्रकार दूसरा लड- 

| का उत्पन्न किया उसका नाम विष्णु रखा उससे भी उसी प्रकार कहा उसने न माना तो 
| इसको भी भस्म कर दिया पुनः उसी प्रकार तीसरे लड़के को उत्पन्न किया उसका | | 
| नाम महादेव रक्खा और उससे कहा कि तू मुझ से विवाह कर महादेव बोला कि में 
| तुझ से विबाहु नहीं कर सकता तू दूसरा खी का शरीर धारण कर वैसा ही देवी ने | 

| किया तब महादेव बोला कि यहद दो ठिकाने राखसी क्या पड़ी है ? देवी ने कहाकि | 
' ये दोनों तेरे भाई हे इन्होंने मेरी आज्ञा न मानी इसलिये भस्म कर दिये महादेव ने 
| कहा कि में अकेला क्या करूंगा? इनको जिला दे और दो स्री और उत्पन्न कर तीनों 
| को विवाह तीनों से होगा ऐसा ही देवी ने किया फिर तीनां का तीनों के साथ विवाह 
हुआ । वाहरे ! माता से विवाह न किया ओर बहिन से कर लिया ! क्या इसको. 


| उचित समझना चाहिये ? पश्चात्‌ इन्द्रादि को उत्पन्न किया ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ओर 


| इन्द्र इनका पालको क॑ उठानवाल कहार बनाया इत्याद गपांड लब चाड मनमा 


लिखे ह | कोई उनसे पछ कि उस देवा का शरार आर उस श्रीपुरका बनानंवाला 


| 

| | और देवी के पिता माता कौन थे ? जो कहो कि देवी अनादि हे तो जो सयोगजन्य 
वस्तु हे बह अनादि कभी नहीं हो सकती, जो माता पुत्र के विवाह करने म डर ता 

अच्छी बात निकलती है ? जेसी इस देवीभागवत 


I 
EN 


2. नल न न मलिक रा 
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| 
| 
| भाई बहिन के विवाह में कोनसी अ 
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(A £) 
' शिवपुराण में देबी आदि की बहुत क्षुद्रता लिखी हे अथात्‌ ये सब महादव के दास 
व्य 


की गोठली और | | 
एर महादेव सब का इंद्र हे जो रुद्राक्ष अथात्‌ एक वक्ष क फल का _ ज नयी 


सत्याथप्रकाश: ॥ 
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है 


। राख धारण करन स सुक्त मानते हतां राख म लाटनहार गददा आदि पशु औरं च ! 
| आदिक धारण करनवाल भाल कजर आदि मु'क्त क्या न पाव ओर सुअर, कुत्ते गधा | 
। आदे राख में लोटनवाला को मुक्ति क्‍यों नहीं होती ! (श्न) काला ग्निरुद्रोपनिषद र 
| भस्म लगाने का विधान लिखा है वह क्या झूठा है! ओर ““ज्यायुष जमद्ग्ने०” र. | | 


|] 1 
j 


: बंदवचन । इत्यादे वदमन्त्रां स भी भस्मधारण का विधान आर पुराणा म रुद्र की आंस 


j | 


1 


के अश्रपात से जो वृक्ष हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष हे इसालयं उसके धारण में पुण्य | 
लिखा हू एक भा रुद्राक्ष धारण कर तो सब पापा स छूट स्वग को जाय यमराज ओर || 
नरक का डर नरह्‌ (उत्तर) काला स्नरुद्रापानेषद केसी रखाडेया मनुष्य अर्थात्‌ राख 
घारण करनवाल न बनाई हं क्याकि “यस्य प्रथमा रखा सा भूलाक इत्यादि वच- | | 
न उसम अनथक ह जो ग्रतिदिन हाथ से वनाई रखा हं वह भूलाक वा इसका « 
, वाचक कसे हो सकती है ! ओर जो “त्र्यायुपं जमदग्न:”” इत्यादि मंत्र ह वे भस्म | 
वा त्रिपुड़ धारण क वाची नहीं किन्तु “चक्षुर्वे जमदग्निः?! थ | हे परमेइबर | ¦ | 


2 


। 
| 
1 
1 
| 
। 
| 
| 
| 


j NN ~ ज्यो वी 
¦ मेरे नेत्र की ज्योति (ज्यायुषम्‌) तिगुणी अर्थात्‌ तीनसो वर्षपर्यन्त रहे और में मां 


| एस धमं क काम करू कि [जससे ट्ट नाश न हा | भला यह कितना बडी मूखता की | 
| 


बात हू ।क आख क अश्रपात से भी वृक्ष उत्पन्न हा सकता ह क्या परमर्वर क सा्ट- 
| 


I 


j 
` कम का काई अन्यथा कर सकता हे? जसा जिस वृक्षका वाज परमात्मा न रचा 


। उसास वह वृक्ष उत्पन्न हा सकता हं अन्यथा नहीं इससे जितना रुद्राक्ष, भस्म, तु- | | 
' लसी, कमलाक्ष, घास, चन्दन आदि का कण्ठ में धारण करना हे वह सब जंगली प- | पु 

झुवत्‌ मनुष्य का काम हूँ एसे वाममार्गी ओर शैव बहुत मिथ्याचारी विराधी आर | 
| कत्तव्य कम के त्यागी होते हे उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष हे वह इन बातों का विश्‍वास 
। न करक अच्छ कमे करता हे जा रुद्राक्ष भस्म धारण से यमराज के दूस डरते हू ता ए 
¦ ।लस क ।सपाही भी डरते होंगे जब रुद्राक्ष भस्म धारण करनवालां से कुत्ता, !सई! 


° 


सप, वच्छ, सकखी ऑर मच्छर आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों डः | | 


i 


रग १ ( प्रश्‍न ) वाममार्गी ओर शेव तो अच्छे नहीं परन्तु वेष्णव तो अच्छे है : 
( उत्तर ) यह भी वेदविरोधी होने से उनसे भी अधिक बुरे हे । (प्रश्‍न) “तम 


ha 
स्त रुद्र मन्यव । “ वष्णवमसि ?? | वामनाय च”। “ गणानांत्वा गणपति 
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ह्वा Ss), 66 9 

मह । भगवती भूयाः'.। “ सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ” इत्यादि वद 
SN 81. | 

स रवादं मत संद्ध होते ह्‌ पुनः क्यों खण्डन करते हो ? ( उत्तर न, 
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AA 


: बचनों स शवाद्‌ संप्रदाय सद्ध नहा हात क्योकि “कद्र? परमश्चर, प्राण वायु 
जीव, अग्नि आदि का नाम हे जो क्रोधकत्ता रुद्र अर्थात्‌ दु्टो को रुलानेवाले पर= | 


निधे० २। ७ ) जा मगलकारी सव संसार का अत्यन्त कल्याण करनेवाला है उस ! 


परमात्मा का नमस्कार करना चाहंये “शिवस्य परमेश्वरस्यायं भक्त: शेव:!'? | 
॥विष्णी: परमात्मनाऽय भक्तां वेष्णव:!' | “गणपतेः सकलजगत्‌स्वामिनोऽग्ं भवको ; 


गाणुपत:'' 1५ भगवत्या वाण्या अयं सवक: भागवतः? । सूर्यस्य चराचरात्मनोड्यं | 


| 

| 

k | मात्मा का नमस्कार करना प्राण ओर जाठराम्रिक, अन्न दना (नम इ।त अन्ननाम । 
| i 
{ 
i 
i 
| 


सेवकः सार: ये सव रुद्र, शिव, विष्णु, गणपति, सूर्यादि परमेश्वर के और भग- 
ब्रती ससभाषणयुक्त वाणी का नाम हूँ | इसमें विना समझे ऐसा झगड़ा मचाया 
र 
हे जेसे:-- 
(जक ~ 


~ 
एक किसी वेरागी के दो चेले थे वे प्रतिदिन गुरु के पग दावा करते थे एक 


3 


* 


नें दाहिने पण ओर दूसरे ने बायें पग की सेवा करनी बांट ली थी एक दिन ऐसा 
हुआ कि एक चेला कहाँ बजार हाट को चला गया ओर दूसरा अपने सेव्य पग 
| की सेवा कर रहा था इतने में गुरुजी ने करवट फेरा तो उसके पग पर दूसरे | 
गुरुभाई का सेव्य पग. पड़ा उसने ले दंडा पग पर धरमारा ! शुरु ने कहा | 


[eS 


| कि अरे दुष्ट तू ने यह कया किया ? चेला बोला क्रि मेरे सेव्य पग के ऊपर यह | 
पग क्यों आ चढा ? इतने में दूसरा चेला जो कि बजार हाट को गया'था आप- : 


हुंचा वह भी अपने सेव्य पग की सेवा करने लगा देखा तो पग सूजा पड़ा है | 
बोला कि गुरुजी यह मेरे सेव्य पग में क्या हुआ ? गुरु ने सब वृत्तान्त सुना 
दिया बह भी मूखे न बोला न चाला चुपचाप दण्डा उठा के बड़े बल से गुरु क 
| दूसरे पग' में मारा तो गुरुने उच्चस्वर से पुकार मचाई तब दोनों चेले दण्डा लंक | 
पड़े और शुरु के पगो को पाटने लगे तब तो बड़ा कोलाहल मचा ऑर लाग सुन | 
कर आये कहने लगे कि साधुजी क्या हुआ ? उनमें से किसी बुद्धिमान्‌ पुरुष न | 
साधु को छुडा के पश्चात्‌ उन मूर्ख चेलों को उपदेश किया [कि देखा य दांना पग 
तुम्हारे गुरु के हैं उन दोनों की सेवा करने से उसी को सुख पहुंचता आर दुख | 
देने से भी उसी एक को दुःख होता है । 

जैसे एक गुरु की सेवामें चेलाओं ने लीला की इसी प्रकार जा एक अण्ड 


९ 
सञ्चिदानन्दानन्तस्वरूप परमात्मा के विष्णु रुद्रादि अनेक नाम हे इन नामा का अ 


शे 
असा कि प्रथम सुहास में प्रकाश कर आये है उस सत्याथे का न जानकर शव शाक्त ¦ 
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1 
$ डक ध्य 5517 5 नया... 
| 
+ 


ः वेष्णवादि संप्रदायी लाग परस्पर एक दूसरे के नाम की निन्दा करते हैं म | 
' तनिक भी अपनी बुद्धि को फेलाकर नहीं विचारते हैँ कि ये सब विष्णु, रुद् न | 
' आदि नाम एक अद्वितीय, सवेनियन्ता, सर्वान्तयामी, जगदीश्वर के अनेक गुण $ 
: स्वभावयुक्त होने से उसी क वाचक हे भला क्‍या एस लागा पर इश्वर का कोप 


र होता होगा ? अब देखिये चक्राङ्कित वष्णवों की अद्भुत माया:-- 

तापः पुण्डं तथा नाम मालां मन्त्रस्तथेव च । 
भ्रमी हि पञ्च संस्काराः परमेकान्तहेतवः ॥ 
श्रतप्ततनूने तदामो अश्नुते । इति श्रुतेः ॥ 
रामानुजपटलपद्धतो ॥ 


अर्थात्‌ ( तापः ) शंख, चक्र, गदा ओर पद्म के चिन्हों को अग्नि में तपा के || 
; भुजा के मूळ में दाग देकर पश्चात्‌ दुग्धयुक्त पात्र में बुझाते हैं ओर कोई उस दूध || 
; को पी भी लेते हं अब देखिये प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी स्वाद उसमें आता || 
| होगा ऐसे २ कमा से परमेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते हें और कहते हैं कि 

-_ बिना शंख चक्रादि से शरीर तपाये जीव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह 
` (आमः ) अर्थात्‌ कच्चा हे और जैसे राज्य के चपरास आदि चिन्हों के होने से 
। राजउुरुष जान उसस सब लाग डरते हैं वेसे ही बिष्णु के शंख चक्रादि आयुधों के | 
_ ` ! चिन्ह देखकर यमराज ओर उनके गण डरते हैं और कहते हैं कि:- 


` दोहा-बाना बड़ा दयाल का, [तिलक छाप ओर माल । 


यम डरपे कालू कहे, भय माने भूपाल ॥ 


उ अथात्‌ भगवान्‌ का बाना तिलक छाप और माला धारण करना बड़ा है। | 
; जिससे यमराज आर राजा भी डरता है ( पुण्डमू ) त्रिशल के सदृश ललाट में J 
पं चेत्र 1नकालना ( नाम ) नारायणदास विष्णुदास अर्थात्‌ दासशब्दान्त नाम रखना | 
- ( माला ) केमलगट्ट का रखना ओर पांचवां ( मन्त्र) जसः- र 


' शो नमो नारायणाय ॥ 
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ण्श्श्श्च््च््श्श्य्श्श्श्भ्य्य्य्थ्य्््य्यस्ऱ 
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ह... 
श्रीमन्नारायणचरणं शरणं प्रपद्ये ॥ श्रीमते नारायणाय 
नमः ॥ श्रीमते रामानुजाय नम 


इत्याद अन्त्र धनाढ्य और माननीयों के लिये बना रक्खे हैं | देखिये यह | 
भी एक दुकान ठहरी ! जैसा मुख वैसा तिलक ! इन पांच संस्कारों को चक्रांकित / 
| मुक्ति के देठु मानत ६. । इन मत्रा का अर्थ-र्मे नारायण को नमस्कार करता हूं || . 
| आर म लक्ष्मीयुक्त नारायण के चरणारविन्द के शरण को प्राप्त होता हं ॥ और ' 
श्रीयुक्त नारायण का नमस्कार करता हूं अर्थात्‌ जो शोभायुक्त नारायण है उसको ' f 
मरा नमस्कार हाव । जस वामसागी पांच मकार मानते हें वेसे चक्रांकित पांच | 
संस्कार मानते हें अपने शंख चक्र से दाग देने के लिये .जो वेदमन्त्र का प्रमाण 
रक्खा हे उसका इस प्रकार का पाठ और अर्थ है:-- | 


` प॒वित्रं ते वित॑तं ब्रह्मणस्पते प्रभुगांत्रांणि पर्येषि वि- 
` अर्तः । अर्तप्ततनूने तदामो अश्नुते शृतास इद्व्॑न्त॒स्तत्स- | 
1 तपो वित्रं त॑तं त्र. ५9 
माशूत ॥ १॥ तपोष्पवित्रं वित॑तं दिवस्पदे ॥ २॥ ऋ० 
|| मं ६। सू० ८३। मन्त्र १।२॥ 


|| |. हे ब्रह्माण्ड ओर वेदों के पालन करनेवाले प्रभु सवंसाम््यंयुक्त सबंशक्तिमान्‌ | 
|\ | आपने अपनी व्याप्ति से संसार के सब अवयवो को व्याप्त कर रक्खा है उस आप | 
| | का जो व्यापक पवित्रस्वरूप हे उसको ब्रह्मचय्ये, सत्यभापण, शम, दम, योगाभ्यास, | 
| | जितेन्द्रिय, सस्संगादि तपश्चय्यों से रहित जो अपरिपक्क आत्मा अन्तःकरणयुक्त हे | 
| | | बह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध हैं वेही इस | | 
| | तेप का आचरण करते हुए उस तर शुद्धस्वरूप का अच्छ प्रकार प्राप्त होत ह्‌॥ १॥ ` । 
| | | जा प्रकाशस्वरूप परमश्वर का साष्ट म विस्तत पावेत्राचरणरूप तप करत हू व ही | ननद. 
| | 
| 
| 


२ HRS 


NNN ४७ 


| | परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य होते है ॥| २ ॥ अव विचार कोजिय [के रामानुजी- |] 
| यादि लोग इस मंत्र से “चक्राझ्लित होना सिद्ध क्यांकर करत हू ? भला कहिये | 
| बेबिद्वान्‌ थे वा अविद्वान्‌ ? जो कहो कि विद्वान्‌ थे तो ऐसा असम्भावित अर्थ | 
| इस मन्त्र का क्‍यों करते ? क्योंकि इस मन्त्र मं “अतप्ततनू:” शब्द है किन्तु ४अ- | 
1 तेप्तभुजेकदेश ११ नही पुनः ““अतप्ततन्‌:” यह नख शिखाम्रपयेन्त समुदायाथंक ह इस | & 


आ 


> 
सत्यार्थप्रकाशः ॥। 


| AAA AAAS A 
AAA 060. 
3 


प्रमाण करके. अग्नि ही से तपाना चक्राङ्कित लोग स्वीकार करें तो २ शरीर 
को भाड में झोंक के सब शरीर को जलावें तो भी इस मन्त्र के अथं से विरद 
क्योंकि इस मन्त्र में सत्यभाषणादि पवित्र कमे करना तप लिया है ॥ 
. ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तपः | 
तेत्तिरी 
० प्र १०। श्र० ८ ॥ 


। 

| द 3B - 

। इत्यादि तप कहाता है अर्थात्‌ ( ऋत तपः ) यथार्थ शुद्धभाव, सत्य मानना, 
| सय बोलना, सत्य करना, मन को अधमे में न जाने देना, बाह्य इन्द्रियों को 
1 


Ws: nner 2 प्रा269 by.Arya.Samal.Foundatian.Chennai.and.eGangoid....... 
३२२ 


१ 
। 
| 
| 
| 
| 
t 
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ww A ७ ९ ~ 2३. ने ख्य: र 
| अन्यायाचरणों में जाने से रोकना अथोत्‌ शरीर इन्द्रिय ओर मन से शुभ कमों का 
| आचरण करना, वेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना पढाना, वेदाजुसार आचरण 


पज ~ 


| करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कर्मों का नाम तप है धातु का तपा के चमडी को 


| जलाना तप नहीं कहाता । देखो चक्रांकित लोग अपने को बडे वैष्णव मानते हैं 
9 3 «NNN 
| परस्तु अपनी परम्परा ओर कुकमे की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इनका मल- 
जी १ 9१ # ८ Se — _ च वक 
पुरुष ““शठकोप ”” हुआ कि जो चक्रांकितों ही के मन्थां ओर भक्तमाल ग्रन्थ जो 
नाभा डूम ने बनाया है उनमें लिखा है:-- 


विक्रीय शूर्प विचचार योगी ॥ 


| 
| 
| . इत्यादि वचन चक्रांकितो के ग्रन्थों में लिखे हें शठकोप योगी झूप को बना बेंच- | | 
| 
| 
| 


कर विचरता था अर्थात्‌ कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था जब उसने ब्राह्मणों से पढ़ना || : 
वा सुनना चाहा होगा तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा उसने ब्राह्मणों के विरे || 
सम्प्रदाय तिलक चक्रांकित आदि शाख्जविरुद्ध मनमानी बातें चलाई होंगी उसका चेता || 
“मुनिवाहन”” जो कि चाण्डाल वणे में उत्पन्न हुआ था उसका चेला “यावनाचार्य/ | 


| 


जो कि यवनकुलोत्पन्न था जिसका नाम बदल के कोई २ ''यामुनाचाये” भी कहते | । 
| है उनके जया ४ SS ' ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होकर चक्रांकित हुआ उसके पूवे | | 
| कुछ भाषा के न्थ बनाये थे रामानुज ने कुछ संस्कृत पढ़ के संस्कृत में इलोकबद्ध १ | | 
| ओर शारीरिक सूत्र और उपनिषदों की टीका शङ्कराचार्य की टीका से विरुद्ध बा । 

| और शङ्कराचारयै की बहुतसी निम्दा की जैसा शङ्कराचार्य का मत है कि अद्वैत अर्थात || 
र | जीव ब्रह्म एक ही हैं दूसरी कोई बस्तु वास्तबिक नहीं, जगत्‌ प्रपंच सब मिथ्या माबा 

| रूप अनित्य हैं । इससे विरुद्ध रामानुज का जीव ब्रह्म और माया तीनों नित्य ध्‌ { F,, 
1... सतः ` 
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ASTI AANA 


io Bates Bras Ss SRE का ८ F577 Io 


ब्रह्मं शङ्कराचार्य का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु का न मानना 
: अच्छा नहीं और रामाडुज का इस अंश में जो कि विशिष्टांद्वेत जीव और मायासहित 
: परमेश्वर एक हे यह तीन का मानना ओर अद्वेत का कहना सर्वथा व्यर्थ है । ये | 
। सर्वथा ईश्वर के आधीन परतन्त्र जीव को मानना, कण्ठी, तिलक, माला मूत्तिपूज- । 

| 

f 


CesT» 4 है 


: नादि पाखण्ड मत चलान आदि बुरी बातें चक्रांकित आदि में हैं जैसे चक्रांकित 
' रादि वेदविराधी ह्‌ वसे शङ्कराचार्य के मत के नहीं। 


त 


(प्रश्न ) मूत्तिपूजा कहां स चली. ? ( उत्तर ) जेनियों से ( प्रश्‍न ) जैनियो 

: कहां से चलाई ? (उत्तर) अपनी मूखता से । (प्रश्‍न) जैनी लोग कहते हैं कि शान्त 
| । ध्यानावस्थित बेठी हुई मूर्ति देखके अपने जीव का भी शुभ परिणाम वैसा ही होता है 
| उत्तर ) जीव चेतन ओर मूर्ति जड़ क्या मूर्ति के सदृश जीव भी जड होजायगा ? 

` यह मूर्चिपूजा केवल पाखण्ड मत है जेनियों ने चलाई है इसलिये इनका खण्डन १२ 


: किया है क्योंकि जैनियों की मूर्तियों के सदृश वैष्णवादि की मूर्तियां नहीं हैं ।( उत्तर) 
| हाँ यह ठीक हैं जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैनमत में मिल जाते इसलिये जैनों* 
की मूसतियों से विरुद्ध बनाई क्योंकि जैनों से विरोध करना इनका काम और इनसे 
| बिरोध करना मुख्य उनका काम था जैसे जैनों ने मूर्तियां नंगी, ध्यानाबस्थित अर 
(विरक्त मनुष्य के समान बनाई हैं. उनसे बिरुद्ध वेष्णवादि ने यथेष्ट शाङ्गारित खी . 
` के सहित रंग राग भोग विषयासक्ति सहिताकार खडी और बैठी हुई बनाई हेँ। जनी | 
र लोग ` बहुतसे शंख घण्टा घरियाल आदि बाजे नहीं बजाते य छोग बड़ा कालाइल | 
| करते हैं तब तो ऐसी लीला के रचने से वेष्णवादि सम्प्रदायी पापां क चल जानया के जाल | . 
|| ' से बच के इनकी लीला में आफॅसे और बहुतसे व्यासादि महर्षियो के नाम स मनमा 

| 1 ना असंभव गाथायुक्त ग्रन्थ बनाये उनका नाम “पुराण रखकर कथा भा छुनान लग 

| ` और फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पाष।ण की मूत्तियां बनाकर गुप्त कह 

[ पहाड वा जङ्गलादि में घर आये वा भूमि में गाडदी पश्चात्‌ अपन चला म प्रसिद्ध 
। किया कि मुझ को रात्रि को स्वप्न में महादेव, पाता, राधा, ऊष्ण सीता, राम वा 
` उद््मो नारायण और मैरव, हुमान आदि ने कहा दे कि हम अशुक ९ ठिकान ह 
। [पना कर ओर तू.ही हमारा पुजारा हाव ता इस 
|] 
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-॥ 'हॅमकोवहांसेला, मन्दिर में स्थ 
| ; मनोबांठित फल देवें । जब आंख के अन्धे और गांठ के पूर लोगों न पापजा का लाल 


orn 
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| > ~ ~ छ | 
| सुनी तब तो सच ही मानली ओर उनसे पूछा कि ऐसी वह मूर्ति कहां पर है ? हे 
| तो पोपजी बोले कि अमक पहाड वा जङ्ग में है चलो मेरे साथ देखलादूंतबतो वे अन्ये 
| उस धूत्त के साथ चलक वहां पहुंच कर देखा श्वय में होकर उस पोपके पग में गिरकर | 
कहा कि आपक ऊपर इस दवता की बडी ही कृपा हे अब आप ले चलिये ओर हम मंदिर | 
बनवा देवेंगे उसम इस देवता को स्थापना कर आप ही पूजा करना ओर हमलोगमो | 
इस प्रतापी देवता के दशन स्पेन करके मनोवांछित फल पावेंगे । इसी प्रकार जब || | 

कने लीला रची तब तो उसको देख सब पोप लोगों न अपनी जीविकार्थ छल कपर | | 


EN 


। 

| 

| 

1 

1 

} 

| 

| से मृत्तियां स्थापन कीं । (प्रश्न) परमेश्वर निराकार है वह ध्यान में नहीं आ सकता | 
। इसलिये अवश्य मूर्ति होनी चाहिये भला जो कुछ भी नहीं करें तो मूर्ति के सम्मख जा 
| हाथ जोड परमेश्वर का स्मरण करत ओर नाम लते ह इसमें क्या हानि हे ? ( उत्तर) 
| जब परमेश्वर निराकार सवेव्यापक है तब उसकी मूर्ते ही नहीं बन सकती और जो 
| मूर्ति के दशनमात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर के बनाये पृथिवी, जल, 
। अग्नि, बायु ओर वनस्पति आदि अनेक पदार्थ जिनमें ईश्वर ने अद्भुत रचना की है | 
| क्या एसी रचनायुक्त पृथिवी पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महामूत्तियां कि जिन पहाड़ 

| आदि स मनुष्यकृत मूत्तियां बनती हें उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं होस 
| कृता ? जो तुम कहते हो कि मूत्त के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है यह त- 
| म्हारा कथन सवेथा मिथ्या है और जब बह मूत्त सामने न होगी तो परमेश्वर के स्मरण 
। न हान से मनुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि कुकमे करने में प्रवृत्त भी हो सकता | 
| है क्योंकि वह जानता हे कि इस समय यहां मुझे कोई नहीं देखता इस लिये बह अनथ |. 
| | 
| कर वेना नह चुकता इत्यादे अनक दोष पापाणादि मूत्तिपूजा करन से सिद्ध होते है | 

i 

j 


अब देखिये ! जो पाषाणादि मूर्तियों को न मानकर सर्वदा सर्वव्यापक सवीन्तयौमी || ' 


। न्यायकारी परमात्मा को सबेत्र जानता ्रौर मानता हे वह पुरुष सत्र सवेदा परमेश्वर || | 
| को सब के बरे भले कर्मों का द्रष्टा जानकर एक क्षणमात्र भी परमात्मा स अपन के | 
प्रथक्‌ न जान क कुकर्म करना ता कद्दां रहा किन्तु मनम कुचष्टा भी नहा कर सकती || | 
| क्याके वह जानता हे जा में मन वचन ओर कर्म से भी छुछ बुरा काम करूंगाता | 
इस अन्तयांमा क न्याय स विना दण्ड पाये कदापि न बचूगा अ।र नाम स्मरणमार्त 


| प से कुछ भी फल नहीं होता जेसा कि मिशरी २ कहन से संह मीठा और नांब २ कई 
। से कडुवा नहीं होता किन्तु जीभ से चाखने ही स मीठा वा कड़वापन जाना जाता | 
( परश्च ) क्या नाम लनत्ता सवथा ।मण्यः हः जा सवत्र पुराणा म नामस्मरण का १ |. 
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| माहात्म्य [लखा * (उत्तर ) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं जिस प्रकार : 


हुम चाम स्मरण करत हा वह रीति झूठी हे।( प्रश्‍न) हमारी कैसी रीति हे (उत्तर) : 
| बेदविरुद्ध | ( प्रश्‍न ) भला अब आप हमको वेदोक्त नामस्मरण की रीति बतलाइये ? ; 
| (उत्तर ) नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिये जैसे “न्यायकारी!? ईश्वर का एक न 
| नाम है इस नाम से जो इसका अर्थ है कि जैसे पक्षपात राहेत होकर परमात्मा सब । 
का यथावत्‌ न्याय करता हूँ वेस उसको ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना 
! अन्याय कभा न करना इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है । | 


( प्रश्न ) हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार हं परन्तु उसने शिव, बिष्णु, । 
गणेश, सूय्ये ओर दवी आदि के शरीर धारण कर राम कृष्णादि अवतार लिये इससे . 
| | उसकी मूत्ति बनती हे क्या यह भी वात झूठी हे ? ( उत्तर ) हां २ झूठी क्योंकि , 
| “अंज एकपात्‌’? “अकायम्‌” इत्यादि विशषणो से परमेश्वर को जन्म मरण ओर शरीर : 
| धारणरहित वेदों में कहा हे तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो ! 
¦ सकता क्योंकि जो आकाशवत्‌ सवंत्र व्यापक अनन्त और सुख दु:ख दृश्यादि गुणरहित : 

हृवह एक छोटे से वीय्ये गर्भाशय ओर शरीर में क्योंकर आसकता है ? आता जाता ४ 
वह है कि जो एकदेशीय हा ओर जो अचळ अदृश्य जिसके विना एक परमाणु भी - 
खाली नहीं है उसका “अवतार कहना जानो बन्ध्या क पुत्र का विवाह कर उसके पोत्र ः 
के दर्शन करने की बात कहना हे। (प्रश्न ) जब परमेश्वर व्यापक है तो मूत्ति में भी है : 
| पुनः चाहें. किसी पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा क्यों नहीं ? देखो:- : 


| 
| 
` न काष्टे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये । 
1 
i 


भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम्‌ ॥ 
परमश्वर देव न काष्ठ न पाषाण न मृत्तकास बनाय पदाथा मह कन्तु परमश्वर 


| तो भाव में बिद्यमान हे जहां भाव करें वहां ही परमेश्वर सिद्ध हाता हे। ( उत्तर ) 
| जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना अ- _ 


यत्न न करना यह ऐसी बात है कि जेसी चक्रवर्त्ती राजा को सब राज्य को सत्ता स | 


५ छुड़ा क एक छोटीसी झोपडी का स्वामी मानना दखा | यह कितना वडा अपसान हे ी 


पैसा तुम परमेश्वर का भी. अपमान करते. हो । जब व्यापक मानते हा ता वाटिको में कक 


३२६ सल्याथेप्रकाशः ॥ 
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| ९ के {a कक | 
¦ से पुष्प पत्र तोड़ के क्यों चढ़ाते * चन्दन [थुल क्य लगात - धूप का जलाके ह | | 
दते ? घंटा, घरियाल, भांज, पखाजां को लकडी से कूटना पीदना क्यों. करते हो? || 
तुम्हारे ह।थों में है क्‍यों जोडते ? शिर में हे क्‍यों दार नमाते ? अन्न जलादि डे है| 
| क्‍यों नेवेद्य धरते ? जल में है ख़ान क्‍यों कराते? क्योंकि उन सब पदाभों में परमात्मा | 
। व्यापक है और तुम व्यापक की पूजा करत हो वा व्याप्य की ? जो व्यापक की 
. करते हो तो पाषाण लकड़ी आदि पर चन्दन पुष्पादि क्यों चढाते हो १ शोर 
| व्याप्य की करते हो तो हम परमेश्वर की पूजा करत ह ऐसा झूठ कयां बोलते हो ! 
हम पाषाणादि के पुजारी हैं. ऐसा सल क्यों नहीं बोलते ? । 


| 
| ू ह कहिये' भाव”? द्दा हवा झूठा १ जो कहो सच्चा हे तो तुम्हारे भाव के 
: आधीन होकर परमेश्वर बद्ध होजायगा और तुम स्ात्तिका में सुवण रजतादि, पापा 
| में हीरा पन्ना. आदि, समुद्रफेन में मोती, जल में घत दुग्ध दाधि आदि ओर धातिगे 
| मेदा शकर आदि की भावना करके उनको बैसे क्यों नहीं बनाते हो ? तुम लोग दु:ख 
की भावना कभी नहीं करते वह क्यों होता ! और सुख की भावना सदेव करते हो 
| वह क्‍यों नहीं प्राप्त होता ? अन्धा पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता! 
| मरने की भावना नहीं करते क्यों मरजाते हो? इसलिये तुम्हारी भावना सच्ची नहीं 
क्योंकि जसे में वेसी करने का नाम भावना कहते हं जसे अग्नि में अग्नि, जल में जत 
जानना आर जल में अग्नि, अग्नि में जल समझना अभावना हे। क्योंकि जसे को बसा 
जानना ज्ञान और अन्यथा जानना अज्ञान हे इसलिये तुम अभावना को भावना ओर 
भावना को अभावना कहते हो ( प्रश्‍न ). अजी जबतक वेदमन्त्रा स आवाहन नहीं 
करते तबतक देवता नहीं आता ओर आवाहन करने से झट आता और विसजेन करने 
| स चला जाता हे ( उत्तर ) जो मन्त्र को पढकर आवाहन करमे सर देवता आ जाता 
. हतां मूतत्ते चतन क्‍यों नहीं होजाती ! ओर विसजेन करने से चला कयां नहीं जाता ! 
| (रु वह कहास आता आर कहां.जाता हे ! सुनो भाई! पूण परमात्मा न आता ओर 
। 
| 


j 
1 
1 
|] 


५% 


जाता हे जो तुम मन्त्रबल से परमेश्वर को बुला लेते हो तो उन्हीं मन्त्रों से अपन | 


| मर हुए पुत्र क रारार म जीव का क्‍यों नहीं बुला लेत १ ओर रात्र के शरीर म॑ जग 
वात्मा का [वसजन करक कया नहा मार सकत । सुना भाई: भोले भाल लोगों "य | न 


र! 
पोषजी तुमको ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं वेदों में पाषाणादि मूर्तिपूजा श | | 


च. डी 
| परमडवर के आवाहन विसर्जन करने का एक अक्षर भो नहीं हे । (प्रश्न) 
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एणा इहांगच्छन्तु सुखं चिरं तिषएन्त स्वाहा । आत्मे- 


| | हागच्छतु सुखं चिरं तिष्टतु स्वाहा । इ न्द्रियाणीहागच्छन्तु | 
तखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ | 


>) 


इत्यादि चेदमन्त्र हें क्यों कहते हो नहीं हे ? ( उत्तर ) अरे भाई ! वद्धि को | 
थोडीसी तो अपने काम में लाओ ये सब कपोलकल्पित वाममार्गियो की वेदविरुद्ध | 
तन्त्रग्नन्थों की पपराचित्त पक्तियां हूं वेदबचन नहीं । ( प्रश्‍न ) क्या तन्त्र झूठा ? | 
(उत्तर ) हा, सवथा झूठा ह्‌, जसं आवाहन प्राणप्रातष्ठादे पाषाणादि मृत्ताविषयक 
बेदों में एक मन्त्र भी नहीं वस “स्नाने समपयामे इत्यादि वचन भी नहीं अथात्‌ 
इतना भा नहा हुक पाषाणाद्‌ मूत्त रचायत्बा मान्द्रषु सस्थाप्य गन्धादाभरचेयत्‌! ) 
अथीत्‌ पाषाण की मूत्ति बना मन्दिरों मं स्थापन कर चन्दन अक्षतादि से पूज एस 
लशमात्र भा नहा ( प्रश्‍न ) जा वदा म वाध नहा ता खण्डन भा नहा हूं आर 
जा खण्डन हे तो “प्राप्ता सयां 1नेषधः” मूत्त क हान हा स खण्डन हा सकता | 
ह। ( उत्तर ) वांधे ता नहा परन्तु परमश्वर क स्थान म कसी अन्य पदाथ का | 
पूननीय न मानना ओर सर्वथा निषेध किया हे क्या अपूर्यविधि नहां होता ? सुना | 
यह है: 

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येउसम्भूतिमुपासते। ततो भूय इव 
ते तमो य उ सम्भूत्या& रताः ॥ १॥ यजु० ॥ अ० ४०॥ 
| मं ६ ॥ न तस्य प्रतिमा श्रस्ति॥ २॥ यजु०॥ अरण ३२॥ 
स०३॥ 

यद्ठाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
` तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद यदिदसुपासते ॥ ३ ॥ 
यन्मनसा न मतुते येनाहुमनो मतम्‌ । 

` तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ ४ ॥ 
 यज्चक्षषा न पश्यति येन चक्तूषि पश्यन्त । 


| | तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ५ ॥ . 


|; 
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 यच्छ्रेत्रण न श्वणोति येन श्रोत्रामिद& श्ुतम्‌। 

' तदेवब्रह्म लं विद्वि नेदं यदिदमुपासते ॥ ६॥ 

. य॒त्पाणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । . 
तदेव ब्रह्म तरं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ७ ॥ केनोपानि० | | 


जो असभूति अथात्‌ अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में उपा 
: सना करते हूँ वे अन्धकार अर्थात्‌ अज्ञान ओर दु:खसागर में डूबते हैं । और स. || 
: भूति जो कारण से उत्पन्न हुए काथेरूप प्रथिवी आदि भूत पाषाण और वक्षा श्र 
§ बयव और मनुष्यादि के शारीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं वे उस अ. 
|" न्धकार से भी अधिक अन्धकार अथोत्‌ महामूख चिरकाल घोर दुःखरूप नरकं | . 
: गिरके महाक्लश भागते ह ॥ १ ॥ जो सब जगत्‌ में व्यापक हे उस निराकार प-..| : 

रमात्मा की प्रतिमा परिमाण सादृश्य वा मूर्त्ति नहीं है ॥ २ ॥ जो वाणी की इयत्ता | . 
र अथोत्‌ यह जल है लीजिये वैसा विषय नहा आर [जसक धारण आर सत्तास 
- वाणी को प्रवात्त होती हे उसी को ब्रह्म जान और उपासना कर और जो उससे 
- भिन्न हूं वह उपासनाय नहा ॥ हे ॥ जा मन स “इयत्ता” कर के मन में नहीं 
._ आता जो मन को जानता है उसी को ब्रह्म तू जान और उसी की उपासना कर 
ह - जो उससे भिन्न जीव ओर अन्त:करण है उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत | | 
! कर ॥ ४ ॥ जो आंख से नहीं दाख पड़ता और जिससे सब आंखें देखती हैं इसी || 
$ को तू ब्रह्म जान ओर उसी की उपासना कर और जो उससे भिन्न सूय, बिद | | 
| आर अग्नि आदि जड़ पदार्थ हैं उनकी उपासना मत कर ॥ ५॥ जा श्रात्र सं नह | : 
" सुना जाता ओर जिससे श्रोत्र सुनता है उसी को त ब्रह्म जान और उसी की उ- | 
£ पासना कर ओर उससे भिन्न शब्दादि की उपासना उसके स्थान में मतकर ॥ ६ ॥ || 
! जो प्राणों से चलायमान नहीं होता जिससे प्राण गमन को प्राप्त होता है उसी ब्रह्म 
| को तू जान ओर उसीकी उपासना कर जो यह उससे भिन्न बायु है उसकी डपाः | 
सना मत कर ॥ ७ | इत्यादि बहुतसे निषेध हैं । निषेध प्राप्त और अप्राप्त का भी 
होता है “प्राप्त” का जैसे कोई कहीं बैठा हो उसको वहां से उठा देना “अग्र” 
का जस हं पुत्र ! तू चोरी कभी मत करना, कुवे में मत गिरना, दुष्टों का संग मत 
क ना, विद्याहीन मत रहना इत्यादि अप्राप्त का निषेध होता हं सा मनुध्या के ज्ञान EF 
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। में अप्राप्त परमेश्वर क ज्ञान म प्राप्त का ननिषेध किया हे । इसालिये पाषाणादि मूत्ति- ह 
| ः पूजा अत्यन्त निषिद्ध हैँ । (प्रश्न) मूत्तिपूजा में पुण्य नहीं तो पाप भी नहीं दै | | 
. उत्तर) कर्म दो ही प्रकार के होते हे-विहित-जो कत्तेव्यता से बेद में सत्यभा- | 
: धणादि प्रतिपादित ह, दूसरे निषिद्ध-जो अकत्तेव्यता से मिथ्याभाषणादि वेद में । 
। निषिद्ध ह जसं वाहत का अनुष्ठान करना वह थम उसका न करना अधम हे वेसे | 
| | ही निषिद्ध कर्म का करना अधमे ओर न करना धर्म है जब वेदों से निषिद्ध मूर्ति | 
| | पूजादि कर्मा को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं १ (प्रश्‍न) देखो ! वेद अनादि | 
; हर उस समय मूर्ति का क्या काम था क्योंकि पहिले तो देवता प्रत्यक्ष थे यह रीति | 
5 तो पीछे से तंत्र और पुराणों से चली हे जब मनुष्यों का ज्ञान और सामर्थ्य न्यून . 
|  होगया तो परमेश्वर को ध्यान में नहीं लासके और मूर्ति का ध्यान तो कर सकते | 


` ह इस कारण अज्ञानियों के लिये मूर्त्तिपूजा है, क्योंकि सीढ़ी २ से चढ़े तो भवन पर | 
: पहुंच जाय पहिली सीढ़ी छोडकर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता इसलिये | 


ः मूर्ति प्रथम सीढ़ी हे इसको पूजते २ जव॒,ज्ञान होगा ओर अन्तःकरण पवित्र होगा न 


| 

| 

| 

: तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा जैसे लक्ष्य का मारनेबाला प्रथम स्थूल लक्ष्य में तीर . 
i | गोळी वा गोला 'आदि मारता २ पश्चात्‌ सूक्ष्म म भा निशाना मार सकता हूं वस । 
| र स्थूल मूर्ति की पूजा करता २ पुनः सूक्ष्म बरह्म को भी प्राप्त होता है । जैसे लड़कियां 

| | , गुड़ियों का खेल तवतक करती हैं कि जबतक सच्चे पति को प्राप्त नहीं होती इत्यादि 

प्रकार से मूर्त्तिपूजा करना दुष्ट कोम नहीं (उत्तर) जब वेदावाहित धम आर बदू | 

; बिरुद्धाचरण में अधमे, हे तो पुरीः तुम्हारे कहने से मूर्तिपूजा करना 'अधम ठहरा 

| | जोरग्रन्थ वेदसे विरुद्ध हैं उन २ का प्रमाण करना जानो नास्तिक दोना दै, सुनो 
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नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १॥ मनु० २। ११ ॥ 
या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः। 
सवोस्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्सृताः॥२॥ _ 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्य्वाककालिकतया निऽफलान्यनृतानि च॥३॥ 


` सनु० ग्र १२।६५।६६॥ 
मनुजी कहते हें कि जो बंदी का नन्दा अथात्‌ अपमान, 


‘We ES 
rr 


त्याग, विरुद्धाचरण्‌ 
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। करता है बह नास्तिक कहाता हे ॥ १॥ जा ग्रन्थ वेदबाह्य कुत्सित पुरुषों के बन 
। संसार को दुःखसागर में डुबानेबाले हैं वे सब निष्फल असत्य अन्धकाररूप इस लोक | 
और परलोक में दुःखदायक हें ॥२॥ जो इन वेदों से विरुद्ध मन्थ उत्पन्न होते है || 
आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट हो जाते हे उनका मानना निष्फल ओर झूठा हे |३| | 
इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर जैमिनि महृर्षिपयन्त का मत हे कि वेदविरुद्ध को नमा. 
नना किन्तु वेदानुकूल ही का आचरण करना धमं है क्‍योंकि वेद सत्य अर्थ का प्रति 
पादक हे इससे विरुद्ध जितने तन्त्र ओर पुराण हैं वेदविरुद्ध हाने से झूठ हें और जो वे 
विरुद्ध पुस्तक हं उनमें कहा हुई मूत्तिपूजा भी अधमेरूप हे । मनुष्यों का ज्ञान जह | 
की पूजा से नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान हे वह भी नष्ट हो जाता है इसलिये | 
ज्ञानियों की सेवा सङ्ग से ज्ञान बढ़ता है पाषाणादि से नहीं । क्या पाषाणादिमूस्तिपूजा | « 
से परमेश्वर को ध्यान में कभी ला सकता है? नहीं २ मूर्तिपूजा सीढ़ी नहीं, किन्तु एक | | 
| बड़ी खाई हे जिसमें गिरकर चकनाचूर हो जाता है पुन: उस खाई से निकल नहा स- 


कता किन्तु उसी में मर जाता है । हां छोटे धार्मिक विद्वानों से लेकर परम विद्वान्‌ 
योगियों के संग से सद्विद्या ओर सत्यभाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढियांहैं | 


जैसे ऊपर घर में जाने की निःश्रेणी होती हे किन्तु मूत्तिपूजा करते २ ज्ञानी तो कोई 
र न हुआ प्रत्युत सब मूर्तिपूजक अज्ञानी रहकर मनुष्यजन्म व्यथे खोके बहुत २ 
| से मर गये और जो अब हैं वा होंगे वे भी मनुष्यजन्म के धमे, अर्थ, काम और 
मोक्ष की प्राप्तिरूप फलों से विमुख होकर निरर्थ नष्ट हो जायंगे। मूर्तिपूजा बरहम 
की ग्राप्त में स्थूल लक्षवत्‌ नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान्‌ ओर « सृष्टिविद्या हे इसको | 
बढ़ाता २ त्र को भी पाता है ओर मूत्ति गुड़ियों के खलवत्‌ नहीं किन्तु प्रथम 
| अक्षराभ्यास सुशिक्षा का होना गुड़ियों के खेलवत्‌ ब्रह्म की प्राप्ति का साधन 


i 
f 


| 

| 

¦ सुनिये ! जब अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा तब सच्चे खामी परमात्मा | 
को भो प्राप्त हो जायगा । (प्रश्न ) साकार में मन स्थिर होता और निराकार 
| में स्थिर होना कठिन हे इसलिये मूर्त्तिपूजा रहनी चाहिये । ( उत्तर ) साकार 
| में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मन झट ग्रहण करके उसी के एक * 
| अवयव में घूमता और दूसरे में दौड़ जाता है और निराकार परमात्मा के ग्रहण | 
| में यावत्सामध्ये मन अत्यन्त दोडता हे तो भी अन्त नहीं पाता होने से | | 
_ चंचल भी नहीं रहता किन्तु उसी के गुण कर्मे स्वभाव का विचार करता २ आनन्द ग | 
1 मग्न हाकर [स्थर हा जाता है और जो साकार में स्थिर होता तो सब जगत्‌ का ही | 
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| 
| 
| 
। 
| 
f 
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| मान कर पाषाणादि मूत्तियों का मान करक कृतघ्न हाजात ह । ग्यारह जड 
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स्थिर हाजाता काक जगत्‌ स मनुष्य, खो, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में फंसा ' 
रहता है परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता जबतक निराकार में न!ळगावे कयोक्रि | 
निरवयव होने स उसमे मन स्थिर हो जाता हे इसलिये मूशिपूजन करना अधर्म , 
है । दूसरा--उसमे कोड़ा रुपये मन्दिरों में व्यय करके दारिद्र होते हैं और उसमें 
प्रमाद होता है । तसरा--ख्नी पुरुषों का मन्दिरो में मेला होने से व्यभिचार ल- | 
डाई बखेडा ओर रोगादि उत्पन्न होते हैँ । चोथा--उसी.;को धर्म अर्थ काम और | 
मुक्ति का साधन मानक पुरुषाथरहित होकर मनुष्यजन्म व्यर्थ गमाते हैं | पांचवां | 
नाना प्रकार की विरुद्धस्वरूप नाम चरित्रयुक्त मूर्तियो के पुजारियों का ऐक्यमत 
नष्ट होके विरुद्धमत में चलकर आपस में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं। 
छठा--उसी के भरोसे में शत्रु का पराजय ओर अपना विजय मान बैठे रहते हैं | 
उनका पराजय होकर राज्य स्वातन्त्र्य ओर धन का सुख उनके शत्रुओं के स्वाधीन | 
होता है ओर आप पराधीन भठियारे के टट्टू और कुम्हार के गदहे के समान झ- | 
चों के बशर्मे होकर अनेक विध दु:ख पाते हैं । सातबां- जब क्रोई क्रिसी को कहे | 
कि हम तेरे बैठने के आसन वा नाम पर पत्थर धरें तो जैसे वह उस पर क्रोधित | 
होकर मारता घा गाली प्रदान देता है वैसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान | 
हृदय और नाम पर पाषाणादि मूर्तियां धरते हैं उन दुष्टबुद्धिवालो का सत्यानाश | 
परमेश्वर क्यों न करे । आठवांङ्ञान्त होकर मन्दिर २ देशदेशान्तर में घूमते २ . 
दःख पाते धम संसार और पःाथे का काम नष्ट करते चार आदि सं पाडत हांत । 
ठगों से ठगाते रहते हें । नववां-दुष्ट पुजारिया का धन दृत हव उस धन का बश्या 

परख्रीगमन, मद्य मांसाहार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय करते हैँ जिससे दाता क सुख 

का मूल नष्ट होकर दुःख होता है । दशवां-माता पिता आदि माननीया का अप 


मूर्तियों को कोई तोड़ डालता वा चोर ले जाता है तव हाय २ करक रात रहते ह| 
बारहवां-पुजारी परक्षियों के सङ्ग और पुजारिन परपुरुष क सङ्ग स माथः दूत | 
होकर स्त्री परुष के प्रेम के आनन्द को हाथ से खा बंठत है. | तर हवां-स्वामी सेवक | 
क पर विरुद्धभाव होकर नष्ट श्रष्ट हा नात | 
[जाता है क्योंकि . 


~ 


| आज्ञा का पालन यथावत्‌ न हाने स परर 
। चोदहबां-जड का ध्यान करनेवाले का आत्मा भा जड बुद्धि ह्‌ 


क 
र्‌ । 
श॒ द्वारा आत्मा में अवश्य आता हे । पन्द्रइवा-परमश्वेर | 


|, 


ध्येय का जडत्व धम 'अन्त:कर 
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: ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जळ के ढुगन्ध निवारण ओर आरोग्यता के षि १ 
| बनाये हैं उनको पुजारीजी तोडताड कर न जाने उन पुष्पो की कितने दिन तक | 
। सुगन्धि आकाश में चढ़कर वायु जल की शुद्धि करता ओर पूर्ण सुगान्ध के समय | 
| तक इसका सुगन्ध होता उसका नाश मध्य में हो कर देते हैं पुष्पादि कोच हे 
जप रत लठा/दुगरध उत्पन्न करत है क्या परमात्मा ने. पत्थर 
` चढ़ाने के लिये पुष्पादि सुगन्धियुक्त पदार्थ रचे हें ! । सोलह॒बां-पत्थर पर चहेहु ` | | 
. पुष्प चन्दन ओर अक्षत आदि सब का जल ओर मृत्तिका के संयोग होने से मोरी | | 
र वा कुण्ड स 'अकर.सड के उससे इतना ठुगन्ध आकाश म चढता हं कि जितना ं i 
: मनुष्य के मल का ओर सहस्रो जीव उसमें पड़ते उसी में मरते सडत हें ऐर | 
: अनेक मूर्तिपूजा के करने में दोष आते हें इसलिये सर्वथा पापाणादि मूर्तिपूजा स. . 
: जजन लोगों को त्यक्तव्य हे.। और जिन्होंने पाषाणमय मूर्ति की पूजा की है, करते : 
न हैं ओर करेंगे वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे, न बचते हे ओर न बचेंगे ॥ ई 
- ( प्रश्‍न ) किसी प्रकार की मूत्तिपूजा करनी करानी नहीं ओर जो अपने आय्यो- र 
; वत्ते में पंचदेवपूजा शब्द प्राचीन परम्परा से चला आता है उसका यही पंचायतन र | 
| पूजा जो कि शिब, विष्णु, अम्बिका गणेश और सूर्य्य की भर्ति बनाकर पजते हूँ यह | भै 
! पंचायतन पूजा है वा नहा : (उत्तर) केसा प्रकार की मू पूजा न करना किन्तु  मूत्ति- र 
! माम्‌” जो नीचे कहग उनकी पूजा अथात्‌ सत्कार कल्ला चाहिये वह पंचदेवपूजा, पंचा 
: यतनपूजा शब्द्‌ बहुत अच्छा अर्थवाला है परन्तु विद्यतहीन मढो ने उसके उत्तम अर्थ को 
ह छाड़कर निकृष्ट अथ पकड़ लिया जो आजकल शिवादि. पांचों की मर्सियां बनाकर प- 
' . ¦ जते हैं उनका खण्डन तो अभी कर चुके हं पर सच्ची पंचायतन वेदोक्त और बेदातु 
कूछोक्त देवपूजा और मूर्तिपूजा यह है सुनो:--- 


| 


'मा नो वधीः पितरं मोत मातरम्‌ ॥ यजु०। अ० १६ । 
मे १५॥ 


्राचाय्यों ब्रह्मचयेंण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ अथर्व०। काँ 
११। व० ५। म० १७ ॥ 
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ग्रचत प्राचंत प्रियमेधासो अचत ॥ अृग्वेदे ॥ | 
| । लमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासे त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ॥ 
 तेत्तिरीयोपनि० ॥ वली० १ । अनु० १॥ 
He 
कतम एको देव इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥ श॒तपश०॥ ¦ 
| कां १४ । प्रपाठ० ६ । ब्राह्म ७ । कंडिका १०॥ ह 
| मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव॥ | 
| तेत्तिरीयोपनि० ॥ व० १। अलु० ११॥ | 
ल्‍ | पितृभिश्राठृभिश्चैताः पतिभिदेवरेस्तथा । 
| | पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ 
| | मनु० अ० ३। ५५ ॥ 


| उपचयः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः॥ मनुस्मृतौ ॥ 
' प्रथम माता मूत्तिमती पूजनीय देवता अर्थात्‌ सन्तानों को तन मन धन से सेवा 
| करके माता को प्रसन्न रखना हिंसा अर्थात्‌ ताइना कभी न करना । दूसरा पिता स- 
। क्तत्तंव्य देव उसकी भी माता के समान सेवा करनी। तीसरा आचार्य जो विद्या का 
' देनेवाला हे उसकी तन मन धन से सेवा करनी। चोथा अतिथि जो विद्वान्‌ , धार्मिक, 
| निष्कपटी, सब की उन्नति चाहनेवाला, जगत्‌ में भ्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश से 
| सब को सुखी करता है उसकी सेवा करें। पांचवां स्री के लिये पति ओर पुरुष के लिये | 
। पत्ना पूजनीय हे। य पांच मूत्तमान्‌ दव जनक सग स सङुष्यदह का उत्पात, पालन, | 
' सत्य शिक्षा, बिद्या ऑर सत्यापदेश की प्राप्ते हाता हू य हा परमश्वर का प्राप्त हान 
| की सीढियां हैं इनकी सेवा न करके जो पापाणादि मूत्ति पूजते ह वे अतीव वेद विरो- 
थी हैं । (प्रश्‍न) माता पिता आदि की सेवा करें ओर मूर्तिपूजा भी करें तब तों कोई , 


[oS ऱ्य त दि मू [त्माच नों 
दोष नहीं ? (उत्तर) पाघाणादि मू्िपूजा तो सवेथा छोड्ने ओर मातादि मूज्िमानों 
हे कि साक्षात्‌ माता आदि प्र- 


१ ~ टूट = त श्र 
की सेवा करने ही में कल्याण है वडे अनथ की बात 
1 | 
* सक्ष सुखदायक देवों को छोड के अदेव पापाणादे मे शिर मारना स्वाकार [केया 
' | इसको लोगों न इसीलिये खींकार किया ह-कि जो' माता पिताद क-सामन चव्य वा | 
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¦ भेट पूजा घरेगे तो वे स्वयं खा लेंगे ओर भेट पूजा लेंगे ता हमार सुख वा हाथ में कर 
| न 


| न पड़ेगा इससे पाषाणाद्‌ का मूत्त बना उसके आग नवेद्य धर घटानाद्‌ टंट पच 
| शंख बजा, कोलाहल कर, अगूठा दिखला अथात्‌ “त्वमगुष्ठ गृहाण भोजन पदा 
| बाऽह प्रहाष्याम'? जस काइ ।कंसा का छल वा चडाव कक तू घटा ले आर अगुंडा 
| दिखलाव उसके आगे से सब पदाथ ल आप भांग वसो हां लोला इन पूजारियों शम 
। थोत्‌ पूजा नाम सत्कमे के शत्रुओं की है। ये लोग चटक मटक चलक फलक मूर्तियों | 
| को बना ठना आप ठगो के तुल्य बन ठन के विचार नवुद्ध मूढ अनाथों का मात 


: सारक मौज करत हू जा काई धार्मिक राजा हाताताइनपापाणाप्रया का पत्थर ताहने | 


> \ 


| बनाने ओर घर रचने आदि कामो में लगाके खाने पीने को देता निवोह कराता (प्रशन) | 
ख्री आदि की पाषाणादि मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होती हे बैसे बींतराग शाम्ति [ 
। , की मूर्ति देखने से बेराग्य ओर शान्ति की प्रास्त कयां न होगी ! (उत्तर) नहीं हो सकती, | 
यांकि वह मूर्ति के जडत्व धम आत्मा में आने से विचार शक्ति घटजाती हे विवेक के | 
ना वैराग्य, वैराग्य के विना विज्ञान और विज्ञान के विना शान्ति नहीं होती और जो | 
छ होता.हे सो उनके सङ्ग उपदेश ओर उनके इतिहासादि के देखने से होता हे क्योंकि | | 
जिसका गुण वा दोष न जानके उसकी मूत्तिमात्र देखने से प्रीति नहीं होती प्रीति होने | 
का कारण गुणज्ञान है। ऐसे मूत्तिपूजा आदि बुरे कारणों ही से आर्यावत्त में निकः 
पूजारी भिक्षक आलसी पुरुषाथेरहित कोड़ों मनुष्य हुए हें सब संसार में मूढता उन्हाने || 
फलाइ ह झूठ छल भा बहुतसा फेला ह ( प्रश्‍न ) देखो काशा में “'्रोरङ्गजेब बाद” || | 
शाह को “लाटमैरब” आदि ने बड़े २ चमत्कार दिखलाये थे जब मुसलमान उनको | 
ी. . तोड़ने गये और उन्होंने जब उन पर तोप गोला आदि मारे तब बडे २ भमरे निकतः || 


| कर सब फोज को व्याकुल कर भगादिया । ( उत्तर ) यह पाषाण का चमत्कार नहीं || 
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किन्तु वहा भमर के छत्ते लगरह होंगे उनका स्वभाव ही क्रर हे जब कोई उनकी ४६ । 


लो वे काटने को दोडत हैं । और जो दूध की धारा का चमत्कार होता था वह पूजा | 


रीजी को लाला थी । ( प्रश्न ) देखो महादेव म्लेच्छ को दशन न देने के लिये कू 
> 
. और वेणीमाधव एक ब्राह्मण के घर में जा छिप कया यह भी चमत्कार नहीं है 


( उत्तर ) भला जिसके कोटपाल कालभेरव लाटभेरव आदि भूत प्रेत आर गरड || 
| ऋआ।दि गण, उन्हांन मुसलमानों को लड़के क्यों न हटाये ? जब महादेव आर विष्णु 
णं पु | की पुराणों में कथा हे कि अनेक त्रिपुरासुर आदि बड़े २ भयङ्कर दुष्टों का अ 
 . करदिया तो मुसलमानों को भस्म क्यों न किया ? इससे सिद्ध होता ६ i | 
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बे बिचार पाधारए कया लड़त लड़ावे जब मुसलमान मन्दिर और मूर्तियों को तोडते | 
फी 


इते हए कारा क पास आए तब पूजारया न उस पाषाणा के ।लङ्ग का कुप 


और वेणीमाधव का ब्राह्मण क घर में छिपा दिया जब काशी में कालमैरव 


क 


के मारे यमदूत नहा जात आर प्रलय समय में भी काशी का नाश हान नहीं 


मडाल : 
ङ ह] 
देते तों | 
म्लेच्छों के दूत क्यों न डराये ? और अपने राजा के मन्दिर का क्यों नाश होने | 
दिया, यह सब पोपमाया हे ॥ 


(प्रश्‍न ) गया म श्राद्ध करने से पितरा का पाप &ूटकर वहां के श्राद्ध के पु 
प्यप्रभाव स पतर स्वग म जात आर [पंतर अपना हाथ निकाल कर पिण्ड लेते हे कत्रा | 
यह भी बात झूठी दै ? ( उत्तर) सवथा झठ, जो वहां पिण्ड देने का वही प्रभाव हे तो | 
जिन पिण्डों को पितरों के सुख के लिये लाखों रुपये देते हें उनका व्यय गयावाल वे- | 
श्यागमनादि पाप में करते हूँ वह पाप क्यों नहीं छूटता ? और हाथ निकलता आज | 
कल कहीं नहीं दीखता विना पण्डों के हाथों के | यह कभी किसी धूत्त ने प्रथिवी में | 
|| | गुफा खोद उसमें एक मनुष्य बेठाय दिया होगा पश्चात्‌ उसके सुख पर कुश विछा | 
पिण्ड दिया होगा और - उस कपटी ने उठा लिया होगा किसी आंख के अन्धे गांठ के | 
पूरे को इस प्रकार ठगा हो तो आश्रय्ये नहीं बैसे ही वैजनाथ को रावण लाया था | 


~ 


यह भी मिथ्या बात हे । ( प्रश्‍न ) देखा : कलकत्त का काली आर कामाक्षा आद्‌ दवा 
को लाखों मनुष्य मानते हं क्या यह चमत्कार नहीं हे: ( उत्तर ) कुछ भा नहाय 
'अधे लोग भेड़ के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलत ह कूप खाड म गरत हें हट नहीं 
सकते वैसे ही एक मखे के पीछे दूसरे चलकर मूत्तपूजारूप गढ़ मं फसकर दु ख पाते 
ह । (प्रशन) भला यह्‌ तो जान दा परन्तु जगन्नाथजा म प्रत्यक्ष चमत्कार हूँ एक कलवर 
बदलने के समय चदन का लकडा समुद्र मे स स्वयमव आता है । चूरह पर ऊपर २ सात 


हंडे धरने से ऊपर २ के पहिले २पकते हैं और जो कोई वहां जगन्नाथकी परसादी न खावे | 
ो कुष्ठी हो जाता हे और रथ आप से आप चलता पापी को दशन नहीं हाता हू इनदर सन 


के राज्यम देवताओं ने मंदिर बनाया है कलेवर बदलने के समय एक राजा एक पडा उक 


| | बढ़ई मरजाने आदि चमत्कारो को तुम झूठ न कर सकोगे £ (उत्तर) जसन मा 
पयैन्त जगन्नाथ की पूजा की थी वह विरक्त होकर मथुरा मं आया घा उक छ 


| भिला था मैने इन बातों का उत्तर पूछा था उसन य सब बाते झूठ बताई 
| | विचार से निश्चय यहं है कि जब कलेवर वदलने का समय आता ह त नौका में 
| | चन्दन की लकडी ले समुद्र में डालते हें वह समुद्र की लहरिया स किनारे लग 
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| : जाती है उसको ल सुतार लोग मूत्तियां बनाते ह जब रसोई बनती हे तथ चर. 


: बन्द करक रसाइया क विना अन्य केसा का न जान न दखन दत ह्‌ भूमि पर 


. चारों ओर छः और वाच में एक चक्राकार चूल्हे बनते हे उन हण्डो के नीचे धी 
: मद्दी आर राख लगा छः चूल्हां पर चावल पका उनक तले मांज कर उसबीचक्े | 
; हण्डे में उसी समय चावल डाल छः चूल्हो के मुख लोहे के तवां से बन्द कर दू 

: शेन करनेवालों को जो कि धनाढ्य हों बुला के दिखलाते हूँ ऊपर २ के हण्डो से 
. चावल निकाल पके हुए चावलों को दिखला नीचे के कच्चे चावल निकाल दिखा के 
3 


|] 


: उनसे कहते हें कि कुछ हण्डों के लिये रख दो आंख के अन्धे गांठ के पूरे र 
अशर्फी धरते ओर कोई २ मासिक भी बांध देते हे । शूद्र नीच लोग मन्दिर पे 
; नेवेद्य लाते हैं जब नेवेद्य हो चुकता हे तब वे शूद्र नीच लोग जूठा कर देते हैं प. न 
; शवात्‌ जो कोई रुपया देकर हुण्डा लेवे उसके घर पहुंचाते ओर दीन गृहस्थ ओर. | | 
- ; साधु सन्तो को लेके शूद्र ओर अन्त्यजपर्यन्त एक पंक्ति में बैठ जूठा एक दूसरे का | 
¦ भोजन करते ह जब बह पंक्ति उठती हे तब उन्हीं पत्तलो पर दूसरों को बेढाते | | 
! जाते हैं महा अनाचार हे और बहुतेरे मनुष्य वहां जाकर उनका जूठा न,खाके || र 
` ¦ अपने हाथ बना खाकर चले आते हैं कुछ भी कुष्ठादि रोग नहीं होते और इस 
- जगन्नाथपुरी में भी बहुतसे परसादी नहीं खाते उनको भी कुष्ठादि रोग नहीं होते | 
. और उस जगन्नाथपुरी में भी बहुत से कुष्ठी हें नित्यप्राति जूठा खाने से भी रोग | 
5 नहीं छूटता और यह जगन्नाथ में वाममार्गियो ने भैरवीचक्र बनाया है क्योंकि सुद्र || 
र . श्रीकृष्ण और बलदेव की बहिन लगती है उसी को दोनों भाइयों के बीच में खी ओर || 
। माता के स्थान बेठाई है जो भैरवीचक्र न होता तो यह बात कभी न होती । और | 
! रथ के पहियों के साथ कला बनाई हैं जब उनको सुधी घुमाते हैं घूमती हैं तब रथ | 
: चलता हे जब मेले के बीच में पहुंचता है तभी उसकी कील को उलटी घुमा देने से 
4 रथ खड़ा रह जाता हृ पूजारी लोग पुकारते हें दान देओ पुण्य करो जिससे जगन्नाथ 
¦ प्रसन्न होकर अपना रथ चलावें अपना धर्म रहे जबतक भेट आती जाती है तबतकएस || 
! ही पुकारते जाते हे जब आचुकती है तब एक ब्रजवासी अच्छे कपडे दुसाला ओढू 
आग खड़ा रहक हाथ जोड़ स्तुति करता हे कि “हे जगन्नाथ स्वामिन्‌ ! आप कृपा के 
रथ को चलाइये हमारा धर्म रक्‍खो! इत्यादि बोल के साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम * 
ह पर चढता ह उसी समय काल को सूधी घुमा देते हैं और जय २ शब्द बॉल 
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1 तब इतना बड़ा मान्द्र हे क [जसम दिन में भी अन्धरा रहता हे और दीपक ज- 
| लाना पड़ता है उन सूत्तिया क आगे खच कर लगाने के पडे दोनों और रहते हैं 
! पण्ड पजारा भातर खड रहते ह जब एक आर वाले ने पर्दे को खींचा कट मूर्ति | 
ः श्राड म॒ आजाता ह्‌ तब सब पण्डे आर पूजञारा पुकारत ह तुम भेट धरा तुम्हारे । 
1 पाप छूट जायंग तव दशन होगा शीर करो वे विचारे भोले मनुष्य धूत्तों के हाथ । 
ह ¦ दट जात ह. आर झट पदा दूसरा खच लेते हैं तभी दशन होता है तब जय शॉ 
| 1 बोल के प्रसन्न हकर धक्के खाके तिरस्कृत हो चले आते हैं । इन्द्रदमन वहीं हे जिस- 
| के कुल के लोग अबतक कलकते में हैं वह धनाढ्य राजा और देवी का उपासक था 
` उसने लाखों रुपय लगाकर मन्दिर वनवाया था, इसलिये कि आर्यावत्त देश के 
| | भोजन का बखडा इस राति से छुड़ावें परन्तु वे मखे कब छोड़ते हैं देव मानो तो 
| | इन्हीं कारींगरों को मानो कि जिन शिल्पियो ने मन्दिर बनाया राजा पण्डा और 
| बढुई उस समय नहीं मरते परन्तु बे तीनों वहां प्रधान रहते हैं छोटो को दु:ख देते 
| होंगे उन्होंने सम्मति करके उसी समय अर्थात्‌ कलेवर बदलने के समय बे तीनों 
| उपस्थित रहते हैं मूर्त्ति का हृदय पोला रक्खा हें उसमें सोने के सम्पुट में एक झाः 
`| | | त्राराम रखते हैं कि जिसको प्रतिदिन थो के चरणाम्रत बनाते हैँ उस पर रात्री 
|| । की शयन आर्ची में उन लोगों ने विष का तेजाब लपेट दिया होगा उसको धो के 
| इन्हीं तीनों को पिलाया होगा कि जिससे वे कभी मर गये होंगे मरे तो इस प्रकार 
। ओर भोजनभट्टो ने प्रसिद्ध किया होगा [के जगन्नाथजी अपने शरीर बदलने के 
|, | समय तीनों भक्तों को भी साथ ले गये ऐसी झूठी बातें पराये धन ठगने कें लिय 


`| | ¦ बहुतसी हुआ करती हैं । 
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~ ~ बुद्धियों ~ os 
बढ़ जितना का उतना रहता ह्‌ एसां लीला करक वचार निबुद्धियों का ठग 


|| (पश्न) रामेश्वर को रामचन्द्र ने स्थापन किया हे जो मूत्तिपूजा बंदविरुद्ध दता तो 
रामचन्ट्र मूत्तिस्थापन क्यों करते ओर बाल्सीकिजी रामायण मे क्या लिखते £ (उत्तर) 
द्र के समय में उस लिङ्ग'वा मन्दिर का नाम चिन्ह भा न शा किन्तु यह 
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| - \ त्याथेप्रकाराः ।। 

३ ३ & ५ ESP sy 
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4 । ठीक है. कि दक्षिण देशस्थ रामनामक राजा न॑ मान्दर बनवा 1लङ्ग का नाम रा 


| षा 
| क्या यह भी मिथ्या बात हे ? (उत्तर) हां मिथ्या है सुमो ! ऊपर नीचे चुम्बर्क प . 


| श्वर धर दिया है जब रामचन्द्र सीताजी को ले हनुमान आदि कं साथ लझ से 
। चले आकाझमारी में विमान पर बैठ अयोध्या को आते थ तव सोताजी से कहा है कि 


अत्र पूर्वं महादेवः प्रसादमकरोद्ठेसुः। 
सेतबन्ध इति ख्यातम्‌ ॥ बाल्मीकि रा० ॥ 
लेका कां० सग १२५। म्छो० २० ॥ 


हे सीते ! तेरे वियोग से हम व्याकुल होकर घूमते थे आर इसी स्थान में चाहुः 
मोस्य किया था और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे वही जो सवेत्र बु || | 
(व्यापक ) देवों का देव महादेव परमात्मा है उसकी कृपा से हमको सब सामग्री || | 
यहां प्राप्त हुई और देख यह सेतु हमने बांधकर लङ्का में आके उस रावण को मार || 


तुक को ले आये इसके सिवाय वहां बाल्मीकि ने अन्य कुछ भी नहीं लिखा। (प्रश्न 


। 

1 

। 

| 

| 

1 

| 

i 

1 

| 

श्र 

| “रह हे कालियाकन्त को । जिसने हुक्का पिलाया सन्त को” 
| ' ` दक्षिण में एक कालियाकन्त की मूर्ति है वह अबतक हुक्का पिया करती है जो |! 
§ 

| 

| 

! 

| 

। 


मूर्तिपूजा झूठी हो तो यह चमत्कार भी झूठा होजाय । ( उत्तर ) झूठी २, यह सब || 
ह. २९१ “२ [aR ~ (३५ [a ७ ४5 2) ४1 
पोपलीला है क्योंकि वह मूर्ति का सुख पोला होगा उसका छिद्र ष्ठ में निकाल क || 
भित्ती के पार दूसरे मकान में नल लगा होगा जब पुजारी हुक्का भरवा पेचवात || 
लगा मुख में नली जमा के पडदे डाल निकल आता होगा तभी पीछवाला आदमी || 
मुख से खींचता होगा तो इधर हुक्का गड २ बोलता होगा दूसरा छिद्र नाक ऑर | 
मुख के साथ लगा होगा तब पीछे फूंकें मार देता होगा तब नाक आर मुख 
CE ‘A ~ ~ ८ नरे स लूट 
छिद्रा स धुआ निकलता होगा उस समय बहुतस मूढा का घनाद्‌ पदाथा 


कर धन राहत करत हांगा । 


प्रश्न ) देखो ! डाकोरजी को मूत्त द्वारिका से भगत के साथ चला र 
एक सवारत्ती सोने में कई मन की मूत्ति तुल गई क्या यह भी चमत्कार रह | 
( उत्तर ) नहीं बह भक्त मूर्ते को चुरा लाया होगा और सवारत्ती के बरव | 
मूत्ति का तुलना किसी भंगड़ आदमी ने गप्प मारा होगा । | 

( प्रश्‍न ) देखो ¦ सामनाथजी प्रथिवी से ऊपर रहता था ओर बड़ा चमत्कार ४ 


८-2: 
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| लगा रकखं उसक आकषण स वह सूत्ति अधर खड़ी थी जब “महमदगजनवीं” आ- | 
| कर लड़ा तब यह चमत्कार हुआ कि उसका सन्दिर तोडा गया और पुजारी भक्तों . 
| की दुदेशा हागइ आर लाखा फोज दश सहस्र फोज से भाग गईजो पोप पुजारी | 
| पूजा, पुरश्चरण, स्ठुत, प्राथना करत थे कि “ह्‌ महादव ! इस म्लेच्छ को त मार- | 
, डाल हमारी रक्षा कर” ओर वे अपने चेले राजाओं को समभाते थे “कि आप नि- 
| श्रिन्त रहिये महादेवजी भेरव अथवा वीरभद्र को भेज देंगे वे सब म्लच्छों को मार . 
| डालेंगे वा अंधा कर देंगे अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता है हनुमान दुर्गा और भे- 
रब न स्वप्न दिया हूँ कि हम सब काम करदेंगे” बे विचारे भोले राजा और क्षत्रिय 
| ¦ पोषा क वहकान से विश्वास में र्द कितने ही ज्योतिषी पोपो ने कहा कि “अभी | 
| तुम्हारा चढाई का सुहृत्त नहा हृ एक न आठवां चन्द्रमा बतलाया दसरे ने योगिनी 
। सामने दिखलाई इत्यादि बहकावट में रहे जब म्छेच्छों की फौज ने आकर घेर लिया | 
तब दुदेशा स भाग, कितने हो पोप पुजारी ओर उनके चेले पकड़े गये पुजारियां ने | ( 
यह भी हाथ जोड़ कहा कि तीन क्रोड रुपया लेलो मन्दिर और मूत्तिं मत तोड़ो मु- | 
सलमाना न कहा कि हम ““बुत्परस्त' नहीं किन्तु “बुसशिकन' अर्थात्‌ मरत्तिपजक | | 
नही [कन्तु मूत्तिभंजक ह जा के झट मन्दिर तोड़ दिया जब ऊपर की छतटूटी | 


दा आर उसका ऋण चुका दिया इत्यादे बात भी क्या झठ हें? (उत्तर ) (किसा 
| श्रीकृष्ण 
bs साहूकार ने रुपये दे दिये होंगे किसी ने झूठा नास उडा दिया हागा कि श्रीकृष्ण न 


हः ("` a नाच 
रत शी | कै SS TT क क क त कर लए “ता जय नदा 2 


| | तब चुम्बक पाषाण प्रथक्‌ होने से मूर्ति गिर पड़ी जब मूर्त्ति तोड़ी तब सुनते है | 
है | | कि अठारह क्रोड़ के रत्न निकले जव पुजारी आर पोपों पर कोड़ा पडे तव रोने | 
| | लग कहाकि काष बतलाओ मार के मारे भट बतला दिया तव सब काप छूट | 
र| | मार कूटकर पाप आर उनक चला को “ गुलाम ?' बिगारी बना 1पसना 1प- 
। | सवाथा, घास खुद्बाया, मल मूत्रांदे उठवाया आर चना खान का पि ५ हः 
व | क्यो पत्थर की पूजा कर सत्यानाश का प्राप्त हुए ? क्यों परमेइवर की भाक्त न को | 
| | जो स्लेषछों के दांत तोड़ डालते ! और अपना विजय करत देखा ! जितनी मूत्तियां | 
रि | हैं उनके स्थान में शूरवीरो की पूजा करते तो भी ।केतनी रक्षा हाता पुजारया न | 
१॥ | इन पाषाणो की इतनी भक्ति की परन्तु मूर्ति एक भी उन शत्रुआ क [शर पर उड़ क | 
| | ड लगी जो किसी एक शूरवीर पुरुष की मूत्तिं के सदृ सेवा करत ता वह अपन । 
॥ सेवकों को यथाशक्ति बचाता ओर उन शज्रुआं को मारता । | 
था ग ३ प्रश्न ) द्वारकाजां के रणछाडजी जिसन ''न्सीमहता'! क पास हुडा भज । 
1 
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MO ६६ १ 

1 1 ~ ~ ७९५ ~ ~ $ 

| पा ब 

। भेजे | जब संवत्‌ १९१४ के वष मं ताण क मार प दर्‌ मूत्तियां अङ्गरेज्ञो ने हे 
। दी थीं तब मूर्ति कहां गई थी प्रत्युत बाघेर लोगों ने जितनी वीरता की और § 


वे 


शत्रुओं को सारा परन्तु मूत्ति एक मक्खी की टांग भी न तोड सकी जो शरी 
दृश कोई होता तो इन कें धुरे उडा दता ओर ये भागते फिरते भेला यहू ते | 


1 कि जिसका रक्षक मारखाय उसके शरणागत क्यों न पीटे जायें ? | 


~ च्छ ~ 
(प्रश्‍न) ज्वालामुखी तो प्रत्यक्ष देवी है सब को खाजाती हे और रसादे 


1 आधा खाजाती आर आधा छोड़ देती हे मुसलमान बादशाहों ने उस पर जल को 
| नहर छुड़बाई आर लोहे के तवे जड़वाये थे तो भी ज्वाला न बुझी और न रुकी देते 
¦ हिंगलाज भी आधी रात को सवारी कर पहाड़ पर दिखाई देती, पहाड़ को गर्जना रु. 


। 
। 
| 
| 
1 
| 
| 


; रती हे, चन्द्रकूप बोलता ओर योनियंत्र से निकलने से पुनजन्स नहीं होता, ठूमरा || 
| बाधन से पूरा महापुरुष कहाता जबतक हिंगलाज न हो आवे तबतक आधा मह्दापुरुष | 
| बजता है इत्यादि सब बातें कयां मांनने योग्य नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि वह 
| ज्वालामुखी पहाड़ से आगी निकलती हें उसमे पुजारी लोगों की विचित्र लीला है जसे 
| बघार के घी क चमचे में अवाला आ जाती अलग करने से वा फूंक मारने से बुभ | 
| जाती आर थोड़े से घी को खाजाती शेष छोड जाती है उसी के समान वहां भी 
| हे जसी चूल्हे की ज्वाला में जो डाला जाय सब भस्म हो जाता जंगल वा घर में 
| 
| 
j 
| 
| 
| 
} 
j 
1 
| 


लग जाने से सब को खा जाती हे इससे वहां क्या विशेष हे ? बिना एक मन्दिर | | 
कुण्ड आर इधर उधर नल रचना के हिंगलाज में न कोई सवारी होती ओर जो कुछ होता । 
वह सब पूजारिया की लीला स दूसरा कुछ भां नहा एक जल आर दल्दलका कुण्ड बना | 
रक्खा हे जिसके नीचे से बुद्बुदे उठते हें उसको सफलयात्रा होना मूढ मानते है | 
योनि का यंत्र उन लोगों ने धन हरने के लिये बनवा रक्‍खा हे और ठुमरे भी उसी | 
मकार पापलीला के हूँ उससे महापुरुष हो तो एक पशु पर ठुमरे का बोम लाद ६ | 

। 1 कया महापुरुष होजायगा ? महापुरुष तो बडे उत्तम धमेयुक्त पुरुषार्थ से होता ६। | 
(प्रश्‍न ) अम्रतसर का तालाब अमृतरूप, एक मुरेठी का फल आधा मीठा ऑर 
। एक भत्ता नमता आर गरताी नहीं, रेवालसर मे बेडे तरते, अमरनाथ में आप सें आप | \ 1 
| लिंग बन जाते, हिमालय से कबूतर के जोडे आ के सब को दर्शन देकर चले जाते | 
| हे कया यह भी मानने योग्य नहीं ! (उत्तर) नहीं उस तालाब का नाममात्र अ 


| सर हृ जब कभा जगल होगा तब उसका जल अच्छा होगा इससे उसका नाम असतः | 


न 
1 De Nh न Oh OO 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कु 
है 


क >, RR > >जअअदनीनीनशीशीकिओ 


~ Digitized by Arya Samaj Foundation-Chennai-and-eGangotri-—-.... जट श्व व श 
एकादशसमुद्धास: ॥ ३५१ 
Ht 1; है RN ०७७०० ७०७७ ५०००० Na ; 


| भित्ती को कुछ बनावट एसी होगी जिससे नमती होगी और गिरती न होगी रीठे 
~ 


| कलम क पॅवन्दा हाग अथवा गपांडा होगा रेवालसर में बेडा तरने में कछ कारी- : 


सर धरा होगा जा अशत हाता ता पुराणियों के मानने के तुल्य कोई क्यों मरता ? | 7 


| गरी होगी अमरनाथ में बफ के पहाड़ बनते हैं तो जल जम के छोटे लिंग का ' 
1 जे 
बनना कान आश्वय हे ओर कवूतर के जोडे पालित होंगे पहाड की आड में से | 


मनुष्य छोड़ते होंग दिखलाकर टका हरते होंगे । 


(प्रश्‍न ) हरद्वार स्वग का द्वार हर की पेड़ी में स्नान करे तो पाप छट जाते हैँ | 
RUSE ; 


और तपावन म रहन सतपस्वा हाता, दवप्रयाग, गगात्तरा से गामुख, उत्तर काशा म | 


॥ | गुप्तकाशा, ।त्रयुगा नारायण क दशन हात ह, कदार ऑर बद्रीनारायण की पजा छ | 
` | महन तक मनुष्य आर छः: महान तक देवता करते हु, महादेव का मुख नेपाल में 
| पशुपते, चूतड़ केदार ओर हुङ्गनाथ में जानु, पग अमरनाथ में इनक दर्शन स्पशेन 
| स्नान करने से मुक्ति होजाती है वहां केदार ऑर वदरी से स्वगे जाना चाहे तो जाः 


~ 


सकता हं इत्याद बात कसी हु (उत्तर ).हरद्वार उत्तर स पहाड़ म जान का एक 


| मार्ग का आरम्भ ह हर को पंडा एक स्नान क लिय कुण्ड का सीढिया का बनाया हं 
। सच पछो तो ' “हाड्पडा'' है क्याके देशदेशान्तर क मृतका क हाड उसम पडा करतं . 


I 
५७ 
| 


}; 


| है, पाप कभा नहा कहा छूट सकता [विना भांग अथवा नहा कटत “तपांवन'” जब | 
| | होगा तब होगा अब तो “'भिक्षुकवन” हे तपोवन में जाने रहने से तप नहीं होता | 
|| ¦ किन्तु तप तो करने से होता है क्‍योंकि वहां बहुतसे दुकानदार झूठ बालनवाल 

| भी रहते ह्‌ । ““हिमबतः प्रभवति गंगा” पहाड क ऊपर स जल गगरता हू गामुख | 
| का आकार टका लेनेवालों ने बनाया होगा और वही पहाड पोप का स्वगं हे वहा 
उत्तर काशी आ।दि स्थान ध्यानियों के लियं अच्छा है परन्तु दुकानदारा क [लय वह 
भी दुकानदारी हे, देवप्रयाग पुराण के गपोड़ों की लीला ६ अथात्‌ जहा अलखनन्द 
| ऑर गंगा मिली हे इसलिये वहां देवता वसते हे ऐस गपांड न मार ता वहा काच | 
| जाय ? और टका कोन देवे ? गुप्रकाशी तो नहीं हूँ वह ता प्रासद्ध काशा हू ताना 

| की धूनी तो नहीं दीखती परन्तु पोपों की दश त्रीस पीढी का हांगा जसा ख 

की धूनी ओर पार्सियों की अग्यारी सदेव जलती रहती हूँ, तप्तकुण्ड भा पहाड़ों के 


भीतर ऊष्मा गर्मी होती हैं उसमें तप कर जल आता है उसके पास दूसरे कुण्ड स 
1आता हे इससे ठण्डा है, केदार का स्थान वदद 


TAS TS CAS  2>< 


_ 


मर अं 


ऊपर का जल वा जहां गर्मी नही वहा क 
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$ 


| भूमि बहुत अच्छी हे परन्तु वहां भी एक जमे हुए पत्थर पर पुजारी वा उनके चेह | | 
| ने मन्दिर बना रक्खा हे वहां महन्त पुजारी पंड आंख क अध गांठ के पूरों से माल | | 
लेकर बिषयानन्द्‌ करते ह्‌ बसे ही बद्रीनारायण म ठग विद्यावाले बहुत से घेठे ॥ | 
¦ '"रावलजा !! वहां के मुख्य ह एक स्त्री छोड़ अनेक स्त्री रख बंठ हे पझुपति एक मा? द्र | 
¦ ओर पंचमुखी मूर्ति का नाम धर रक्‍खा हे जब काइ न पूछ तभी ऐसी लीला वलवता ' | 
होती हं परन्तु जस तीथे क लाग धूते धनहर हात हं वस पहाड लाग नहीं होते . | 
| वहां की भूमि बड़ी रमणीय ओर पवित्र हूँ | ( प्रश्‍न ) विन्ध्याचल में विन्ध्येश्वरी | । 
। काली अष्टभुजी प्रत्यक्ष सत्य हे विन्ध्येश्वरी तीन समय में तीनरूप बदलती. है और | | 
| उसके बाडे में मक्खी एक भी नहीं हाती, प्रयाग तीर्थराज वहां शिर मुण्डाये सिद्धि | 
! मंगा यमुना के संगम में स्नान करने से इच्छासिद्धि होती है, वेसे ही अयोध्या कई ! 
$ बार उड़कर सव वस्ती सहित स्वगं में चलीगइ, मथुरा सब तीथा से अधिक, वृन्दा- 
; वन लालास्थान अर गोवद्धन ब्रजयात्रा बड़ भाग्य से होती हे, सूयग्रहण मे कुरुक्षेत्र : | 
' म लाखा मनुष्या का मेला हांता हूँ क्या ये सव बातें मिथ्या है ( उत्तर ) प्रक्ष तो | | 
| आंखों से तीनों मूर्तियां दीखती हैं कि पापाण की मूर्तियां हैं और तीन काल में तीन | 
न प्रकार क रूप हाने का कारण पूजारी लोगों के वर आदि आभूषण पहिराने की च- 
तुराइ हे ओर मक्खियां सहस्रो लाखों होती हे मेने अपनी आंखों से देखा है, प्रयाग 
¦ में कोई नापित स्छोक बनानेहारा अथवा पोपजी को कुछ धन देके सुण्डन कराने का | | | 


tf f 119 
| माहात्म्य बनाया वा बनवाया होगा प्रयाग में स्नान करके स्वर्ग को जाता तो लौटकर | 


h 


a न घर सा आता काइ भा नहा दाखता, 1केन्तु घर का सव आते हुए दीखतेह अथवाजा : 
' कोई वहां डूव मरता ओर उसका जीव भी आकाश में वायु के साथ घृमकर जन्म लता 
} | हंगा ता4राज भा नाम टका लनेवाला ने धरा हे जड मे राजा प्रजाभाव कभी नहीं 
| । है सकता, यह बड़ी असम्भव बात हूँ कि अयोध्या नगरी वस्ती कुत्ते गधे भंगी चमार 
गा ` जाज़रू सहित तीन वार स्वर्ग में गई स्वर्ग में तो नहीं गई वहीं की वहीं है परतु | 
¦ पापज! क मुख गपाडा म अयाध्या स्वग को.उडगइ यह गपोडाशब्दरूप उड़ता [फ्ता 


; हूँ ऐसे ही नेमिषारण्य आदि की भी इन्हीं लोगों की लीला जानना, “मथुरा तीन | 
! लाक.से निराली'' ता नहीं परन्तु उसमें तीन जन्तु बड़े लीलाधारी हैं के जिनक॑ मारे | 
| जल स्थल आर अन्तरिक्ष में किसी को सुख मिलना काठन है | एक चोबे ज | 
त रंथान करने जाय अपना कर लेने को खडे रहकर बकते रहते हे लाओ यजमा | 
न! भांग मर्ची ओर लड्डू खाबें पीवें यजमान की जय २ मनावें, दूसरे जल १ | 
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शी हा एकाद्झसमुलास: ॥ ३४३ F 


> 
कर्वे काट ही खाते हे 7जनक मार स्नान करना भी घाट पर कठिन पडता है 
तीसरे आकाश क ऊपर लाल मुख के ब पगडा टापी गहने ओर जुत तक भी 
| न छोड़ कांट खाव धर्क दे गिरा मारडाले और ये तीनों पोप और पोपजी के चल 
के पूजनाय ह मना चना आदे अन्न कछुव ओर वन्दरो को चना गुड आडि आर 
| चोबो की दक्षिणा ऑर लङ्डुओं से उन के सेवक सेवा किया करते हैं और व्न््रावन | 
जब था तब था अव ता वश्यावनवत्‌ लहा लल्ली ओर गुरू चेली आदि की लीला फैल 
| रही हे बसे ही दीपमालिका का मेला गोवद्धेन और ब्रजयात्रा में भी पोपों की बन प- 
इती हैं कुर्रक्षत्र म भी वढी जीविका की लीला समझ लो इनमें जो कोई धार्मिक 
परोपकारी पुरुष ई इस पोपलीला से प्रथक्‌ हो जाता है । (प्रश्न) यह मर्चिप्रजा : 
आर तीथ सनातनसे चल आते हं झूठे क्योकर हो सकते हें ? (उत्तर ) तुम - 
सनातन किसको कहते हो जो सदा से चला आता हे, जो यह सदा से होता तो ब्रेद . 
| ओर ब्राह्मणादि ऋषिझुनिकृत पुस्तकों में इन का नाम क्यों नहीं ? यह मर्निपूजा . 
| | अढाई तीन सहस्त्र वर्ष के इधर २ वाममार्गी और जेनियों से चली है प्रथम आ- : 


९ 


यावत्ते में नहीं थी ओर ये तीर्थे भी नहीं थे जब जेनियो ने गिरनार, पालिटाना, . 
शिखर, शात्रुळ्जय ओर आवू आदि तीथे वनाये उनके अनुकूल इन लागों ने भी _ 
बना लिये जो कोई इनके आरम्भ की परीक्षा करना चाहें वे पंडो की पुरानी से . 
पुरानी बही और तांबे के पत्र आदि का लेख देखें तो निश्चय -हो जायगा कि ये सब 1 
तीथे पांचसौ अथवा एक सहस्र से इधर ही बने हैं सहस्र वर्ष के उधर का लेख : 
किसी के पास नहीं निकलता इससे आधुनिक हैं । (प्रश्‍न) जो २ तीर्थ वा नाम £ 
का माहात्म्य अथोत्‌ जैसे “अन्यक्षेत्रे कृतं पापं काझीक्षेत्रे विनश्यति” इत्यादि वातं ` 
हैं वे सच्ची हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जो पाप छूट जाते हों तो दरिद्रा . 
को धन, राजपाट, अन्धों को आंख भिल जाती, कोढ़ियों का कोढ़ आदि रोग छूट _ 
। जाता ऐसा नहीं होता इसलिये पाप वा पुण्य किसी का नहीं छूटता ( प्रश्न ) टर) 
| 


गङ्गागङ्केति यो त्रूयाद्योजनानां शतैरपि । 
सुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १ ॥ 
इरिइरति पापानि हरिरित्यक्षरद्रयम्‌॥ २॥ ` , 
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[ब सत्यार्थप्रकाशः ॥ + { 
| Se oo ॥ 
,. प्रातःकाले शिवं दृष्टवा निशिपापं विनश्याति।) ` | 
४ र च तः: 
आ्राजन्मकृतं मध्याह्ने सायाह्ने सजन्मनाम्‌ ॥ ३ ॥ IE 
इत्यादि इलोक पोपपुराण के हें जो सैकड़ों सहस्रों कोश दूर से भी गङ्गा २ र | 

: तो उसके पाप नष्ट होकर वह विष्णुलोक अर्थात्‌ वैकुण्ठ को जाता हे ॥ १॥ “हर, 

$ र इन दो अक्षरों का नामोबारण सब पाप को हर लेता हे बैसे ही राम, कृष्ण, शिव. 

६ भगवती आदि नामों का माहात्म्य है॥ २॥ और जो मनुष्य प्रातःकाल में शिव, ग्र 
: थात्‌ लिङ्ग वा उसकी मूर्ति का दशन करे तो रात्रि में किया हुआ मध्याह में दशन / | 
: जन्म भर का सायङ्काल में दशन करने से सात जन्मों का पाप छूट जाता है यह दशन | 
। का माहात्म्य है ॥ ३ ॥ क्या झूठा हो जायगा? ( उत्तर ) मिथ्या होने में क्या शङ्का? | । 
: क्योंकि गङ्गा २ वा हरे, राम, कृष्ण, नारायण, शिव ओर भगवती नामस्मरण से पाप 
र कभी नहीं बूटता हर बूटे तो दुःखी कोई न रह ओर पाप करने से कोई भी नहरे 
: जसे आज कल पोपलीला में पाप बढ़ कर हो रहे हैं मूढों को विश्वास है कि हम पाप | 
$ “ : कर नामस्मरण वा तार्थयात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति हो जायगी | इसी विश्वास पर | 
is ग पाप करक इस लाक आर परलोक का नाश करत हे । पर किया हुआ पाप भोगना ही 
kn न पड़ता हे ( प्रश्‍न ) तो कोई तीर्थे नामस्मरण सत्य हे वा नहां ? ( उत्तर ) है:-वेदादि 
सत्य शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का संग, परोपकार, धर्मानुष्ठान,योगा- | | 

. भ्यास, निर्वेर, निष्कपट, सत्यभाषण, सत्य का मानना, सत्य करना, अक्मचर्य्यसेवन, | |. 
५ उ 'आचाय्ये अतिथि माता पिता की सेवा, परमेश्वर की स्तुति प्राथना उपासना, शान्त, १. 
 जितेन्द्रियता, सुशीलता, धमयुक्तपुरुषाथ, ज्ञान विज्ञान आदि शुभगुण कर्म दुःखों से | 

: तारनेवाले होने से तीर्थ हैं। और जो जल स्थलमय हैं वे तीर्थी कभी नहीं हो सकते | 

५ क्याक “जना यस्तरन्ति ताने तीथानि”” मनुष्य जिन करके दःखों से तरें उनका | | 
, नाम ताथ ह जल स्थल तरानवाले नहीं किन्तु डुबाकर मारनेवाले हैं प्रत्युत नाका 
; आदि का नाम तार्थ हो सकता है क्योंकि उनसे भी समुद्र आदि को तरते हैं ॥ 


समानतीर्थे वासी ॥ त्र ४। पा० ४ । १०८॥ 
नमस्तीथ्याय च ॥ यजुः ॥ अ० १६॥ 


जा ब्रह्मचारा एक आचाय्य आर एक शास्त्र को साथ २ पढते हों वे सब सतीथ्ये 
थांतू समानतांथेसवा हात हें जा बंदाद शास्र आर सत्यभाषणादि धमे लक्षणों में | 
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१ हा न्य 8 oo 
| एकादशसमुहासः ॥ 


साधु हो उसको अन्नादे पदार्थ देना और उनसे विद्या लेनी इत्या दि ती कहाते ` 
हैं नामस्मरण इसको कहते हें कि:--- ग्य 


यस्य नास महद्यशः ॥ यज्जः | ० ३२। ख ३॥ 

परमश्वर का नाम बड़ यश अथात्‌ धमेयुक्त कामा का करना हं जसे ब्रह्म, पर- - 
मेश्वर, इश्वर, न्यायकारी, दयाळु, सवेशक्तिमान्‌ आदि नाम परमेश्वर के गुण कर्म | 
खभाव से हें जैसे ब्रह्म सव से बड़ा परमेश्वर ईश्वरो का इंश्वर, ईश्वर साम्ययुक्त, : 
न्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, दयाळु सब पर कृपादष्टि रखता स दि | 
अपने सामथ्यं ही से सब जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता ब प किसी का 
नह लता, ब्रह्म विविध जगत्‌ के पदार्थो का बना नेहारा विष्णु सब में व्यापक हो- 
कर रक्षा करता, महादेव सब देवों का देव, रुद्र प्रलय करनेहारा आदि नामों के र 
अशा का अपन म॑ धारण करे अथात्‌ बड़े कामों से बड़ा हो, समथों में समर्थ हो | 
पामर्या का बढ़ाता जाय, अधमं कभी न करे, सब पर दया रक्‍खे, सब प्रकारसा- :. 
पर्ता का समथ करे, शिल्पविद्या से नाना प्रकार के पदार्थों को बनावे, सव संसार : 
में अपने आत्मा क तुल्य सुख दुःख समभे सब की रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान्‌ होवे, . 
|: दृष्ट कमे ओर दुष्ट कर्म करनवालो को प्रयत्न से दण्ड ओर सज्जनों की रक्षा करे, इस । 
| कार परमेश्वर के नामो का अथे जानकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने । 
एए कर्म स्वभाव को करते जाना ही परमेश्‍वर का नामस्मरण हे । ( प्रश्न ):-- : 


युरुबरह्मा गुरुविष्णुगुरुदेवो महेश्वरः । 


गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
|;  श्यादेगुरुमाहात्म्य तो सच्चा है? गुरु के पग धोके पीना जैसी आज्ञा करे पैसा 
| $ेरना गुरु लोभी हो तो बावन के समान, क्रोधी हो तो नरसिंह के सदृश, मोही > 
शै तो रामके तुल्य और कामी हो तो कृष्ण के समान गुरु को जानना, चाहे गुरुजी । 
| सा ही पाप करे तो भी अश्रद्धा न करनी, सन्त वा गुरु के दशेन को जाने में पग २ : 
\ भ अश्‍वमेध का फल होता है यह बात ठीक हैं वा नहीं ? (उत्तर) ठीक नहीं, ब्रह्मा ः 
षी; विष्णु, महेश्वर ओर परब्रह्म परमेश्वर के नाम ह उसके तुल्य गुरु कभी नहीं हो स- 
कता यह शुरुमाहात्म्य गुरुगीता भी एक बडी पोपलीला है गुरु तो माता, पिता, आ- न 
ओर अतिथि होते हैं उनकी संभा करनी, उनसे बिद्या शिक्षा लेनी देनी शिष्य : 
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त ववी 
ओर गरु का काम है परतु जो गुरु लोभी, क्रोधी, मोही और कामी हों तो इसको | 
सथा छोड देना शिक्षा करनी सहज शिक्षा से न साने ता अध्य पाद्य अथौत ता. ' | 

। इना दण्ड प्राणहरण तक भी करने में कुछ दोष नहीं जो विद्यादि सद्गुणो में गुरुच | 

| नहीं हे झूठ मंठ कण्ठी तिलक वंदाबरुद्ध मन्त्रोपदेश करनेवाले हू वे गुरु ही नहीं कनु | 

| । गडरिये जैसे हैं, जैसे गडरिये अपनी भेड़ बकरियों से दूध आद स प्रयोजन सिद्ध | 
करते हैं चसे ही शिष्या क चेले चालयां के धन हर फे अपना प्रयोजन करते हैं वे. 


| 


दो०-लोभी गुरू लालची चेला, दोनों खेलें दाव । 
| भवसागर में डबते, बैठ पथर को नाव ॥ | 
गुरु सममें कि चेले चेली कुछ न कुछ देब! और चेला सम में कि चलो गुर | 
झठे सौगद खाने पाप छुड़ाने आदि लालच से दोनों कपटमुनि भवसागर के हु | 
में इवते हैं जैसे पत्थर की नोका में बेठनेयाले समुद्र स न मरते हैं एसे शुरु भोर | 
चलों के मुख पर धूल राख पड़ उसके पास कोई भी खड़ा न रहे जो रहे वह दुःखः | 
सागर सें पडेगा जेसी ढीला पुजारी पुराणियों ने चलाई है वेली इन गड़रिय गुरुओं | 
ने भी लीला मचाई हे यह सब काम स्वार्थी लोगों का हे जो परमाथां लाग हैर || 
आप दु:ख पावे तो भो जगत्‌ का उपकार करना नहीं छोड़ते और गुरुमाहातम्य तथा| 


गुरुगीता आदि भी इन्हीं कुकमी गुरु लोगों ने बनाई हैं ( प्रश्‍न): i 
अष्टादशपुराणानां कत्ता सत्यवतीसुत ॥ १॥ 
इतिहासपुराणाभ्यां TT २॥ महाभारते ॥ 
पुराशान्यखिलानि च ॥ ३॥ मनु आर 
इतिहासपुराणं पंचमं वेदानां वेदः ॥ ४ ॥ 
छान्दोग्य्‌० । प्र ७ । खं १॥ 
दशमेऽहनि किंचित्पुराणमाचक्षीत ॥ ५ ॥ 
पुराणविद्या वेदः ॥ ६ ॥ सूत्रम्‌ ॥ / 


अठारह पराणां क कत्ता व्यासजी ह. ासवचन का ड ला 
च ते रे पढें आ 
चाहिये !1(॥ इतिहास, महाभारत, अठारह त शां से वेदों का अथे १८, - शै 
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SH 
हरिवंश की कथा सुनें॥ २॥ अश्वमेध की समाप्ति में दशर्वे दिन थोडीसी पुराण 

| की कथा सुनें ॥४॥ पुराण विद्या वेदार्थ के जानने ही से वेद हैं ॥५॥ इतिद्दास ओर | 
| पुराण पंचम वेद कहाते हैं ॥६॥ इत्यादि प्रमाणों से पुराणों का प्रमाण और इनके | 
| प्रमाण से मूर्तिपूजा ओर तीथों का भी प्रमाण है क्योंकि पुराणों में मू्सिपूजा और | 
| ताथा का विधान है । (उत्तर) जो अठारह पुराणों के कत्ती व्यासजी होते तो उन- | 


~ 


| 


~ 


| द्रइतने गपोडे न होते क्योंकि शारीरिकसूत्र योगशास्त्र के भाष्य आदि व्यासोक्त ग्रन्थों 
के देखने से विदित होता हे कि व्यासजी बड़े विद्वान्‌ , सत्यवादी, धार्मिक, योगी थे 
व्र ऐसी मिथ्या कथा कभी न लिखते ओर इससे यह सिद्ध होता है कि जिन सम्प्र= 
| दायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि नवीन कपोलकल्पित ग्रन्थ बनाये हैं. उनमें 
व्यासजी के गुणों का लेश भी नहीं था और वेदशास्त्र विरुद्ध अस्वाद लिखना 
व्याससदृश विद्वानों का काम नहीं किन्तु यह काम विरोधी, स्वार्थी, अविद्वान्‌ 
लोगों का है इतिहास और पुराण हिवपुराणादि का नाम नहीं किन्तु: 


ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथानारा- 
शुंसीरिति ॥ 


यह ब्राह्मण और सूत्रों का वचन हे । ऐतरेय, शतपथ, साम ऑर गोपथ ब्राह्मण | 
थो ही के इतिहास, पराण, कल्प, गाथा ओर नाराशसी य पाच नाम ह (इतिहास ) | ५ 

जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद (पुराण) जगदुत्पत्ति आदि का वणेन (कल्प) | 
बेद शब्दों के सामर्थ्य का वर्णन अर्थ निरूपण करना ( गाथा ) किसा का दृष्टान्त । 
दाष्टोन्तरूप. कथा प्रसंग कहना (नाराशसा ) मनुष्यों के प्रशसनाय वा अ | | 
कर्मों का कथन करना,इनही से बदाथे का बोध होता हे पिंतकर्म अथात्‌ श्ञांनयो का | 
प्रशंसा में कुछ सुनना, अश्वमेध के अन्त में भी इन्द का खुनना लिखा है क्योंकि जो 
व्यासकृत ग्रन्थ हैं उनका सुनना सुनाना व्यासजी के जन्मक पश्चात्‌ हा सकता है पे | 1 
नहीं जब व्यासजी का जन्म भी नहीं था तब वेदाथ का पढ़ पढाते सुनते इ 
इसलिये सब से प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्था छा में यद सब घटन! हो सकती हूँ इन ह 
कपोलकलिपत श्रीमद्भागवत शिवएुराणाद मेथ्या वा दूषित ग्रन्थों में नहीं घट न 
जब व्यासजी ने बेद पढ़ें और पढाकर वेदार्थ फेलाया इसाड्य उनका न प 
व्यास” हुआ । क्योंकि व्यास कहते ६ वार पार की मध्य रेखा को अथात्‌ ऋग्बद 
र अथववेद के पार पयेन्त चारों बेद पढ 
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। जैमिनि आदि शिष्यो को पढाये भी थे नहीं तो उनका जन्म का नाम : शङ्गे 
| पायन” था जो कोई यह कहते हैं कि वेदों को व्यासजी ने इकट्रे किये यह्वा {| 
| झूठी हूँ क्योंकि व्यासजी क पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर शक्ति, वशिष्ठ अर | 
| जह्मा आदि ने भी चारों वेद पढ़े थे यह वात क्योंकर घट सके ? ( प्रश्न ) पुराणां 
। स सब बाते झूठी हे वा कोई सच्ची भी है ? ( उत्तर ) बहुतसी बातें झी हैं और | 
, कोई घुणाक्षरन्याय से सच्ची भी है जो सच्ची हे वह वेदादि सत्यशास्त्रों की और जो | 
झूठा ह व इन पोपों के पुराणरूप घर की हे । जैसे शिवपुराण मेजेवो ने शिव को | 
| Ee मानक विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश ओर सूय्यांदि को उनके दास ढहरायें। 
। "हक ने ।वेष्णुपुराण आदि में विष्णु को परमात्मा माना ओर शिव आदि को विष्ण 
दास । दवाभागवत में देवी को परमेश्वरी ओर शिव, विष्णु आदि को उसके 
किंकर बनाये, गणेशखण्ड में गणेश को ईश्वर ओर शेष सब को दास वनाये। भला 


f 
| 


|] | 


हे यह बात इन सम्प्रदाया लागा. की नहीं तो किनकी हे ? एक मनुष्य के बनाने में 
| हसा परस्पर ॥बेरुद्ध बात नहीं होती तो विद्वान्‌ के बनाये में कभी नहीं ग्रा 
> 


| 
| 
| 
; सकती इसमें एक बात को सच्ची माने तो दूसरी झठी और जो दूसरी को सच्ची | 
, माने ता तीसरी झूठी ऑर जो तीसरी को सच्ची माने तो अन्य सब झठी होती हैं। | 
| 

| 

1 

1 

| 

| 

| 


i शिवपुराणवाले शिब से, विष्णपराणवालों ने विष्ण से देवीपुराणबाले ने देवी से, गे 
__ शखण्डबालने गणेश से, सूय्येपुराणवाले ने सूय्ये से और वायुपुराणबाले ने वायु से सृष्ट 
की उत्प 

` ते प्रलय [लख क पुनः एक एक से एक एक जो जगत्‌ के कारण लिखे उनकी 

1 | असात एक एक से लिखी | कोई पूछे कि जो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेवाला 

` ९ वदद उत्पन्न ओर जो उत्पन्न होता है वह सृष्टि का कारण कभी हो सकता है 


"> 


५ 2 के 

: ता नहा : तो कवल चुप रहने के सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते और इन. सब के 
रे iy ~ j 
; शारार का उत्पात्त भी इसी से हुई होगी फिर वे आप सट्टेपदा और परिः | 
। एच्छन होकर ससार की उत्पात के कर्त्त क्योंकर हो सकते हें? और उत्पत्ति प 


भा बिलक्षण २ प्रकार से मानी हे जो कि सर्वथा असम्भव है जैसे:-- . 


न < 
¦ उत्पन्न कर उसका नाभी स कमळ, कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हआ उसने | कि! 
| सव जळमय हृ जल की अञ्जलि उठा देख जल में पटक दी उससे एक बुदवुदा 


हि ४ 


| उठा आर बुद्बुदे में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, उसने रह्मा सेकहा कि हे पत्र! सृष्टि / 


शिवधुराण मे शिव न इच्छा की कि में सष्टि करूं तो एक नारायण जलाशय को | 
1 
; 


ni er) 
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| यन्न कर । व्रह्मा ने उससे कहा कि में तेरा पुत्र नहीं किन्तु तू मेरा पुत्र हैं उनमें 
| कवाद हुआ और दिव्यसहस्र वर्षेपयेन्त दोनों जळ पर लड़ते रदे | तव महादेव ने | 
विचार किया कि जिनका मेने सृष्टि करने के लिये भेजा था वे दोनों आपस में लड़ । 
4 
| 


शीघ्र आकाश में चला गया उसको देख के दोनों साइचय होगये विचारा के इस ' 
का आदि अन्त लेना चाहिये जो आदि अन्त लेके शीघ्र आवे वह पिता और जा पाछ | 


वा थाह लक न आव वहू पुत्र कहाव विष्णु कूम का स्वरूप धर क नाच का चला 


| 
आर ब्रह्मा इंस का शरीर धारण करके उपर को उडा दाना मनावग स चल। दव्य- | 
सहस्र वपे पर्यन्त दोनों चलत रह्‌ तो भी उसका अन्त नपाया तब नाच स ऊपर | 
विष्ण और ऊपर से नीचे ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह छोड ल आया हागा ता सुक | 
को पुत्र बनना पड़ेगा ऐसा सोच रहा था [क उसी समय एक गाय अर एक केतकी | 
का वक्ष ऊपर से उतर आया उनसे ब्रह्मा ने पूछा कि तुम कहा स आय ? उन्होंने | 
कहा हम सह वर्षो से इस लिंग क आधार स चलं आत हं ब्रह्मा न पूछा कि षत | 
लिंग की थाह दै वा नहों १ उन्होंने कहा कि नहीं । ब्रह्मा ने उनस कहा कि तुम इमार | 
साथ चलो और ऐसी साक्षी दओ कि में इस लिंग क शिर पर दूध का चारा बषाती + 
थी और वक्ष कहे कि में फूल वपोता था, ऐसी साक्षी देशो तो म तुमका ठिकान पर्‌ 


ले चल उन्होंने कहा कि हम झूठी साक्षी नह इंग तव ब्रह्मा कुपित होकर बोला.जा | 
साक्षी नही दओग तो में तुमको अभी भस्म कर दता हूं । तब दोनों ने डर के कहा के 
क्षी देवेंगे। तब तीनों नीचे की आर चल विष्णु प्रथम 


ही आगये थे, रह्मा भी पहुंचा, विष्णु स पूछा क त. थाह ले आया वा नहीं ? तव विष्णु | 
1 ने कहा में ले आया विष्णु न कहा कोई 


बोला मुझको इसकी थाह नहीं मिला, नह 
साक्षी देओ तब गाय और वृक्ष ने साक्षी दी हम दाना लिंग के शिर पर थे । तब लिंग 
म इसलिये तरा फूल . 
में से शब्द निकला और बृक्ष को शाप दिया के जिससे हुछ बोला इसांले 
मुझ वा अन्य देवता पर जगत्‌ में कहा नही चढेगा और जो कोई चढावेगा उसका 
वि से प्या 
सत्यानाश होगा | गाय को शाप दिया कि जिम मुख से तू झूठ वाला उसीसे बिष्ठा ख 
किन्तु पूछ का क 
कोई नहीं करेगा किन्तु पूछ का 
लये तेरी पजा संसार में हा न होगा |और विः 
री पूजा सवत्र होंगी । पुन दोनों ने लिंग की स्तुति | 
से एक जटाजूट मार्त निकल आई ओर कहा : 


ह्म जेसी तुम कहत हा बसा सा 


करेगी तेरे मुख का पूजा क 
दिया कि तू मिश्या बोला इसा 
वर दिया त सत्य बोला इसस ते 
की उससे प्रसन्न होकर उस लिंग म 


७ म्य 
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ds RNR स + 

` कि तुमको मैंने स्ष्टि करने के लिये भेजा था गडे में क्यों लगे रहे (जा | 
वि ट्रे ~ [a ह्‌ ह 
बष्णु [a Oa Se ~ ~ रर्‌ | 
रु न कहा कि ह्म विना सामग्री साटे कहां स करें तव महादेव ने अपनी जल || 
: भ स एक भस्म का गोला ।नेकाल कर दिया कि जाओ इसमें से सब सृष्टि र 
; त्य दे | ° ~ ~ ~ aN प्‌ 3 बनाओ 
. इत्याद | भला काइ इन पुराणों के वनानेवालों से पूछे कि जब सुष्ट तत्त्व ओर पंच 

प 9 भू ~ es *९ ~ ~ ~ [aS य भे- 
| हाधूत आ नहा थता ब्रह्मा विष्णु महादेव के शरीर, जल, कमल, लिंग, गाय दो 
: केतकी का वृक्ष आ १ रे के घराने स. 
॥ क्ष आर भस्म का गाला क्या तुम्हारे बाबा के घर में से आगिरे ? | 
गो... ट्‌ 5 


1 ~ 9:05 ५ . x (7 11 (अ न 
: रके अगूठ से खायभुव और बायें अंगूठे से सत्यरूपा राणी, ललाट से रुद्र ओर म- | 
! राच आदि दश पुत्र, उनसे दश प्रजापति, उनकी तेरह लड़कियों का विवाह कश्यप | ' 


| 
¦ स हुआ उन मे से दिति से दैत ये न 0 टे | 
क डात स दत्य, दु सं दानव, अदिति स आदित्य, विनता से पक्षी, | । 
) | 
| | 
। 
| 


A (९ ~ >> | 
बस ह भागवत से विष्णु की नामे से कमल, कमल से ब्रह्मा और त्रह्मा के दृहिने | 


2 


=e 


र कहू से सर्पे, सरमा से कुत्ते स्याल आदि ओर अन्य स्त्रियों से हाथी, घोड़े, ऊंट, गधा, 
; कला, वास, फूस आर बवूर आदि वृक्ष कांटे सहित उत्पन्न होगये । वाह रे बाह ! 
: भागवत के बनानेवाले लालबुमकइ ! क्या कहना तुझ को, ऐसी २ मिथ्या, बातें लिः 

खन में तनिक भी लज्जा और शरम न आईं निपट अन्धा ही बन गया | स्त्री परुष | 
के रजवीय के संयोग से मनुष्य तो बनते ही हैं परन्तु परमेश्‍वर की सृष्टिक्रम कि ! | 

| रुद्ध पशु, पक्षी, सपे आदि कभी उत्पन्न नहीं हो सकते । ओर हाथी, ऊँट सिंह कुत्ता | 
१ फट, १30५010 
सकता | | 
? आर | 
होना क्योंकर संभवःहो सकता है ! | |. 
सम्भव लीला पर जिसने संसार को अभी 
झूठ बातों को वे अन्धे पोप और बाहर भीतर की 
ओर मानते हैं बडे ही आश्चर्य की बात है. कि ये 
इन भागवतादि पुराणों के बनानेहारे क्यों नहीं गर्भ ही में 
` ˆ ` मत समय मर क्यों न गये ? क्‍योंकि इन. पापों से बचते तो आ- 
वित्त इशा ढु:खा से बच जाता । (प्रश्‍न) इन बातों में विरोध नहीं आसकता क्योंकि | 


रे Sn विवा LNT) ~ र 
न सका विवाह उसा क गात? जब विष्णु की स्तुति करने लगे तवं विष्णु को परमेइबर 


> CN 
ह दास, जब 1शव के गुण गाने लगे तब शिव को परमात्मा अन्य को किंकर 
` श्र र्‌ i ~ A हि Dy 
तात परमश्वर का माया मे सब बन सकता है मनुष्य से उत्पत्ति परमेश्वर कर 


क्ट 


। क "रि का स्त्री के गभोडशय में. स्थित होने का अवकाश कहां हो 
: ह: ओर सिंह आदि उत्पन्न. होकर अपने म गि क्यों 
i । मजुष्यशरीर से पशु पक्षी वृक्षादि का उत्पन्न न 
| कह शोक हे इन लोगों की रची हुईं इस महा अ 
-_  तकभ्रमा रक्‍खा है। भला इन महा 
! फूटी आंखोबाले उनके चेले सुनते 
' मनुष्य हैं वा अन्य कोई !!! 
नष्ट होगये ? वा जन्मते स 
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“पाश 


| | तीति पञ्यः पश्य एव पश्य 


य NTRP Sr न 


le ____Digitized-by-Arya.Samaj Foundation ChennaiandeGangoid... है 
एकादशसमुल्लास: ॥ ३०१ 


न 


र IAIN 


सकता है देखो ! बिना कारण अपनी माया से सव सृष्टि खड़ी कर दी है उसमें कोन- | 
तो बात अघटित हे ? जो करना चाहे सो सब कर सकता है । ( उत्तर ) अरे भेले , 
लोगो ! विवाह में जिसके गीत गाते हें उसको सबसे बड़ा और दूसरों को छोटां | 
बा निन्दा अथवा उसको सब का वाप तो नहीं बनाते? कहो पोपजी तुंम भाट ओर । 
हुशामदी ल से भी म दो अथवा नहीं ? कि जिसके पीछे लगो | 
इसी को सव से बड़ा बनाओ ओर जिससे विरोध करो उसको सब से नीच ठह- ! 
राश्रो तुमको सत्य और धर्म से क्या प्रयोजन ? किन्तु तुम को अपने स्वार्थ ही से 
काम है | माया मनुष्य. में हो सकती है जो कि छली कपटी हें उन्हीं को मायावी 
कहते हें परमेश्वर में छल कपटादि दोष न होने से उसको मायावी नहीं कहद सकते। 
जो आदि सृष्टि में कश्यप और कश्यप की स्त्रियों से पशु, पक्षी, सप्प, वृक्षादि हुए 
होते तो आजकल भी वैसे सन्तान क्यों नहीं होते ? सृष्टिक्रम जो पहिडे लिख आये 
बही ठीक है ओर अनुमान है कि पोपजी यहीं से धोखा खाकर वके दोंगे:- 

तस्मात्‌ काश्यप्य इमाः अजाः ॥ शत० ७।५।१।५॥ _ : 


शतपथ सें यह लिखा है कि यह सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई है.॥ 


ny 


I 


७. (> [a « 
कश्यपः कस्मात्‌ पश्यको भवतीति ॥ निरु० श्र० २। ख०२॥ 
_ सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिये है कि पश्यक अर्थात्‌ “पश्यः । 
कः”? जो निश्नेम होकर चराचर जगत्‌ सब जीव ओर : 
इनके कमे सकल विद्याओं को यथावत्‌ देखता है और “आद्यन्तविपयेयश्च”' इस . 
क्षर अन्त और अन्त का वणे आदि में आने : 


महाभाष्य के वचन से आदि का अ आए 
~ 1.1 ~ 
है इसका अर्थे न जान के भांग के लाट 


स “पश्यक” से “कश्यप” बन गया 


चढ़ा अपना जन्म सुष्टिविरुद्ध कथन करने मे नष्ट कला ॥ 


ड ~ ~ 
जैसे. माकण्डे -___ ९८ भें देवों के शरीरों से तेज निकल के एक देवी : 
जैसे मार्कण्डेयपुराण के ढुगापाठ मे द क र ह 


रा रक्तवीज के शरीर से एक बिन्दु भूमि म पडन 
होने से सब जगत्‌ में रक्तवीज सरजाना 
~ बड़ ~ 

~ ~ २) ४. रक्तवी 4 जसे 

की नदी का बह चलना आदे गपोडे बहुतसे लिख रकख हें जब रक्तबीज. ळर ड 
४ 2 ~ Pe च्य NS Tः रही प थी 

जगत्‌ भरगया था तो देवी और देवी का सिंह ओर उसका सेना कहां रही न 
जो कहो कि देवी से दूर २ रक्तवीज थे तो सब जगत्‌-रक्तवीज से. नहीं भरा थारे | 


बनी उसने महिषासुर को मा 
उसके सदृश रक्तबीज के उत्पन्न 


7 


_ RN 
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क. रे सत्याथप्रकाश: ॥ 


जो भरजाता तो पशु, पक्षी, मनुष्यादि प्राणी ओर जल, स्थल, न नर | 

¦ कच्छप, मत्स्यादि वनस्पति आदि वृक्ष कहां रहते ? यहां यही निश्चित जानना दि 

दुगोपाठ बनानेवाले के घर में भागकर चले गये हांगे !!! देखिये क्या ही असंभव । 

| कथा का गपोडा भेग की लहरी में उड़ाया जिनका ठोर न ठिकाना ॥ | 

अब जिसको “श्रीमद्भागवत” कहते हैं उसकी लीला सुनो त्रह्माजी को नारा. | 
। यण न चतु/छोकी भागवत का उपदेश कियाः-- 

ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम्‌ । 

सरहस्यं तदङ्गञच शहाण गदितं मया ॥ 

भा० स्क० २। अ्र० ६ । छाक ३०॥ hE 

हे ब्रह्माजी ! तू मेरा परमगुह्य ज्ञान जो विज्ञान ओर रहस्ययुक्त ओर धर्म अर्थ | | | 

काम मोक्ष का अङ्ग हे उसी का मुक से ग्रहण कर | जब विज्ञानयुक्त ज्ञान कहा तो | : 

परम अर्थात्‌ ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ हे और गुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त जी 

है जब मूल स्होक अनर्थक है तो ग्रन्थ अनर्थक क्यों नहीं ? ब्रह्माजी को वर दिया कि:- | 


| 
| भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति किचित्‌ ॥ 
. भाग० स्कं २। ग्र ६ । श्लोक ३६ ॥ 


So 


आप कल्प सृष्टि ऑर विकल्प प्रलय में भी मोहद को कभी न प्राप्न होंगे ऐसा 
लिख के पुनः दशमस्कन्ध में मोहित होके वत्सहरण किया इन दोनों में से एक बात 
सच्ची दूसरी झूठी ऐसा होकर दोनो बात झठी । जब वैकुण्ठ में राग, द्वेष, क्रोध, | 

इेष्या, दुःख नहीं हैं तो सनकादिकों को वैकुण्ठ के द्वार में क्रोध क्यों हुआ! जो | 
क्रोध हुआ तो वह खर्गे ही नहीं तब जय विजय द्वारपाल थे स्वामी की आज्ञा पा- 
लनी अवश्य थी उन्होंने सनकादिकों को रोका तो क्या अपराध हुआ ! इस पर 
विना अपराध शाप ही नहीं लग सकता, जब शाप लगा कि तुम प्रथिवी में गिर | | 
पडा इसक कहून सं यह सिद्ध होता हे कि वहां पृथिबी न होगी आकाश, वायु, अग्नि | 
आर जल हंगा तो ऐसा द्वार मन्दिर ओर जल किसके आधार थे पुनः जब जय | 
बिजय ने सनकादेकों को स्तुति की कि महाराज ! पुन: हम वैकुण्ठ में कब आवेंगे ! 
उन्हान उनस कहा [क जो प्रम से नारायण की भक्ति करोगे तो सातवें जन्म आर 


जा विरांध स भाक्त कराग तो तीसर जन्म वेकुण्ठ को प्राप्त होओगे। इसमें विचा- 
| रना चाहिये कि जय विजय नारायण के नोकर थे :उनकी रक्षा और सहाय करना 


०० 9 टी 
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अकाद शस मुल्लास: ॥ ३५ 


~~ न ~ > ~ र ~~~ “> ~~ SSAA § 
नारायण का कत्तव्य काम था जो अपने नोकरो को विना अपराध दःख : | 
: वे उनको उनका स्वामी दंड 4 दवे ता उसके नोकरों की दुदेशा सव कोई कर | 
डाळे नारायण का डाचत था कि जय विजय का सत्कार और सनकादिकों को खुब 


: दण्ड देते क्योंकि उन्हं न भीतर आने के लिये हठ क्यों किया ? और नौंकरों से लडे 
| | क्‍यों ! शाप दिया ल वदले सनकादिकों को प्रथित्री में डाल देना नारायण का 
` | न्याय था जब इतना अन्बर नारायण के घर में है तो उसके सेवक जो कि वैष्णव ! 
|| कहाते हैं उनकी जितनी दुर्दशा हो उतनी थोड़ी है । पुनः वे हिरण्याक्ष और हिरण्य- 
कश्यप उत्पन्न हुए उनम स ।हरण्याक्ष का वराह ने मारा उसकी कथा इस प्रकार 
सं लिखा ह कि वह प्रथिवा का चटाई क समान लपेट शिराने धर सो गया, विष्णु ने 
बराह का स्वरूप धारण करके उसके शिर के नाचे से प्रथिवी को मुख में धर लिया 
वह उठा दोनों की लड़ाई हुई वराह ने हिरण्याक्ष को मारडाला । इनसे कोई पूछे 
कि प्रथिवी गोल हे वा चटाई के समान ? तो कुछ न कह सकेंगे, क्योंक्रि पौराणिक 
लोग भूगोलविद्या के शत्रु हैं, भला जव लपेट कर शिराने धरली आप किस पर 
सोया? ओर वराह किस पर पग धरके दोड आये ? प॒थिबी को तो वराहजी ने मख 
में खी फिर दाना किस पर खडे हाके लडे? वहां तो और कोई ठहरने की जगह नहीं | 
: थी किन्तु भागवतादि पुराण बनानेवाले पोपजी की छाती पर ठडे होके लड़े होंगे ? 
| ` परन्तु पोपजी किस पर सोया होगा यह बात इस प्रकार की है जैसे “गप्पी के घर 
| ' गप्पी आये बोले गप्पीजी” जब मिथ्यावादियों के घर में दूसरे गप्पी लोग आते हैं ' 
| न फिर गप्प मारने में क्या कमती ! अब रहा हिरण्यकश्यप उस का लड़का जो रह 
| लाद था वह भक्त हुआ था उसका पिता पढ़ाने को पाठशाला में भेजता था तब. 
_ वह अध्यापकों से कहता था कि मेरी पट्टी में राम राम लिख देओ । जब उसके 
बाप ने सुना उससे कहा त हमारे शत्रु का भजन क्यों करता है ? छोकरे ने न माना 
| तब उसके बापने उसको बांध के पहाड से गिराया, कूप में डाला, परम्लु उसका 
कुछ न हुआ तब उसने एक लोहे का खंभा आगी में तपाके उससे बोला जो तेरा इष्टदेव 


राम सच्चा हो तो तू इसको पकड़ने से न जलगा प्रहलाद पकड़ने को चला मन म॑ | 
शका हुईं जलने से बचूगा वा नहीं ९ नारायण न उस खभे पर छोटी २ चाट्या 
की पंक्ति चलाई उसको निश्चय हुआ कट खभ को जा पकडा, वह फट गया, उसमे 
१४. | 
| से नृसिंह निकला और उसके बाप को पकड़ पेट. फाडडाला पश्चात्‌ मदला द को 
। पाइ से चाटने लगा । प्रहलाद से कहा वर मांग उसने अपने पिता का सगात | 
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होनी मागी नृसिंह ने वर दिया कि तेरे इक्कीस पुरुषे सद्गति को गये । अव देखो । 
- यह भी दूसरे गपोडे का भाई गपोड़ा हैं किसी भागवत सुनन वा वांचनेवाले को पकड 
: पहाड के ऊपर से शिरावे तो कोई न बचाचे चकनाचूर होकर मर ही जावे प्रह- | 
कः ` लाद को उस का पिता पढ़ने के लिये भजता था क्या बुरा काम किया था १ और व| 
` प्रहलाद ऐसा मख पढ़ना छोड वेरागी होना चाहता था जो जलत हुए सभे 

| शर - से कीडी चढने लगी ओर प्रहलाद स्पश करन सं न जला इस बात का जो सच्ची ih | 
: F | माने उसको भी खंभे के साथ लगा देना चाहिये जो यह न जले तो जानो वह | प्र 
. भी न जला होगा और नसिंह भी क्यों न जला?! प्रथम तीसरे जन्म में वेकुण्ठ में. 
` आने का वर सनकादिक का था क्या उसको तुम्हारा नारायण भूल गया ? भागवत || 
: की रीति. से ब्रह्मा, प्रजापति ,कश्यप, हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकश्यप चोथी पीढी में ] 
र होता हे इक्कीस पीढी प्रहलाद का हुई भी नहीं पुनः इक्कीस पुरुषे सद्गति को गये | 
कह देना कितना प्रमाद है ! ओर फिर वे ही हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, || . 
कुम्भकरण, पुनः शिशुपाल दन्तवक्र उत्पन्न हुए तो नृसिंह का बर कहां उड़ गया! | 
 ; ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी करते सुनते ओर मानत ह बेद्वान्‌ नहा । 
पूतना ओर अक्ररजी क विषय में देखो:- 


रथन वायुवेगेन ॥ भा० स्कं० १० । अ० ३६ । श्लक ३८॥ | 
जगाम गोङुलं प्रति । भा० स्कं० १०। पू० अ० ३८। श्लो० २४॥ || | 


` पूतनाका शरीर छः कोश चौड़ा ओर बहुतसा लंबा लिखा हे मथुरा आर गर्ड | 
कें बीच में उसको मारकर श्रीकृष्णजी ने डाल दिया जो ऐसा होता तो मथुरा 
गोकुल दोनों दत्रकर इस पोपजी का घर भी दब गया होता ॥ 


और अजामेल की कथा ऊटपटांग लिखी हे:- उसने नारद के कर्ने स॑ ' 
व च 
के का नाम “नारायण” रक्खा था मरते समय अपने पुत्र को पुकारा बा | 
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वह अपन पुत्र का पुकारता हं मुझ का नहीं, जो ऐसा हा नाममाहात्म्य हं ता आज- 
कल भी नारायण स्मरण करनवालां के दु:ख छुडाने को क्यों नहीं आत यदि यह 


क 


{ व्रात सच्चा हा ता कदा लाग नारायण २ करक कयां नहीं छूट जाते १ ण्सा ही ञ्यो- | 
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| 
¦| तिप्‌ शास्त्र से विरुद्ध सुमेरु पवेत का परिमाण लिखा है और ग्रेयश्रत राजा के रथं के | 
| चक्र की लॉक स समुद्र हुए उञ््यास कोटि योजन प्रथिवी हे इत्यादि मिथ्या बातों 
|| है 

) 


का गपोड़ा भागवत में लिखा हूँ जिसका कुछ पारावार नहीं ॥ 


| 

[| । यह!भागवत बावदंव का बनाया हे जिसके भाई जयदेव ने गीतगोतिन्द बनाया 
। | है, देखो ! उसने ये श्लोक अपने बनाये “ हिमाद्रि” नामक ग्रन्थ में लिखे हैं के 
| : श्रीमद्भागवतपुराण मेने बनाया है उस लेख के तीन पत्र हमारे पास थे उनमें से 
ये | एक पत्र खांगया हे उस पत्रे में इलोकों का जो आशय था उस आशय के हमने दो 


| ` इलोक बना के नचि लिखे हूँ जिसक्रो देखना हो वह हिमाद्रि ग्रन्थ सें देख लवे 


| 
| | 
' हिमाडेः सचिवस्यार्थे सूचना क्रियतेऽधुना । | 
स्कन्धाऽव्यायकथानां च यत्प्रमाणं समासतः ॥ १॥ 
| ` श्रीसज्ञागवतं नाम पुराणं च मयेरितम्‌। 
विदुषा बोबदेवेन श्रीक्रषणस्य यशोन्त्रितम्‌ ॥ २॥ 


इसी प्रकार क नष्टपत्र म इलाक थ अथात्‌ राजा क साचन [हमाद्र न 


[ay 


पाइत स कहा के मुझको तुम्हार वनाय श्र।मद्भागवत क सम्पूण सुनन का अवकाश 


नहीं हे इसलिये तुम संक्षेप से इलोकवद्ध सूचीपत्र बनाओ जसका देख क म श्रो 


रे 
RRS 


[लखत ह, य नीचे लिखे इलोक सत्र बावदच क बनाय ह == 


__ बोधन्तीति हि प्राहुः श्रीमद्भागवत पुनः 
पञ्च प्रश्ना: शोनकस्य सूतस्यात्रोत्तरं त्रिषु ॥ १ 


त i न बनाया उसमें से उस नष्टपत्र में १० इलाक खागय हं ग्यारहूब रलाक ' 4 
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. | सुप्तघ्नं ्रोणयाभिभवस्तदस्त्रात्पाणडवा वनम्‌ । 
' ¦ भीष्मस्य स्वपदप्रासिः कृष्णस्य द्वारिकागमः ॥ १३॥ 
' `। श्रोतुः परीक्षितो जन्म शतराषट्रस्य निर्गमः । 
| कृष्णुमत्येत्यागसूचा ततः पार्थमहापथः ॥ १४ ॥ 

।_ इत्यष्टादशभिः पादैरध्यायार्थः क्रमात्‌ स्मृतः । 
-' स्वपर्रतिबन्धोनं स्फीतं राज्यं जहो नृपः ॥ १५॥ 
इति वैराजो दार्ठ्योक्तो प्रोक्ता द्रोशिजयादयः । 
| इति प्रथमः स्कन्धः ॥ १॥ 


| इत्यादि बारह स्कंधों का सूचीपत्र इसी प्रकार बोबदेव पण्डित ने बनाकर हि 


हिः | 
` माद्रि सचिव को दिया जो विस्तार देखना चाहे वह बोबदेव के बनाये हिमाद्रि गन्ध || | 
he 


_ में देख लेवे । इसी प्रकार अन्य पुराणों की भी लीला समझनी परन्तु उन्नीस बीस 
 ! इक्कीस एक दूसरे से बढकर हें ॥ 


देखो ! श्रीकृष्णजी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है उनका गुण, कमै, || 
' खभाव ओर चरित्र आप्त पुरुषों के सदश हे जिसमें कोई अधम का आचरण श्रीकृष्ण | | 
| जी ने जन्म से मरणपय्येन्त बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा ओर इस 
i | भागवतबाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाये हैं दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी ॥ 


| 
|] 
` , लगाई आर कुव्जादासी से समागम, परास्रयो से रासमंडल म॑ क्रीडा आदि मिथ्या | 


¦ दोष श्रीकृष्णजी में लगाये हैं इसको पढ़ पढ़ा सुन सुना के अन्य मतवाले श्राकृष्ण | | 
। जी की बहुतसी निन्दा करते हें जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्णजी के सदृश | । 
: महात्माओं की झूठी निन्दा क्योंकर होती ? शिवपुराण में बारह ज्योतिर्लिङ्ग ओर जिन , 
में प्रकाश का लेश भी नहीं रात्रि को विना दीप किये लिंग भी अन्धरे में नहीं दखित | 
| ये सब लाला पोपजी की है । ( प्रश्न ) जब वेद पढ़ने का सामर्थ्ये नहीं रहा प || 
। स्मरति, जब स्मरति क पढ़ने की बुद्धि नहीं रही तब शासत्र, जब शास्त्र पढ़ने की साम | 
` थ्य न रहा तव पुराण बनाये केवल खी और झाद्रों के लिये क्योकि इनका वैद पढून | | 
छुनने का अधिकार नहीं हे । ( उत्तर ) यह बात मिथ्या हे, क्योंकि सामा पढत | 
पढ़ाने ही से होता है और वेद पढ़ने सुनने का अधिकार सब को है देखो गार्गी या | 


प्र 
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¦ दुनने का अधिकार मनुष्यमात्र को हे पुनः जो ऐसे २ मिथ्या ग्रंथ बना लोगों को सत्य- : 


(८29 


| प्रंथोसे विसुख जाल में फसा अपने प्रयोजन को साधते हैं वे महापापी क्यों नहीं ?॥ | 


देखो ग्रहों का चक्र केसा चलाया है कि जिसने विद्याहीन मनुष्यों को ग्रस लिया £ 
। है | “आकृष्णन रजसा०!! | १। सूयय का मन्त्र | “इम देवा असपत्न ११सुवध्बम्‌ ०? 
|२। चन्द्र ० । “आग्रमूद्वोदवः ककुत्पातः०'' । ३ | मगळ । ''उद्‌ बुध्यस्वागन ०? । ४। ः 
बुध । “बृहस्पते आतेयदया ० 72 | ५ | बृहस्पति । “शुक्रमन्धसः” । ६ । शुक्र । “शन्नो 
| देवीराभिष्टंय०!! । ७ | शानि । “कया नश्चित्र आसुव ०? | ८ । राहु । ऑर “कतुं कृ 

| ए्वन्न केतवे ०'? । ९ | इसको केतु की कण्डिका कहते हैं ( आक्ृष्णु ० ) यह सूय्ये का य 
' हैं और भूमि का आकषेण । १ | दूसरा राजगुण विधायक । २ । तीसरा अग्नि। ३। ! 
आर चौथा यजमान । ४ । पांचवां विद्वान । ५ । छठा वाय्ये अन्न | ६। सातवां जल 

ग्राण और परमेश्वर | ७ | आठवां मित्र। ८। नववां ज्ञानग्रहण का विधायक मत्र हू 1 5 । ई 
ग्रहों के वाचक नहीं । अर्थ न जानने से श्रमजाल में पडे हैं । ( प्रश्न ग्रहों का फल : 
| ` होता है बा नहीं ? (उत्तर ) जेसा पोपलीला का हे वेसा नहा किन्तु जसा सूय ः 
| चन्द्रमा की किरणद्वारा उष्णता शीतलता अथवा ऋतुवत्कालचक्र का सम्बन्धमात्र स “ 
 ' अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल सख दुःख क निमित्त हात हैं परन्तु जा पोपलीला- : 
' वाले कहते हें सनो “महाराज सेठजी! यजमानो तुम्हारे आज आठवा चन्द्र सूय्यांदि र 
पग में आया है तुमको वड़ा विघ्न हांगा : 
ग्रहों का दान, जप, पाठ, पूजा : 


1 
| 
| 

1 


क्रर घर में आये हे अढाइ वष का शनश्चर 
घर द्वार छडाकर परदेश में घुमावेगा परन्तु जा तुम 


| | 
श | | कराओगे तो दुःख से बचोगे” इनसे कहना चाहिये क खुना पोपजी ! तुम्दारा ओर : 
न | | ग्रहों का क्या सम्बन्ध है ? ग्रह क्या वस्तु हैं १ ( पोपजी ):-- 


| 
| 
| 

| 

| द्वेवाधीनं जगस्सर्वं मन्त्राधीनाश्च देवताः । 
| ते मन्त्रा ब्राह्मशाधीनास्तस्मादू ब्राह्मणदेवतम्‌ ॥ 
| 


म | | 
हने |. देखो कैसा प्रमाण दे. देवताओं के आधीन सब जगत्‌, मन्त्रा क आधीन संब : 
ने | ` देवता और वे मन्त्र ब्राह्मणों के आधीन हैं इसीलिये ब्राह्मण देवता कहात है कय कि 
दि : चाहें जिस देवता को मंत्र के बल से बुला प्रसन्न कर काम सिद्ध कराने का हमारा ही :. 


NOR CC 
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| रहने ही न देते । ( सत्यवादी ) जो चोर, डाकू, कुकर्मी लोग हैं बे भी तुम्हारे त्च 
| के आधीन होंगे ! देवता ही उनसे दुष्ट काम कराते होंगे ? जो वैसा है तो तुम्हारे | 
देवता और राक्षसों में कुछ भेद न रहेगा जो तुम्हारे आधीन मन्त्र हैं उनसे तुम चाहो | | 
सो करा सकते हो तो उन मन्त्रों से देवताओं को वश कर राजाओं के कोष उठवार 
: अपने घर में भरकर बैठ के आनन्द क्यों नहीं भोगते ! घर २ में शनेश्वरादि के तेल | 
| आदि का छायादान लेने को मारे २ क्यों फिरते हो ! ओर जिसको तुम कुवेर मानते | 
| हो उसको वश में करके चाहो जितना धन लिया करो विचारे ग्राबो को कयां उडे | 
हो! तुमको दान देने से ग्रह प्रसन्न ओर न देने से अप्रसन्न होते हों तो हमको सूस्यादि 
` ग्रहों की प्रसन्नता अग्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखलाओ जिसको ८ वां सूर्य चन्द्र और दस 
को तीसरा हो उन दोनों को ज्येष्ठ महीने में बिना जूते पहिने तपी हुई भूमि पर चला. 
' ओ जिस पर प्रसन्न है उनके पग शरीर न जलने ओर जिस पर क्रोधित हैं उनके जह 
जाने चाहिये तथा पोष मास में दोनों को नंगे कर पौर्णमासी की रात्रि भर भैदानओं | 


1 
रकख एक का शीत लगे दूसरे को नहीं तो जानो कि ग्रह क्र ओर सोम्यदृष्टे बाते | | | 


NY | 
i 


[त हु । आर कय तुम्हार ग्रह सम्बन्धा ह ! आर तुम्हारा डाक वा तार उनक पास 


*' 


[ता जाता हे ! अथवा तुम उनके वा वे तुम्हारे पास आते जाते हैं ? जो तुमगे || 
; सन्त्रशक्ति हो तो तुम स्वयं राजा वा धनाढ्य क्‍यों नहीं बन जाओ ? वा शत्रुश्रों को || 
अपन वश म॑ क्‍यों नहीं कर लेते हो ? नास्तिक वह होता हे जो वेद ईश्वर की श्राज्ञा 
| बद्‌।वरूद्ध पापलीला चलावे जब तुमको ग्रहदान न देवे जिस पर ग्रह है बह ग्रहदान |. 
को भागे. तो क्या चिन्ता हे जो तुम कहो कि नहीं इम ही को देने से वे प्रसन्न होते |. 
हैं अन्य को देने से नहीं तो क्या तुम ने ग्रहों का ठेका ले लिया है ? जो ठेका हिया | 

मद हा ता सूय्याद का अपन घर म बुला क जल मरा । सच तो यह है कि सूय्याद ढाक | ये 
ळी, | जडहू वे न किसी को दु:ख ओर न सुख देने की चेष्टा कर सकते हैं किन्तु जित | | 


} 
1 
शिट... ह 2: 
3 , अधिकार हे जो हम में मन्त्रशक्ति न होती तो तुम्हारे से नास्तिक हमको संसार 
। 
| 
ते 
| 


we 
9 


अतक तुम्हार चरण राजा रईस सेठ साहकार ओर दारिद्रो के पास नह पह त 


दि 
कः किसी क। नवग्रह का स्मरण भी नहीं होता जब तुम साक्षात्‌ सूर्य शरश्च 
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सः 


| | श्षुद्वोता हे वेसा ग्रहा का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता हे देखो ! धनाढ्य, दरिट्र, 


हो 

व] 

| ७) ~ 5 X [a ee ~ ~ Cs स 

र | कल है सो गणितविद्या का हे फलित का नहीं, जो गणितविद्या हे बह सच्ची 
त | | श्रौर फलितविद्या स्वाभाविक सम्बन्धजन्य को छोड़ के झूठी है, जैसे अनुलोम, प्र- 


| RS ~ hl शि वी च * ~ ~ > ~ 
| तिलोम धूमनेवाले प्रथिवी ओर चंद्र के गणित से स्पष्ट विदित होता है कि आमुक 
| | समय, असुक देश, अमुक अवयव में सूस्ये वा चन्द्र का ग्रहण होगा जैसे:--- 


| 
दि | - छा CN NOS ~ 
| दयत्यकेमिन्दुर्विधु भूमिभाः ॥ | 

ः - 

| यह ग्रहलाघव के चोथे अध्याय का चोथा इलोक है ओर इसी प्रकार सिद्धान्त 
छ | | शिरामाण, सूय्यासद्धान्ताद्‌ मं भा हं अथात्‌ जब सूयय भूमे क मध्य में चंद्रमा आता 
में | है तब सूय्ये म्हण ओर जव सूर्ये और चन्द्र के बीच में भूमि आती है तव चन्द्र: 
ते ।| अहण होता हैं अथात्‌ चन्द्रमा की छाया भूमि पर आर भूम को छाया चन्द्रमा पर | 
म || | पडती है । सूये प्रकाशरूप होने से उसके सन्मुख छाया किसी की नहीं पडती किन्तु | 
ह | जैसे प्रकाशमान सूय्ये वा दीप से देहादि की छाया उल्टी जाती है बेस ही ग्रहण मं | 
~| ES 


~ 


| समभा | जा धनाढ्य, द प्रजा, राजा, रक हाते हू व अपन कमा स हात ह ग्रही 


| कम्म के फळ का कत्ता भोक्ता जीव ऑर कमो क फल भागनहारा परमात्मा ह जा तुर 
महा का फल मानो तो इसका उत्तर दंआं क [जस क्षण स एक मनुष्य का 


>>. 


1 तुम कह सकते हो 1 


| राजा, रक, सुखा दु:खा ग्रह। हा स हात ह्‌ । ( सत्यवादी ) जो यह ग्रहण॒रूप प्रत्यक्ष ! 


RNR YR 
रि ~~~ SSS 2 0 


ब्रोर जो काई तुम्हार पास में न आवे उसकी निन्दा नास्तिकादि शब्दों से करते | 
फिरते हो ! ( पोपजी ) देखो ! ज्योतिष्‌ का प्रत्यक्ष फल आकाश में रहनेवालछे सूर्य , 
बन्‍्द्र और राहु केतु के संयोगरूप ग्रहण को पहिले ही कह देते हैं जैसा यह प्रत्य- | 


स्‌ नहीं बहुतस ज्योतिषी लोग अपने लड़के लड़की का।वेवाह प्रहा का गाशतावद्या : | 


३६० सत्याथप्रकाश 


AA AAA 


oS ~ 
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वे । (प्रश्‍न) क्या गरुडपुराण भी झूठा दे ? (उत्तर) हां असत्य है | परता 
मरे हुए जीव की क्या गति होती हे ! (उत्तर ) जसे उसके कर्म हैं (पर 
जो यमराज राजा, चित्रगुप्त मन्त्री, उसके बडे भयङ्कर गण कज्जल के पर्वत के 

शरीरबाले जीव को पकड कर ले जाते हैं पाप पुण्य के अनुसार नरक स्वगे में ह्न | 
हैं उसके लिये दान, पुण्य, श्राद्ध, तेण, गोदानादि वेतरणी नदी तरने के हि | 
करते हैं ये सब बातें झूठ क्योंकर हो सकती हैं! ( उत्तर ) ये सब बातें पोपलाता. 

के गपोडे हैं. जो अन्यत्र के जीव वहां जाते है उनका धर्मराज चित्रगुप्त आदि न्याय | | 
करते हैं तो वे यमलोक के जाब पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिये कि. | | 
वहां के न्यायाधीश उनका न्याय करें ओर पबेत के समान यमगणों के शरीर हों I 


h 
t 
| 
| 
। 
तो दीखते क्यों नहीं ? ओर मरनेवाले जीव को लेने में छोटे द्वार में उनकी एक ५. 


अगुली भी नहीं जा सकती ओर सड़क गली में क्‍यों नहीं रुक जाते : जो कहो. | | 
कि वे सूक्ष्म देह भी धारण कर लेते हें तो प्रथम पर्वतवत्‌ शरीर के बडे २ हाइ. ! | 
पोपजी बिना अपने घर के कहां धरेंगे ! जब जङ्गल में आगी लगती है तब एक दम | 
पिपीलिकादि जीवों के शरीर छूटते हें उनको पकड़ने के लिये असंख्य यम के गए | 
आवें तो वहां अन्धकार होजाना चाहिये और जब आपस में जीवों को पकड़ने को |. 
"1 रः । । दाडंगं तब कभी उनके शारीर ठोकर खाजायग तो जस पहाड़ के बडे ९ शिखर i 
| टूट कर प्रथिवी पर गिरते हैं वैसे उनके बडे २ अवयव गरुडपुराण के बांचने सु. | 
| ननेवालों के आंगन में गिर पड़ेंगे तो वे दब मरेंगे वा घर का द्वार अथवा सड़क | 

रुक जायगी तो वे केसे निकल ओर चल सकगे ? श्राद्ध, तपंण, पिण्डप्रदान उन मर | 
हुए जीवों को तो नहीं पहुंचता किन्तु म्तकों के प्रतिनिधि पोपजी के घर, उदर | | § 


| 

| 

i 

| 

1 

| ।र हाथ में पहुंचता हे | जो वैतरणी के लिये गोदान लेते हें वह तो पोपजी 
| > गी 
| 

| 
| 
f 
| 


घर में अथवा कसाई आदि के घर में पहुंचता हे वेतरणी पर गाय. नहीं जाता पु; | 


। किस का पूंछ पकड़ कर तरेगा ओर हाथ तो यहीं जलाया वा गांड दिया गया फिर न 
पूंछ को केस. पकड़ेगा ? यहां एक दृष्टान्त इस बात में उपयुक्त हे किः ` : 


एक जाट था उसके घर में एक गाय बहुत अच्छी और बीस सेर दूध देनेवाती 
थी, दूध उसका बड़ा स्वादिष्ट होता था, कभी २ पोपजी के मुख में भी पड़ता था; उ 
| का पुरोहित यही ध्यान कर रहा था कि जब जाट का बुड्ढा बाप मरन लगेगा तरव 
7 | इस्ली गाय का संकल्प करा ळूंगा । कुछ दिनों में देवयोग से उसके बाप.का म्रशसम . 


पर 
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आया जीभ बन्द हांगई ओर खाट से भूमि पर ळे लिया अथात प्राण छोड़ने का 
समय आपहुँचा । उस समय जाट के इष्ट मित्र और सम्बन्धी भी उपस्थित हण थ | 


ब पोप्जी ने पुकारा कि यजमान ! अव तू इस के हाथ से गोदान करा । जाट | 


) रुपया निकाल पिता के हाथ में रखकर बोला पढ़ो सङ्कल्प ! पोषजी बोला. 
£ इस समय तो साक्षात गाय को लाओ जो द्रश्च : 
`| देती हो वुढ़ढा न हा सब प्रकार उत्तम हो, ऐसी गो का दान कराना चाहिये | (जाट= | 
जी) हमार पासता एक हा गाय हं उसके विना हमारे लड़केवालों का निर्वाह न 
|| | हो सकेगा इसालये उसका न दूंगा लो २० ) रुपये का संकल्प पढ देओ और न 
| । रुपयों से दूसरी ठुधार यायले लेना ( पोपजी ) वाह जी वाह! तुम अपने वाप से 
भी गाय को आधिक समते हो ? कया अपने वाप को वैतरणी नदी में डुवाकर दुःख 
दन! चाहत हा । तुस अच्छ सुपुत्र हए ? तव ता'पापजी की ओर सब कुटुम्बी हो 
| | गये क्योकि उन सव को पहिले ही पोपजी ने वहका रक्‍खा था ओर उस समय भी 
उ | इशारा कर [दया सवन मिलकर हठ से उसी गाय का दान उसी पोपजी कों दिला 
दिया । उस समय जाट कुछ भी न बोला, उसका पिता मरगया और पोपजी व- . 
_ च्छासहित गाय और दोहन की बटलोई को ले अपने घर में गौ बांध बटलोई धर : 
| | पुनः जाट के घर आया और मृतक के साथ उमशानभूमि में जाकर दाहकर्म्म कराया | 
वहां भी कुछ २ पोपलीला चलाई । पश्चात्‌ दशगात्र सपिंडी कराने आदि में भी उस ! | 
| | कां मूडा, महात्राह्मणों ने भी लूटा ओर झुकड़ां ने भी बहतसा माल पेट में भरा | = 
अथात्‌ जव सब क्रिया होचुकी तब जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांग मूंग | 
वाह्‌ किया चोदहवें दिन प्रातःकाल पोपजी के घर पहुंचा देखा तो गाय दुह्‌ बट- 
| जर भर पोपजी के उठने की तैयारी थी इतने ही में जाटंजी पहुंचे उसको देख 
¦ | पोपजी बोला आइये | यजमान बैठिये ! ( जाटजी ) तुम भी पुरोहितजी इधर आओ। 
| (पोपजी ) अच्छा दूध घर आऊ ( जाटजी ) नहीं २ दूध की वटलोडे इधर लाअ 

र 


La 


पण विचारे जा बैठे ओर बटलोई सामने घर दी | ( जाटजा )तुम बड़ झूठ हा | 
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वाह २ कया बाप वारस्वार मरता 
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पिता के वेतरणी नदी तरने क॑ लियं ( जाटर्जा ) अच्छा ता तुस 
किनारे पर गाय क्यों न पहुंचाई ? हम तो तुम्हारे भरोसे 
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होगा । ( जाटर्जी ) वैतरणी नदी यहां स कितनी दूर और किधर की ओर] 
( पोपजी ) अनुमान स कोई तीस क्राड काश दूर हे क्याके उळ्चास है 
प्रांथवां है । आर दाक्षण नेऋत्य द्शा तरणा नदी ६ ( जाटजी ) इतनी द्रस 

तुम्हारी चिट्टी चा तार का समाचार गया हां उसका उत्तर आया हो कि वहां पुण्य 
| की गाय बन गई अमुक के पिता को पार उतार दिया दिखलाओ । ( पोपज्ञी) 


if 


काट योजन 


FPR 


1 
1 


पास गरुडपुराण के लेख क घिना डाक वा तारवकां दूसरा काइ नहीं । (जार्ज) || | 
इस गरुडपुराण को हम सच्चा कसे मान १ ( पोपजी ) जसे सब मानते हें 
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` वा तार भेजेगा तभी में वैतरणी के किनारे गाय पहुंचा दूंगा अर उनको पार उतार | 
| पुन: गाय को घर में ले दूध को में और मेरे लड़केवाले पिया करेंगे, लाओ ! दूध की 
| भरी हुईं बटलोई, गाय बछडा लेकर जाटजी अपने घर को चला । (पोषजी) तुम | 
दान देकर लेते हो तुम्हारा सत्यानादा होजायगा । ( जाटजी ) चुप रहो नहीं तो 
तेरह दिन लो दूध के विना जितना दुःख हमने पाया हे सब कसर निकाल दंगा | 


~ 


¦ तब पोपजी चुप रहे ओर जाटजी गाय बछडा ले अपने घर पहुंचे | 
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€९ 3) । | 

जब ऐसे ही जाटजी के से परुष हों तो पोपलीला संसार में न चल जो ग्र लोग 
ह्‌ ५ 
AS 8 से 


| कहते हैं कि दशगात्र के पिंडों से दश अङ्ग सपिंडी करने से शरीर के साथजीवका 


$ मेल होके अंगुष्ठमात्र शरीर बन के पश्चात्‌ यमलोक को जाता हे तो मरती समय यम, 
| दूतों का आना व्यर्थे होता हे त्रयोदशाह के पश्चात्‌ आना चाहिये जो शरीरबनजाता | 
| हो तो अपनी खी सन्तान ओर इष्ट मित्रो के मोह से क्यों नहीं लोट आता हे (प्रभ) | 

¦ स्वगे में कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता हे वही वहां मिलता हू इसा 
. सब दान करने चाहिये । (उत्तर) उस तुम्हारे स्वर्गं से यही लोक अच्छा जिसमे | | 
` धर्मशाला हैं, लोग दान देते हे, इष्ट मित्र और जाति में खूब निमन्त्रण होते हैं, अच्छ | | 
[ | वस्र मिलते हे, तुम्हारे कहने प्रमाणे स्वगे में कुछ भी नहीं मिलता ऐसे तिदय 

ण्‌, कंगले खर्ग में पोपजी जाके खराब होवें वहां भले मनुष्यों का क्या काम (र 
जब तुम्हारे कहने से यमलोक और यम नहीं हैं सो मरकर जीव कहां जाता / झार 
इनका न्याय कोन करता है ? ( उत्तर ) तुम्हारे गरुडपराण का कहा हुआ ता. र | 

ण ह परन्तु जो वेदोक्त हे कि:- 
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- यसन वायुना सत्यराजन्‌ ॥ 


डौ 
| * 
| इत्यादि वेदवचनों से निश्चय हे कि “ग्रम” नाम वायु का है शरीर छोड वायु | 
| कृ साथञ्रन्तारक्ष म जीव रहते हैं ओर जो सत्यकत्ता पक्षपातरहित परमात्मा “ध- £ 
नाराज” हे वही सवका न्यायकत्तो हें । (प्रश्न) तुम्हारे कहन से गोदानादि दान 
| किसी को न देना ओर न कुछ दान पुण्य करना ऐसा सिद्ध होता हे । (उत्तर) यह 
|| तुम्हारा कहना सर्वथा व्यथ है क्योंकि सुपात्रों को, परोपकारियों को परापकारार्थ सोना, | 
| चांदी, हीरा, मोती, माणिक, अन्न, जल, स्थान, वादि दान अवश्य करना उचित द्वै , 
i | किन्तु कुपात्रो को कभी न देना चाहिये (प्रश्‍न) पात्र और सुपात्र का लक्षण क्या | 
' है! (उत्तर ) जो छली, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम क्रोध लोभ मोहद से युक्त, 
| ` पराई हानि करनेवाले, लेपटी मिथ्यावादी, अविद्वान, कुसङ्गी, आलसी, जो कोइ दाता ; 
_ हो उसके पास बारंबार मांगना, धरना देना, ना किये पश्चात्‌ भी हठ से मांगत ह्वी | 
जाना, सन्तोष न होना, जो न दे उसकी निन्दा करना, शाप ओर गाली प्रदानादि ब 
| देना, अनेक बार जो सेवा करे ओर एक वार न करे तो उसका शत्रु बनजाना, ऊ- , 
| पर से साधु का वेश बना लोगों को बहका कर ठगना ओर अपने पास पदार्थ हो तो ! 
| भी मेरे पास कुछ भी नहीं है कहना, सवको फुसला फुसलू कर स्वार्थ सिद्ध करना । 
| | रात दिन भीख मांगने ही में प्रवृत्त रहन।, निमंत्रण दिये पर यथेष्ट भंगादि मादक द्रव्य । 
| ` खा पीकर बहुतसा पराया पदार्थ खाना, पुनः उन्मत्त होकर प्रमादी हाना, सत्य माग | 
-\ | का बिरोध ओर झठ मार्ग में अपने प्रयोजनाथ चलना वस ही अपन चला का कवल । 


| ; अपनी ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों का सथा करन का नहा, ० ि 
| | बद्विद्यादि प्रवृत्ति क विरोधी, जगत के व्यवहार अथात्‌ खी, पुरुष, माता, पता, सन्ता- i 
। । न, राजा, प्रजा, इष्टामित्रा म अश्रात कराना कि ये सब असत्य हे और जगत्त भी र E 
मिथ्या हे, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना आदि कुपात्रों क लक्षण है | ओर जो ब्रह्मचारी | 

| जितेन्द्रिय, वेदादि विद्या के पढने पढानेडारे, सुशील, सत्यवादी, परापकाराप्रय पुरुषाथा, 
उदार, विद्या धर्म की निरंतर उन्नति करनेहारे, थमात्मा, शान्त, बिन्दा स्ठांत म हष 
शोक रहित , निभय, उत्साही, योगी, ज्ञानी, सृष्टिक्रम, वदाज्ञा, इश्वर क गुण कस स्वभा- ` 
नुकूल वर्तमान करनेहारे, न्याय की रीतियुक्त पक्षपातरहित सत्यांपदेश ऑर सस्या | भं 
शास्रो के पढने पढानेडारे के परीक्षक, किसी की लहो पत्तो न करे, प्रश्‍नी क याच 
: सेमाधानकत्ता, अपने आत्मा के तुल्य अन्य का भा सुख, दःख, ह्याने, लाभ समभने 
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(डे . वाले, अविद्यादि क्लेश, हठ, दुराप्रहाडभिमानरदित, असूत के समान अपगान व ! 
. विष के समान मान को समझनेवाले सन्तोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे ३ गा १ 
| ही से प्रसन्न, एक बार आपत्काल स माग भां दने वा वजन पर भा दुःख दा वर | ` 
. _ चेष्टा त करना, वहां से झट लौट जाना, उसकी निन्दा न करना, सुखी पुरुष क | | 
` साथ मित्रता ठु:खियों पर करुणा, पुण्यात्माओ से आनन्द ऑर पापियों से “उपेक्षा 
¦ अथात्‌ रागद्वेपरहित रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, निष्कपट, इष्या द्रप 
। गंभीराशय, सत्पुरुष, धर्म से युक्त ओर सवेथा दुष्टाचार से रहित, अपने तन मन छा 
¦ को परोपकार करने में लगानेवाले, पराये सुख के लिये अपने प्राणों को भी समित. |. 

` कत्तो इत्यादि शुभलक्षणयुक्त सुपात्र होते हैं, परन्तु ढुर्भिक्षादि आपत्काल में अन्न, जत | 
. वख और औषाधि पथ्य स्थान के अधिकारी सब प्राणीमात्र हो सकते हैं.॥ | 
(प्रश्‍न ) दाता कितने प्रकार क होते हैं? (उत्तर ) तीन प्रकार के - उत्तम, मध्यम 
¦ ओर निकृष्ट, उत्तम दाता उसको कहते हें जो देश, काल, पात्र को जानकर सत्यत्रिद्या | : 
__ धर्म की उन्नतिरूप परोपकारार्थ देवे । मध्यम बह है जो कीर्ति वा स्वार्थ के लिये दान 
| करे। नीच वह हूँ कि अपना वा पराया कुछ उपकार न करसके किन्तु वेइ्यागमना- |. 
है | | दि वा भांड भाट आदि को देवे, देते समय तिरस्कार अपमानादि भी इष्टा करे, | _ 
। पात्र कुपात्र का कुछ भी भेद न जाने किन्तु “सव अन्न बारह पसेरी” बेचनेवाहों के || 
समान विवाद लडाई, दूसरे धर्मात्मा को दुःख देकर सुखी होने के लिये दिया करे वह | 
` अधम दाता हे अर्थात्‌ जो पर्राक्षापूवेक विद्वान्‌ धमात्माओं का सत्कार करे वह उत्तम 
रजो कुछ परीक्षा करे वा न करे परन्तु जिसमें अपनी प्रशंसा हो उसको मध्यम 


(प्रश्न) दान के फल यहां होते हैं वा परलोक में ? (उत्तर ) सर्वत्र होते हैं | (प्रश्न) । | | 
* स्वयं होते हैँ वा कोई फल देनेवाला है ? (उत्तर) फलदेने वाला ईरवर है जैसे कोर | | 
' चोर डाकू खयं बंदीघर में जाना नहीं चाहता राजा उसको अवश्य भेजता है धमा" |. 
हे त्माओं के सुख की रक्षा करता भुगाता डाकू आदि से बचाकर उनको सुख में रखता |. 


है वैसे ही परमात्मा सब को पाप पुण्य के दुःख ओर सुखरूप फलों को यथावत || 


| 
भुगाता हे (प्रश्न) जा ये गरुडपुराणादि ग्रन्थ हैं वेदार्थ वा वेद की पुष्टि करने वार्ल है न | 


; i 
म नहीं ? (उत्तर ) नहीं, किन्तु वेद के विरोधी और उलटे चलते हैं तथा तंत्र भी ब | 
हैँ जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सब संसार का शत्र हो, वेसा ही पुराण ओर तंत्र ल 


र ` सब्र पाप एकादश 
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' बृहस्पति, छुक्र, शनश्वर, राहु, केतु के वेष्णव एकादशी, वामन की द्वादशी, नृसिंह बा | 
अनन्त की चतुदेशी, चन्द्रमा की पौशमासी , दिकपालों की दशमी, दुर्गा की नौमी, बस॒- | 
झो की अष्टमी, सुनियों की सप्तमी, स्वामिका सिक की पछी, नाग की पंचमी, गणेश की... 

र्थी, गौरी की तीया, अइवनीकुमार की द्वितीया, आद्यादेवी की प्रतिपदा और पितरों | 


की अमावास्या पुराणरीति से ये दिन उपवास करने के हैं और सर्वत्र यही लिखा है 
कि जो मनुष्य इन वार आर तिथियों भें अन्नपान ग्रहण करेगा वह नरकगामी होगा | 


` अरब पोप ओर पोपजी के चेलों को चाहिये कि किसी वार अथवा किसी तिथि में भो- : 


“धमसिन्धु” “ब्रताक?” आदि ग्रन्थ जो कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्हा में एक २ 


a, 
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ब्रत की ऐसी दुदेशा की हे कि जेसे एकादशी को शेव, दशमीविद्धा कोई द्वादशी में | 
` एकादशा त्रत करत ह अथात्‌ क्‍या बडा वाचत्र पापलाला ह 1क भूख मरनमंभा ! 


वाद ववाद हा करत ह जा एकादशा का त्रत चलाया हू उसम अपना स्वाथपन ह 


> 


हक 
हृ आर दया कुछ भा नहा व कहत ह्‌: - 


एकादश्यामन्ञ पापानि वसन्ति । 


७. ~ ~, दो ~ ~ f 
[जतन पाप हू व सव एकादशा क [दन अन्न म वसत ह इस पापजास पूछना : 


८4 


' चाहिय कि किस के पाप उसमे बसते हे ? तरे वा तेरे पिता आदिके? जो सबके ' 


NN ~ 


RN 
एसा ता नहा होता ।कन्तु उलटा क्षुधा अद स दुःखहाताह्‌ दुःख पाप का फल हू 


| इस से भूख मरना पाप है इसका बड़ा माहात्म्य बनाया हे जिसकी कथा बांच क 


' बहुत ठग जात हे । उसमे एक गाथा है कि: -- 


शर 


~ ~ ~ कुछ Los डु हक 
्र्मलाक मे एक वदया थी उसन कुछ अपराध ॥क॒या उसका शाप हुआ, वह 
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्रानना किस विदान का कास नह किन्तु इनको सानना अविद्वत्ता है | देखो ! शिवपुराण . 
 मत्रयोदशी, सोमवार, आदिल्यपुर!ण में रवि, चन्द्रखण्ड म॑ सामग्रह वाले, मङ्गल, बुद्ध, . 


| जनन करें क्योंकि जो भोजन वा पान किया तो नरकगामी होंगे । अब निणेयसिन्धु ! 


में जा बसें तो एकादशी के दिन किसी को दुःख न रहना चाहिये . 


|| प्रथिवी पर गिर उसने स्तुति की कि में पुनः खगे में क्योंकर आसकूंगी ! उसन | 
कहा जब कभी एकादशी के ब्रत का फल तुमे कोई देगा तभी तू स्वर्ग में आजायगी। | 
।| १६ विमान साहित किसी नगर में गिर पड़ी वहां के राजाने उसस'पूळा कितू कान | 
| ` ६४ तव उसने सत्र वृत्तान्त कह सुनाया ओर कहा कि जो कोई सुझका एकादशी : 
| भी फल अधेण करे तो फिर भी खर्गे को जा सकती हूं राजा ने नगर म खाज क- : 


क$ > 
कक अकळ का र न्न ु 
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EN) २६६ . सत्याथप्रकाशः ॥ 


[a 


| ! राया कोई भी एकादशी का व्रत करनेवाला न मिला किन्तु एक दिन किसी शुद्र खा पुरु 

। | में लड़ाई हुई थी क्रोध से खी दिन रात भूखी रही थी देवयोग से उस दिन एक, 
| दशी ही थी । उसने कहा कि मैंने एकादशी जानकर तो नहीं की अकस्मात्‌ उस दिन 

| भूखी रह गई थी ऐसे राजा के भ्रत्यो से कहा तब तो वे उसको राजा केसामनेत |. 

. आये, उससे राजा ने कहा कि तू इस विमान को छू, उसन छुआ तो उसी समय | 

| विमान ऊपर को उड़ गया | यह तो बिना जाने एकादशी के ब्रत का फल है, जो 
¦ जान के करे तो उस के फल का क्या पारावार हे !!! वाह रे आंख के अघे लोगो! 
: जो यह्‌ बात्‌ सच्ची हो तो हम एक पांश की बाड़ी जो कि स्वगे में नहीं होती भेजना 

शी । चाहते हें सब एकादशी वाले अपना २ फल देदो जो एक पान का बीडा ऊपर को 
: चला जायगा तो पुनः लाखों क्रोड़ों पान वहां भेजेंगे और हम भी एकादशी किया क- | 


. रग आर जा एसा न ह।गा तातुम लांगाका इस भूख मरनरूप 50 पत्काल स बचाव॑- | 


| 


| गे | इन चोवीस एकादशियों के नाम प्रथक्‌ २ रक्‍्खे हें किसी का “घनदा” किसी का 
' “ऊरामदा किसी का “पुत्रदा” और किसी का “'निजला” बहुत से दारद्र, बहुत स 
| कामी और बहुतसे निवेशी लोग एकादशी करक बूढ़े हो गये आर मर भी गये पर- : 
¦ न्तु धन, कामना ओर पुत्र प्राप्त न हुआ आरब्यष्ठ महीने क शुङ्पक्ष म कि जिस 
र |] संमय एक घड़ी भर जल न पाव तो मनुष्य व्याकुल हो जाता हूँ त्रत करनवाला का 
न महाद:ख प्राप्त होता हे विशष कर बंगाले में सब विधवा स्त्रिया की एकादशी क।देन बढ़ी 
ददेशा होती हें इस निदेयी कसाइ को लिखत समय कुछ भी मन में द्या न आई नहा 
| तो निजला का नाम सजला ओर पोष महीने की शुछुपक्ष की एकादशी का नाम ।नज- 
ु ला रख दता तो भा कुछ अच्छा होता परन्तु इस पोप को दया से क्या काम!" काई ig 
| ; जीबा बा मरो पोपजी का पेट पूरा भरो” गर्भवती वा सद्योविवाहिता स्त्री, लडकेवा 
युत्रा पुरुषों को तो कभी उपवास न करना चाहिये परन्तु किसी को करना भी ही iE 
i जिसैदिन अजीणे हो ज्ञधा न लगे उस दिन शकेरावत्‌ ( शरबत ) वा दूध पीकर रहता | | 


र 


` चाहिये जो भूख में नहीं खाते ओर बिना भूख के भोजन करते हैं वे दोनों रागसागर | |. 


रड 


: गात खा दु:ख पातं ह इन प्रमादया कं कहून लखन का प्रमाण काइ भा नकरं॥ . ह. 


अत्र गुरु शिष्य मन्त्रोपदेश और मतमतान्तर के चरित्रों का वत्तेमात कर्त °| 


मूर्तिपूजक संप्रदायी लोग प्रश्‍न करते हैं कि वेद अनन्त हैं ऋग्वेद की २१ हा 
ग र 
की १०१, सामवेद की १००० और अथववेद की २ शाखा हैं, इनमें से थी 
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एकादरा ह है, 
क्राद शसमुद्धास ३६७ | 


शाखा मिलता है. शष लोप होगई हू में मूर्तिपूजा ओर ताथा का प्रमाण हांगा । 
जो न होता तो पुराणों में कहां से आता ? जब कार्य देखकर कारण का अजुमान | 
होता है तब पुराणों को देखकर मूत्तिपूजा में क्या शंका हे ? ( उत्तर ) जैसे शाखा | 
| | | जिस वृक्ष की होती हे उसके सदृश हुआ करती हें विरुद्ध नहीं, चाहे शाखा छोटी. 
| | बड़ी हों परन्तु उनमें बिरोध नहीं हो सकता वैसे ही जितनी शाखा मिलती हैं जब 
| इनमें पाषाणादि सूक्ति आर जल स्थल विशेष तीर्था का प्रमाण नहीँ मिलता तो उन | 
| ढु शाखाओं में भी नहीं था और चार बेद पूर्ण मिलते हैं उनसे विरुद्ध शाखा | 
कभी नहीं हो सकतीं और जो विरुद्ध हें उनको शाखा कोई भी सिद्ध नहीं कर | 


| | | सकता, जब यह बात है तो पुराण वेदों की शाखा नहीं किःलु संप्रदायी ळोगों ने ! 
परस्पर विरुद्धरूप ग्रन्थ बना रकखे हैं बेदों को तुम परमेश्वरकृत मानते हो तो “आ- : 
श्वलायनादि” ऋषि झुनियों के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों को बेद क्यों मानते हो? £ 
से डाली ओर पत्तों के देखने से पीपल, बड़ और आम्र आदि वृक्षों की पहिचान | | 
होती हे वैसे ही ऋषि मुनियों के किये वदांग चारों ब्राह्मण, अग उपांग ओर उप ; 
:| ¦ बेद आदि से वेदार्थ पहचाना जाता हे इसीलिये इन ग्रन्थों को शाखा मानी हूँ जो | 
| | वेदों से विरुद्ध हे उसका प्रमाण ओर अनुकूल का अप्रमाण नहीं हो सकता | जो : 
तुम अदृष्ट शाखाओं में मूर्ति आदि के प्रमाण की कल्पना करोगे तो जब कोई ऐसा । 
पक्ष करेगा कि लुप्त शाखाओं में बर्णाश्रम व्यवस्था उलटी अथात्‌ अन्त्यज आर शूद्र | 
का नाम ब्राह्मणादि और ब्राह्मणादि का नाम शूद्र अन्त्यजादि, अगमनीयागमन, | 


to ~ ~ _ 
अकत्तव्यकत्तव्य, [मथ्याभाषणाद्‌ धम, सत्यभाषणाद अधर्म आाद।लखा हाया ता '' 


र | | तुम उसको वही उत्तर दोगे कि जो हमने दिया अर्थीत्‌ वेद ओर प्रसिद्ध शाखाओं | 

र. | * भें जैसा ब्राह्मणादि का नाम त्राह्मणाद ऑर शूद्राद्‌ का नाम शुद्राद लखा ह बसा . . 

i | ही अदृष्ट शाखाओं में भी मानना चाहिये नहीं तो वणांश्रम व्यवस्था आद्‌ सब अ- | 
| ॥ | व्यथा हो जायेंगे ।, भला जैमिनि व्यास और पतञ्जलि के समय पय्यन्त तां सच | a 
म॑| शाखा विद्यमान थीं वा नहीँ ? यदि नहीं थौं तो तुम कभी निषेध न कर सकोगे ऑर | 

॥ | | । जो कहो कि नहीं थीं तो फिर शाखाओं के होने का कया प्रमाण हू ? देखो जोभानि : 

| ने मीमांसा में सब कमेकाण्ड, पतञ्जाले सुनि ने योगशाख म सब उपासनाकाण्ड आर | 

हैं | | व्यासञुनि ने शारीरिक सूत्रों में सव ज्ञानकाण्ड वेदालुकूल लिखा है उनमें पाषाणादि | 

दि | | मूसिपूजा वा प्रयागादि तीर्थांका नाम तक भी नहीं लिखा। लिखें कहां से ? जो कहा वेदा : 

वी | : भें होता तो लिखे बिना कभी न छोड़ते इसलिये लुप्त शाखाओं में भी इस मूरत्तिपूजादि 
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: कभी नहीं हो सकते वेदों में तो केबल मलुष्यों को विद्या का उपदेश कि 
| मनुष्य का नाममात्र भी नहीं इसलिये सूसिपूजा का सवैथ। खंडन दे । देखो! 
| से श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, नारायण आर दिवादि की बड़ी निन्दा और उपहास होता | 
| है, सब कोई जानते हैं कि वे बडे महाराजाधिराज ओर उनकी स्री सीता तथा रु. | 
, क्रिमणी लक्ष्मी और पाती आदि महाराशियां थीं, परन्तु जब उनकी मूर्तया म. | । 
न्दर आदि में रख के पूजारी लोग उनके नाम से भीख मांगते हैं. अथोत्‌ उन. 
| को भिखारी बनाते हे कि आओ महाराज ! महाराजाजी सेठ साहूकारा ! दशन की- 
। जिये, बेठिये, चरणामृत लीजिये, कुछ भेट चढाइय, महाराज ! सीताराम, कृष्ण र 
| क्मिशी बा राधाकृष्ण, लक्ष्मीनारायण और महादेव पावेतीजी को तीन दिन से बा | 
` हभोग वा राजभोग अथीत्‌ जलपान वा खानपान भी नहीं सिला हे आज इसके 
परास कुछ भी नहीं है सीता आदि को नथुनी आदि राणीजी वा सेठानीजी बनवा 
` दोजिये, अन्न आदि भेजो तो रामकृष्णादि को भोग लगावे, वस्र सब फट गये हैं, म- | 
 _ रिदर के कोने सब गिर पड़े हैं, ऊपर से चूता है और दुष्ट चोर जो कुछ था उसे उठा हे | 

: गाये कछ ऊंदरा ( चूहा ) ने काट कूट डाले देखिये : एक दिन ऊद्रा ने एसा अनथ || 

किया कि इनकी आंख भी निकाल के भाग गये । अब हम चांदी को आंख न बना | 
| सके इसलिये कोडी की लगा दी हे । रामलीला ओर रासमण्डल भी करवात है, साता" | 
| रास राधाकृष्ण नाच रहे हैं राजा ओर महन्त आदि उनके सेवक आनन्द म बंठ है. | 

| मन्दिर में सीतारामादि खडे ओर पूजारी वा महन्तजी आसन अथवा गद! पर तकिया || 

; लगाये बेठ हे, उष्णकाल में भी ताला लगा भीतर बंद कर देते ह्‌ ओर आप सुन्दर बाई 
| में पलंग बिछाकर सोते हैं बहुतसे पूजारी अपने नारायण को डब्बी सें बंधकर उपर | 
न से कपडें आदि बांध गल में लटका लेते हें जैसे कि बानरी अपने बच्चे को गले में लटका 
: लता हः वस पूजारया क॑ गले म भा लटकत हू जब काइ मूत्त का तोडता हैं पर्ष 
| हाय २ कर छाती पीट बकते ह [के सीतारामजी राधाळृष्णजा आर शिवपाविती” || 


Ff ने 11 
जी को दुष्टों ने तोड डाला ! अब दूसरी मूर्ति मंगवा कर जो कि अच्छे का 
| संगमरमर की बनाइ हू स्थापन कर पूजन। चाहिये न।रायण का घी के विना भाग र 


हृ 


` ¦ लगता बहुत नहीं तो थोडासा अवश्य भेज देना इत्यादि बातें इन पर ठ 
/ और. रासमण्डरू-वा रामलीला के. अन्त सें सीताराम. वा राधाकृष्ण से. 
j + 


1 व २ 
| झं a Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8991५0०. __ 

| “0840 SR सत्यार्थप्रकाशः ॥ 

| 1 SO NO ७ 7 “ली है 2 रच ५ ०२०५-२९ Me £ 

| का प्रमाण नहीं था | ये सब शाखा वेद नहा हँ कयाक इनमें इः 
| ; > ~ ANS त 

प्रतीक धर के व्याख्या आर ससारा जन। क इ।तद्दासा।दं [लख हू 


b/d 


शत 


शर हू 5 
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i दशसमुलास ३ ६९ 


NN ND जज] 


बेठाकर भीख मंगवाते हूँ इलयादिवातो को आप लोग विचार लीजिये कि कितने बड़े | 
| 
{ 


On >>.) 


शोक का वात ह भला कहां ता सातारामादि एस दरिद्र ओर भिक्षक थे । यह उनका ; 
उपहास ऑर 1नन्दा नह। तो क्या हे! इससे बड़ी अपने माननीय पुरुषों की निन्दा | 
होती ह भळा जिस समय ये विद्यमान थे उस समय सीता, रुक्मिणी, लक्ष्मी और पा- | 


वती को सड़क पर वा किसा मकान से खडा कर पूजारा कहते कि आओ इनका द- । 


° 


शन करा आर कुछ भट पूजा धरो तो सीतारामादि इन सूखा क कहने स एसा काम ! 
कभां न करत आर न करन दत जा काइ एसा उपहास उनका करता उसको विना द 


दिये कभी छोड़ते ? हां, जव उन्हो से दंड न पाया तो इनके कर्मों ने पूजारियों को 

बहुतस मूतसिविरोधिया से प्रसादी दिलादी ओर अव भी मिलती हे आंर जवतक 

इस कुकम को न छाडंगे तबतक मिलेगी इसमें क्या संदेह है कि जो आरय्यावर्स 

प्रतिदिन महाह्याने पाषाणादि मूत्तिषूजकों का पराजय इन्हीं कर्मों से होता है क्योंकि 

पाप का फल दुःख ह इन्हा पाषाणादि मूत्तियो के विश्‍वास से बहुतसी हानि हो गई जो 
Re 


न छाडुग ता प्रातादन आधक २हात जायगा, इनम से वाममार्गी वडभारा झ 
पराधी है जब व चला करत ह तब साधारण का! 


e य रब न्स + hens 1204 - bs विच्चे 
दे दुगाये नमः । भं भेरवाय नमः । ऐं हीं क्षी चामुण्डाये विच्चे । 
इत्यादि मन्त्रों का उपदेश कर देते हैं और बंगाळे में विशेष करके एकाक्षर 
मन्त्रोपदेश करते हैं जैसा:--- 
[a ) ® के * 
ही, श्रीं, कीं ॥ शावरतं० बे० प्रकी० प्र ४४ ॥ 
इत्यादे आर धनाल्यां का पूणाभषक करत हू एस हा दश महाविद्यां क सत्र:- 


° 


हुं ही हूं वगलामुख्ये फट्‌ स्वाहा ॥ शा० प्रकी० प्र०४१॥ 


०००००००५१५ कळनवले कडील -०८१०...«.. 
oC 3 +<थ७« ०3७» ०+९५६७७» ४५० 


कप 


क 


कही २ 
हू फटू स्वाहा ॥ कामरत्न तत्र बाज समत्र ९॥ = 


. आर मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण आदि प्रयोग करते हे सो मन्त्र 
षे तो कुछ भी नहीं होता किन्तु क्रिया सं सब कुछ करत ह जब किसी का मारने का 
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र ५) ¢ 3.3 क के त 

| ३७० सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
भी. | 


| को द्रा चाहते हैं उसका बना लेते हे ठ्स ही छ ती, नाभि, कण्ठ में छुर कज 
र देते हैं आंख, हाथ, पग में काल ठोकत ह श न्यत भरव वा दुर्गा की मश | 
बना हाथ में त्रिशूल दे उसके हृदय पर लयात द एक जड़ी बनाकर मांस दि का | 
होम करने लगते हूँ आर उधर दूत प्रादि भेज के ह विष आदे से मारने का 


i 

| 

1 

| 
| उपाय करते हे जो अपने पुरश्चरण क वीच में उसका मारडाला ता जपन को भेर 

9 र चर भूः १) ऱ Lm ठ २ र 

| देवी का सिद्ध बतलाते हे “भरवा भूतनाथश्च इत्यादि का पाठ करत हँ ॥ 
| 
| 
1 
। 


मारय २, उच्चाटय २, विद्वेषय २, छिन्थि २, भिन्धिर | 
वशीकुरु २, खादय २, भक्षय २, त्रोटय २ नाशय २, मम | 
शत्रून. वशीकुरु २ हुं फटू स्वाहा ॥ कामरल तन्त्रं उच्चाटन | 
प्रकरण मं० ५-७॥ | 
[aS न पीते Ae , १) 


इत्यादि मन्त्र जपते, मद्य मासाद्‌ यथष्ट खातं पा | 
| रेखा देते, कभी २ काली आदि के लिये किसी आदमी को पकड़ मार हाम कर । 
कुछ २ उसका मांस खाते भी हैं । जो कोई भेरवीचक्र में जावे मद्य मांस न पबे 
न खावे तो उसको मार होम कर देते हैं । उनमें से जो अघोरी होता है वह मृत. | 


~ ~ AN 


मनुष्य का भी मांस खाता हे अजरी बजरी करनेवाले विष्ठा मूत्र भी खाते पीते हैं| 


एक चोलीमार्गी और दूसरे बीजमार्गी भी होते हैं चोली मागेवाले एक गुप्त स्वार | 
बा भूमि में एक स्थान बनाते हैं वहां सब की स्त्रियां, पुरुष, लड़का, लड़कों, बहिन, ह? | 
| पुत्रवधू आदि सब इकट्ठे हो सब लोग मिलांमला कर मास खात, मद्य पीते, एक | 
को नंगी कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब पुरुष करते दे और उसका नाग दुग 
देवी धरते हैं । एक पुरुष को नंगा कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा था कि 
करता हे जब मद्य पी पी के उन्मत्त होजात हूं तबसब सख्या क छाती के व व 
को चोली कहते हैं एक बड़ी मट्टी की नांद में सब बख् मिलाकर रख क॑ एक ८.1 
पुरुष उसमें हाथ डाल के जिसके हाथ में जिसका वख आवे वह माता, ह 
| और पुत्रवधू क्यों न हो उस समय के लिये वह उसकी स्त्री होजाती है. | न 
कुकर्म करने ओर बहुत नशा चढ़ने से जूते आदि स लड़ते भिडते हे जब 


बाहः 
काल कुछ अधेर अपन २ घर का चळ जात हूँ तब साता २, कन्या २, 


mre 


NSIT TT 
uu ११ 
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SSAA IAA ENA AAA NAA 


० 


ANASRARA ASEAN 


AX NN ~ ~ ८ 
डाल मिला कर पत हू ये पामर ऐस कर्मो को मुक्ति के साधन मानते हैं विद्या 
३७ च्य 


' विचार सञ्जनतादि रहित होते हं । 


HR A MD वक. 


~ याच र > x a 
( प्रश्‍न ) शव मतवाले तो अच्छे होते हें ? ( उत्तर ) अच्छे कहां से होते 
र सै ~ ह च र 
पि SS Lo > [a ~ ~ ~ _ 
: हरते हृ बसे शेव भी “आ नमः शिवाय” इत्यादि पश्चाक्षरादि मन्त्रों का उपदेश 


f 


| करते, रुद्राक्ष भस्म धारण करते, मट्टी के और पापाणादि के लिङ्ग बनाकर पूजत 
| | हैं ओर हर हर बं बं ओर बकर के शब्द के समान बड़ बड़ बड़ मुख से शब्द क- ' 
. रते हैं उसका कारण यह कहते हें कि ताली बजाने और बं बं शब्द बोलने से पा- | 
। | वैती प्रसन्न ओर महादेव अप्रसन्न होते हें क्योंकि जब भस्मापुर के आगे से महादेव | 
' भागे थे तव बं बं ओर ठट्ठे की तालियां बजी थीं और गाल बजाने से पावती अ- | 
|| प्रसन्न और महादेव प्रसन्न होते हें क्योंकि पावेती के पिता दक्ष प्रजापति का शिर | 
काट आगी में डाल उसके धड़ पर बकरे का दिर लगा दिया था उसी अनुकरण | | 
को बकरे के शब्द के तुल्य गाल बजाना मानते हैं. शिवरात्री प्रदोष का ब्रत न 
हैं इत्यादि से मुक्ति मानते हैं इसलिये जैसे वाममार्गी आन्त हैं वैसे शैव भी, इन | 
. में विशेष कर कतफटे, नाथ, गिरी. पुरी, वन, आरण्य, पवेत और सागर तथा ग्रू- : 
| हस्थ भी शेव होते हैं कोई २“ दोनों घोड़ों पर चढते हैं?” श्रथोत वाम और शेव 


De ~ 


| वात र. न व हि 
| ` दोनों मतों को मानते हें ओर कितने ही वैष्णव भी रहते हैं उनका:-- 


न शः COT: प्र द ; 
न्तः शाक्ता बहिश्शेवाः सभामध्ये च वैष्णवाः । 
का [oS AM > 
नानारूपधराः कोला विचरन्ति महीतले ॥ 
यह तन्त्र का श्लोक है । भीतर शाक्त अथात वाममार्गी बाहर शेव अथोत्‌ 
द्राक्ष भस्म धारण करते हैं ओर सभा में वैष्णव कहते हैं कि हम विष्णु के उपा- 
सक हैं ऐसे नाना प्रकार के रूप धारण करके वाममार्गी लोग प्रथिवी में विचरते 
( ~ ~ _ चे अच्छे x AX 
, ` प्रशन ) वेष्णव तो अच्छे ह ? ( उत्तर ) क्या धूल अच्छं ह्‌ । जसं व वर 
LN i त्र *_ सभ ~ से 
देख लो वैष्णवो की लीला अपने को विष्णु का दास मानते हें उनमें से 
~ २ NY 

नो कि चक्राङ्कित होते हैं वे अपने को सर्वोपरि मानते हैँ सो कुछ 


क ge... —Digitized-by Arya Samaj Fouridation Chennai ahd eGangotri पाणी 
र 
शाः 
३७२ सद्याथेप्रकाशः ।। 


AANA ST 


वैष्णव कहाते हैं एक नारायण को छोड़ दूसरे किसी का नहीं मानते | | 
लिङ्ग का दर्शन भी नहीं करते क्योकि हमारे ललाट में श्री विराजमान है वह ह. | 
ड्जित होती है आलमन्दारादि स्तोत्रों के पाठ करते ह नारायण की मन्त्रपूबेक पूजा 
। करते हैं मांस नहीं खाते न मद्य पीते हे फिर अच्छे क्यों नहीं ? (उत्तर) इर | 
तुम्हारे तिलक को हरिपद कृति इस पीली रेखा को श्री मानना व्यथ हे क्योंकि बहू 
तो हाथ की कारीगरी और ललाट का चित्र हे जसा हाथी का ललाट चित्र विचित्र 
करते हैं तुम्हारे ललाट में विष्णु के पद का चिन्ह कहां से आया ? क्या कोई 
| कुण्ठ में जाकर विष्णु के पग का चिन्ह ललाट में कर आया है ? ( विवेकी ) और. 
श्री जड़ है वा चेतन ? ( वैष्णव ) चेतन है । ( विवेकी ) तो यदद रेखा जह होने | 
से श्री नहीं है । हम पूछते हैं कि श्री वनाई हुई हे वा विना बनाई? जो बिना ब- | 
नाईँ है तो यह श्री नहीं क्योंकि इसको तो तुम नित्य अपने हाथ से बनाते हो | 


} i$ 
~ 


फिर श्री नहीं हो सकती जो तुम्हारे ललाट भें श्री हो तो कितने ही वेष्णवों का | 


~ 


~ च का 
बुरा मुख अथोत्‌ शोभारहित क्यों दीखता है ! ललाट में श्री और घर २ भा | 
मांगते और सदावत्ते लेकर पेट भरते क्यों फिरते हो ? यह वात स्रीड़ी और नि- | 


लज्जा का हे के कपाल स श्रा आर महादारद्रा क काम हा ॥ Hs 
इनमें एक “परिकाल” नामक वेष्णवभक्त था वह चारी डाका मार छल | 


| 
कपट कर पराया धन हर वष्णवों के पास धर प्रसन्न हाता था एक समय उसका | 

||. 8 
चोरी भें पदार्थ कोई नहीं मिला कि जिसको लूटे, व्याकुल होकर फिरता था वा | 


रायण ने समझा कि हमारा भक्त दुःख पाता हे सठजी का स्वरूप धर अंगूठी आर | | 
आभूषण पाहन रथ म बंठ के सासने आय सब ता पारेकाल रथ क पास गया सठ |. | 
कहा सब वस्तु शीघ्र उतार दो नहीं तो मार डालंगा । उतारते २ अगुर्हा उताः || 
ने में देर लगी परिकाल ने नारायण की अंगुली काट अंगूठी ले ली नारायण १६ 
प्रसन्न हो चतुभुज शरीर वना दशन दिया कहा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त है यच 
सब धन मार लूट चोरी कर वेष्णवों की सेवा करता है इसलिये तू धन्य ६ |. 
फेर उसने जाकर वैष्णवों के पास सब गहने धर दिये । एक समय पारेका का 
[ई साहूकार नोकर कर जहाज में बिठा के देशान्तर में लेगया वहां स डर | 
में सुपारी भरी परिकाल ने एक सुपारी तोड आधा ढुकड़ा कर बनिये से की 1 


र न्य ~ [a | 1 
मेरी आधी सुपारी जहाज में घर दो ओर लिख दो कि जहाज में आधी सुपारा परिकाल र 
Las NN ४९ [aS घम | 
हे बनिये ने कहा कि चाहे तुस हज़ार सुपारी लेलेना परिकाल ने कहा नहीं दस है 


bo 
MISSION ० ०००५० नम न्म न 


Led 


। 
| 
| 
| 
t 
| 
| 
| 
| 
| 
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हैँ जो हम झूठ मूठ ल हमको तो आधी चाहिये बनियां बिचारा भोला भाला था उस 
' अळिख दिया जब अपने देश में बन्दर पर जहाज आया आर सुपारी उतारने की 
' तैयारी हुई तव पररेकाल ने कहा हमारी आधी सुपारी दे दो वनियां वही आधी सु- 
| पारी देने लगा तब पारंकाल झगड़ने लगा मेरी तो जहाज में आधी सपारी है आधा 


बांट छूगा राजपुरुषो तक झगड़ा गया परिकाल ने बनिये का लेख दिखवाया कि 

| ने आधी सुपारी देनी लिखी हे वनियां वहुतसा कहता रहा परन्तु उसने न माना 
| आधी सुपारी लेकर वैष्णवों को अपेण करदी तव तो वेष्णव बड़े प्रसन्न हुए अबतक 
उस डाकू चोर परिकाल की मूत्ति मन्दिरों में रखते हैं यह कथा भक्तमाल में लिखी 
है बुद्धिमान्‌ देखलें कि वेः्णव, उनके सेवक और नारायण तीनों चोरमण्डली हैं वा | 
¦ नहीं यद्यापि गतमतान्तरों में कोई थोड़ा अच्छा भी होता हे तथापि उस मत में रह- 
स | | कर सर्वथा अच्छा नहीं हो सकता। अव देखो वैष्णवों में फूट टूट भिन्न २ तिलक 


| N ~ ~ र r > ~ 

'| | कण्ठी धारण करते हे, रामानन्दी वगळ में गोपीचन्दन बीच में लाल, नीमावत दोनों 

| | (2 ५5 क ~ OND ~ ~) 

व ' | पतली रेखा बीच में काला विन्दु, माधव काली रेखा ओर गोड बद्धाली कटारी के 
| | र ष ~ ~ ८ त ~ ~ ~ 

' | ' तुल्य ओर रामप्रसादवाले दोनों चांदला रेखा के वीच में एक सफेद गोल टीका इ- 


' यादि इनका कथन विलक्षण रामानन्दी नारायण के हृदय मं लाळ रेखा को 


[| JN सिर न फसा 
|| लक्ष्मी का चिन्ह और गोसाई श्रीकृष्णचन्द्रजी के हृदय में राधा विराजमान है इ- | 
' त्यादि कथन करते हें ॥ 


NVI NR INC 


| एक कथा भक्तमाल में लिखी हे कोई एक मनुष्य वृक्ष के नीचे सोता था सोता २ 
'| ही मरगया ऊपर स काक ने विष्ठा करदी वह ललाट पर तिलकाकार होगई थी 
iy | 
| बहा यम क दूत उसको लेने आये इतने में विष्णु के दूत भी पहुंच गये दोनों विवाद ; 
1) च 
'| ` करत थ कि यह हमारे स्वामी की आज्ञा हे हम यमलोक में ल जायंगे विष्णु के दूतां 
1 कि हमारे स्वामी की आज्ञा हे वेकुण्ठ में लेजानेकी देखो इसके ललाट में 
ष्ण fr > CS ~ _ ~ दू ~ ST AN 
वी तिलक है तुम केसे ले जाओगे £ तब तो यम के दूत चुप होकर चले गये विष्णु 
Nis 
दूत सुख से उसको वैकुण्ठ में लेगये नारायण ने उसको वंकुण्ठ में रक्खा देखो 


a वाळ 


ज॑ #2 


पूछते 
6 पछते हे कि जब छोटे से तिलक के करने से वैकुण्ठ में जावे तो सब मुख के ऊपर 
| खेप करने वा कालामुख करने वा शरीर पर लेपन करने से वेकुण्ठ स भी आगे।सधार 


च्च 


~ 
| जात हू वा नही ? इससे ये बातें सब व्यर्थ हे । अब इनम बहुतसं खाखी लकड 
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। की लगोटी लगा धून। तापत, जटा बढ़ात [सद्ध का वष कर लत हू बगुले के समान 


~ SN 


१ 
| 
ने । | 
| ध्यानाबस्थित होते हैं गांजा, भांग, चरस के दम लगाते लाल नेत्र कर रखते सबसे चु | 

i 


¦ कटी २ अन्न, ।पसान, काडा, पंस मागत गृहस्था क लड़का का बहुका कर चेले बना 

| हते हैं बहुत करके मजूर लोग उनमें होते ह कोई विद्या को पढ़ता हो तो उसक्क 
पढन नही दत कन्तु कहत हू [कः 

पठितव्यं तदपि मत्तञ्यं दन्तकटाकटेति कि कतेव्यम्‌ । | 

; सन्तो को विद्या पढने से क्या काम क्योंकि विद्या पढनवाले भी मरजाते हैं | | 

। फिरदन्त कटाकट क्‍यों करना ! साघुओं को चार धाम फिर आना, सन्ता को सेवा | | 

| 


| 
| 
| 


¦ करनी, रामजी का भजन करना । 
| जो किसी ने मूखे अविद्या की मूर्ति न देखी हो तो खाखीजी का दशन कर 


NN 


आवे उनके पास जो कोइ जाता 8 उनका वच्चा बच्चा कद्दत ह चाह व खाख़ाजो 
के बाप मा के समान क्‍यों न हा जसं खाखाजा हृ वस हा रूखड, सूखड, गोदाडिय 


~ ~ _ (८९ | 
| और जमातबाले सुतरेसांई ओर अकाली, कनफटे, जोगी ओघड आदि सब एकसे । 
हे । एक खाखी का चेला “श्रीगणेशाय नम :? घोखता २ कुवे पर जल भरने को 


गया, वहां पंडित बेठा था वह उसको “स्रागनसाजन म॒ घाटत दुखकर बाला | 
अर साधू - अशुद्ध घाखता “श्रीगणशाय नम: एसा घांख उसने झट लाटा भर || 


गरूजी के पास जा कहा कि एक बम्मन मरे घोखन को अशुद्ध कहता हं एमा पुन- | | 

i s 
| 
1 


5 १ 


| 
र 
| 
| 
उ 
की, 
; 
f 
| 


र झट खाखीजी उठा कूप पर गया ऑर पण्डित से कहा तू मेरे चले क। बहुकात 
तूं गुरू की लण्डी क्या पढ़ा हें? देख तू एक प्रकार का पाठ जानता ह हम ती 
प्रकार का जानते है “सत्रीगनेसाजन्नमें . “स्रीगनेसायनत्नम॑ “ श्रीगनंसायनम | 


( पण्डित ) सुनो साधूजी ! विद्या की बात बहुत कठिन हूँ विना पढे नहीं आर्ता | 
( खाखी ) चल बे, सब विद्वान्‌ को हमने रगड मारे जो भांग मे घांट एक दम सव | ड 
' उड़ा दिये सन्तों का घर बड़ा है तूं वाबूड़ा क्या जाने । ( पण्डित ) देखा जा! ग 
| ने विद्या पढ़ी होती तो ऐसे अपशब्द क्यों बोलते ? सब प्रकार का तुमका i 
! होता | ( खाखी ) अबे तू हमारा गुरू बनता है? तेरा उपदेश हम नहीं सुनते (९ 
। ण्डित ) सुनो कहां से बुद्धि ही नहीं हे, उपदेश सुनने समझने के [ल्य विद्या च” | 
- हिये | ( खाखी ) जो सब वेद शास्त्र पढे सन्तों को न माने तो जाना कि वह ॐ | 
प भी नहीं पढ़ा | ( पण्डित )हां हम सन्तों की सेवा करते हैं परन्तु तुम्हारे २ “त || | 


se 


ङ्गा का नहा करत क्या।कं सन्त सज्जन, पवद्टान्‌, धामक परोपकार 


1 


|r _ घऊ ~ =, र र 
| को कहते हे । ( खाखी ) देख हम रात दिन नंगे रहते, धूनी तापते 
| स के x क ~ ल्ल क. त्य हे Fs 

| गांजा चरस के सकड़ा दम लगात, तन २ लोटा भांग पीते मांजा भांग वत्रा 


93 3; 
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की पत्ती की भाजी ( शाक ।बना खाते, संखिया ओर अफीम भी चट निगल जात, 
0० HAN i > > le eS re < 
शा में गक रात दुन वंगम रहते, दुनियां का कुछ नहीं समझते भसि मांगकर 


31 


त्व2 


कंडू बना खाते रात भर ऐसी खांसी उठता जो पास में सोवे उसको भी नींद कभी 
आबे इत्यादि सिद्धियां और साधूपन हम में हें फिर तू हमारी निन्दा क्यों करता 
! चत्‌ वावूडे जो हमको दिक करेगा हम तुभको भसम कर डालेंगे | (पण्डित ) 
ये सव लक्षण असाधु मूख ओर गवगेण्डों के हे साधुओं के नहीं सुनो “ साध्नोति 
पराणि धमेकायाणि स साधुः” जो धमेयुक्त उत्तम काम करे सदा परोपकार में प्रवृ- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


“~ A 


त्तहो, कोई दुर्गुण जिसमें न हो, विद्वान्‌, सत्योपदेश से सब का उपकार करे उस 
को साधु कहते हें। ( खाखी ) चल वे तू साधू के कमे क्या जाने सन्तों का घर 
बड़ा हे किसी सन्त स अटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठाकर मारेगा, 
कपाल फुडवा लेगा | ( पण्डित ) अच्छा खाखी जाओ अपने आसन पर हम से 


CNTR 


Cs to NP > च्छ ~ OY ज्य र ~ 
बहुत गुस्स सत हा जानत हा राज्य कसा ह कसा का माराग ता पकड़ जाञ्राग 


4 


~ 


कारावास भोगोगे बेत खाओगे वा कोई तुम को भी मार बेठेगा फिर क्या करोगे 
यह साधु का लक्षण नहीं । ( खाखी ) चलवे चेले किस राक्षस का सुख दिखलाया | 


~ ४७ ~ ° ~ (“२ ~ 

(पण्डित) तुमने कभी किसी महात्माका संग नहीं किया है नहीं तो ऐसे जड मूखे न रहते । 

>. 3 थड TS ~ ~ र नहीं ‘~ र 

| (खाखी ) हम आप ही महात्मा हूँ हमको किसी दूसरे की गज नहीं । ( पाडत ) 
जिनके भाग्य नष्ट होते हें उनकी त॒म्हारीसी बुद्धि ऑर अभिमान हाता 

जे $ 


खाखी चला गया आसन पर ओर पण्डित घर का गयं जब सध्या आता हराई 


तब उस खाखी को बुड्ढा समक बहुतसे खाखी““ डण्डांत २” कहते साष्टांग करकं 
बठ उस खाखी ने पछा अब रामदासिया ! तू क्या पढ़ा हे? ( रामदास ) महारा: 
मेने ८ वेस्नुसहसरनाम'? पढा है | अबे गोविन्दासिया ! तू क्या पढ़ा हू? (गोविन्द 


” में रहत थे हमको अक्खर नहीं आता था जव किसी लम्बी 
[ था तब गीता के गोटके में पूछता था कि इस कलंगीवाले 


5 
क 

०-२-००55 = णह” 
हि 


जली 


| 
| 
| 
| 
| 


छ 
र्जा 
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` नास हे ? ऐसे पूछता २ अठारा अध्याय गीता रगड़ सारा गुरू एक भी नहीं किया | 
: भला ऐसे विद्या के शत्रुओं को अविद्या घर करक ठहर नहा तां कहां जाय ? 


: ये लोग विना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, साना, झाझपीटना, घंटा घार | 
याल शंख बजाना, धूनी, चिता रखनी, नहाना धोना, सब दिशाओं में वयर्थ घूमते | 
: फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते चाह काइ पत्थर का भा 1पघला लेब 
; परन्तु इन खाखया क आत्माओं को बांध कराना काठन ह्‌ क्या।क बहुधा वे शू 
: बणे मजूर किसान, कहार आदे अपनी मजूरी छाड केवल खाख रमा के वेरागी खानी 
! आदि होजाते हें उनको विद्या वा सत्संग आंद का माहात्म्य नहा जान पड़ सकता। 
र इनमें से नाथों का मन्त्र “नमः शिवाय । खाखय का “'नृसिहाय नमः” | राम्ना- || 
: बतों का “'श्रीरामचन्द्राय नमः अथवा “सीतारामाभ्यां नमः” । कृष्णोपासकों का 
¦ &श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः” “नमो भगवते वासुदेवाय” ओर बंगालियों का “गोवि- | 
: दाय नमः” । इन मन्त्रों को कान में पढ्नेसात्र से शिष्य कर लेते हें और ऐसी २ 


शिक्षा करत ह्‌ कि बच्च तूब का मन्त्र पढल ॥ 


जल पावेतर सथल पावतर श्रांर पावंतर छुशञ्ना । 
शिव कहे सुन पावती तूबा पावतर हुआ ॥ 


४ भला ऐसे की योग्यता साध वा विद्वान्‌ होने अथवा जगत्‌ क उपकार करन की 
> कभी हो सकती हे? खाखी रात 1दन लक्कड, छाने ( जगली कडं ) जलाया करत \ 
हैं एक महीने में कई रुपये को लकडी फूक दते हं जां एक महान का लकड़ी के | 
मूल्य से कम्बलादि वस्र लेल ता शतांश धन स आनन्द में रह उनको इतनी बुड | 
कहां से आवे ? ओर अपना नाम उसी धूनी में तपने ही स तपस्वी धर र्‌क्खं ६ | 


उ कर | 
! जो जटा बढ़ाने, राख लगाने वा तिलक करने से तपस्वी होजाय तो सब कोई कर | 
: सके ये ऊपर के त्यागस्वरूप और भीतर के महासंग्रही होते हे ॥ 


( प्रश्‍न ) कवीरपंथी तो अच्छे हे ! ( उत्तर ) नहीं । ( प्रश्‍न ) 
नहीं ? पाषाणादि मूर्त्तिपूजा का खंडन करते हें, कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हु” 
भी फूल होगये ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म जब नहीं था तब भा कबीर कीर 
। थे बडे सिद्ध, ऐसे कि जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उसका 
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| ज्ञातते 6 सच्चा रस्ता ह सो कवीर ही ने दिखलाया है इनका मन्त्र “सत्यनाम F 
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कर्व दि ह ( उत्तर ) पाघाशादि को छोड़ पलंग, गद्दी, तकिये, खड़ाऊं ज्योति | 
अर्धात्‌ दीप आदि का पूजना पापाणभूत्ति से न्यून नहीं, क्या कवीर साहब सुडुगा 


था वा कलियां था जो फूलों स उत्पन्न हुआ ? और अन्त में फूल होगया ? यहां 


LS 


LS ~ ७७ ~ LA रे [oS र ^ कक $ 
जो यह बात सुनी जाती हे बही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था : 
उसके लड़के वालक नही थे एक समय थोडीसी रात्री थी एक गली में चला | 


ज्ञाता था तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकनी में फूलों के बीच में उसी 
रात का जन्मा बालक था वह्‌ उसको उठा लेगया अपनी खरी को दिया उसने पालन * 
किया जव वह वड़ा हुआ तब जुलाहे का काम करता था किसी पण्डित के पास | 


संस्कृत पढ़ने के लिये गया उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम जुलाहे को 
नहीं पढ़ाते, इसी प्रकार कई पण्डितो के पास फिरा परन्तु किसी ने न पढ़ाया, तव 
ऊट पटांग भाषा वनाकर जुळाहे आदि नीच लोगों को समभाने लगा तंत्रे लकर 
गाता था भजन बनाता था विशेष पण्डित, शास्त्र, वेदों की निन्दा किया करता था. 
कुछ मूख लोग उसके जाल में फॅस गये जव मरगया तव लोगों ने उसको सिद्ध 
बना लिया जो २ उसने जीते जी वनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहे कान को . 
मूद के जो शब्द सुना जाता हे उसको अनहत शब्द सिद्धान्त ठहराया मनकी वृत्ति 
को “सुरति” कहते हैं उसको उस शब्द सुनने में लगाना उसी को सन्त ओर परमेश्वर 
का ध्यान वतलाते हैं वहां काल नहीं पहुंचता वर्छी के समान तिलक और चन्दनादि | 
लकडे की कंठी बांधते हें भला विचार के देखो कि इसमें आत्मा की उन्नति और ज्ञान 
| क्या बढ़ सकता है ? यह केवल लड़कों के खेल के समान लीला है । ( प्रश्न) पंजाब , _ 
|| देश में नानकजी ने एक मार्ग चलाया है क्‍योंकि बे भी मूर्ति का खंडन करते थे 
|, मुसलमान होने से बचाये वे साधु भी नहीं हुए किन्तु गृहस्थ बने रहे देखो उन्होंने यह. ५ 
| मंत्र उपदेश किया है इसी से विदित होता है कि उनका आशय अच्छा था: 
ओं सत्यनाम कर्ता पुरुष मिभ निर्वेर अकालसूते अजोनि 
 सहभशुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादे सच इं भा: i 
नानक होसी भी सच ॥ जपजी पोड़ी ॥ १॥ | 


(ओम्‌) जिसका सत्य नाम हे वद्‌ कत्ता पुरुष भय चोर | 


~ 


| 


TNR RP 5 “काल ल न 


~“ SH HN 2 > 


~ A: 


| « यु Digitized by.Arya.Samaj-Foundation-Chennaiand-eGangotr ......................... ह 
| भृ ° न न 
fe, ३७८ सत्याथप्रकाशः ॥ 


\ | _ 
1 


1 
EOC ES जज 00 ल. 


| 
4 $ ८०५-----५५-५-५५५-५५४५ाॉे > 


oa | 


` | कृपासे कर वह परमात्मा आदि में सच था जुगा की आदि म॑ सच वत्सान र 
| : सच और होगा भा सच ? (उत्तर) नानकजी का आशय ता अच्छा था पर विद्या : | ॒ 
कर कुछ भी नहीं थी हां भाषा उस देश को जां (कि आमा का हं उसे जानत थे बेद | | 
| शास्र ओर संस्कृत कुछ भी नहा जानत थ जा जानत हात ता “निभिय” शब्द को 
| “निभो” क्यों लिखते ? आर इसका दृष्टान्त उनका बनाया सस्कृती स्तोत्र है 
: चाहत थे कि में सस्कृत में भी पग अड़ाऊ परन्तु विना पढ़ सस्कृत कंस आ सन्ता | 
है ? हां उन ग्रामीणों के सामने कि जिन्होंने संस्कृत कभा सुना भा नहीं था संस्कृती | 
बनाकर संस्कृत के भी पण्डित बन गये हागे यह वात अपने मानमप्रातिष्ठा ओर 
¦ अपनी प्रख्याति की इच्छा के विना कभी न करते उनका अपनो प्रतिष्ठा की इच्छा 
; अवश्य थी नहीं तो जेसी भाषा जानते थे कहते रहते आर यह भी कह देते कि भे | 
|! संस्कृत नहीं पढा जब कुछ अभिमान था तो मानप्रतिष्ठा के लिये कुछ दंभ भी किया || | 
होगा इसीलिये उनके ग्रन्थ में जहां तहां वेदों की निन्दा ओर स्तुति भी हे क्योंकि || | 
जो ऐसा न करत तो उनसे भी कोइ वेद का अथे पूछता जब न आता तब प्रतिष्ठा | | | 
। नष्ट होता इसलिये पाहेल ही अपन शिष्यां क सामने कहो २ वेदा क विरुद्ध बोलत | र 
थे ओर कहीं २ वेद के लिये अच्छा भी कहा है क्योंकि जो कहीं अच्छा न कहते | 
तो लोग उनको नास्तिक बनाते जैसे:--- | 
द्‌ पढ़त ब्रह्मा भरे चारों वेद कहानि । 1 
साध कि महिमा वेद न जाने ॥ सुखमनी पौड़ी ७।चो० 5॥ |. 


नानक ब्रह्मज्ञानी आप परसेश्वर ॥ सु० पो० ८। चो०६। 


~ 


क्या वद पढ्नेवाले मर गये ओर नानकजी आदि अपने को अमर समझते 
क्या वे नहीं मरगये वेद तो सब विद्याओं का भंडार है परन्तु जो चारों वेदों 
| कहानी कह उसका सब बाते कहानी हूँ जो मूखा का नाम साधु हाता हैं र विचा 
¡ वेदा का माहूमा कभ नहा जान सकते, जो नानकजी बेदों ही का मान करत 
| का सम्प्रदाय न चछता न वे गुरु बन सकते थे क्योंकि संस्कृत विद्या तो पढे 
| थे तो दूसरे को पढाकर शिष्य केसे बना सकते थे ? यह सच हे. कि जिस समय नाते | 
| कजी पंजाब में हुए थे उस समय पेजाब संस्कृत विद्या से सवेथा रदित मुसलमा*' - 
| पाडत था उस समयउन्हान कुछ लागा को बचाया नानकजी क सामन कुछ ह 
i 


ह 
सम्प्रदाय वा बहुतसे शिष्य नहीं हुए थे क्योंकि अविद्वानों म॑ यई व 


El 
3 
1 
रे 
1 
ft 
[ 
¢ 
§ 
4 
3 


। || 
| 


| 


“770070 
PT 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


rt? Digitized by Arya Samaj Foundation ChennatandeSangotr 7" ST 
एकादशसमुद्धास: ॥| ३७९ 


~ र - SASS TA AINA AA 


| | | पीछे उनको सिद्ध बना लेते हैं पश्चात्‌ वहुतसा माहात्म्य करके ईश्वर के समान 
|| मान लेते दें हां ? नानकजी बडे धनाढ्य और रईस भी नहीं थे परन्त उनके चेलों 
न / नानकचन्द्रोदय ”” और “ जन्सशाखी ? आदि में बडे सिद्ध और बड़े २ ऐश्रय्वै- 
लै थे, लिखा हे नानकजी ब्रह्मा आदि से मिले बड़ी बातचीत की, सब ने इनका 
मान्य किया, नानकजी के विवाह में बहुतसे घोड़े रथ हाथी सोने चांदी मोती पन्ना आदि 


| > जे च औ ऱ्ट > ~ ~ ~ 
_ रतो से सजे हुए ओर अमूल्य रत्नों का पारावार न था लिखा. हे, भला ये गपोडे 


| 
| ) 
। | 
| 
NE TM चलो ० गा ! 
ती | | नहीं, तो क्‍या हे ! इसमें इनके चेलों,का दोष हवे नानक्जी का नहाँ,दूसरा जो उन- | . 
र | के पीछे उनके लड़के से उदासी चले और रामदास आदि से निर्मल, कितने ही | 
ग | | गद्दीवालों ने भाषा बनाकर ग्रंथ में रक्‍खी हे अर्थात्‌ इनका गुरु गोंविन्द्सिहजी | 
पे | | दहमा हुआ उनके पीछे उस ग्रंथ में किसी की भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु वहां 
या || | तक के जितने छोटे २ पुस्तक थे उन सबको इकट्ठे करके जिल्द बंधवा दी इन लोगों | 
के || | ने भी नानकजी के पीछे बहुतसी भाषा बनाई कितनों ही ने नाना प्रकार की पुराणों 
पा | | की मिथ्या. कथा के तुल्य बना दिये परन्तु ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर बन के उस पर “ 
ते || | कमोपासना छोड़कर इनके शिष्य झुकते आये इसने बहुत बिगाड़ कर दिया नहीं । 
|| ज़ो नानकजी ने कुछ विशेष भक्ति इश्वर की लिखी थी उसे करते आते तो अच्छा था | 
।| | अब उदासी कहते हैं हम बडे, निमेले कहत हे हम वडे, अकालिये सूतरहसाई कहते ! 
| | हैं कि सर्वोपरि हम हैं, इनमें गोविन्दरसिहजी शूरवीर हुए जो मुसलमानों ने उन | 
|| ¦ के पुरुषाओं को बहुतसा दुःख दिया था उनसे वैर लेना चाहते थे परन्तु इनके | 
॥ | पास कुछ सामग्री न थी और उधर मुसलमानों की वादशाही प्रज्वालित दो रही थी 
॥ | इन्होने एक पुरश्चरण करवाया प्रसिद्धि की कि मुझ को देवी ने वर और खङ्ग दिया | 
र! | | है कि तुम मुसलमानों से लड़ो तुम्हारा विजय होगा बहुतसे लोग उनके साथी | 
को | | होगये और उ होंने जैसे वाममागियां ने “पचमकार'' चक्राकेता न eh ; 
गरे | र” चलाये थे वैसे “पंच ककार” अर्थात्‌ इनके पंच ककार युद्ध के उपयोगी थ | 
त- | | एक “केशः अथीत्‌ जिसके रखने से लड़ाई में लकडी और तलवार से कुछ बचा- | 
ही || षट हो | दूसरा “कंगण'' जो शिर के ऊपर पगड़ी में अकाली लोग रखते ह अर ¦ 
नः|| , हाथ मे “कड़ा”? जिससे हाथ ओर दिर बच सक | तीसरा “काछ अथात्‌ न | 
से | | उपर एक जांधिया कि जो दौड़ने और कूदने में अच्छा होता हे बहुत करके कल | 
की || ! के मह और नट भी इसको इसीलिये धारण करत हु [के जिससे रारार क f 
कि | स्थान वचा रहे और अटकाव न हो । चौथा “कंगा”' कि जिससे केश झुनस्त ह | 
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पांचवां “कद! कि जिससे शत्र से भट क्ष हान स लडाइ म कास छाव । इसी 
लिये यदद रीति गोविन्दासहजी न अपना बुद्धिमता स उस समय क लिये की द 
ब्‌ 


™ 


इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं है परन्तु अव जो युद्ध के प्रयो.. 
के लिये बातें कत्तव्य थीं उनको धर्म के साथ मान ली दै मूत्तिषूजा तो नह || 
करते किन्तु उससे विशेष ग्रन्थ की पूजा करते हँ, क्या यह मूत्तिपूजा नहीं हे! किसी 


| 
| 
! h 
| ड पदाथ के सामने शिर झुकाना वा उसकी पूजा करनी सव मूत्तिपूजा है जैसे | | 
| मूत्तिबालों ने अपनी दुकान जमाकर जीविका ठाड़ी की हे बैसे इन लोगों ने भी | 
| रली है जैसे पूजारी लोग मूर्ति का दर्शन कराते, भेट चढ्वाते हैं वैसे नानकपंथी | 
' | लोग ग्रन्थ की पूजा करते, कराते, भेट भी चढ्वाते हे अथात्‌ सूपिपूजावाळे जितना | | 
| 1. 
| 
द 
; 
j 


बेद का मान्य करते हे उतना ये लाग ग्रन्थसाहूब वाले नहा करते हां यह कहा जा 
सकता है कि इन्होने वेदों को न सुना न देखा कय्रा कर जा सुनने ओर देखने में 
वे तो बुद्धिमान्‌ लोग जो कि हठी दुराग्रह नहीं सब सम्प्रदायवाले बेदमत 
आजाते हैं । परन्तु इन सबने भोजन का बखेडा बहुतसा हटा दिया हैं जस |. 
` इसको हटाया वैसे विषयासक्ति ठुरभिमान को भी हटाकर बेदमत की उन्नति कर | | 
ब तो बहुत अच्छो बात हे | , | | 
(प्रश्न ) दादूपंथी का मार्ग तो अच्छा हे ? (उत्तर) अच्छा तो वेदमा है जो | | 
पकडा जाय तो पकड़ो नहीं तो सदा गोते खाते रहोगे इनक सत मं दादूजी का जन्म || 


| 


गुजरात में हुआ था पुन: जयपुर के पास “मेर? में रहते थे तेळी का काम कर ||| | 
थे इश्वर की सृष्टि की विचित्र लीला हे कि दादूजी भी पुजाने लग गयं अब वेदादि 
शास्त्रों की ही सब बाते छोडकर “दादूराम२” में ही मुक्ति सानली हे जब सत्या 
पद्शक नहीं होता तब ऐसे २ ही बखेडे चला करते हे । थोडे दिन हुए “रामस |. 
` मत शाहपुरा स चला हे उन्होंने सब वेदोक्तवभ को छोड के “राम२”! पुकारना अ | 
` माना हे उसी में ज्ञान ध्यान मुक्ति मानते हें परन्तु जब भूख लगती है तब '' रामनाम || 
: मं से रोटी शाक नहीं निकलता क्योंकि खान पान आदि तो गृहस्थो के घर ह में मिलत | 
हू वे भा मूत्तपूजा का धक्कारत हू परन्लु आप स्तय मातत बन रह है स्त्रियो के सा हे | | 
| बहुत रहते हें क्योंकि रामजी को ““रामकी?? के बिना आनन्द ही नहा मलं सकता 
. एक रामचरण नामक साधु हुआ हे जिसका मत मुख्य कर“शाहपुरा स्या 
¦ मेवाड से चला हे वे “राम”? कहने ही को परममंत्र और इसी को सिद्धान्त प 
> 


र 
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उनका वचन ॥ ह 


भरम रोग तब हीं मिव्या, रव्या निरञ्जन राइ । 
| | ` तब जम का कागज फट्या, कव्या करम तब जाइ ॥ साखी॥६॥ 


, अब वुद्धिमान्‌ लोग विचार लेवें कि “ राम २” कहने से भ्रम जो कि अज्ञान | 
¦ | है वा यमराज का पापानुकूल शासन अथवा किये हए कर्म कभी छट सकते हैं ' 
। | वा नहीं ? यहू केवल मनुष्यों को पापों में फँसाना और सनुष्यजन्म का नष्ट कर- । 
| दना हैं ॥ अत्र इनका जा सुख्य गुरु हुआ हूँ “ रामचरण ” उसके वचन: | ।| > 
क्त 


महमा नांव प्रताप की, सुणो सरवण चित लाइ । 
रामचरण रसना रटो, कम सकल झड़ जाइ ॥ 

. जिन जिन सुमरचा नांव कू. सो सब उतर्या पार । 
रामचरण जो वीसर्या, सो ही जम के द्वार ॥ म 


/ 


राम विना सब झूठ बतायो ॥ 


रास भजत छूट्या सब क्रम्मा । चेद अर सूर देइ परकम्मा ही | न 
| राम कहे तिन कूं भे नाहीं । तीन लोक में कीरति गाही ॥ | | 
| राम रटत जम जोर न लागे ॥ 
राम नाम लिख पथर तराई। भगाति हेति आतार ही धरही 

ऊच नीच कुल भेद बिचारे । सो तो जनम ्रापणो 


सता के कुल दीसे नांही । रांम रांम कह राम सम्हां 
NE, 
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इनका खण्डन ॥ 


थम तो रामचरण आद्‌ क ग्रथ दखन स। दूत हाता ह के यह छ | 


~ 


सीधा-सादा-मचुष्य था न वह्‌ कुछ पढ़ा था नहा ता एसा गपड्चाथ कया लिखता 
¦ यह केवल इनको भ्रम हे कि राम २ कहन से कमे छूट जाय कवल ये अपना और | 
`; दसरों का जन्म खोते हें । जम का भयतो बड़ाभारो हं परन्तु राज सिपाही चोर डाकू 


| 
i 
1 


¦ व्याघ्र, सपे, बीक्ष ओर मच्छर आदि का भय कभा नहा छूटता चाह रात दिन राम २ 
; क्रिया करें कुछ भी नहीं होगा । “जस सक्कर २!! कहन स सुख मीठा नहीं होता 
| बेस सत्यभाषणादि कम किये बिना राम २ करने से कुछ भा नह हागा आर यादि रामन | 
| राम करना इनका राम नहीं सुनता ता जन्म भर कहने स भा नहा सुनगा ऑर जो 
सनता हे तो दूसरी बार भी राम २ कहना व्यथ हं । इन लागा न अपना पट भरने 
: और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिये एक पाखण्ड खड़ा किया हे सो यह बड़ा 
: आश्रय हम सनते ओर देखते हे कि नाम तो धरा रामसनेही आर काम करते हूं 
रांडसनेही का, जहां देखो वहां रांड हा रांड सन्ता का घेररहा ह यादे एस एस पाख- ' 
ण्ड न चलते तो आयावत्तं देश की दुदेशा क्या हाता ! य लॉग अपन चला का जूठा 
खिलाते हे ओर स्त्रियां भी लंबी पड़ के दण्डवत्‌ प्रणाम करती हं एकान्त म भा खिया | | 
[र साधुओं को वेठक होती रहती हँ। अब दूसरा इनका शाखा “खडापा”' ग्राम | | 
मारवाड देश से चली हे उसका इतिहास-एक रामदास नामक जाती का ढढ़ बड़ा चा” ih 
लाक था उसके दा स्त्रियां थीं वह प्रथम बहुत दिन तक आघड़ होकर कुत्ता क साथ `| 
: खाता रहा पीछ वामी कूण्डापथी पीछे ''रामदंब”' का “कामा डया?! % बना, अपनी | 
दोनों स्रिया के साथ गाता था ऐसे घूमता २ “सीथल'”!” में ढेढों का गुरू ' “रामदास” | 
¦ था उससे मिला उसने उसको ४रामदंव”” का पथ बता क अपना चला बनाया उस 


¦ -रामदास ने खड़ापा ग्राम में जगह बनाई आर इसका इधर मत चला उधर शाहपुर म | 
; रामचरण का, उसका भी इतिहास एसा सुना हे कि वह जयपुर का बानया था उसने | 
/ ८दौतड़ा” ग्राम में एक साधु से वेश लिया और उसको शुरु किया ओर शा 
| आके टिक्की जम'इ । भोले मनुष्यों मं पाखण्ड की जड़.शीघ जमजाता ह जमगई । | 


उ # राजपूताने में “चमार? लोग भगवें वसन रंगकर “रामदेव” आदि के गीत जिनको वे “शब्द” १९९ 
¦ और अन्य जातियों को सुनाते दे वे “कार्मडिये? कहलाते हैं॥ 


‡ “सीथल” जोधपुर के राज्य में एक बड़ा ग्राम है ॥ 
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इत सब में ऊपर के रामचरण के वचनां के प्रमाण से चेला करके ऊंच नीच का | 
| कुठ भेद नहीं ब्राह्मण से अन्यज पन्त इनमें चेले बनते हें अब भी कूंडापंथी से : 
ही हैं क्योंकि मद्टी के कूंडों में ही खाते हैं । और साधुओं की जूठन खाते हैं, बेद | 


~ 


से माता पिता संसार के व्यवहार से वहका कर छुडा देते और चेला बना लेते | 
्रौर राम नाम को महामन्त्र मानते ह ओर इसी को "'छुच्छम”% वेद भी कह | 
राम २ कहने स अनन्त जन्मों के पाप छूट जाते हें इसके बिना मुक्ति किसी | 
की नहीं होती । जो श्वास ओर प्रश्वास के साथ राम २ कहना बतावे उसको सत्य- : 
गुरू कहते हे. आर सत्यशुरू को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हूँ ओर उसको मूर्ति 
का ध्यान करते ह साधुओं के चरण थो के पीते हू, जव गुरू से चेला दूर जावे तो | 
गुरू के नख आर डाढ़ी क॑ वाल अपने पास रख लेवे, उसका चरणामृत नित्य लेवे, राम- । 
दास ओर हररामदास के वाणी के पुस्तक को वेद से अधिक मानते हें उसकी परि- | 
क्रमा ओर आठ दण्डवत्‌ प्रणाम करत हे ऑर जो गुरू समीप हो तो गुरू को दण्डवत्‌ £ 
प्रणाम कर लेते ह्‌ स्ती वा पुरुष को राम २ एकसा ही मन्त्रोपदेश करते ह ऑर | 
नामस्मरण ही से कल्याण मानते पुन: पढ़ने में पाप समभते हं, उनकी साखी:-- : 


पडताइ पाने पडी, ओ पूरव लो पाप। | 
राम २ सुमरयां विना, रइग्यो रीतो आप॥ | 
वेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, राम भजन विन रइ गये रीता ॥ | 
ऐसे २ पुस्तक बनाये हैं, स्री को पति की सेवा करने में पाप ओर गुरू साधु की | 

सेबा में धमे बतलाते हैं वर्णाश्रम को नही मानते । जो ब्राह्मण राम उनेही न हो तो उस | 
को नीच और चांडाल, रामसनेही हो तो उसको उत्तम जानते हे अब इश्वर का ! 
अबतार नहीं मानते और रामचरण का वचन जो ऊपर लिख आये कि:--- 

भगति हेति ओतार ही धरही ॥ 
भक्ति और सन्तों के हित अवतार को भी मानते हैं इत्यादि पाखण्ड प्रपश्च . 
क 


~ NX RN ~ 
इनका जितना हे सो सब आयोवत्ते देश का अहितकारक हैँ इतने ही से बुद्धिमान | 
| | १हुतसा समक लेंगे । 


गोकलिये गुसाइयों तो बहुत अच्छा है देखो कैसा ऐश्वर्य भोराते . 
|| (प्रश्‍न) गोकुलिये गुसाइयों का मत ता बहु है 


क कच्छम अर्थात्‌ सूकम ॥ . I अव हा i 
॒ MS vee 
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हे क्या यह ऐश्वय्यलीला के वना एमा हा सकता हूं १ ( उत्तर ) यह र च्य के 
हस्थ लोगों का हे गुसाइया का कुछ नहा । ( प्रश्न )वाह २ : गुसाइयों के प्रताप पे | 
i हे क्योंकि ऐसा एश्वये दूसरों को क्‍यों नहा मिलता? (उत्तर ) दूसरे भी इसी कार ||. 
fi | का छल प्रपञ्च रचें तो ऐश्रय्ये मिलने भ क्या सन्देह हे १ और जो इनसे अधिक | | 
; धूत्तता करें तो अधिक भी ऐदवय्य हो सकता हें । ( प्रश्‍न ) वाहजी वाह | प 
; कया धूत्तता है ? यह ता सब गालाक का लाला हूँ । ( उत्तर ) गोलोक की लौह 
नहीं किन्तु गुसाइया का लाला हूँ जा गालाक का लाला ह ता गालाक भी एसा ही 
होगा । यह सत “तेलङ्ग'' देश स चला हं क्याक एक तंलज्ञी लक्ष्मशभट्ट नामक ब्राह्मण 
बिबाह कर किसी कारण से माता पिता आर स्त्री को छोड काशी में जा के उसमे 
: सन्यास ले लिया था ओर झूठ वाला था के मेरा विवाह नहा हुआ, देवयोग से इसके 
: माता पिता ओर खरी ने सुना कि काशी में सन्यासी हागया हे उसके माता पिता ओर | 
स्थी काशी में पहुच कर ।जिसन उसका सन्यास दिया था डसस कहा कि इसको | 


~ 


संन्यासी क्यों किया, देखो ! इसकी युवती खी है और खी ने कहा कि यादि आप मेरे | 
क ¦ पति को मेरे साथ न करें तो मुझ को भी संन्यासं दे दीजिये तब तो उसको बुझाके || 


| कहा कि तू बड़ा मिथ्यावादी है, संन्यास छोड गृहाश्रम कर, क्योंकि तूने झूठ बोल- | 

§ कर संन्यास लिया । उसने पुन: वैसा ही किया, संन्यास छोड़ उसके साथ हो लिगा! || 

| | 

देखो : इस मत का मूल ही झूठ कपट से जमा जव तेलङ्ग देश में गये उसको जाति | 
९ ७ 1 


| 
| 


! में किसी ने न ल्या तब वहां से निकल कर घूमने लगे ““चरणार्गढ़” जो काशी के | 
! पास हे उसके समीप “चंपारण्य?! नामक जङ्गल में चले जाते थे वहां कोई एक ल | 
ड़क को जङ्गल म छोड़ चारों ओर दूर २ आगी जलाकर चला गया था क्यॉर्ष | 
छोडनेवाले ने यह समभा था जो आगी न जलाऊंगा तो अभी कोई जीव मार डाल | 
लक्ष्मणभट्ट ओर उसकी स्री ने लड़के को लेकर अपना पुत्र बना लिया फिर काशी | | 
में जा रहे, जब वह्‌ लड़का बड़ा हुआ तंब उसके मा बाप का शरीर छूट गया कारा | | 
म॑ बाल्यावस्था स युवावस्था तक्र कुछ पढता भी रहा, फिर आर कहा जा के प 
फिर | 
हुत || 


® 


| 
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| ष्णुस्वामी क मंदिर में चेला होगया वहां से कभी कुछ खटपट होने से काशी का 
चला गया आर संन्यास लेलिया फिर कोई वैसा ही जातिवहिष्कृत ब्राह्मण काशी मर 
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AANA ee 


उस स्थी का लक वहा चला गया एके जहा प्रथम वष्णुस्वामा क मन्दर ! 


में चला हुआ था ववाह करन स उनका वहां स निकाल दिया | फिर त्रजदश में : 
कि जहाँ आर्वद्या न घर कर रक्‍खा हे जाकर अपना प्रपंच अनेक प्रकार की छल 
युक्तियां स फलान लगा आर न्या वाता का प्रसिद्धि करने लगा कि श्रीकृष्ण मुक 

> `| । को मिले ओर कहा 1क जा गालोक स “ दवीजीव” मत्यलाक में आये हें उनको 
| ब्रह्मसम्त्रन्ध आदि से पवित्र करके गोलोक में भजो इत्यादि सूखा का प्रलाभन. की : 


| |; | } ~ ~ LR तीक ¢ ~ ~ f 
ह| बाते सुना के थोड़े से लोगों को अर्थात्‌ ८४ (चोरासी) वैष्णव बनाये और निम्नलि- | 
| १ 
श्‌ | ` खित मन्त्र बना लिये ओर उनमें भी भेद रक्‍खा जैसे:- न्य 
ने | | © क्ष श + शरा श्श sn be = TET ग्‌ [पी 
ने || | श्राक्कष्णः शरश सस । क्का कृष्णाय गापीजनत्रछभाय 
\ iM! क्र 
के `| | ! 
॥ स्वा गापालसहइसनास | 
{| हा ॥ गापालसहसखनास ॥ | 
Ml, >... न S व्य प 
को | | ये दोनों साधारण सन्त्र हं परन्तु अगला मन्त्र ब्रह्मसम्वन्ध ओर समपेण कराने का है:- | 
कळता शरण मम तप गितन नया 
हि| | श्राळूष्णः शरण सम सहरलपारवत्सरानतकालजातङ्कण्ण- | 
{| | | 
नधा च है. न अप स्‌ Re सड ७9 3:30 f 
हः || वियोगजनिततापक्केशानन्ततिरोभावोऽहे भगवते कृष्णाय | 
ग! | |! देहे [on प्ता दाराझ ग्रा्तवित्तेहपरा 1 
„| देहेन्द्रिय्राणान्तःकरणतद्धमांश्च दारायारपुत्राततावत्तहपराण्या- | 
त {| ¦ } 
Bh eo 
के | | तमना सह समप्पयामे दासाऽइ #ष्ण तवास्स ॥ । 
लः | _ के शिष्य हि ce ञ्जा कराय | 
| इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओं को समप्पेण कराते ह । “छी कृ- : 
| ~ A > [oN उ 
व | | ष्णायेति?--यह “छो?” तन्त्र ्रन्थ का है. इससे विदित होता है कि यह वहभमत | 
| 
है | | भी वाममार्गियो का भेद है इसी से ख्रींसंग गुसाई लोग बहुधा करते हें । “गोपीज- | 
क | | नवलहुभांत'? कया कृष्ण गापिया हा का 4य थेअन्य का नहा ! सियो को प्रिय वह उ 
क | होता है जो खरेण अथोत्‌ खी भोग में फंसा हो क्या श्रीकृष्णजी ऐसे थे! अब “स- | 
विः 


i 
| 
हेस्रपारिवस्स रे ति सहस्र वषा को गणना व्यथ हृ क्याक वङभ आर उसक शिष्य | 


~ 


द्वार करने को क्यों न आया ? “ताप” ओर ''ेश? ये दोनों पयायवाची ह इन , 
में से एक का म्हण करना उचित था दो का नहीं ' अनत्त*' शब्द का पाठ करना ही 


2 


क by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri..._.. 
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सत्याथेप्रकाश: ॥ 


नन्त शब्द रक्खो तो “सहस्र” शब्द का पाठ न रखना थवा 


ip 
| 


यथे हे क्योंकि जो अ 


नन्त शब्द का पाठ 
। शथे और जो सहस्त्र शब्द का पाठ रख ता अनन्त ₹ द्‌ रखना सबेधा 


४. 


व्यभ है और जो अनन्तकाल लो “ तेराहूत १ अथात्‌ आच्छादत रह उसको 
! के लिये बहभ का होना भी व्यथ हैँ क्याक अनन्त का अन्त नहा हाता भला | | 


इन्द्रिय, प्राणान्तःकरण आर उसके धर्म खी, स्थान, उभ, "सपन का अफ्‌ | 
RNS 


| 

| 

1 

है 

H 

| 
! 
। 
1 

| | 3 क्‍यों करना ९ क्योंकि कण्ण पूर्णकाम होने से किसा क॑ दृहादे को इच्छा | । 

| 
| 
| 


^ 
| 


र सकते और देहादि का अर्पण करना भी नही हो सकता क्योंकि देह के || 
ण से नखशिखाप्रपयेन्त देह कहाता हे उसमें जा कुछ अच्छा बुरी वस्तु हे मत | 
का भी अपेण कैसे कर सकोगे ! ओर जो पाप पुण्यरूप कसे हाते हृ उन | 
कृष्णापंण करने से उनके फलभागी भी कृष्ण ही होव अथात्‌ नाम ता कृषण का | | 
हे और समर्पण अपने लिये कराते हैं जो कुछ देह में मलमूत्रादि ६ वह भी 
।साईँजी के अपण क्यों नहीं होता “क्या मीठा २ गडप ओर कड़वा २ थू” और 
यह भी लिखा हे कि गोसाईजी के अपण करना अन्य मतवाले क नही यह सब 


स्वाथासन्धुपच आर पराथे धनाद्‌ पदाथ हरन आर वदाक्त धम क नाश करनका 


११ 


ला रचा हूं | दखा यह वदभ का प्रपञ्च: 


र 
र i 
FY) 
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श्रावणस्यामले पक्त एकादश्यां महानिशि । 
सात्ताद्गगवता प्रोक्तं तदक्षरश उच्यते ॥ १॥ 
ब्रह्मसम्बन्धकरणात्सवेषां देहजीवयोः 
 सवेदोषनिवत्तिहि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥ २॥ 
_ सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः । 
 संयोगजाः स्पशुजाश्च न मन्तव्याः कदाचन । 
अन्यथा सवदाषाणां न निवत्तिः कथञ्चन ॥ ३ ॥ 
असमर्पितवस्तूनां तस्माइज्जनमाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
__ निवेदिभिः समप्येव सर्व कुर्यादिति स्थितिः । 
` न सतं देवदेवस्य स्वामिभुक्तिसमर्पणम्‌ ॥ 


एकादशसमुळास 


AAAS IAAAANIAIA ANANSI, 


तस्मादादो सवकाये सववस्तसमर्पणम । 
दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः ॥ 

ग्राह्ममिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम्‌ । 
सेवकानां यथा लोक वयवहारः प्रसिध्यति ॥७॥ 
तथा काय्यं सभप्येंव सर्वेषां ब्रह्मता ततः । 
गंगाले गुणदोषाणां गुणदोषादिवणेनम्‌ ॥ ८॥ 
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। इत्यादि श्लोक गोसाइयों के सिद्धान्तरहस्यादि ग्रन्थों में लिखे हैं यही गोसाइयों : 
' ~ ~ ~ ~ ट 

| | के मत का मूल तत्त्व हे। भला इनसे कोई पूछे कि श्रीकृष्ण के देहान्त हुए कुछ : 

॥ क्रम पांच सहस्र वर्ष बीते वह बभ से श्रावण मास की आधी रात को केसे मिल . 

| सके !॥ १॥ जो गोसाई का चेला होता है ओर उसको सब पदार्थों का समपंण : 


| करता हे उसके शरीर और जीव के सब दोषों की निवृत्ति हॉजाती हे यही वदभ | 
| का प्रपंच मूर्खों को बहका कर अपने मत में लाने का है जो गोसाई के चेले चेलियां : 
| 


~ , ~ ~ ~ [aN ~ LN ~ _ बोट आ £ 
| के सब॑ दोष निवृत्त होजावें तो रोग दारिद्रयादि दुःखों से पीड़ित क्यों रह ? ऑर : 


| 9५४ ः 
~ . ~ ~ कु ~ DoS ~ ९ Ba 

| वे दोष पांच प्रकार के होते हें ॥२।। एक-सहज दोष जो कि स्वाभाविक अथात्‌ काम : 

| क्रोधादि से उत्पन्न होते हैं | दूसरे-किसी देश काल में नाना प्रकार के पाप किये : 
| जायं | तीसरे-लोक में जिनको भक्ष्याभक्ष्य कहते और वेदोक्त जो कि मिथ्याभा- : 
~ 


| 
| 
OE न [aS ~ 20 >. ~ ~ [os , . १) 
| णादि हैं । चौथे-संयोगज जो कि बुरे संग से अथोत्‌ चोरी, जारी, माता, भगिनी, : 
| 
4 


Las 


` कन्या, पुत्रत्रधू , गुरुपल्ली आदि से संयोग करना । पांचव -स्पशेज अस्पशेनाया का 


1 र सपण करना । इन पाच दाषा का गांसाइं लागा क मतवाल कभा न मान अथात्‌ प 
री £ > 
! यथष्टाचार करं || ३ ॥ अन्य काइ प्रकार दाषा का 1नव्रात्त क [लय नहा हू. गवना 
~ 


Cae ~ [a ~~ he ~ Ey RN 
गोसाईजी के मत के, इसलिये विना समर्पण किये पदार्थं को गोसाईजी क चेले न 
` i द ध ~ थ्‌ > 
भोगे इसीलिये इनके चेले अपनी स्त्री, कन्या, पुत्रवधू और घनादि पदार्थों को भी. 
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४ काश; 
{ ३८८ सत्याथभ्रकाई्‌ 


AAASAAAANANNANAD रु 


, मत से भिन्न मागे 

ग्रहण करें यही उनके शिष्यों का व्यवह | 
के बीच में ब्रह्मजुद्धि करे उसके पश्चात्‌ जसे गङ्गा में अन्य .. 
ते हैं वेसे ही अपने मत में गुण ओर दूसरे के मत ङ्ग | 


| 
द्भ हे॥ ७। वैसे च 
एर प्रासद्ध ह ~ हा सब वस्तुओं 


. का समर्पण करके सब 
¦ जल मिलफर गल्ञारूप ह्‌ य 
| दोष ह इसालय अपन मत से गुणों का वर्णन किया 4/३ ॥८॥॥ अव दाखयं गासाइयों 
"का मत सब मतों से अधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करनहारा है । भला, इन गो- 
| साइयों को कोई पूछे कि ब्रह्म का एक लक्षण भी तुम नहीं जानते तो शिष्य शिष्याओं 
को ब्रह्मसम्वन्ध केस करा सकोगे ! जो कहो कि हम ही ब्रह्म ह हमार साथ सम्बन्ध | | | 
होने से सम्बन्ध हो जाता है सो तुम मे ब्रह्म क गुण कम स्वभाव एक भा नहा ह पुन; : र । 
कया तुम केवल भोग विलास के लिये ब्रह्म बन बैठे हो !। भला शिष्य ओर शिष्याओं ' |. 
को तो तुम अपने साथ समर्पित करके शुद्ध करते हो परन्तु तुम ओर तुम्हारी खी, ' 
कन्या तथा पुत्रवधू आदि असमार्पेत रद्द जाने से अशुद्ध रह गये वा नहीं ? और तुम | 
असमर्पित वस्तु को अशुद्ध मानते हो पुन: उनसे उत्पन्न हुए तुम लोग अशुद्ध क्यों नहीं. 

| इसलिये तुमको भी उचित है कि अपनी स्त्री, कन्या तथा पुत्रत्रधू आदि को अन्य 
, | मतवालों के साथ समार्पेत कराया करो । जो कहो कि नहीं २ तो तुम भी अन्य स्त्री | 
पुरुष तथा धनादे पदर्था को समर्पित करना कराना छोड़ देओ | भला अबलों जो | 
हुआ सो हुआ परन्तु अब तो अपनी मिथ्या प्रपश्चादि बुराइयों को छोडो ओर सु- | 
' न्दर ईश्वरोक्त वेदविहित सुपथ में आकर अपने मनुष्यरूपी जन्म को सफल कर धमे, | 
| अर्थ, काम, मोक्ष इस चतुष्टय फल को प्राप्त होकर आनन्द भोगो । और देखिये ! 
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N ~ 
झींक झींक मरते हे कि जिसको यही जानते होगे सच पूछो तो पुष्टिमाग नहीं 
~ 


: किन्लु कुष्ठमाग ह जस कुष्ठी के शरीर की सव धातु पिघल २ के निकल जात! 
हैं और विलाप करता हुआ शरीर छोडता हे ऐसी ही लीला इनकी भी देखने 


, _¦ आता ह इसालये नरकमागे भी इसी को कहना संघाटित हो सकता है क्योंकि दुःख की 


~ 


, नाम नरक ओर सुख का नाम खगे हे। इसी प्रकार मिथ्या जाळ रचक्के विचारे भोले भात 


त :| | 


s 


४2); उडन । का जाल म फसाया आर अपन आप का श्रीकृण मान कर सब के स्वाम ब 
| ह्‌ ! यह कहते ६ के [जतन देवी जीव गालाक से यहां आये ह उन्तक उद्धार करन 
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लिये हम लीला पुरुषात्तम जन्म ह जबला इसारा उपदेश न लतत्र ला गालाक का प्राप्न र 
नही होती वहां एक श्रीकृष्ण पुरुष ओर सव स्त्रिया 


। वाहू जी वाह ! भला तुम्हारा | 
स भ्र न 4 
मत है !! गोसाड्या 


[जतन चल हू वे सव गोपियां बन जावेगी अब विचारये ८ 


~ 


व” 73 
भला जिस पुरुष क दा जरा हाता ह उसको बडी ददशा हाजाती हं तो जहां एक प- : 


त्र यी ब 


म» 


> न + डर 
इष शर क्रोडा स्त्री एक के पीछे लगी हूँ उसके दुःख का क्या पारावार है? जो 


| 
| 
| । 
| 
| 
1 
। 
| कही कि श्रीकृष्ण भ॑ बड़ीभारी सामथ्ये हे सबको प्रसन्न करते हैं तो जो उसकी खरी . 


[os 


जिसको स्वामेनीजी कहते ह उसमें भी श्रीकृष्ण के समान सामर्थ्य होगा क्योंकि : 
| बह उनकी अद्धागी हं जेस यहां स्त्री पुरुष की कामचेष्टा तुल्य अथवा परुप से खी : 
की ग्रथिक होती हे तो गालोक में क्यों नहीं ९ जो ऐसा हे तो अन्य स्रिया के साथ | 


1 
$ 


; |  खामिनीजी का अत्यन्त लड़ाई वखेड़ा मचता होगा क्योंकि सपत्नीभाव बहुत बुरा ः 


1 
| 


हांता हृ पुन: गालाक स्वग का अपक्षा नरकवत होगया होगा, अथवा जसं बहुत ठ हि 
| ¦ ख्रीगामा पुरुष भगन्दराद्‌ रांगा से पीडित रहत ह वसा हा गालाक म भा होगा 5 


प्रा 


1 


| ' कि! छि!!! छि! ¦ ! ऐसे गोलोक से मत्येलोक ही विचारा भला है । देखो जैसे ः 
| यहां गोसाइंजी अपने 


कृष्ण मानते हें ओर बहुत ख्रियों के साथ लीला करने : 
गों से पीडित होकर महादु:ख भोगते हे अब कहिये : 


क 
| से भगंदर तथा प्रमेहादि 
| जिनका स्वरूप गो साई पीड़ित होता हे तो गो लोक का स्वामी श्रीकृष्ण इन रोगों से पीडि- . 


| 
र्ध जि चर ह बट CST >> > ७७ - 
| | त क्यों न होगा? और जो नहीं हैं तो उनका स्वरूप गोंसाईजी पीडित क्यों होते दें? : 
| हु © CS ES ~ ` न > त्व न 
| (प्रश्‍न ) मत्यलोक में लीलावतार धारण करने स रोग दोष होता हूँ गोलोक में नहीं 


लड़कियां ही लड़कियां होती हें तो उनका विवाह किनके साथ होगा? क्योंकि वहां विना : 
अक्िष्णु के दूसरा कोई पुरुष नहीं, जो दूसरा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञाहानि हुई जा कहो ल- : 


| इक ही लडके होते हे तो भी यही दोष आन पड़ेगा कि उनका विवाह कहां ऑर किन के - 


| साथ हाता है ? अथवा घर के घर ही में गटपट कर लेते हें अथवा अन्य किसी की ल- . 


हैकेयां वा लड़के हैं तो भी तुम्हारी प्रातिज्ञा 'गोलोक में एकही श्रीकृष्ण पुरुष” नष्ट होजा- 


गी और जो कहो कि सन्तान होते ही नहीं तो श्रीकृष्ण में नपुंसकत्व ओर खयां से | 


~ 


[भ न्ट ह < _ ~ के ब & य 1 
Ei बन्ध्यापन दोष आवेगा | भरा यह गोकुल क्या हुआ 0 जानो दिल्ली क बादशाह का . 


क ¢ 
नै? ४! 
है ह ७ 
शय्या SRE SE 
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र्‌ गे गोसाई लोग शिष्य और शिष्याओं का i 

बीवियों की सेना हुई । अब जो गोसाई लोग शिष्य आर र तन मन तथा | 
हर (49) DLS A है ; 

पन अपन्न अर्श करा छेते हैं सो भी ठीक नहीं क्याकि तन ता विवाह समय में दवी | 


6३..." - ॥ ५ 
| और पति के समपैण होजाता है पुनः मन भी दूसरे के समपेण नहा हा सकता, क्योंकि . 
सन ही के साथ तनका भी समपेण करना बन सकता ऑर जां कर ता व्यभिचारी : 
कहाविग, अब रहा धन उसकी यही लीला सममो अथात्‌ मन के वना कुछ भो अपंश ' 


i ३९७ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
| 

| 

1 

| 


नहीं हो 

हम । जितने वह्भसंप्रदाई गोसाई लोग हू वे अब ला तलग। जात म नह। ह आरजो | 
| कोई इनको भूले भटके लडकी देता है वह भी जातिवाह्य होकर भ्रष्ट हा जाता है कयोंकिये | 
¦ जाति से पतित किये गये ओर विद्याह।न रात दंन प्रमाद म रहत हू । आर दाय. जब्र ¦ ॥ | | 
कोई गोसाईजी की पधरावनी करता हे तब उसक घर पर जा चुपचाप काठको पुतली 

के समान बैठा रता है न कुछ बोलता न चालता, बिचारा बाले त, तव॑ जो मुख न होवे : 
“यूरो णां बलं मोनम्‌ क्योंकि मूख का बल मान है ज। बोल तो उसकी पोळ निकलजाय | | | 
परन्तु खियो की ओर खूब ध्यान लगाकर ताकता रहता हे ओर जिसकी आर गांसाईजी : 
देखें तो जानो बडे ही भाग्य की वात हे ओर उसका पति, भाई, बन्छु, माता, पिता बड |. 
प्रसन्न होते ह वहां सव खियांग.साइजी के पग छृती हू जिस पर गांसाइईजा का मनळग 
वां कृपां हो उसकी अगुली पर से दवा दते हे वह खी ओर उसक पाते आदि अपना थन्य- 


` भाग्य समझते ह ओर उस स्री से पत आदि सब कहते हैं कि तूगासाइजा का चरणसवा 


है 

दि 
- Bet | सजा आर जहा कहा उसक पार्त आद्‌ प्रसन्न नहा हात वहा दूता आर कुट नया से काम 
पा | ~ 
4 [सद्ध करा लत हूँ | सच पूछा ता एस काम करनवाले उनक मान्दरा मं आर उनके समीप 
| बहुतसे रहा करते हें अत्र इनकी दक्षिणा की लील अथोत्‌ इस प्रकार मांगते है लागा 


भेट गोसाइजी की, बहूजी की, लालजी की, बेटीजी की, सुखियाजी की, बाहरियाजी ः | 
की, गवैयाजी की और ठाकुरजी की, इन सात दुकानों से यथेष्ट माल मारते हे | जव 
कोई गोसाईजी का सेवक मरने लगता है तब उसकी छाती में पग गोसाईजी धरते FE 
हैं और जो कुछ मिलता हे उसको गोसाईजी “ गडक्क ” कर जाते हे कया यह कार । 13 


1 


महात्राह्मण आर काट्या वा मुदोवळी क समान नहो है 1। कोई २ चेला विवाह म 


US of Off lr “त 


०05 को ~ ~. हु a Ei 
साइजा का बुलाकर उन्हा से लड़के लड़की का पाणिग्रहण कराते हैं आर क 
जब कशारया स्नान अथात्‌ गोसाईंजी के शरीर पर स्त्री लोग केशर का ॐ 
ना करके फिर एक बड़े पात्र में पट्टा रख के गोंसाईजी को खी पुरुष मिल * | 


"४०7४४४७४५० ५५०००००००० 
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हतात कराते है परन्तु विशेष स्त्री जन स्नान कराती हैं पुन: जब गोसाईजी पीताम्वर 
प्रदर ओर खड़ाऊ पर चढ़ वाहर निकल आते हूं ओर धोती उसी में पटक देते हैं 
फिर उस जल ऋ आचमन उसक सेवक करते ६ और अच्छे मसाला घर के पान बीडी ' 


; 
Fi 
f 
{ 


गोसाईजी का दते है. वह चाव कर कुछ निगल जाते हे शेष एक चांदी के कटोरे मे | 


~ 


| जिसको उनका संवक सुख क आगे कर देता हे उसमें पीक उगल देते हें उसकी / 


९ 

। | प्रसादी बटती हे जिसको .“खास!” प्रसादी क तिदे । अव बिचारिये कि ये लोग त 
| क्षस प्रकार के मनुष्य हें जो मूदूपन आर अनाचार होगा तो इतना ही होगा बहुत 
से समपण लेते हे उनमं से कितने ही वेष्णवों के हाथ का खाते हैं अन्य का नहीं, | 
| कितने द्वी वैष्णवा के हाथ का भी नहीं खाते लकडे लों धो लेते हैं परन्तु आटा, गुड, | 
| | चीनी, घी आदि धोये से उनका स्पशं विगड़ जाता हे कया करें विचारे जो इनको 
| | धोबें तो पदार्थ ही हाथ से खो वैठें | वे कहते हैं कि हम ठाकुरजी के रङ्ग, राग, भोग 


~ 


f 
; 
1 
| 
| 
|) 
1) 
। 
१ 
f 
में बसुतसा धन लगा देते हैं परन्तु वे रङ्ग, राग भोग आप ही करते हें ओर सच 
| 
| 
प 
i 


NN 


पूछो तो बड़े २ अनर्थ होते हे अर्थात्‌ होली के समय पिचकारियां भर कर ख्रियों के 
| | अस्पशनीय अवयव अर्थात्‌ जो गुप्त स्थान हुँ उन पर मारते हे ओर रसविक्रय 
| प्राह्मण के लिये निषिद्ध कर्मे है उसको भी करते हैं। (प्रश्‍न) गुसाईजी रोटी, दाल, 
कढी, भात, शाक ओर मठरी तथा लडडू आदि को प्रत्यक्ष हाट में बेठ क तो नहीं 
बेचते किन्तु अपने नोकरों चाकरो को पत्तलें बांट देते हैँ वे लोग वेचते ह शुसाईजी नहीं । 
(उत्तर) जो गुसाईजी उनको मासिक रुपये देवें तो वे पत्तलें क्यों लेवे ! गुसाईजी 
। | अपने नोकरों के हाथ दाल भात आदि नोकरी के बदले भें बेंच देते हे वे लेजाकर | 
हाट बजार में बेचते हैं जो गुसाईजी स्वयं बाहर बेचते तो नोकर जो ब्राह्मणादि | 
हैं वे तो रसविक्रय दोष से बच जाते और अकेले गुसाईजी ही रसविक्रयरूपी पाप 
के भागी होते प्रथम तो इस पाप में आप डूबे फिर आरां को भी समटा आर 


$.) 
RF 


णादि में विचित्र लीला है वेसी ह 
शो वाहून: खरः?” जेसी गुसाईजी को धनहरणाद र बत 
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सद्यार्थप्रकाहः ॥ 


आदि देशों में फिरता था उसन देखा कि यह देश मूख आर भाला भाला है चाहे 


जैसे इनको अपने मतमें झुकालँ बसे ही ये लोग झुक सकत ६। वहां उसने दो 


\ चार शिष्य बनाये उनने आपस में सम्मते कर प्रासद्ध [कया [क सह्‌जानन्द 


। नारायण का अवतार ओर बड़ सिद्ध है अ.९ भक्ता का चतुभुज मूत धारण कर 


' साक्षात दर्शन भी देता है एक बार काठियावाड भे किसी काठ अथात्‌ जिसका नाम | 


' &दादाखाचर'' गढडे का भूमिया ( जिमीदार ) था उसका ।शाण्य न कहा कि तुम 
चतुर्भुज नारायण का दशन करना चाहा ता हम सहजानन्दज स प्राथना करें: उस | | 


भोला आदमी था एक कोठरी में सहजानन्द्‌ ने शिर | 


ने कहा चहुत अच्छी वात हे वह 
| पर मुकुट धारण कर और शङ्क चक्र अपने हाथ में ऊपर का धारण किया आर एक 

दूसरा आदमी उसके पाळे खडा रह कर गदा पद्म अपन हाथ म लकर सहजानन्द | । 
। की बगल में से आगे को हाथ निकाल चतुभुज क तुल्य बन ठन गय दादाखाचर 
से उसके चेलों ने कहा कि एक वार आंख उठा देख क [फेर आंख मांच लना आर क 
इधर को चले आना जो बहुत देखोगे तो नारायण कोप करंग अथात्‌ चला के मन 
में तो यह था कि हमारे कपट की परीक्षा नकर लेवे | उसका लगय वह सहजानन्द | 
कलावत्त ओर चिलकते हुए रेशम क कपड़े धारण कर रहा था अधरो कोठरा मं | | 
खडा था उसके चेलों ने एक साथ लालटेन से कोठरी के ओर उजाला किया दादा- | 
खाचर ने देखा तो चतुभुज मूर्ति दीखी फिर भट दीपक को आड़ में कर दिया वे सब 
नीचे गिर, नमस्कार कर दूसरी ओर चले आये ओर उसी समय बीच में बाते कॉ 
कि तुम्हारा धन्य भाग्य हे अब तुम महाराज के चले हो जाओ उसने कहा बहुत | 


Lt 


अच्छी बात जब लों फिर के दूसरे स्थान में गये तब लों दूसरे वस्न धारण करके सह 
जानन्द गद्दी पर बैठा मिला तब चेलों ने कहा कि देखो अब दूसरा स्वरूप धारण करके यहीं 
विराजमान हैं | वह दादाखाचर इनके जाल में फॅस गया वहीं से उनके मत की जड़ 
जमी क्योंकि बह एक बड़ा भूमिया था वहीं अपनी जड़ जमाली पुन: इधर उधर धूम 
ता रहा सबका उपदेश करता था, बहुतों को साधु भी बनाता था कभी २ किसी साधु 
| की कण्ठ की नाड़ी को मलकर मूर्छित भी कर देता था और सबसे कहता था कि हैम 


~ ~ ~ ~ ऱझ ( 5 च क 
इनकी समाधि चढादी हे ऐसी २ धृत्तेता में काठियावाड के भोलभाले लोग उसके | 
पेच में फेस गये जव वह मर गया तब उसके चेलो ने.बहुतसा पाखंड फैलाया इसमे | 


| यह्‌ दृष्टान्त उचित होगा कि जस कोई एक चोरी करता पकडा गया था न्यायाधीश न 


7 NO PITY ४४४८१११४८४ ७११११३११११४१2१४१११११११४१११४१५११४१११११॥१११०११५१४११७०१०१८५१६१॥/१४॥४॥१६४, ० ३०००५-१०४३०००) ०००३०, ४५ ५३ ०३०३०२३ ००३०२ ६१६४२२ १३०९ ९१० ९० ९११११ १११ ही 
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इसकी नाक कान काट डालने का दंड किया जव उसकी नाक काटी गइ 
धूत नाचन गाने आर दसन लगा लोगों ने पूछा कि तू क्यो हँसता है ? ड सने कहा : 
| कुळ कहने का वात नहा हू - लोगों ने पूछा ऐसी कौनसी वात हे? उसने कहा वडी | 
|, | द्वारी आश्चर्य की वात हे हमने ऐसी कभी नहीं देखी लोगों ने क | 
; ) हे ! उसने कहा कि मेरे सामने साक्षात्‌ चतुभुज नारायण 
प्रसन्न होकर नाचता गाता अपने भाग्य को धन्यवाद 


तब बह : 


हा कहां, कया वात ' 
खडे स देखकर बड़ा : 


देता हूं कि में नारायण का . 
साक्षात्‌ दशन कर रहा हू । लागा ने कहा हमको दशन क्यों नहीं होता ? वह : 


|| बोला नाक का आड हा रही हे जो नाक कटवा डालो तो नारायण दीख नहीं तो | 
वहाँ | उनम स कसा मूख ने चाहा कि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का दर्शन : 


| वर्य करना चाद्य, उसन कहा [के मेरा भी नाक काटो नारायण को दिखलाच्यो 
| | सन उसका नाक काटकर कान म कहा कि तू भी ऐसा ही कर नहीं तो मेरा और * 
| तश उपहास हांगा । उसन भा समझा कि अब नाक तो आती नहा इसलिये एसा : ड 
| ह कहना ठाक हू तव ता वह भी वहां उसी के समान नाचने, कूदन, गाने, बजाने 
हने ओर कहने लगा कि सुझका भा नारायण दाखता हू वेस होते २ एक सहस्र 
॥ ग्या का झुड हांगया और बड़ा कोलाहल मचा ओर अपने संप्रदाय का नाम 
नारायणद्शी”? रक्खा किसी मूख राजा न सुना उनका बुलाया जब राजा उनके : 
| ्तगया तव तो वे बहुत कुछ नाचने, कदन, हसन लग तब राजा न पूछाक यह क्या , | 
|| बात हू! उन्हाने कहा [के साक्षात्‌ नारायण हमको दीखता हें । (राजा) हमको 
झा नहीं दीखता ? (नारायणदर्शी) जबतक नाक है तबतक नहीं दीखेगा और | 
चाक कटवा लोगे तब नारायण प्रक्ष दीखेंगे । उस राजा ने विचारा कि यह रे 


| 
| 
| 
1 
1 
1 
| 
+ 


। हुक्म, अन्नदाता, दशमी के दिन प्रातःकाल आठ बजे नाक कटवाने आर नारा- 
| एकदशन करने का बडा अच्छा मुहूत हे | वाहरे पोपजी ! अपनी पोथी में नाक 
भे केटवाने का भी मुहूतं लिख दिया जब राजा की इच्छा हुई ओर उन सहस्र 

। के सीधे बांध दिये तब तोवे बडे ही प्रसन्न हाकर नाचने कूदने ओर गाने 


सभय दीवान था वह बात सुनाई तब उस वृद्ध ने कहा कि वे धूत हैं तू मुझ , | 
"अजा के पास ले चल, बह ले गया । बैठते समय राजा ने बड़े हर्षित होके उन 
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न ने कहा कि सुनिये महाराज ' एसी शीघ्रता न कर. 
अातत्ताप होता है - ( राजा ) कया ये सहस्र पुरुष झह 
सच बिना परीक्षा क सच झूठ केस कह त 


। नाककटो की बात सुनाई दावा 
¦ नी चाहिये विना परीक्षा कय प 
, बोलते होंगे ! (दीवान) झूठ बोला वा 
¦ कते हे! ( राजा ) परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिये १ ( दीवान ) विद्या साष्टे. 
। क्रम प्रत्यक्षादि प्रसाणों से (राजा) जा पढ़ा न हो वह परीक्षा केस करे! (दीवान) | | 
। विद्वामों के संग से ज्ञान कौ वृद्धि करक । (राजा ) जा विद्वान्‌ न मिले तो! | 
( दीवान ) पुरुषार्थी को कोई बात दुलेभ नहा है ।( राजा ) तो आप ही कहि F hr 

। कैसा किया जाय १ (दीवान ) में बुड्ढा और घर म॑ उठा रहता हं ओर अब थोरे | 
| दिन जीऊंगा भी इसलिये प्रथम परीक्षा में कर लऊ तत्सश्रात जसा उचित समझें | 
। चैसा कीजियगा। (राजा ) बहुत अच्छी बात है| ज्यातिषाजा दावानजा क लय सुहृत || 
देखो । (ज्योतिषी ) जो महाराज की आज्ञा, यही शुद्ध पचम मे १० बजे का सुहत i 
| अच्छाहे जब पंचमी शडे तब रा जाजी के पास आठ बजे बुड्ढे दीवानजी ने राजाः || | 
जी से कहा कि सह दा सहस सना लक चलना चाहय। ( राजा ) वहां सेना का क्या | 
क्राम है? (दीवान ) आपको राजव्यवस्था की जानकारी नहीं हे जसा में कहता हू | 
बैसा कीजिये। ( राजा) अच्छा जाओ भाई सना को तेयार करो, साढ ना बंज सवारी | | 
करके राजा सब को लेकर गया। उनको देखकर वे नाचने ओर गाने लगे, जाकर बट उन | | 
के महन्त जिसने यह सम्प्रदाय चलाया था जिसकी प्रथम नाक कटी थी उसको बुलाकः | hE 


ह 

! 

| 

| 

fi 

i 

3 

|; 

| 

| ॥ | 
| कहा कि आज हमारे दीबानजी को नारायण का दशन कराओ, उसने कहा अच्छा | ` 
| 

f 

f 

i 

| 

i 

i 

| 


भर” 


|| 

दश बजे का समय जब आया तब एक थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड रक्‍्खी || 
|; 

ने पेना चक्कू ळे नाक काट थाली में डाल दी और दीवानजी की नाक से रु | 

की धार छूटने लगी दीवानजी का मुख मलीन पड़ गया । फिर उस धूत्त ने दि 

LS ~ CS (२ “२ ~ ww ~ ~~ कि मुस गी 
¦ जी के कान म॑ मन्त्रापदेश किया के आप भी हसकर सब स कार्य 1 | 
' म्ह 
¦ नारायण दीखता हे अब नाक कटी हुईं नहीं आवेगी जा एसा न कहांग तातु 
र 
: बड़ा ठट्ठा होगा, सब लोग हँसी करेगे, बह इतना कह अलग हुआ आर दावा | 


च क्री ॥ 
: ने अगोछा हाथ में ले नाक की आड़ में लगा दिया जब दीवानजी से राजा ने Mk 


| काहिये नारायण दीखता बा नहीं ! दीबानजी ने राजा के कान में कहा 6 
रि 


री दीव | 
ठ 
से कहा अब क्या करना चाहिये ! दीबान ने कहा इनको पकड़ क॑ क 
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| सने इन सवको विगाडा हे गधे पर चढ़ा बढ़ी दुर्दशा के साथ मारना चा येजज | 


ह| रजा और दीवान कान सें बातें करने लगे तव उन्हाने डरक भागने की तेयारी की | 
| ननु चारों ओर फोज ने घेरा दे रक्‍खाथा न भाग सके राजा ने आज्ञा दी कि सत | 
| हो पकड बेंडियां डाळ दो ओर इस दुष्ट का काला मुख कर गधे पर चंदा इसके कण्ठ ! , 
। इ फटे जूतों का हार पहिना सवत्र घुमा छोकरां से धूळ राख इसे पर डलवा चाक २ 
जूतों से पिटवा कुत्तों से ळुंचवा मरवा डाला जावे । जो ऐसा न हब तो पुन: दू: 


रेभी ऐसा काम करते नडरेंगे जत्र ऐसा हुआ तंव नाकंकटे का सम्प्रदाय बद हुआ। 


| मे 
हू 
स 
सी प्रकार सब वेदविरोधी दूसरों के धन हरने में बडे चतुर ह यह संम्प्रदाया की लीला 


है ये खामीनारायण मतवाले धनहरे छल कपटयुक्त काम करते ह्‌ !केतन हो मूख क ; 


बहकाने के लिये मरते समय कहते है कि सफेद घोडे परे वठ सह्दर्जानन्दजी मुक्ति 
हो लेजानें कें लिये आये है ओर नित्य र में एक वार आया करंते ह जब मेला 


होता है तब मंदिर के भीतर पूजारी र हैं और नीचे दुकान लगा रकक्‍खी हैं मंदिर 


सी ने नारियल चढाया वही दुकान 


~ 
_ 


ऐसे दुकान में जाने का छिद्र रखते हैं क 
में फेंक दिया 'अथोत्‌ इसी प्रकार एक नारियल दिन में सहुख वार (वकता इ. ए 
का साधु हो उससे वेसा ही काम कराते है 
कुम्हार का, शिल्पी से शिल्पी का बनिये स 


एक कर (टिक्कस ) बांध 


£ 


4) 
A’ 92 


] सब पदार्था को बेचते ह जस जात 
नापित हो उससे नापित का, कुम्हार स 
बनियें का और शूद्र से शूद्रादि का काम लेत & अपन चला पर 
| रक्खा हे लाखों क्रोडो रुपये ठग के एकत्र कर लिय इ आर करते जाते हूँ जो गद्दी पर 
बैठता हे वह गृहस्थ विवाह करता ह आभूषसाद पहिनता हे जहां कहीं पधरावनी 


रीती समान गुसाईजी बहूजी आदि के नाम से भट पूजा लेते 


हाता हूं वहां गोकालय क 
| ह श्रपने को “'सत्संगी” ओर दूसरे मतवालों को “कुसगा कहत हे अपने सिवाय 


दूसरा कैसा ही उत्तम धार्मिक विद्वान्‌ पुरुष क्यों न हवा परन्छठ उसका मान्य और 
सेबा कभी नहीं करते क्योंकि अन्य मतस्थ की सेवा करन म पाप गिनते. है प्रसिद्धि 
| में उनके साधु ख्रीजनों का सुख नहीं देखते परन्तु गुप्त न जाने कया लाला दाता होगी 


सिद्धि गमनादि लाला प्रासः 
द्ध सवत्र न्यून हुईं ह. कहा २ साधुञ्रा का परस्क्रा १ 


als 
ernest eens ones oneness seen 
} 


इ होगई हे और उनमें जो २ बड़े २ हैं वे जब मरते हं तव उनका गुप्त कुवे 


'फेक देकर प्रसिद्ध करते हैं कि अमुक महाराज सदेह बैकुण्ठ मंगय सहजानन्दजा [ 


म्य 
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३९६ सत्याथप्रकाशः ॥ 


ड LRA ASS ... 


ना करी कि महाराज इनको न ले जाइये क्‍योंकि इस 


अआक लेगये हसन बहुत प्राथ 
महात्मा के यहां रहने से अच्छा हे सहजानन्दजा न कहा कि नही अब इनकी वेकुळ 


: मे बहुत आवश्यकता इसलिये ले जाते हैं हमने अपनी आंख से सहजानन्दजी को 
। और विमान को देखा तथा जो मरनेवाले थे उनको विमान में बैठा दिया ऊपर को || 

द र ले गये ओर पुष्पा की वर्षा करत गय आर जब कोई साधु बोमार पड़ता हे आर उसके 
बचने की आशा नहीं होती तब कहता है कि.में कल रात को वैकुण्ठ मं जाऊंगा सुना 

३ कि उस रात में जो उस के प्राण न छूट आर मूछित हांगया हो ता भी कुवे मे फेक 

देते हैं. क्योंकि जो उस रात को न फेंक दें तो झूठे पड़ें इसलिये ऐसा काम करते होंगे! 

; ऐसे ही जब गोकुलिया गुसाई मरता ह तब उनके चले कहते ह 1क“गुसाईजी लाला 
। अस्तार कर गये? जो इन गुसाई स्वामीनारायणबालों का उपदेश करने का मन्त्र हेवह्‌ | 
दक ही है “श्रीकृष्ण: शरणं मम” इसका अथ ऐसा करते ह कि श्रीक्र्ण भेरी शरण 
है अथीत्‌ में श्रीकृष्ण के शरणागत हूं परन्तु इसका अथे श्रीकृष्ण मरे शरण को प्राप्न 
शीत्‌ मेरे शरणागत हों ऐसा भी हो सकता है । ये सब जितने सत हैं वे ऊटपटांग 
शाखविरुद्ध वाक्यरचना करते हैं क्योंकि उनको विद्याहीन होने से विद्या के नियमों | 
की जानकारी नहीं हे.) | 


०६५ 


जॅ 


याणा ~ RN Lo 


x 
4 


` (प्रश्‍न) माध्व मत तो अच्छा है ? ( उत्तर ) जैसे अन्य मताबलेबी हैं बैसा 
१ माध्व भी हे क्योंकि यह भी चक्रांकित होते हैं इनमें चक्रांकितों से इतना विशेष है 
कि रामानुजीय एक वार चक्रांकित होते हें और माध्व बषे २में फिर २ चक्रा कित 
होते जाते हैं चक्रांकित कपाल में पीली रेखा और माध्व काली रेखा लगाते हैं एक 


S क Co Ne 
Us 


CR 
~ 


| 
} 
¦ चङ्ुण्ठ का जायग आर भ्राकृष्ण का भा शरीर श्याम रग था इसालेय 
| तिलक करते हैं। (महात्मा ) जो काली रेखा और चांदला लगाने से बैकुण्ठ में जातै 
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व 


( प्रश्न ) लिङ्गाङ्कत का मत केसा है! ( उत्तर ) जैसा चक्रांकित का, जैसे 
 वक्नांकित चक्र से दाग जाते ओर नारायण के विना किसी को नहीं मानते पैसे 
लिंगांकित लिंगाकृति से दागे जाते ओर विना महादेव के अन्य किसी को नहीं मानते 


~ ~ 


1क ।लगाकत पाषाण का एक लिंग सोने अथवा चांदी 


Pa 


4 


क्ट 
म 
मबा के गल म ड'ल रखत ह जब पाना भी पाते ह्‌ तव उसको दिखाक पीते रह 


~ 


f 

|! 

f 

| ` उनका भी मन्त्र शैव के तुल्य रहता | 
f 
ह भ्र र 

ब्राह्मलसाज भ्रार प्राथनासमाज ॥ | 

| 

> र ~ र की 1 

...( प्रश्न ) ब्राह्मसमाज ओर प्राथेनासमाज तो अच्छा है वा नहीं ? ( उत्तर ) | 
| कुछ २ बातें अच्छी ओर बहुतसी बुरी हॅ । (प्रश्न) त्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज 
सब से श्रच्छा हूँ क्योंकि इसके नियम बहुत अच्छे हें । (उत्तर) नियम सर्वा 


Lo 


|| ¦ अच्छ नह कयाक वदावद्याह।न लागा का कल्पना सवथा सत्य क्याकर हां सक ती 


| 
| 
| : हैँ जो कुछ ब्राह्मसमाज ओर प्राथनासमाजियों ने ईंसाईमत में मिलने से थोड 


| ` मनुष्यों को बचाये ओर कुछ २ पाषाणादि मूत्तिपूजा को हटाया अन्य जाल ग्रन्थों के 
| 
| 


a 


|| फन्देसे भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी बातें हें । परन्तु इन लोगों में स्वदेशभक्ति 

हुत न्यून हे ईसाइयों के आचरण बहुतसे लिये ह खानपान बिवाह्दादि के 'नयम भी 
दल दिये हें।२-अपने देश की प्रशसा वा पूवजों की बड़ाई करनी तो दूर रही उस- 
| केस्थान में पेटभर निन्दा करते हैं व्याख्यानों में ईसाई आदि ंगरेजां की प्रशसा भर- 


। त्रह्मादे महापया का नाम भा नहीं लेन प्रत्युत एंसा कहत ह क॑ बना 


5 


५७००-५० ६-००“ नप कक ननन न eons 


“>>, 
से मूखे चले आये हैं इनकी उन्नाति कभी नहीं हुई । ३-वदादका का प्रातष्ठा 


रही परन्तु निन ने से भी पथक नहीं रहते ब्राह्मसमाज के उद्देश क॑ पुस्त 
(हा परन्तु निन्दा करने सं भा प्र ह्‌ 


धुओं की संख्या में “ईसा” “मूसा” “मुहम्मद “नानक आर “चेतन 


किसी ऋषि महर्षि का नाम भी नहीं लिखा इससे जाना जाता हे क इन 
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ब्र हा ससाजां आर प्राथ नासमाजया का एतदशस्थ सस्करत ।वद्या स राहत अपने को 


न विद्वान प्रकाशित करना इंगलिश भाषा पढके पाण्डत्ता भमाना हाकर झाटात एक मत 
| चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर ओर वृद्धिकारक काम क्याकर हो सकता 
| हे! ४-अंगरेज, यवन, अन्यजादि से भी खाने पीने का भेद नहा रक्‍खा इन्होंने । | 
यही समझा होगा कि खाने पीने ओर जातेभंद ताडन स हम आर हमारा दश | 


| भी जातिभद ह्‌ । ( प्रश्‍न ) कानसा इख्व रक्त ? आर कोनसा मनुष्यकृत ? उत्तर) । | 
` मनुष्य, पशु, पक्षा, वृक्ष, जल, जन्तु आदि जातियां परमश्वर कृत ह्‌ जसे पशुओं में | 
गौ, अश्र, हस्ति, आदि जातियां, वृक्षों में पीपल, बट, आम्र आदि, पक्षियों में हंस, | 
' काक बकादि, जल जन्तुओों में मत्स्य, मकरादि जातिभेद हैं वैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, | 

| क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, अम्यज जातिभेद हैं इंश्वरक्ृत हैं परन्तु मनुष्यों में ब्राह्मणादि | 
| को सामान्‍य जाति में नही किन्तु सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हें जैसे पूर्व | 
| बणाश्रमव्यवस्था में लिख आये वैसे ही गुण, कर्म स्वभाव से वर्णं व्यवस्था माननी | 
| आर्य है इम मलुष्यकृतत्व उनके गुण, कमै, स्वभाव से पूर्वोक्तानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, | 
वैश्य, शुद्रादि वणों की परीक्षापूर्वक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का काम | | | 

¦ भोजन भेद भी ईइवरकृत और मनुष्यकृत है जैसे सिंह मांसाहारी और अर्णा भैंसा | 
` घोसादि का आहार करते हैं यह ईश्वरकृत और देश काळ वस्तु भेद से भोजनभद 


मचुष्यकृत है | (प्रश्न) देखो यूरोपियन लोग झुण्डे जूते, कोट, पतळून पहरते, होटल 

में सब के हाथ का खाते हैं इसीलिये अपनी बढ़ती करते जाते हैं ( उत्तर ) यह | | 
तुम्हारी भूल हे क्योंकि मुसलमान अन्त्यज लोग सब के हाथ का खाते हैं पुतः 
उनका उन्नति क्यों नहीं होती ? जो यूरोपियनों में बाल्यावस्था में विवाह न करना, 
लड़का लड़को को बिद्या सुझिक्षा करना कराना, स्वयंवर विवाह होना, बुरे २ आद मिया 


. काउपद्श नह हांता, व विद्वान्‌ होकर जिस किसी के पाखण्ड में नहीं फॅसते जो कुठ 


 करतह वह सव परस्पर विचार ऑर सभा से निश्चित करके करते हें अपनी स्वजाति की 


| | 
' उञ्नांत कलय तन मन धन व्यय करते हं आलस्य को छोड उद्योग किया करत ह. द्खा 


है. 
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| | ज्ञान प्रतिष्ठा करत हूँ उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते देखा | कुछ सो 


धै से ऊपर इस देश में आय यंगोपेयनों को हुए ऑर आज तक ये लॉग माट कपड 


क 
~ Lan 


टि १ 
> 


पहिरत ह जसा कि स्वदश म पाहेरत थ परन्तु उन्हाने अपने देश का चाल . 
| चलन नहीं छोड़ा ओर तुम मं से बहुत से लोगों ने उनका अनुकरण कर लिया | 


| इसी से तुम निर्बुद्धि और वे वुद्धिमान्‌ ठहरते हैं अनुकरण करना किसी बुद्धिमान . 
| क्वा काम नहीं ओर जो जिस काम पर रहता है उसको यथोचित करता है आज्ञानु- | 
¦ बर्ती बरावर रहते हैं अपने देशवालों को व्यापार आदि में सहाय देते हैं इत्यादि गुणों | 
। और अच्छ २ कर्मों स उनकी उन्नति है मुण्डे जूते, कोट, पतळून, होटल में खाने पीन | 
| आदि साधारण और बुरे कामों से नहीं बड़े हैं ओर इनमें जातिभेद भी हैं देखो! जव. 
| कोई यूरोपियन चाहे कितने वडे अधिकार पर और प्रतिष्ठित हो किसी अन्य देश | 
| अन्य मतवालों की लड़की वा यूरोपियन की लड़की अन्य देशवाले से विवाह कर 

लेती है तो उसी समय उसका निमन्त्रण साथ बैठकर खाने और विवाह आदि । 
को अन्य लोग बन्द कर देते हैं यह जातिभेद नहीं तो क्या ? और तुम भालेभालों | 
को बहकाते हैं कि हम में जातिभेद नहीं तुम अपनी मूखेता से मान भी लेते हो । 


+ 


। इसलिये जो कुछ करना बह सोच बिचार के करना चाहिये जिसमें पुनः पश्चात्ताप | 


करना न पड़ | देखा ¦ वद्य ओर आओषध की आवश्यकता रांगा कालय हू नाराग क | 


| लिये नहीं विद्यावान्‌ नीरोग और विद्यारहित अविद्याराग से प्रस्त रहता है 


। 

1 

1 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

E 

र 

| 

' ५ 
' उस रोग के छुड़ाने के लिये ससविद्या ओर सत्योपदेश इं उनको अविद्या स यह 
प स खै > Se So 
| रोग हे कि खाने पीने ही में धम्मे रहता ओर जाता हूँ जब किसी का खान पीने : 
1 >> 3 
| र जानते हैं कि वह धर्म्म भ्रष्ट होगया | 
| में अनाचार करते देखते हैं तब कहत आ है वन व 

| | उसकी बात न सुननी और न उसके पास बैठते न उसका अपन पास बेठन ते अब | 
| कहिये कि तुम्हारी विद्या स्वाथे के लिये हे अथवा परमाथ क लिव परमार्थे तोतभी | | 
| होता कि जब तुम्हारी विद्या से उन अज्ञानियों को लाभ पहुंचता जा कहा के व नहीं | 
| 
| 
| 
1 
t 


ति हम कया कर यह तुम्हारा दोष हे उनका नहा क्याक तुम जा अपना आचरण अ- ! 


च्छा रखते तो तुमसे प्रेम करवे उपकृत द्वाते सा तुमने सहा का उपकार नाश करके ; 


अपना ही सुख एकया सा यह तुमका बड़ा अपराध लगा क्‍योंकि परोपकार करना : 


€ ~ विठ्ठ 
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1 
। उन्नति हो वैसे कमे करने उचित है । ( प्रश्न ) हम काई पुस्तक इंश्ररप्रणीत इ 
सर्वाश सत्य नहीं म,नते क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि निभोन्त नहीं होती इमसे उसके 


र भड ~ 
¦ बनाये प्रन्थ सब श्रान्त होते हे इसलिये हम सब से सल ग्रहण करते और डौ 


~ [a 


¦ के सदृश कमे म करने चाहिये क्रिन्लु जिस सं उनको आर अपनी दिन २ ततिः 


! सत्यक्रो छोड़ देते हे चाहे सत्यवेद में, बाइबिल म वा कुरान स ओर अन्य किसी मन्ध | 


¢ 


_ 


हना चाहत हा उसा बात स असत्यग्राहा भाठह्रत हा क्याक जव सब मनुष्य भ्रानि 


१७ “न. 


ON 


। 

| 
का 
`, | अष्टस्तता भ्रष्टः” हो जाना हे जव सवे सत्य वेदों से प्राप्त होता दै जिनमें असलय कह | 
ये h er 3 
1...) भा नहा ता उनका ग्रहण करने में शंका करनी अपनी और पराइ हानिमात्र कर | 
J NON IE | 
ह | बिक आय्याब्तीय लोग अपने नहीं समझते ओर तम आय्यावत्त 
32:8९ की ति च्छ व्र | 
| की उन्नति के कारण ह के क्यो रि 
| या र्ण भा नहीं ह| सके क्योंकि तुम सब घर के भिक्षक ठहरे ह्यो तुमने 
¦ सममा हृ कि इस बात 
hes. स हम लॉग अपना ओर पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर 


[प ल।गा की गाते है भला वेदादि सत्यशास्त्रों कां माने वि 
[र्‌ असत्यता का परीक्षा ओर आय्योवत्ते की उन्नति भी 
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! कदाचित्‌ भ्रम स असल को ग्रहण कर सत्य छोड भी देते होंगे इसालिये सर्वज्ञ : 
; परमात्मा क वचन का सहाय हम अल्पज्ञा को अवश्य होना चाहिये जैसा कि वेद के र 

है ! 
व्याख्यान म (लख आय हूं वसा तुमको अवश्य ही मानना चाहिये नहीं तो “यतो | 


कापा i 
लन करनाता असभव हे किन्तु उस बात से अपने लड़कों को भी नष्ट कर बेटें वे 3 ही व 


नो भी कभी कर सकते हो ? जिस देश. 
॥ राग भै 
डुआ ह€ उसकी ओषधि तुम्हारे पास नहीं और यूरोपियन लोग तुम्हारी अ- . 


में हो हम को ग्राह्म हे असत्य किसी का नहीं । (उत्तर) जिस बात से तुम सलग्राही | 


रहित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य होने से भ्रान्तिसाहित हो जब भ्रान्तिसहित , | 
के वचन सवाश में प्रामाणिक नहीं होते तो तुम्हारे बचन का भी विश्वास नहीं होगा । \ 
फिर तुम्हारे वचन पर भी सवथा विश्वास न करना चाहिये जव ऐसा हे तो तवी | | । 
अन्न के समान त्याग के योग्य हैं फिर तुम्हारे व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण | 
| किसी को भी न करना चाहिये “चले तो चोबेजी छब्बेजी बनने को गांठ के दो | 
| खोकर दुबेजी बन गये” छुछ तुम सवेज्ञ नहीं जैसे कि अन्य मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हैं | 


विना तुम अपने वचनों की सत्यता | 


__ट्सरशरण्णिणागिफिरहप एका एव3वाणाया -Foundation-Ghennai-and-eGangetri- 
एकादशसम्ुह्लासः ॥ ४०१ 


f | तर भी समक कर वेदादि के मान्य से देशोन्नति करने लगो तो भी अच्छा हैं जो 
हुम यह कहते हाके सब सत्य परमश्वर से प्रकाशित होता हे पुन: ऋषियों के आत्मा- 
ओ में ईश्वर से प्रकाशित हुए सत्यार्थ वेदों को क्यों नहीं मानते ? हां, यही कारण |. 
है कि तुम लोग वेद नहीं पढे ओर न पढ़ने की इच्छा करते हो क्योकर तुमको | 
वेदोक्त ज्ञान होसकेगा १ । ६-दूसरा जगत्‌ के उपादान कारण के विना जगत्‌ की | 
इत्पत्ति ओर जीव को भी उत्पन्न मानते हो जैसा ईसाई और मुसलमान आदि मा- । 
नते है इसका उत्तर स्वष्ट्युत्पातते ओर जीवेश्वर की व्याख्या में देख लीजिये, कारण | 
के विना काय्य का होना सवथा असम्भव ओर उत्पन्न वस्तु का नाश न होना भी वैसा | 
गी असम्भव हे । ७-एक यह भी तुम्हारा दोष हे जो पश्चात्ताप ओर प्राथना से पाप 
की निवृत्ति मानते हो इसी वात से जगत्‌ में बहुतसे पाप बढ गये हैँ क्योंकि पु- 
राणी लोग तीथांदि यात्रा से, जेनी लोग भी नवकार मन्त्र जप ओर तीथोदि से, | 
ईसाई लोग इसा के विश्वास से , मुसलमान लोग “तावाः?! करने से पाप का छूट 


1 
। 
| 
f 
ज्ञाना विना भोग के मानते हें इससे पापों से भय न होकर पाप में प्रवृत्ति बहुत | 


५०५ 


होगई है।इस बात में ब्राह्म ओर प्रार्थनासमाजी भी पुराणी आदि के समान हैं जो 
A ७ Da ON ht ~ REN IE SN 0५ OT ७: ~ 
बेदों को सुनते तो विना भोग के पाप पुण्य की निवृत्ति न होने से पापों से डरते 


| | और धर्म में सदा प्रवृत्त रहते जों भोग के विना निवृत्ति माने तो इश्वर अन्यायकारी 


होता है । ८-जो तुम जीव की अनन्त उन्नति मानते हो सो कभी नहीं हो सकती 


क्योंकि ससीम जीव के गुण कम स्वभाव का फल भा ससांम हाना अवश्य हं | 


Da 


(प्रश्‍न) परमेश्वर दयाळु हे ससीम कमा का फल अनन्त द्‌ दुगा | (उत्तर ) ऐसा कर 
तो परमेश्वर का न्याय नष्ट होजाय आर सत्कमा का उन्नत भा काई न करगा 


क्योंकि थोडे से भी सत्कम का अनन्त फल परमेश्वर दंगा आर पश्चात्ताप वा प्राथ 
कसा 
~ 


की वृद्धि होती हे । ( प्रश्‍न ) हम स्वाभाविक ज्ञान को वेद से भी बड़ा मानत है 
ेमित्तिक को नहीं क्योंकि जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरदत्त हम में न होता तो बदा 
को भी कैसे पढ पढ़ा समझ सममा सकते इसलिये हम लोगो का सत बहुत अच्छा 
है। (उत्तर ) यह तुम्हारी बात निर्थक है क्‍योंकि जो किसी का दिया हुआ ज्ञान | « 


होता है वह स्वाभाविक नहीं होता जो स्वाभाविक हे वह सहज ज्ञान होता है ओर न 


ना स पाप चाह जतन हा छूट जायग एखा बाता स धमे को हान आर पाप क 


+), 


CE 


घट बढ सकता उससे उन्नति कोई भी नहीं कर सकता कयाक जगली मजुष्यास 


ी. 
न्य न 
| 
५१ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PES SME EE कबीर 


मज ता न्न नासा 35:85 र 
५ 28 > 
र 


४०२ सत्याथप्रकाश: ॥ 
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भी स्वाभाविक ज्ञान है तो भी वे अपनी उन्नति नही कर सकते ओर जो नेमित्ति 


ज्ञान है वही उन्नति का कारण है | देखो ! तुम हम वाल्यावस्था में कत्तेव्याकळ 

| और धर्माधर्म कुछ भी ठीक २ नहीं जानते थे जब हम विद्वानों से पढ़े तभी कर 
| व्याकत्तेव्य ओर धर्माधम को समझने लगे इसलिये स्वाभाविक ज्ञान को सवोपारे 
। मानना ठीक नहीं । ९--जा आप लोगो ना पूत आर उनजन्म नहा साना हे वह 
| इसाई मुसलमानों से लिया होगा इसका भी उत्तर पुनजेन्म की व्याख्या से समभ 

| लेना परन्तु इतना समझो कि जीव शाश्वत अथात्‌ नित्य हैँ ओर उसके कर्म ड्ल || | 
प्रवाहरूप से नित्य हें कर्म और कमंवान्‌ का नित्य सम्बन्ध होता हे क्या वह जीव | 

| कहीं निकम्मा बैठा रहा था ? वा रहेगा? और परमेश्वर भी निकम्मा तुम्हारे कहने से 


| 
1} 
| 
3 
| 


होता है पूर्वापर जन्म न मानने से कृतद्दानि ओर अकृताभ्यागम नेघेण्य और वैषम्य 
दोष भी इश्वर में आते हैं क्योंकि जन्म न हो तो पाप पुण्य के फल भोग की हानि | 
होजाय क्योंकि जिस प्रकार दूसरे को सुख, दुःख, हानि, लाभ पहुंचाया होता हे 
वैसा उसका फल विना शरीर धारण किये नहीं होता दूसरा पुनजन्म के पाप पुण्यो के | 
विना सुख, दु:ख की प्राप्ति इस जन्म में कयांकर होवे जो पूर्वजन्म के पाप पुण्यानुसार न || 
हबे तो परमेश्वर झन्यायकारी और विना भोग किये नाझ के समान कर्म का फल हो | 
जावे इसलिये यह भी बात आप लोगों की अच्छी नहीँ । १ ०-और एक यह कि ईश्वर के । 
बिना दिव्य गुणवाले पदार्थो और विद्वानों को भी देव न मानना ठीक नहीं क्योंकि पर- | ।क्‍ 
भेश्वर महादेव ओर जो देव न होता तो सब देवों का स्वामी होने से महादेव क्यों कहाता!) | 
११-एक अग्निहोत्रादि परोपकारक कर्मों को कर्तव्य न समझना अच्छा नहीं। (९- 
काप महाषया क कय उपकारा का न मानकर इसा आदि के पीछे झक पडना अच्छा | 
नहा । १२-आर पविना कारण विद्या बेदों के अन्य कार्ये विद्याओं की प्रवृत्ति मानता || 
सवधा असम्भव हू । १४-आर जो विद्या का चिन्ह यज्ञोपवीत और शिखा को छोई || 
मुसलमान इंसाइयों के सदृश बन बैठना यह भी व्यः है जब पतलून आदि वख पा || 
रते हो और “तमगों” की इच्छा करते हो तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुछ वदा | 
भार हो गया था !। १५-ओर ब्रह्मा से लेकर पीछे २ आय्यावत्तं में बहुतसे वि | 


५ 3 र 
| होणं है उनका प्रशसा न करके यूरोपियन ही की स्तुति में उतर पड़ना पक्षि || 
RE 


| ओर खुशामद्‌ के विना क्या कहाजाय ? । १६ 


RS तता 
-ओर बीजांकुर के क | 
ते मानना उत्पत्ति के पूर्व जीवतत्त्व का न मानना ग्रा. 


ha 


जड MN NT तीची 
इ चतन क यांग सर जीवात्पा 


_..9॥1260 by AryaSamaj Foundation Chennaiand eGangoi 
एकादशसमुछासः ॥ ४०३ 


| का नाश न मान पूर्वापर विरुद्ध हें जो उत्पत्ति के पूर्व चेतन और जड बस्तु 
न था तो जीव कहां से आया और संयोग किनका हुआ ज्ये इन दोनों को सनातन 
मानते हो तो ठीक है परन्तु सृष्टि के पूर्व इश्वर के विना दूसरे किसी तत्व को न मानना 
यह आपका पक्ष व्यर्थे होजायगा इसलिये जो उन्नति करना चाहो तो “आय्यसमाज 
के साथ मिलकर उसके उद्देशानुसार आचरण करना स्वीकार कीजिये नहीं तो 
कुछ हाथ न लगेगा क्योंकि हम ओर आपको अति उचित है कि जिस देश के 
पदार्थों से अपना शरीर बना अब भी पालन होता हे आगे होगा उसकी उन्नाते 
तन, मन, धन से सब जने मिलकर प्रीति से करें इसलिये जैसा आय्येसमाज 
आर्य्यावत्ते देश की उन्नति का कारण हे वैसा दूसरा नहों हो सकता यदि इस समाज 
को यथावत्‌ सहायता देवें तो वहुत अच्छी बात हे क्योंकि समाज का सौभाग्य ब- 
दांना समुदाय का काम है एक का नहीं । ( प्रश्‍न) आप सब का खण्डच करते. 
ही आते हो परन्तु अपने २ धर्म में सव अच्छे हैँ खण्डन किसी का न करना चाहिये 
जो करते हो तो आप इनसे विशेष क्या वतलाते हो ? जो वतलाते हो तो क्या 
आप से अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था ? और न है ऐसा अभिमान करना आपको 
उचित नहीं क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में एक २ से अधिक तुल्य और न्यून बहुत 
हैं किसी को घमंड करना उचित्त नहीं ? ( उत्तर ) धर्म सब का एक होता है वा 
श्रनेक ?.जो कहो अनेक होते हैं तो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं वा अविरुद्ध जो 
कहो कि विरुद्ध होते हें तो एक के विना दूसरा धर्म नहीं होसकता और जो कहो 
कि अविशुद्ध हें तो प्रथक्‌ २ होना व्यर्थ है इसलिये धर्म और अधमे एक ही हे 
अ्रनेक नहीं यही हम विशेष कहते हैं कि जैसे सब सम्प्रदायों के उपदेशों को कोई 
सजा इकट्ठा करे तो एक सह से कम नहीं होंगे परन्तु इनका मुख्य भाग देखो तो 
पुरानी, किरानी, जैनी और कुरानी चार ही हैं क्योंकि इन चारों में सब सम्प्रदाय 
आजाते हें कोई राजा उनकी सभा करके जिज्ञासु होकर प्रथम वाममागी से पूछ 
हे महाराज ! भेंने आजतक कोई गुरु और न किसी थमे का ग्रहण किया हे क- 
हिये सब धर्मों में से उत्तम धर्म किसका है ? जिसको में ग्रहण करू | ( वास- 
मार्गी ) हमारा है ( जिज्ञासु) ये नौ सो निनन्यानवे केसे दँ?! ( वाममागी ) सब 
झूठे और नरकगासी हे क्योंकि “ कॉलात्परतरन्नास्ति '' इस वचन क प्रमाण सं 


| हमारे धर्म से परे कोई धर्म नहीं है । ( जिज्ञासु ) आपका क्या धर्म है ! ( वाम- 


| भागी ) भगवती का मानना, मद्य मांसादि पंच मकारा का सवन आर रुद्रयासल 


ह नत 
| 43 > 
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शक जारी वीक 
विन के 


आदि चौसठ तन्त्रों का मानना इत्यादि, जा तू झाक का इच्छा जा ह नोन 
चेला हो जा । ( जिज्ञासु ) अच्छा परन्तु आर महात्माञआ का भा दशन क्र पूछ 
पाछ आऊंगा पश्चात्‌ जिसमें मेरी श्रद्धा ओर प्रीति होगी उसका चेला होजाऊंगा। 
( वाममार्गी ) अरे क्यों आन्ति में पड़ा हे ये लोग तुकको बहका कर अपने जात 
में फंसा देंगे किसी के पास मत जावे हमारे ही शरणागत होजा नहीं तो पछताबेगा 
देख ! हमारे मत में भोग ओर मोक्ष दोनों हैं | ( जिज्ञासु ) अच्छा देख तो आई 
आगे चलकर. शेव के पास जाके पूछा तो ऐसा ही उत्तर उसने दिया इतना वि 
शेष कहा फि वितता शिव, रुद्राक्ष, भस्म धारण ओर छिङ्गाचन के मुक्ति कभी 
नहीं होती । बह उसको छोड़ नवीन वेदान्तीजी के पास गया । ( जिज्ञासु ) कहो | 
महाराज ! आपका धर्म क्या है ! ( वेदान्ती ) हम धर्माधमे कुछ भी नहीं मानते | 
हम साक्षात्‌ अझ हैं हममें धर्माध कहां है ? यह जगत्‌ सब मिथ्या हे और 
जो ज्ञानी शुद्ध चेतन हुआ चाहे तो अपने को ब्रह्म मान जीवभाव को छोड नि- 
त्यमुक्त होजायगा | ( जिज्ञासु ) जो तुम ब्रह्म नित्यमुक्त हो तो ब्रह्म के गुण, 
कमे, स्वभाव तुम में क्यों नहीं ? और शरीर में क्यों बंधे हो ? ( वेदान्ती ) तुम 
को शरीर दाखते हें इसी से तू भ्रान्त हे हमको कुछ नहीं दीखता विना ब्रह्म के | 
( जिज्ञासु ) तुम देखनेवाले कोन और किसको देखते हो ? ( वेदान्ती ) देखमे- 
वाला त्रह्म ओर ब्रह्म को ब्रह्म देखता हे । ( जिज्ञासु ) क्या दो ब्रह्म हैं ?. ( वेदा- 
न्ती ) नहीं अपने आपको देखता है । ( जिज्ञासु ) क्या कोई अपने कंधे पर आप 
चढ़ सकता हे तुम्हारी बात कुछ नहीं केवल पागलपने की है ! उसने आगे चल- 
| कर जेनियों के पास जाके पूछा उन्होंने भी वैसा ही कहा परन्तु इतना विशेष 
कहा कि '[जनधम'? क विना सब धम खोटा जगत्‌ का कत्ता अनादिः ईश्वर 
कोई नहीं, जगत्‌ अनादि काल से जैसा का वैसा बना हे और बना रहेगा, 
तू हमारा चला हाजा, क्‍योंकि हम सम्यक्स्वी अर्थात्‌ सब प्रकार से अच्छे & | | 
उत्तम बाता का मानते ह जनमाग से भिन्न सब मिथ्यात्वी हैं | आगे चल के ईसाई || | 
' स पूछा उसने वाममागी के तुल्य सब. जवाब सवाल किये इतना विशेष बतलायां 
“सब मनुष्य पापी हूँ, अपने सामध्यं से पाप नहीं छूटता, बिना ईसा पर विश्वास के. 


पावत हकर मुक्त का नहा पा सकता, इंसा ने सबके प्रायश्चित्त के लिये अपने प्राण 


SO 
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साहब के पास गया उनसे भी ऐसे ही जवाब सवाल हुए इतना विशेष कहा “लाशर्सक : 
ख़दा उसके पंगुम्वर ओर कुरानशारीफ के विना माने कोई निजात नहीं पा सकता, उ 
|| जी इस मजहव को नहीं मानता वह दोज़खी ओर काफिर हे वाजिबुल्कत्ळ है | 
जिज्ञासु सुनकर वैष्णव के पास गया वैसा ही संवाद हुआ इतना विशेष कहा कि : 
“मारे तिलक छापे देखकर यमराज डरता हे? । जिज्ञासु ने मन में समझा कि जब ; 
मच्छर, मक्खी, पुलिस के सिपाही, चोर, डाकू और शत्रु नहीं डरते तो यमराज के ; 
|| गण क्यों डरेंग ! फिर आगे चला तो सब मत वालों ने अपने २ को सच्चा कहा कोई _ 
हमारा कबीर सच्चा, कोई नानक, कोई दादू, कोई वभ, कोई सहजानन्द कोई मा- | 1 
धव आदि को बड़ा और अवतार बतलाते सुना, सहस्रो से पूछ उनके परस्पर एक ६ . 
| | दूसरे का विरोध देख बिसेष निश्चय किया कि इनमें कोई गुरु करने योग्य नहीं | 


[र ~ DE La ha TN ~ धर 
क्योंकि एक २ को झूठ म ना सा नन्न्यानवे गवाह हागय जसं झठ दुकानदार वा ; 


बेश्या और भडवा आदि अपनी २ वस्तु की बड़ाई दूसरे की बुराई करते हैं वेसे ही न 
ये हे ऐसा जान:--- र 
| तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ । समित्पाणिः। श्रोत्रिये 
| | ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ १॥ तस्मै स॒ विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तः 
|`| चत्ताय शुमान्वताय । यंनाच्तर पुरुष वंद सत्य भ्रावाच : 
| | तान्तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ २ ॥ मुण्डक १ । खे २। 
स० १२। १३॥ 
` उस सत्य के विज्ञानार्थ कह समित्पाणि अथात्‌ हाथ जोड़ अरिक्त हस्त होकर ) 
वदवित्‌ ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जाननेहारे गुरु के पास जवि इन पाखण्डियों के जाल में ; 
गिरे ॥ १ ॥ जब ऐसा जिज्ञासु विद्वान्‌ के पास जाय उस शान्तचित्त जितेन्द्रिय स- न 
मौप प्राप्त जिज्ञासु को यथार्थ ब्रह्मविद्या परमात्मा के गुण कमे स्वभाव का उपदेश करे | 
| | आर जिस २ साधन से वह श्रोता धमांथे काम मोक्ष आर परमात्मा का जान सक बेसी ; 
| | शिक्षा किया करे॥२॥ जब वह ऐसे पुरुष के पास जाकर बोला कि महाराज अब इन संग्र- ६ 
| दायो के बखेडों से मेरा चित्त श्रान्त होगया क्योंकि जो म इनम सं (केसा एकका न 
| चेला होऊगा तो नौ सो निन्न्यानवे से विरोधी होना पड़ेगा जिसके नो सो निन्न्यानबे शत्रु. 
और एक मित्र है उसको सुख कभी नहीं हो सकता, इसलिये आप मुझ का उपदशा न [ 
कीजिये जिसको मैं ग्रहण करूं । ( आप्तविद्वान्‌ ) ये सव मत अविद्याजन्य विद्या- : ह 
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| बिरोधी हे, मूखे पामर ओर जगली मनुष्य को बहकाकर अपने जाल के फंसा डे. | 


| उता प्रयोज सिद्ध करते हैं, वे विचारे अपने मजुष्यजन्म क॑ फळ से राहेत होकर | 
। ! जिस वात में ये सहस्र एक मत हों. 


| 
। 


| 


पने मनष्यजन्म को व्यथ गमात हू । दख 
बह वेदमत ग्राह्य आर जसम परस्पर विराध हो बह्‌ काल्पत, झूठा, अधम अपराह्न | 
हे । । जिज्ञासु ) इसका पराक्षा कस हा? ( आप्त ) तू जाकर इन २ वातां को पूछ 


i 
सब की एक सम्मात हाजायगा, तब वह उन सहस्रा का मडल क बीच में खहा | 


एकर बोला कि सुनो सब लोगो ! सयभाषण में धर्म है वा [मच्या न £ सब एक र | 
[षण में धभ और असत्यभाषण में अधम हे | वसेही : | 


\ 


| 

| 

| स्वर होकर बोले कि सभ ब 

| विद्या पढ़ने, त्रह्मच्ये करने, पूणं युवाबस्था में विवाह, सत्सङ्ग) पुरुषार्थ, सय व्य- 
| वहार आदि में धमे और अविद्या ग्रहण, ब्रह्मचय्य न करन, व्यभिचार करने, कु- | 
| सङ्ग असत्य व्यवहार, छल, कपट, हिंसा, परहानि करने आदि कम्माँ में सब पे. | 
| एक मत होके कहा कि विद्यादि के ग्रहण में धमे और अविद्यादि के ग्रहण में अधम, | 
तब जिज्ञासु ने सब से कहा कि तुम इसी प्रकार सब जने एकमूत हो सत्यधर्मकी | 

उन्नति और मिथ्यामार्ग की हानि क्यों नहीं करते दो ! वे सब बोले जो हम ऐसा | 


करें तो हम को कोन पूछे ? हमारे चेले हमारी आज्ञा में न रहें जीविका नष्ट होजा- : | | 


Las 


य, फिर जो हम आनन्द कर रहे हे सो सब हाथ से जाय इसलिये हम जानतह्‌ ! 


7 


तो भी अपने २ मत का उपदेश ओर आग्रह करते ही जाते हूँ क्योंकि “रोटी खा- | 
इये शक्कर से दुनिया ठगिय मकर से” ऐसी बात हे, देखो ! संसार म॑ सूथे सर्च | 
मलुष्य का काई नहा दता आर न पूछता जा कुछ ढागबाजा आर धूत्तता करता है । 


वही पदार्थ पाता हे । ( जिज्ञासु ) जो तुम ऐसा पाखण्ड चलाकर अन्य मलुष्यों का | | 
| ठगत हो तुमको राजा दण्ड क्यों नहीं देता ? ( मतवाले ) हमने राजा को भी थः | 
पन्ना चेला बना लिया है हमने पक्का प्रबन्ध किया हे छूटगा नहीं । ( जिज्ञाप्ठ । | 
जब तुम छल से अन्यमतस्थ मनुष्यों को ठग उनकी हानि करते हो परमेश्वर के सा 
मन क्या उत्तर दोगे ! ओर घोर नरक में पड़ोगे, थोड़े जीवन के लिये इतना बढ 
अपराध करना क्यों नही छोड़ते ? ( मतवाले ) जब जैसा होगा तब देखा लायग 
नरक ओर परमेश्वर का दण्ड जब होगा तब होगा अब तो आनन्द करते है म 
| प्रसन्नता से धनादि पदार्थ देते ह कुछ बलात्कार से नहीं लेते फिर राजा दण्ड क्या ; 
देवे ? \ जिज्ञासु ) जैसे कोई छोटे चालक को फुसला के धनादि पदार्थ दर लेता 


A 
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मनु अ० २। श्ला० ५३ ॥ 

जो ज्ञानरहित होता हे वह वालक और जो ज्ञान का देनेहारा है वह पिता और : 

वृद्ध कहाता हें, जा बुद्धमान्‌ विठ्ठान्‌ इं वह तो तुम्हारी वाता में नहीं फॅसता किन्तु | 
झज्ञानी लोग जो बालक के सदृश हें उनको ठगने में तुमको राजदण्ड अवश्य | 
होना चाहिये। (मतवाले) जव राजा प्रजा सब हमारे मत में हैं तो हम को दण्ड कौन 
देनेवाला है ! जव ऐसी व्यवस्था होगी तव इन बातों को छोड़ कर दूसरी व्यवस्था 
करेंगे । (जिज्ञासु) जो तुम वैठे २ व्यर्थ माल मारते हो सो विद्याभ्यास कर गृहस्थो 
के लड़के लड़कियों को पढ़ाओ तो तुम्हारा और गृहस्था का कल्याण होजाय (मत- 
बाले) जब हम बाल्यावस्था से लकर मरण तक के सुखों को छोड़ें, बाल्यावस्था से | 
युवावस्था पर्यैन्त विद्या पढ़ने में रहें पश्चात्‌ पढ़ाने में ओर उपदेश करने में जन्म- | 
भर परिश्रम करें हमको क्या प्रयोजन ? हमको ऐसे ही लाखों रुपये मिल जाते हैं, 
चैन करते हैं, उसको क्यों छोड़ें ? ( जिज्ञासु ) इसका परिणाम तो बुरा है देखो ! 
तुमको बड़े रोग होते हैं, शीघ्र मरजाते हो, बुद्धिमानों में निन्दित होते हो, फिर | 
भी क्यों नहीं समझते ? ( मतवाले ) अरे भाई ! 


टका धर्मष्टका कर्म टका हि परमं पदम्‌। 
यस्य णहे टका नास्ति हा | टका टकटकायत ॥ १॥ 
आना अ्रंशकलाः प्रोक्ता रूप्योऽसो भगवान्‌ स्वयम्‌ । 


अतस्त सर्व इच्छन्ति रूप्यं हि गुणवत्तमम्‌ ॥ २॥ 
तू लड़का है संसार की बातें नहीं जानता देख टक के।वेना धमे, टका क विना 
| | कर्म, टका के विना परमपद नहीं होता जिसके घर,में टका नहीं है बह हाय ! टका 
ठका करता २ उत्तम पदाथा को टक २ दखता र कि हाय ! मेरे पास टका 
होता तो इस उत्तम पदार्थ का भोगता ॥ १ ॥ क्योंकि सव काई सोलह कलाडुक्त 
अदृरय भगवान्‌ का कथन श्रवण करते हैं सा तो नहीं दीखता परन्तु सालह न 
ओर पैसे कोड़ीरूप अंश कळायुक्त जो रुपैया हे वही साक्षात्‌ भगवान्‌ डे ईस 


>> >. 
सब कोई रुपयों की खोज में लगे रहते हें क्योंकि सब काम रुपया से सद्ध हाते 


~ 
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है 
| ह ॥ २ ॥ ( जिज्ञासु ) ठीक है तुम्हारा भातर का लीला बाहर अआगई तुमने | ख] | 
| पाखण्ड खडा किया हे वह सव अपने सख.के लिय किया ह परन्तु इससे गेत । | | 

। का नाश होता हे क्ष्याक जसा सत्योपदेश से ससार का लाभ पहुचता हे बसी हौ | 
असत्योपदेश से हाने हाता हे । जब तुमको धन का ही प्रयोजन था तो नौकरी | 
झर व्यापारादि कमे करक धन का इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते हो? ( मतवाले ) | | 
उसमे परिश्रम आधिक आर हान भा होजाती हे परन्तु इस हमारी लाला हें | | | 
नहीं होती किन्तु सवंदा लाभ ही लाभ होता हे देखा ! तुलसीदल डात : ह| 


हानि कभी न 6 
के चरणात दे, कंठी बांध देते चेला मूंडने से जन्मभर का पवत हाजाता है; | | 


फिर चाहें जैसे चलाबें चल सकता है । ( जिज्ञासु ) ये लॉग तुमको बहुतसा धन | | 
किसलिये देते हैं ? ( मतवाले ) धमे स्वर्ग और मुक्ति के अथे । ( जिज्ञासु ) जब | | 
तुम ही मुक्त नहीं ओर न मुक्ति का खरूप वा साधन जानत हो तो तुम्हारी सबा । | | 
करनेवाला को क्या मिलेगा ? (मतवाले ) क्या इस लोक में मिलता है £ नहीं किन्तु | | 
मरकर पश्चात्‌ परलोक में मिलता दै जितना ये लोग हमको देते है और सेबा | 
करते हैं वह सब इन लोगों को परलोक में मिल जाता हे ( जिज्ञासु ) इनको तो | 
दिया हुआ मिल जाता हे वा नहीं, तुम छेनेवालों को क्या मिलेगा £ नरक वा श्रन्य : | 
| कुछ १ ( मतवाले ) हम भजन करा करते हैं इसका सुख हमको मिलेगा । ( जिज्ञासु ) । ॥ 
तुम्हारा भजन तो टका ही के लिये है वे सब टके यहीं पड़े रहेंगे और जिस मांसः | 
पिण्ड को यहां पालते हो वह भी भस्म होकर यहीं रह जायगा, जो तुम परमेश्वर | 
का भजन करते होते तो तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता । ( मतवाले ) क्या हम  । 
अशुद्ध हैं ? ( जिज्ञासु ) भीतर के बडे मैले हो । (मतवाले ) तुमने केसे जाना ! 
( जिज्ञासु ) तुम्हारे चाल चलेन ब्यबहार से ( मतवाले ) महात्माओं का व्यव" 
हार हाथी के दांत के समान होता है, जैसे हाथी के दांत खाने के भिन्न और दिं 
खलाने के भिन्न होते हें वैसे ही भीतर से हम पवित्र हैं और बाहर से लीलामात्र | 
करते हे । ( जिज्ञासु ) जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारे बाहर के काम भा! 
शुद्ध हाते इसलिये भीतर भी मेले हो । (मतवाले ) हम चाहें जैसे हों परन्तु हमाए 
| चेले तो अच्छे हैं। ( जिज्ञासु ) जैसे तुम गुरु वैसे तुम्हारे चेले भी ही । 
| ( मतवाले ) एक मत कभी नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्यों के गुण, कमे, खभात 


भेन्न हे । ( जिज्ञासु ) जो बाल्यावस्था में एकसी शिक्षा हो BS 
[ ग्रहण ओर मिथ्याभाषणादि अधमे का त्याग करे तो एकमत अव्य € 


f 
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F | ज्ञाय और दो मत अथात्‌ धर्मात्मा और अधमीत्मा सदा रहते हैं थे तो रहें परन्तु 
| | धर्मात्मा अधिक होने ओर अधर्मी न्यून होने से संसार में सुख बढ़ता हे और जब 
| अधर्मी अधिक होते ६ तब दुःख, जब सब विद्वान्‌ एकसा उपदेश करें तो एकमत | 
| होने में कुछ मी विलम्ब न हो। ( मतवाले) आजकल कलियुग है सतयुग की वात मत : | 
' | चाहो । ( जिज्ञासु ) कलियुग नाम काल का है, काल निष्क्रिय होने से कुळ धमा- | 
| धर्म के करने सें साधक बाधक नहीं किन्तु तुम ही कलियुग की मूर्तियां बन रहे हो | 


हक 


| जो मनुष्य ही सतयुग कलियुग न हों तो कोई भी संसार में धमोत्मा नहीं होता, । 
| ये सब संग के गुण दोष हूँ स्वाभाविक नहीं | इतना कहकर आप्त के पास गया उन- : 

| से कहा कि महाराज : तुमने मेरा उद्धार किया, नहीं तो में भी किसी के जाल में ।क्‍ 

: | | फॅसकर नष्ट भ्रष्ट होजाता, अब में भी इन पाखण्डियों का खण्डन और वेदोक्त ! 
| सत्य मत का मण्डन [केया करूगा । ( आप्र ) यही सब मनुष्यों का विशेष विद्वान्‌ 
| आर संन्यासेयॉ का काम हे कि सब मनुष्यों को सत्य का मण्डन और असत्य का 

| | खण्डन पढ़ा सुना के सत्योपदेश से उपकार पहुंचाना चाहिये | 
| | ( प्रश्न ) जो ब्रह्मचारी, संन्यासी हैँ वे तो ठीक हैं ? ( उत्तर ) ये आश्रम 
| तो ठीक हैं परन्तु आजकल इनमें भी बहुतसी गड़बड़ है कितने ही नाम ब्रह्म- ! 


~ ~ ~ he ~ ! 
| चारा रखते हैं और झूठ मूठ जटा बढ़ाकर सिद्धाई करते और जप पुरश्चरणादि में | 


फॅसे रहते हैं विद्या पढ़ने का नाम नहीं लेते कि जिस हेतु से ब्रह्मचारी नाम होता 
है उस ब्रह्म अर्थात्‌ वेद पढने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते वे ब्रह्मचारी बकरी के 
गले के स्तन के सहश निरथेक हैं और जो वैसे संन्यासी विद्याहीन दण्ड कमण्डळ 
ले भिक्षामात्र करते फिरते हैं जो कुछ भी वेदमागे की उन्नति नहीं करते छोटी अव- 
स्था में संन्यास लेकर घूमा करते हैं ओर विद्याऽभ्यास को छोड़ देते हैं ऐसे त्रह्म- 
चारी और संन्यासी इधर उधर जल स्थल पाषाणादि मूर्तियों का दशन पूजन करते | 
| फिरते, विद्या जानकर भी मौन हो रहते, एकान्त देश में यथेष्ट खा पीकर सोते 
|| पढ़े रहते हें और ईर्ष्या द्वेष में फॅसकर निन्दा कुचेष्टा करके निर्वाह करते काषाय 
॥ | पेख ओर दण्डग्रहणमात्र से अपने को कृतकृत्य समझते ओर सवोत्कृष्ट जानकर 

| सत्तम काम नहीं करते बैसे संन्यासी भी जगत्‌ में व्यर्थ वास करते हैं और जो सब 
जगत्‌ का हित साधते हैं वे ठीक हैं । ( प्रश्न गिरी, पुरी, भारती आदि गुसाई 
लोग तो अच्छे हैं १ क्योंकि मण्डली बांधकर इधर उधर घूमते हैं सैंकड़ों साधुओं को ः 
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हे इसलिये वे अच्छ हग । (उत्तर) य ते [केये | 


सनातन नहीं, उनकी मण्डलियां केवल भाजनाथ है बहुतसे साधु भोजन ही 


लिये मण्डलि गो में रहते ह्‌ दम्भा भा हू क्याक एक का महन्त वना सायंकाल 
एक महन्त जोकि उनम प्रधान हाता ह बह गद्दी पर बैठ जाता हैं सव ब्राह्मण | 


REE 
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अर साधु खड हाकर हाथ म पुष्प छ. 


नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शुक्तिं च तस्पुत्रपराश्रं च। 
व्यासं शुकं गोड़पदं महन्तम्‌ ॥ 


इत्यादि इलोक पढ़ के हर हर बोल उनके ऊपर पुष्प बरसा कर साष्टाङ्ग नम- | 


(7 (० Ie 


स्कार करते हैं जो कोई ऐसा न करे उसको वहां रहना भी काठिन हे यह दम्भ संसार | 
को दिखलाने के लिय करते हैं जिससे जगत में प्रतिष्ठा होकर माल मिले कितने ही | | | 
मठधारी गृहस्थ होकर भी संन्यास का अभिमानमात्र करते हैँ कम कुछ नहीं संन्यास | 

का वही कमे हे जो पांचवें समुलास में लिख आये हे उसको न करके व्यथ समय | 
खोते हैं | जो कोई अच्छा उपदेश करे उसके भी विरोधी होते हे बहुधा ये लोग | 
भस्म, रुद्राक्ष धारण करत ऑर कोई २ शेव संप्रदाय का अभिमान रखते हूँ ऑर | 
जब कभी शाख्राथ करते हुँ तो अपने मत अर्थात्‌ शङ्कराचार्योक्त का स्थापन आर 
चक्राङ्कत आद्‌ क खण्डन म प्रवृत्त रहते ह वेदमाग की उन्नति आर यावत्पाखण्ड मार्ग | | 
हं तावत्‌ के खण्डन में प्रवृत्त नहीं होते ये संन्यासी लोग ऐसा समझते हैं कि हम | ' 
को खण्डन मण्डन से क्या प्रयोजन ? हम तो महात्मा हैं ऐस लोग भी संसार में भार | | 
रूप हैं | जब ऐसे हैं तभी तो वेदमार्गविरोधी वाममार्गादि संप्रदायी, ईसाई, मुसलमान, || 
जना आद बढ़ गय अब भा बढ़त जात ह आर इनका नाश होता जाता ह ता भी || hi 
इनकी आंख नहीं खुलता ' सुले कहां से ! जो कुछ उनके मनमें परोपकार दुर्ड | | | 
ओर कत्तव्यकमे करन में उत्साह होवे किन्तु ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीते *| 3 
सामन अन्य आधक कुछ भी नहीं समझते और संसार की निन्दा से बहुत डरते ६४ 


fi (ल्लोकषणा) लोक में प्रतिष्ठा(बित्तषणा) धन बढ़ाने म तत्पर हाकर विषयभोग(पुत्रेषणा | | 
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| हे वह २ समझती है कि वावाजी के वचन से हुआ जब 


| तब कुछ भी उत्तर न दे सकेगी ! जो कोई कहे कि में 
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हम अपने घरद्वार छोड़कर देखते फिरते हे मने किसी स 


मुख्य काम है जब अपन २ अधिकार कर्मों को नहीं करते पुन: संन्यासादि नाम . 
धराना व्यर्थ है नहीं तो जैसे गृहस्थ व्यवहार ओर स्वार्थ में परिश्रम करते हैं उन- 
से अधिक परिश्रम परोपकार करने में संन्यासी भी तत्पर रहें तभी सव आश्रम उन्न- 
ति पर रहें । देखो ! तुम्हारे सामने पाखण्ड मत बढ़ते जाते हैं इसाई मुसलमान तक होते 
जाते हैं तनिक भी तुम से अपने घर की रक्षा और दूसरों को मिलाना नहीं बन सकता 
बने तो तव जव तुम करना चाहो ! जवलों वत्तेमान ओर भविष्यक्न में उन्नतिज्ञील | 
नहीं होते तबलों आयांवत्ते ओर अन्य देशस्थ मनुष्यों की बृद्धि नहीं होती जब बृद्धि / 
के कारण वेदादि सशाख्रों का पठनपाठन त्रह्मचय्योदि आश्रमो के यथावत्‌ अनु- | 


बतलाता दै तब उसके पास बहुत खी जाती हैं और हाथ जोड़कर पुत्र मांगती | 
हैँ ओर बाबाजी सब को पुत्र होने का आशीवाद देता है उनमें से जिस २ के पुत्र होता | 


i हो. र्ध ~ जे ~ EN RN ` जा ~ ~ ०१०) अड 
| कुत्ता, गधा आर कुककुदा आद्‌ क कच्च वच्च [किस बाबाजा के वचन से हात हू ? 


बुद्धिमान्‌ भी धोखा खाजाते हें जेसे धनसारी के ठग, ये लोग पांच सात भिलके | 
दूर २ दृश में जाते हैं जो शरीर से डोलडाल में अच्छा होता हे उसको सिद्ध बना लेते हैँ 
जिस नगर वा प्राम में धनाढ्य होते हें उसके समीप जङ्गल में उस सिद्ध को | 
बेठ।ते हे इसके साधक नगर में जाके अजान बनक जिस किसी को पूछते हँ कि तुम 
ने ऐस महात्मा को यहां कहीं देखा वा नदी ? वे ऐसा सुनकर पूछते हैं कि वह 
| | महात्मा कोन ओर केसा हे ! साधक कहता है बहा सिद्ध पुरुष दै मन की बातें बत 
| | ला दृता हे जो मुख से कहता हे वह होजाता है, बड़ा योगीराज हे उसके दशन के लिये 


| की ओर आये हैं, गृहस्थ कहता हे जब वह महात्मा तुमको मिलें तो हमको भी कहना «| 
देशन करेंगे ओर मनकी बातें पूळगे. इसा प्रकार दिनभर नगर मे फिरत आर प्र- | 
सेक को उस सिद्ध की बात कहकर रात्रि को इकट्रे सिद्ध साधक होकर खाते पीते | 
| आर सो रहते हैं फिर भी प्रातःकाल नगर वा ग्राम में जाक उसी प्रकार दा तीन दिन | 
| कहकर फिर चारों साधक किसी एक २ धनाढ्य से बोलते. हें कि वह महात्मा मिल | 
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प्लान, सत्यापदश हतं हूँ तभी देशान्नति हाती हे | चेत रक्‍खो ! बहुतसी पाखण्ड की 
बातें तुमको सचमुच दीख पड़ती ह जसे कोई साधु दुकानदार पुत्रादि देने की सिद्धियां | 


2 


४ 
। 
| 
~ NC, ह| 
उससे कोई पूछे कि सुश्री, | 
{ 
टू 


लड़के को जीता रख सकता £ 


हूं तो आप ही क्यों मर जाता हे? कितने ही धूर्तं लोग ऐसी माया रचते हैं कि बड़े २ ! 


f 
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f 
h 
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न 
f 
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सुना थाक व महातमा इधर 
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| 
: कि तुम क्या बात पूछ 


! लहरो पत्तो की बातें सुनकर बड़े हषं से उनकी प्रशंसा करते हुए घर की थ| 
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२ ५ betes. 
गय तुमको दशन करना हा ता चलो व जव तयार हात ह तव सावळ उनसे पूर तर 


न 
श्‌ 
SNC | 
ना चाहते हो ! हम से कहाँ काई पुत्र को इच्छा करता, कोई | 
` 


~ 


९ 


St Ne SS 
। धन की, कोई रोग निवारण की और कोडे शत्रु के जीतने की, उनको ये साधक ते 
} रळ ल 
। जाते हैं सिद्ध साधकों ने जैसा सङ्केत किया होता दै अथात्‌ जिसको धन की इच्छा .| 
र | 
। हो उसको दाहली और जिसको पुत्र की इच्छा हो उसका सन्सुख, जिसको रोग | 
~ 
| निवारण की इच्छा हो उसको बाई ओर आर जिसको शत्रु जीतने की इच्छा हे 
| उसको पीछे से लेजा के सामनेबालो के बीच में बैठा लेते हे जब नमस्कार करते | 
1 
र 
। 
| 
f 
f 
i 
ह 
| 


५ 


| 


हें उसी समय वह सिद्ध अपनी सिद्धाई को कपट स उच्चस्वर स बालता हू “क्या 
अहां हमारे पास पत्र रक्खे हें जो तू पुत्र की इच्छा करक आया हे इसी प्रकार धन. | 
| कौ इच्छावाले से “क्या यहां यैलियां रकखी हैं जो धन की इच्छा करके आया | 
हे ! फ॒कीरों के पास धन कहां घरा है!” रोगवाले से “क्या हम वेद्य हें जो तू रोग | | 
छुड़ाने की इच्छा खे आया ? हम वैद्य नहीं जो तेरा रोग छुडावें जा किसी वेद 
के पास” परन्तु जब उसका पिता रोगी हो तो उसका साधक अंगूठा, जो माता! | | 
रोगी हो तो तर्जनी, जो भाई रोगी हो तो मध्यमा, जो खी रोगी हो तो अनामिका, | | 


{ ` ~ है 

जो कन्या रोगी हो तो कनिष्ठिका अंगुली चला देता है । उसको देख वह सिद्ध 

| कहता है कि तेरा पिता रोगी है, तेरी माता, तेरा भाई, तेरी स्त्री और तेरी कन्या | 
¦ रोगी है | तब तो वें चारों के चारों बड़े मोहित होजाते हैं. साधक लोग उनसे | 


कहते हे देखो ! जैसा हमने कहा था वेसे ही हें वा नहीं ? गृहस्थ कहते हे हां. 


1) 


जैसा तुमने कहा था वैसे ही हैं तुमने हमारा बड़ा उपकार किया और हमारा भी | 


साधक कहता हे सुनो भाई ! ये महात्मा मनोगामी हैं यहां बहुत दिन रहन वात 
¦ नहीं जा कुछ इनका आशीवोद लेना हो तो अपने २ साम्ये के अनुकूल इनका 


f 
| तन, मन, धन स सवा करो क्योंकि “सेवा से मेवा मिलती है”? जो किसी पर; 
; CY 


: प्रसन्न दहांगय ता जाने क्या वर दे दें “'सन्तों की गति अपार दे?” गृहस्थ ए | 
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उनके पास | जब मेला का मला जाकर बहुतसे लोग पूछने लगते हैं कि महाराज ! 


1 


| ` मरे मनका दत्तान्त काय तब तो व्यवस्था के विगड जाने से चुप चाप होकर मौन : 
| ,साध जाता हैं आर कहता हूँ कि हमको वहुत मत सताओ तब तो झट उसके साधक | 
[ कहने लग जातह्‌ जो तुम इनको बहुत सताओगे तो चले जायंग ओर जो कोई बडा ! 


f 
i 
f 


¦ धनाढ्य होता हे वह साधक को अलग बुला के पूछता है कि हमारे मन की बात क- : 
`| | ¦ हला दो तो हम सच मानें । साधक ने पूछा कि क्या वात है ? धनाढ्य ने उससे | 


| कहदी तव उसको उसी प्रकार के संकेत से लेजा के वैठाल देता है? उस सिद्ध ने | 


| ; समझ के झट कह दिया तव तो सब मेळाभर ने सुनली कि अहो ! वडे ही सिद्ध पुरुष | 
| NAC ९ कोई च्छ = २ ९ A tC [2 CS Ye | 
| हैं कोई मिठाई, कोई पेसा, कोई रुपया, कोई अशर्फी, कोई कपडा ओर कोई सीधा | 

1 


¦ सामग्री भेट करता फिर जबतक मानता बहुतसी रही तवतक यथेष्ट लूट करते हैं और 


| केन्हा २ दा एक आख क अन्व गाठ के पूरा कां पुत्र हाने का आशीवोद वा राख 


[as 


| 

1 

' उठा के देदेता हे ओर उससे सहस्र रुपये लेकर कह देता है कि जो तेरी सच्ची भक्ति | 
5 | 
f 


हांगा ता पुत्र हाजायगा | इस प्रकार क बहुतस ठग हात हू जिसकी [वद्वान्‌ हा 
, परीक्षा कर सकते ह आर कोइ नहा इसालयं वदादे विद्या का पढना सत्सग करना 


; | होता हे जिससे कोई उसको ठगाई में न फॅसा सके ओरों को भी बचा सके क्यों- 

1 | ` कि मनुष्य का नेत्र विद्या ही हे विना विद्या शिक्षा के ज्ञान नहीं होता जो बाल्या- | 
i 

र || ¦ वस्था से उत्तम शिक्षा षते हैं त्रे ही मनुष्य ओर विद्वान्‌ होते हं जिनको ङुसङ्ग हे 


| वे दुष्ट पापी महामूख होकर बड़े दुःख पात हू इसीलिये ज्ञान को विशेष कहा ह्‌ 
कि जो जानता हे वही मानता हुं । ; 


| न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्ष स तस्य निन्दां सतलं करोति। | 
६ | पथा किराती करिकुम्भजाता मुक्ताः परित्यञ्य बिभाति गुञ्जाः ` | 
| वृ० चा० अ० ११। शलो० १२॥ | 
| | | जा [जसका गुण नहा जानता वह उसका [नन्दा 1नेरन्तर कस्ता ह जस जङ्गल | 


1 

|) 
ह | भील गजमुक्ताओं को छोड गुळ्ञा का हार पहिन लेता है वैसे ही ला रुष वेडात, 
हैं | | ज्ञानी, धार्मिक, सत्पुरुषों का संगी, योगी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय, सुशील होता हे बही थ- । 
|| | माथे काम मोक्ष को प्राप्त होकर इस जन्म और परजन्म में सदा आनन्द में रहता हे । 

| 

I , ल स 
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| थोडासा आमराजाओं का इतिहास मिला है इसको सब सज्जनों को जनाने के 


| प्रकाशित किया जाता हे । 


| 
। 
|] 
| 
f 
| 
| 


महाराज “यशपाल” पयेन्त हुए हू उस इतेहास का [लखत हू । आर श्रीमान्‌ महाराज 
. “स्वायंभव'! मनु से लेक महाराजा “'युधिष्ठिर'' पयेन्त का शतहास महाभारतादि में 


| होगा यद्यपि यह बिषय विद्यार्थी सम्मिलित “हरिश्चन्द्रचन्द्रिका” और “मोहनचन्द्रि || 


किमेल लि नान... 


सत्याथप्रकाश; ॥ 


A 


AS 


वर्ष निवासी लोगों के मत विषय में संक्षेप से लिखा इसके >: 
यह सायावत्त नेवासा ल इसके आरे 


अब आयोवत्ते देशीय राजवंश कि जिसमें श्रीमान्‌ महाराज “युधिष्ठिर” सङ्क | 


लिखा ही है और इससे सज्जन लोगों को इधर के कुछ इतिहास का वत्तेमान विदित || 


~ 


NN Lo 


का” जो कि पाक्षिकपत्र श्रीनाथद्वारे से निकलता था ( जो राजपूताना देश मेबाइ | 

एज उदयपुर चित्तौड़गढ़ में सबको विदित है ) उससे हमने अनुवाद किया है | | 
यदि ऐसे ही हमारे आये सज्जन लोग इतिहास ओर विद्या पुस्तकों का खोज कर || 
प्रकाश करेंगे तो देश को बड़ा ही लाभ पहुंचेगा | उस पत्र के संपादक महाशय ने | 
अपने मित्र से एक प्राचीन पुस्तक जो कि विक्रम के संवत्‌ १७८२ (सत्रह सौ बयासी) | 
का लिखा हुआ था उसखे ग्रहण कर अपने संवत्‌ १९३९ मागेशीषे शुकृपक्ष १९-२० | 


८७ 


किरण अर्थात्‌ दो पाक्षिकपत्रो में छापा है सो निम्नलिखे प्रमाणे जानिये । 


आय्योवत्तेदेशीय राजवंशावली । 

न्द्रभ्रस्थ में आये लोगों ने श्रीमन्महाराज ““ यशपाल ” पर्यन्त राज्य किया 
जिनमें श्रीमन्महाराजे “युधिष्ठिर” से महाराजे “यशपाल” तक बंश अर्थात्‌ पीढ़ी | | 
अनुमान १२४ ( एकसो चोवीस ) राजा वष ४१५७ मास ९ दिन १४ समय है] 


मं हुए हृ इनका व्योरा:--- 


राजा शक वष मास दिन | आयराजा वर्ष मास 
यआययजा (२४ ४१५७ ९ १७ | ३ राजा जनमेजय ८४ ७ 
श्रीमन्महाराजे युधिष्ठिरादि वंश अन- | ४ राजा अश्वमेध ८२ ८ 
मान पढ़ो २० वष १७७० मासः ११ ५ द्वितीयराम ८८ २ 
दिन १० इनका विस्तारः-- ६ छत्रमल 2४%. 8४९ 
आयराजा वष मास दिन | ७ चित्ररथ ७५ 2३ 
राला युधिष्ठिर ३६ ८ २५ | ८ हुष्टरैल्य ७५ १० 


जा परीक्षित ६० ० ०| ९राजा पतत ० 
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De DNS य हचक ककी क 5 “% ४७९०६ किति >. 

| आर्यराजा वषे मास दिन | आर्यराजा वर्ष मास दिन | 
ये | | | १० राजा शूरसेन ७८ ७ २९ १ विश्रवा oe ३ २९ । 
ह भुवनपात ६९ ५ ५ | २पुरसेनी इश ८ (३ , 
| १२ रणजीत ६५ १० ४ | ३वीरसनी ५२ १० ७ | 
| | | १३ कअक्षक ६४ ७ ४ | ४ अनङ्गशायी ४७ ८ २३ 1 
| | १४ सुखदेव ६२ ० २४ ष्‌ हरिजित्‌ ३५ ९ ५७ . 
। | १५ नरह्रिदेब ५१ १० २ | ६ परमसेनी ४४ २ २३. 
|| १६ सुचिरथ ० पा 50 ७8 77 ७ सुखपाताल ३० २ २९ 
' | \ | १७ शूरसेन (दूसरा) ५८ १० ८ | ८ करुत 9२ ९ २४. 
| | | १८ पवेतसेन ५५ ८ १० | € सज्ज ३२ शः 
` ¦| | १९ मेधावी ५२ १० १० | १० अमरचूड़ २७ ३ 2६ 
| २० सोनचीर ५० & > ११ अमीपाल २२. १९. तय 
| || २१ भीमदेव ४७ ९ २० | १२ दशरथ २५ ४ 
[२२ तृहरिदेव ४५ ११ २३ | १३ेवीरसाल ३२ ८ | 
| २३ पूणेमल ४४ ८ ७ | १४ वीरसालसन ४७ ० ९१४ 
ह `? पी Nr राजा बीरसालसेन को बीरमहा प्रधान : 
| २५ अलंमिक प १९ EE, 


| 
[| ` । २६ उद्यपाल ३८ ९ 


९७ दुवनमल ४० १० २६ 


| 


ने मारकर राज्य [किया वश १६ 


४४५ मास ५ दिन ३ इनका विस्तार 


६ महीपाल 


| ७ इबु्ाल ५ 


| .___ | २ आजताथदह्ृ. २७ 
| राजा झमक के प्रधाभ विश्रवा ने | ३ उर्वदत्त 
धमक राजा को मारकर राज्य किया | ४ भुवनपाति 

५ वीरसेन 


२८ दमात ३२ 52, 6 डर; 
आपराजा वषे मास 1दन 

२९ भीमषाल ५८ Cf र 

| १० क्षमक ४८ ११ २१ | ९१ राजा वीरमहा ३५ १० 
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४१६ सत्याथप्रकाश: ॥ 
| 
आधैराज्ञा वर्ष मास दिन | वर्ष १४ मास ० दिन ० इनका बिसता, 
नहीं है । 


८ संघराज १७ ९९४० भ 
९ तेजपाल 120५५ ० ५८ ल क राज्यपर राजा 
१० माणिकचन्द ३७ ७ २१ (ल ग “अवध्तिका”? (उन) | 
११ काससेनी ४२ ५ ९० | से चढाई करक राजा मदानपाल कोमार || 
१२ शत्रमदन ८ ११ १३ | के राज्य किया पीढ़ी १ वर्ष ९३ मास, | 
१३ उनल २८ ९ १७ | दिन ० इनका विस्तार नहीं हे। 
१४ हरिराव २६ १० २९ राजा विक्रमादित्य को शालिवाहम 
१५ बीरसन(दूसरा)३५ २ २० | का उमराव समुद्रपाल योगी पैठण केरे 
१६ आदित्यकेतु २३ ११ १३ | मारकर राज्य किया पीढ़ी १६ वर्ष ३७२ 
राजा आदित्यकेतु मगधदेश के राजा | माख ४ दिन २७ इनका विस्तारः- 


को “ धन्धर '? नामक राजा प्रयाग के र द 
, | ने मारकर राज्य किया वंशपीढी ९ वर्षे आवराजा वष मास दन | 


} 
1 
। के 
। 
| 
i 
| 
f 
। 


३७४ मास ११ दिन २६ इनका | १ समुद्रपाल ५४ २ २०. 
र; २ चन्द्रपाल ३६ ५ || 
आधेराजा वषे मास दिन | ३ साहायपाल ११ ४ १!| | 
१ राजा धंधर ४२ ७ २४) ९ देवपाङ २७ १ २८ 
२ महर्षी ४१ ९१ लल | 5 नरसिंहपाल १८ ० २० 
| ३ सनरञ्ची ५० १० १९५| ६सामपाल २७ १ (९ 
| ४ महायुद्ध ३० ३ ८ ७ रघुपाल २२ EN 
५ दुरनाथ २८ ५ २५ | ८ गोबिन्दपाल २७ १) 0७ 


६ जीवनराज ४५ २ ५ । ९ अमृबपाल ३६ १० (३ 
७सरुद्र्सेन ४७ ४ २८ | १० बलीपाल १२९ ५ २४ 
हि माराल ५२ १० ८ | १९ महीपाल १३ ० “0 
| ९राजपाल ३६ ० ० | १२६रीपाल १४ Es 
राजा राजपाल को सामन्त महदान्‌- | ? २ सोसपाल% ११ 
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7 आर्भराजा वर्ष भास दिन 

१४ मदनषाल १७ १० १९ 

ही कमंपाल १६ २ २ 
ण १६ विक्रमपाल २४ ११ १३ 


. राजा विक्रमपाल ने पश्चिम दिशा 
' का राजा ( मळुखचन्द बोहरा था ) उस 
. पर चढ़ाई करके मैदान में लडाई की, इस 
लड़ाई में मळुखचन्द ने विक्रमपाल को 
। मारकर इन्द्रप्रस्थ का राज्य किया पीढ़ी 
| | .१० वर्षे १९१ मास १ दिन १६ इनका 
गा | विस्तार :- 


, आर्यराजा वषे मास दिन | 
र | १. मछुखचन्द्‌ ६४ 5 ९८ 
:९ विक्रचन्द १२ ७ १९ 
१ ' ३ अमीनचन्द्‌%& १० CN 
, | | ४ रामचन्द्‌ २२... (९९ ¢ 
' | ५ हरीचन्द १8० 22० ९०६ 
| | । ६ कल्याणचन्द्‌ १० KD 
| ७ भीमचन्द १६ MRR 
"४८ ढोवचन्द २६ ३ २२ 
/ ९ गोविन्द्चन्द ३१ ७ १२ 


रानी पद्माथली | १ ० ० 


रानी पद्मावती मरगई इसके पुत्र 


भी कोई नहीं था इसलिये सब मुत्सादिया 
ने सलाह करके हरिप्रेम बैरागी को गदी 


१ > 
| पर बैठा के मुत्सद्दी राज्य करने लगे पीढी 
थड 


*इसका नाम कहीं मानकचन्द भी लिखा हे 
- ककती". 10000)“ पद्मावती गोविन्द्चन्द्‌ की रानी थी। 


fF न 
४७.१--- 0 Digitizedby Arya Samaj FoundationChennatande6angor 777/+++++++ | 
एक्रादशससुछास : ॥ | 


४१५ 


४ वषे ५० मास ० दिन २१ हरिम्रेम का | 


विस्तार:- 
७ 
आयराजा 


वष मास दिन 


१ हरिप्रेम ७... ७ 0८ 
२ गोविन्दप्रेम २० र ८ 
३ गोपालप्रेम १५ ७ २८ | 
४ महावाहु ६ < 


> 


राजा महावाहु राज्य छोड़ के वन में | 
तपश्चयौ करने गये, यद्द बंगाल के राजा | 
आधीसेन ने सुनके इन्द्रप्रस्थ में आक | 
आप राज्य करने लगे पीढ़ी १२ वष १५१ 
सास ११ दिन २ इनका विस्तारः- 


आयराजा 


| 
| 
| 

|| 

j 

1 


वषे मास दिन 


१ राजा आधीसेन (८. ५ २१! | 
२ विढावदशन १९ ४ ३, 
३ केशवसेन १५ ७ * १२; 
४ माघतन , १२ २ छ 
५ मयूरसेन २० ११ ४३२७ | 
६ भीमसेन ५ १० ९, 
७ कल्याणेन . ४ ८ २१ । 
८ हरीसेन १२ ०5 ९) 
क्षमसेन ८८: १३ 5 रद 
१० नारायशसेन २ २ २९ | 
११ जक्ष्मीसेन २६ १० °} 
१२ दामोदरसन ११ ९६ १९१ 


५3५ 


राजा दामोंद्रसेन ने अपने उमराव | ः 
को बहुत दुःख दिया इसलिये राजा के. 


४. आ Digitized by Arya Samaj Foundation. Chennai.and.eGangatri............. ' 


सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


AAANNARANAAAAAA NII ANAS ANNAN 
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४९८ 


~ 
AANA NANA 


उमराव दीपसिह ने सना मिला क राजा 

व ९ ~ ड €, ~ राजा 

के साथ लड़ाई की उस लड़ाई म 

को मारकर दीपसिह आप राज्य करन लग 
| पीढ़ी ६ वर्ष १०७ मास ६ दिन २२ 
इनका विस्तार:- 


वर्ष भास 
१७ १७ ७२६ 
'२ राजसिह १९४ प ० 
३ रणसिह Cyr OE 
४ नरासंह ३५ ० १५ 
५ हरिसिंह १३१ २ २९ 
६ जीवनसिह ८ ० १ 


आायेराजा 
१ दीपसिह 


राजा जीवनसिंह ने कुछ कारण के 
| लिये अपनी सबं सना उत्तर दिशा को 
| भेज दी यह खबर प्रध्वी राज चौहाण वैराट 
के राजा सुनकर जीवनासिंह फे ऊपर 
| चढ़ाई करक आय आर लड़ाई में जीवन- 
| सिंह को मारकर इंद्रप्रस्थ का राज्य किया # 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वानिनिर्मिते संत्याधप्रकाशे 
सुभाषाविभरषित आर्य्यावरत्तीयसतखशडनमणडन- 
EC एकादशः समुछासः सम्पूर्ण: ॥ ११ ॥ 


पीढ़ी ५ वर्ष ८६ मास ० दिन २ मड | ‘3 
का विस्तार:- । 

आयेराजा वर्ष सास ददि 

१ पृथ्वीराज १२ २ 

२ अभयपाल १४ ध्‌ १७ 

दै दुजेनपालं ११ ४ }, 

४ उद्यपाळ ११ ७ ३ 

५ यशपाल ३६ ४ २७ 


राजा यशपाल के ऊपर सुलतान शहावु- | | 
द्दीन गोरी गढ़ गजनी से चढाई करके आया | 
और राजा यशपाल को प्रयाग के किले में 
संबत्‌ १२४९ साल में पंकडकर कैद || | 
किया पञ्चात्‌ इन्द्रप्रस्थ अथात्‌ दिल्ली कां 
राज्य आप (सुलतान शहाबुद्दीन ) करने 
लेंगा पीढ़ी ५३ वर्षे ७५४ मास ? दिते 
१७ इनका विस्तार बहुत इतिहास पुः | | 
स्तको में लिखा है इसलिये यहां नही || 
लिखा ॥ इसके आगे बौद्ध जैनमतं | | 
विषय में लिखा जायगा ॥ 
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CQ € 4 1.» AN रि ~ ~ 
जब आय्यावत्तस्थ मनुष्यां में सत्यासत्य का यथावत्‌ निर्णय करनेवाली वेद- 
बिद्या छटकर आवद्या फल क मतमतान्तर खड हुए यहा जन आद क पवद्यावरूद्ध- 
मतप्रचार का [नामत्त हुआ क्याक वाल्माकाय आर महाभारताद म जानया का 


Le > 
६४. 


नाममात्र भी नहीं लिखा ओर जेनिया के त्रन्थो में बाल्मीकीय ओर भारत में कथित 
~ ~ ~ NAN ८३. ~ 
५रामकृष्णादि” की गाथा बड़े विस्तारपृदेक लिखी हे इससे यह सिद्ध होता हैँ कि 


~ “en ~ ~ 2. ~ 
यह मत इनके पीछे चला, क्‍योंकि जेसा अपने मत को बहुत प्राचीन जेनी लोग 
: RTS 


~ CN CT ~ र ०४ '*४ : 

| लिखते हैं वेसा होता ब्रो बाल्मीर्काय आदि ग्रन्थों में उनकी कथा अवश्य होती. 
; NN न्थों के o> _ NTC ANNA SS ~» ~ 
इस्रलिये जैनमत इन ग्रन्थों के पीछे चला हे । कोई कहे कि जेनियों के ग्रन्थों में 
SS 


से कथाओं को लेकर बाल्मीकीय आदि ग्रन्थ बने होंगे तो उनसे पूछना चाहिये कि | 


[| | | वाह्मीकीय आदि में तुम्हारे ग्रन्थों का नाम लेख भी क्यों नहीं ! ओर तुम्हारे ग्रन्थों 
- | | में क्यों है! क्या पिता के जन्म का दर्शन पुत्र कर सकता है ? कभी नहीं । इससे 
| | | यही सिद्ध होता है कि जैन बौद्ध मत शेव शाक्तादि मतों क्रे पीछे चला हे अव इस 
{|| | (१२) बारहवें समुह्लास में जो २ जैनियों के मत विषय में लिखां गया हैं सो २ 


पी, x ~ 
Ff hi उन्तक ग्रन्था क पतपूवेक लखा ह्‌ इसमें जनी लांगा का बुरा न मानना चाहिये 


oN ~ cx 
ह क्याक जा श्हमन इनक मत वषय म लिखा हे वह कवल सत्यासत्य के नणुयाथ हू 


| 

| | त कि विरोध वा हानि करने के अर्थ । इस लेख को जब जेनी बोद्ध वा अन्य लाग 
पा 5५ X_. ~ ८5 
| | देखेंगे तब सबको सत्यासत्य के निर्णय में विचार आर लख करने का समय मल्या 


> 


न > र किया , 
और बोध भी होगा जबतक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद वा लख न या 
गे सकता । जब विद्वान्‌ लोगों में सः र र 

कर 


-->->-८-५५-५५४४०५४४॥0॥॥॥0----- 


जाय तबतक सत्यासत्य का निणेय नह। हा 
सत्य का निञ्चय नहीं होता तभी अविद्वानों को महा अन्धकार में पड़ 
दुःख उठाना पडता हे इसलिये सत्य के जय ऑर असत्य के क्षय क 


ग वाद वा लेख करना हमारी मनुष्यजाते का मुख्य काम हे । याद्‌ 


| 


४५०००३००४००००००००५०००००००००००६०५९+ ५०: 


MS सत्याथेप्रकाश: 
| ee ४२५ 


SNS 


AANA 
२८.५४ 


न्या क... 

i टी 
i 

| ~ 

i 
र 
|] 
{ 
f 


के अन्य मत वालों को अपूर्व लाभ और बोध करनेवाला दंगा क्‍योंकि ये लोग अपन || 
। पुस्तका को किसी अन्य मतवाले को देखने पढ्न वा लिखने को भी नहीं देते। वह | 

। परिश्रम से मेरे और दिझषेष आयेसमाज मुंबई के मन्त्री “सेठ संबकलाल कृष्णदास | 
। के पुरुषाथे से म्रन्थ प्राप्त हुए हैं तथा काशस्थ “ जनप्रभाकर !? यन्त्रालय में ञे 
| र मुंबई में “प्रकरणरत्माकर” ग्रन्थ के छपने से भी सब लागा को जोनियों का || 
| मत देखना सहज हुआ है । भला यह किन विद्वानों को बात हे कि अपने मत ङ्गे | | 
| पस्तक आप ही देखना और दूसरों को न दिखलाना ' इसी से विदित होता है छि 


| इस म्रन्था के बनानेवाला को प्रथम हा शका था [क इन अन्था स असम्भत्र चा 


ते 1 
हे जो दूसरे मतवाले देखेंगे तो खण्डन करेंगे और हमारे मतवाले दूसरों के प्रन्थ देखेंगे । 
को इस मत में भद्धा न रहेगी । अस्तु जो हो परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हैं. कि जिन 
को अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने में अत्युयुक्त रहते हैं। 
यह न्याय की बात नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोष देख निकाल के पश्चात्‌ दूसरे के | 
दोषों में दृष्टि देके निकालें । अब इन बौद्ध जोनियों के मत का विषय सब सज्जनों || 
के सम्मुख धरता हूं जैसा हे बैसा विचारें ॥ 


+ + ५ - 
क न की पु 
डर en 


) 


किमधिकलेखेन बुद्िमद्रयेघु ॥ 
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ग्रथ नास्तकमताम्तगतचारवाकवोडजेनमतखण्डनमण्डन- 
विषयान्‌ व्याख्यास्यामः ॥ 


त्य 
8800689006000072700॥1/70/॥7/0177/0117/) 


कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, ईश्वर और यज्ञादि उच्चम कमों . 
[ भौ नहीं मानता था देखिये उनका मत:- उ 
यावज्जीवं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः । 
De « 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 


कोई मनुष्यादि प्राणी मृत्यु के अगोचर नहीं दै अर्थात्‌ सबको मरना है इसलिये : 


जत्रसक शारार म जाव रह तवतक सुख स रह । जा काइ कह्‌ क थमाचरण सं कष्ट प 


x f 
होता हे जो धर्म को छोडे तो षुनजेन्म में बड़ा दुःख पावे ! उसको ''चारवाक” उत्तर i 
न 


| देता हे कि अरे भोले भाई ! जो मरे के पश्चात्‌ शरीर भस्म होजाता है कि जिसने | 
| साया पिया है वह पुन: संसार में न आवेमा इसढिये जैसे होसके वैसे आनन्द में रहो | 
| | शोक में नीति से चलो, ऐश्वय्ये को बढ़ाओ और उससे इच्छित भोग करो यही लोक : 
| | समझो परलोक कुछ नहीं । देखो ! प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु इन चार भूतो के परि- | 
|| णम से यह शरीर बना है इसमें इनके योग से चैतन्य उत्पन्न होता है जैसे मादक | र 
| | द्रव्य खाने पीने से मद ( नशा ) उत्पन्न होता हे इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न ! 
|| | होकर झरीर के नाश के साथ आप भी नष्ट होजाता हे फिर किसको पाप पुण्य का _ 

4 | फल होगा? ॥ कन 


तव्वेतन्यांवाशेष्टदंदहह एव आत्मा दंहातारक्त आत्मान 
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१ काश; ॥ 
४२२ सयाथैपरकाश-॥ ` | 
| रो भं के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न बोकर 7 ७ ~| | 
चारों भूतों के संयोग र नही । 
| इस शरीर में चारों भूः 


- के वियोग {| 
व (क A 
| के साथ ही नष्ट हाजाता हे क्याक मर प इं भा जाव अलक्ष नहा होता ह्म 


नु व. CN टे ¢ | N 
, एक प्रक्ष ही को मानते हें क्योंकि प्रत्य& टू Ck FE हात हा नही इस | 


। तये मुख्य प्रत्यक्ष के सामने अनुमानादे गाण ह'न स उनका अहण नहीं करत ||| 
| रश 

| सुन्दर खी के आलिङ्गन से आनन्द का करन पुरुषार्थ का फल हे । ( उत्तर्‌ ) थे 

| 


९ ¢ ho क़ ~ २ « | 
पृथिव्यादि भूत जड़ हे उत्तम चतन का उत्पात्त कभा नहा हासकता 1 जस अब | | 

NN SS Ue ८२ NN . कक वह शि 
माता पिता के संयोग से देह की उत्पात्त होती है वस हो आद रॉट म मनुष्यादि 


शारीरो की आकृति परमेश्वर कत्ती के घिना कभी नही हो सकता। मढ के समान 
चेतन की उत्पात्ति और विनाश नहीं होता क्योंकि मद चेतन का हाता हे जड़ को 
नहीं । पदार्थ नष्ट अर्थात्‌ अदृष्ट होते हे परन्तु अभाव किसी का नहीं होता इसी 


प्रकार अहरय हाने से जीव का भा अभाव न मानना चाहय । जब जावात्मा|| 


प् ल ल ~~ LS क > 3. 1 | 
सदेह होता है तभी उसकी प्रकटता होती है जब शरीर को छोड़ देता हे तब यह | 

~ ~ ~ ~ ~ 6. _* 
शरीर जो मृत्यु को प्राप्त हुआ हे वह जेसा चेतनयुक्त पूव था वेसा नहीं होसकता| | 


1 

। ~ भ्र ~ 
। यहा बात बहदारण्यक स कहाँ ६:-- 
| 
| 


नाहं मोह बरवीमि ्रदुच्छित्तिधम।यभात्मेति ॥ 
| s ` याज्ञवल्क्य कहते हैं फि हे मैत्रोये ! में मोह से बात नहीं करता किंन्तु आता | 


क | अविनाशी ६ जिसके योग से शरी 


चेष्टा.करता हे जब जीव शरीर से प्रथक्‌ होजाता | । 


> (३ बज व है 
हूँ तब शारीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता जो देह से प्रथक आत्मा न हो तो जिसके | 
सयोग से चेतनता ओर वियोग 


से जडता होती हे वह देह से प्रथक्‌ है जैसे आंख सब || 
| को देखती ह परन्तु अपने को नहों, इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करनेवाला अपनेको ऐल || 
| अत्यक्ष नहीं कर सकता जैसे अपनी 


[ख से सब घट पटादि पदार्थ देखता दै १ | 
~ 


ie र श 
आंख का अपने ज्ञान से देखता हे। जो द्रष्टा है बह द्रष्टा ही रहता है दृश्य कभी नह | 
` 


, मर | 
~ i जस विना आधार आधय, कारण के बिना काय्य, अवयवी के विना अवयव ^ | 
CF | कत्त क ।बना कर्म नहा रह सकते वसे कत्तो के बिना प्रत्यक्ष केसे हो सकता € 


~ 


जा सुन्द्र ख क साथ समागम करने ही को पुरुषार्थ का फल मानो तो क्षणिक पुव | 
तो by || 
आर उसस दु:ख भा हाता हूँ वह भी पुरुषार्थ ही का फल होगा । जब ऐसा है 


९ ग्र 


का 


ग का हाच होन सं दु:ख भोगना पड़गा । जो कहो दु:ख के छुड़ाने आर सुख 


~ 


| 
म यल्लकरन। चाहूय ता मुक्त सुख का हाने हाजाती हूँ इसालय वह पुरुषा. i 


~ 
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|| | तटी 

|| का फल नहीं । ( चारवाक ) जा दुःख संयुक्त सुख का त्याग करते हे वे मखे 
| 

| 


न्स धान्याथा धान्य का ग्रहण व्यार बुस का त्याग करता हे वेसे ससार म वुद्रसान | 
सुख का ग्रहण और दु:ख का लाग करें क्योंकि इस लोक के उपस्थित सख को 
छोड के अनुपस्थित स्वग क सुख की इच्छा कर धूतंकथित वेदोक्त अग्निहोत्रादि कर्भ : 
उपासना ओर ज्ञानकाण्ड का अनुष्ठान परलोक के लिये करते हैं वे अज्ञानी हैं | जा | 
परलोक हे ही नहीं तो उसकी आशा करना मूखता का काम हे क्योकि: 1 
ग्राग्नहाच जया वदाखंदण्ड भस्मगुण्ठनम्‌ ॥ 
बुद्धिपोरुषहीनानां जीविकेति वृहस्पतिः ॥ 

चारवाकमतप्रचारक “बृहस्पति!” कहता हे कि अग्निहोत्र, तीन वेद, तीन दण्ड र 
और भस्म का लगाना वुद्धि और पुरुषार्थराहित पुरुषों ने जीविका बनाली है । किन्तु त 
| कांटे लगने आदि से उत्पन्न हुए दुःख का नाम नरक, लोकसिद्ध राजा परमेश्वर न 
| | और देह का नाश होना मोक्ष अन्य कुछ भी नहीं डे । (उत्तर) विषयरूपी सुखमात्र | 
को पुरुषार्थ का फल मानकर विषय दु:ख निवारणमात्र में कृतकृत्यता और स्वर्ग | 
मानना मूखेता है अग्निहोत्रादि यज्ञा से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि द्वारा आरोग्यता प 
का होना उससे धर्म, अथे, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है उसको न जानकर | 
वेद ईश्वर और वेदोक्त धर्म की निन्दा करना धूतों का काम है । जो त्रिदण्ड और ; 9] 
| भस्मधारण का खण्डन है सो ठीक है । यदि कण्टकादि से उत्पन्न ही दुःख का नाम 1 
| | नरक हो तो उससे अधिक महारोगादि नरक क्यों नहीं ? । यद्यपि राजा को ऐ- | 
|| | श्रयेवान्‌ और प्रजापालन में समर्थ होने से श्रेष्ठ मानें तो ठीक है परन्तु जो अन्या- | 
पकारी पापी राजा हो उसको भी परमश्वरवत्‌ मानते हो तो तुम्हार जसा काडे भा - 
| | भूखे नहीं । शरीर का विच्छेद होनामात्र मोक्ष हं तो गद॒ह कुत्त आदे आर लुम म 
| | क्या भेद रहा ? किन्तु आकृति ही मात्र भिन्न रही । ( चार्वाक ):-- | | Re 


श्रम्निरुष्शो जलं शीतं शीतस्पशस्तथाऽनिलः। a 
केनेदं चित्रितं तस्मात्स्वभावासद्व्यवास्थातेः ॥ १ ॥ 


| न स्वर्गो नाऽपवगों वा नेवात्मा पारलोकिक। $ | 
। नेव वशीश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः॥ २॥ से 


नश Digitized by Arya Samaj-Foundation GhennairandeSangoti™ oo 
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। पशुश्चेन्निहतः स्वगं ज्योतिष्टोमं गाण्यात । 
। स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिस्यत ॥ ३ ॥ 
। मतानामपि जन्तूनां श्राद्धं घेत्तातकारणम्‌। 
< 

| गच्छतामिह जन्तूनां व्यथ पाथयकल्षनम्‌॥ ४॥ 
। स्वर्गस्थित्ता यदा तृप्ति गच्छेयुस्तत्र दानतः । 
| 
| प्रासादस्योपरिस्यानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ ५॥ 
। - यावडजीबेरुखं जीवेहृणं कृत्वा घृत पवत्‌ । 

। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं छुतः ॥ ६॥ 

। यदि गच्छेत्परं लोकं देहादेष विनिगतः। 

। कस्माद्भ्यो न घायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः ॥ ७॥ 
| ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणेविहितस्स्विट । 
| मृतानां प्रेतकार्याणि न लन्यद्विद्यते कचित्‌ ॥ = ॥ 
; 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
f 


त्रयो वेदस्य कर्तारो भण्डधूतॉनिशाचराः । 
जफरीतुर्फरीत्यादि पणिडतानां वचः स्मृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अश्वस्यात्र हि शिश्नन्तु पल्लीग्रा्यं प्रकीत्तितम््‌ । 
 भणडेस्तद्वत्परं चेव ग्राह्मजातं प्रकीत्तितम्‌ ॥ १० ॥ 
| मांसानां खादनं तद्वन्निशाचरसमीरितम्‌॥ ११॥ 


चारवाक, आभाणक, बोद्ध और जैन भी जगत्‌ की उत्पत्ति स्वभाव से मानते हं | | | 

1 ९ स्वाभावेक गुण हं उस २ से द्रव्यसयुक्त हकर सब पदाथ बनते & कोई जगत. E 
का कत्ता नहा ॥ १ ॥ परन्लु इनमे से चारवाक ऐसा मानला हे किन्तु परल । 
| जीवात्मा बोद्ध जन मानते हैं यारवाक नहीं शेष इस लीनों का मत कोई २ बर्त | 


SS 
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|| | से वह स्वगं का जाता हां तां यजमान अपने पित्मदे को मार होम करके स्वर्ग को | 
| | क्यों नहीं भेजता १॥ ३॥ जो मरे हुए जीवों का श्राद्ध ओर तर्पण तृप्रिकारक होता ; 


’F | है तो परदेश स जानवाल माग मं ?नेवाहाथ अन्न वस्र ओर धनादि को क्यों ले जाते 


। हैं क्योंकि जसे मृतक के नाम से अपण किया हुआ पदार्थ स्वर में पहुंचता है तो ! 


च 


परदेश में जानेवाला के लिये उनके सम्बन्धी भी घर में उनके माम से अर्पण : 


hs 


' करके देशान्तर मे पहुचा देव जो यह नहीं पहुंचता तो स्वगे में वह क्यांकर पहंच | 


| सकता है ! ॥ ४ ॥ जो मत्यंलोक में दान करने से स्वगेवासी तृप्त होते हें तो नीचे | 
| देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तृप्त क्यों नहों होता ? || ५ ॥ इसालिये जवतक जीवे । 
तबतक सुख से जीवे जो घर में पदार्थ न हो तो ऋण लेके आनन्द करे, ऋण देना £ 
नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया पिया है उन दोनों का पुनरागमन ' 
| न होगा फिर किससे कोन मांगेगा और कोन देवेगा १॥ ६॥ जो लोग कहते हैं कि | 
| मृत्युसमय जीव निकल के परछोक को जाता है यह वात मिथ्या है क्‍योंकि जोऐसा | 
होता तो कुटुम्ब के मोह से वद्ध होकर पुन: घर में क्यों नहीं आजाता ? || ७॥ इस- | 

| लिये यह सब ब्राह्मणों ने अपनी जीविका का उपाय किया है जो दशगात्रादि मृतक ; 
क्रिया करते हैं. यह सव उनकी जीविका की लीला हे ॥ ८ ॥ वेद के वनानेहारे ! 
भांड, धूते ओर निशाचर अर्थात्‌ राक्षस ये तीन “ जर्फरी !! “ तुफेरी ” इत्यादि ; 
पण्डितों के धूतेतायुक्त वचन हें ॥ ९ ॥ देखो धूत्तां की रचना घोड़े के लिङ्ग को 
खली म्रहण करे उसक साथ समागम यजमान को स्त्री स कराना कन्या स टट्ठा 


|| | आदि लिखना धूर्तो के बिना नहीं हो सकता ॥ १० ॥ ओर जो मांस का खाना 
लिखा हे वह वेद भाग राक्षस का बनाया हे ॥ ११॥ : 
( इत्तर ) विना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये जड पदाथ खय आपस म 


| | खभाव से नियमपूर्वक मिलकर उत्पन्न नहीं हो सकते । जो खभाव से ही होते हा 
|| | तो द्वितीय सूर्ये चन्द्र एथिवी और नक्षत्रादि लोक आप से आप क्यों नही वन जाते 
|| | ६ १॥ १॥ खर्ग सुख भोग और नरक दुःख भोग का नाम है | जो जीवात्मा न होता 


3 
; 
5 
3 
3 
1 


ग कप 3) ७. 
| मिया की निष्फल होगी ? कभी नहीं ॥२॥ पशु मार के होम करमा वेदाद्‌ सल- | 


1 
1] 
NS ७३ ३ 
ड 
$ 


| | शाखरों में कहीं नहीं लिखा और झतकों का श्राद्ध तप्पण करना कपालकाल्यत्त ह. . 
क्यॉकि यह वेदादि सत्यशासत्रों के विरुद्ध होने से सागवतांदे पुराएमतवाला का 


हक ., 
2 MM वव कान 
रश "क्ल र 
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| । मत है इसलिये इस बात का खण्डन अखण्डनीय हूँ ॥ ३ ॥ ४॥५॥जो बळ | 
| | उसका अभाव कभी नहीं होता, विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो सकता, देह 
| णादि कर बिराने पदाथा से इस लाक में भाग कर नहा दत ह वे निश्चय पापी | | 
| होकर दूसरे जन्म में दुःखरूपी नरक भांगत ह इसम छछ भा सन्दद्व नही || ६॥ 
| देह से निकल कर जीव स्थानान्तर और शरीरान्तर को प्राप्त होता है और उसको. 
| पूवेजन्म तथा कुटुम्बादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता इसलिये पुनः कुटुग्व 

| नहीं आसकता ॥ ७ ॥ हां ब्राह्मणां न प्रतकम अपना जावकाथ चनालिया है ५ 


रन्तु वेदोक्त न होने से खण्डनीय है ॥ ८ ॥ अव कहियें जो चारवाक आदि 


बेदादि सत्यशास्न देखे सुने वा पढे होते तो वेदां की निन्दा कभी न करते कि बेद | | | 
। भांड धूत्ते और निशाचरवत्‌ पुरुषों ने बनाये हें ऐसा वचन कभी न निकालते, हां | 
भांड धूत्ते निशाचरवत्‌. महीधरादि टीकाकार हुए हैँ उनकी घृत्तता हे वेदों की नहीं 
| परन्तु शोक है चारवाक, आभाणक बोद्ध और जैनियों पर कि इन्होंने मूल चार- || 

|| वेदों की संह्दिताओं को भी सुना न देखा रन किसी विद्वान्‌ से पढ़ा इसलिये || 
|| नष्ट भ्रष्ट बुद्धि होकर ऊटपटांग वेदों की निन्दा करने लगे दुष्ट वाममार्गियों की प्रमाए- | 
| शून्य कपोलकल्पित भ्रष्ट टीकाओं को देखकर वेदों से विरोधी होकर अविद्यारुपी 
ही , | अगाध समुद्र में जागिरे ॥ ९ ॥ भला विचारना चाहिये की खी से अइव के लिङ्ग | 
| का ग्रहण कराक उससे समागम कराना ओर यजमान की कन्या से हांसी उट्टा| 
आद्‌ करना सिवाय वाममार्गी लोकों से अन्य मनुष्यों का काम नहीं हे विनाइन 
| महापापी वाममागियों के भ्रष्ट, वेदार्थ से विपरीत, अशुद्ध व्याख्यान कौन करता ! 

सन्त शाक ता इन चारवाक आदि पर हे जो कि विना विचारे वेदों की निन्दां | | 
करन पर तत्पर हुए तानक तो अपनी बुद्धि से काम लेते | कया करें विचारे उनम || 
1 इतनावद्या हा नहा था जा सास का विचार कर सत्य का मण्डन ओर असद्य का | 
; खण्डन करतं ॥ १० | आर जा मांस खाना हे यह. भी उन्हीं वाममार्गी टीकाकार || 


F 


¡ का लीला ह इसालय उनको राक्षस कहना उचित है परन्तु वेदों में कहीं -मांस का 


La 


रि |! 
¦ खाना नहा [लखा इसालय इत्यादे मिथ्या बातों का पाप उन टीकाकारों को आर || 
| 


NI 


जिन्होंने वेदों के जाने सुने विना मनमानी निन्दा की है नि:सन्देह उनको लगेगा 
सच तो यह हे कि जिन्होंने वेदों से विरोध किया और करते हें और . करेंगे १ | 
वर्य आवद्यारूपा अन्धकार मं पडके सुख के बदले दारुण दु:ख जितना पा“ | | 
1 ही न्यून हे । इसलिये मजुष्यमात्र को चेदानुकल चलना समुचित है ॥ १९ "|| 
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द्वादशसमुछासः ॥ ४२७ 


COENEN NN वठ च (९ न हल 
जो वाममागया न [मेथ्या कपालकल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन सिद्ध 


° त्‌ रि a) कप ~ ३ 
करना अथात्‌ यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने ओर परस्त्रीगमन करने आदि दष्ट कामों की 
ग्रवात हान क अथ वदा का कलङ्क लगाया इन्हा वाता का दखकर चारवाक बांद्ध 


था जन लोग वदा की निन्दा करने लगे ओर प्रथक्‌ एक वेदविरुद्ध अनीइवरवादी 
| अथात्‌ नास्तिक मत चला लिया । जो चारवाकादि वेदों का मूलार्थ विचारते तो झठी 
| टोकाओं को देखकर सत्य वेदोक्त मत से क्यों हाथ धो बैठते ? क्या करें विचारे 


~ 


“विनाशकाल विपरांतवुद्ध:'? जब नष्ट भ्रष्ट हाने का समय आता हे तव मनुष्य की ; 
~ A ~ 
| उलटी बुद्धि होजाती हे ॥ 


1 


जे च AY ७ रे ~ ~ ~ ~ ; 
अब जो चारवाकादिकों में भेद हे सो लिखते हैं :-ये चारवाकादि वहतसी : 


बातों मं एक हू परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति और उस- 
| के नाश के साथ ही जीव का भी नाझ मानता हे । पुनजेन्म ओर परलोक को नहीं 
| मानता एक प्रत्यक्ष प्रमाण के विना अनुमानादि प्रमाणों को भी नहीं मानता | चारवाक 
| ९.८ तो बे ने में प्र i > ८७% थे वे ~ > ~ 

| शब्द का अर्थे “जो बोलने मे प्रगल्भ ओर विशेषार्थ वेतण्डिक होता हे” | ओर वौद्ध 
| जन प्रत्यक्षादि चारों पमाण, अनादि जीव, पुनजेन्म, परलोक ओर मुक्ति को भी 
| मानते हं इतना ही चारवाक से वोद्ध ओर जेनियों का भेद हे परन्तु नास्तिकता, | | 


~ ~ ~ ~ ~ त > i 
वेद ईइ्वर की निन्दा, परमतद्वेष, छ: यतना (आगे कहे छ: कर्म) ओर जगत्‌ का कर्ता | 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


¢ 


| कोई नहीं इत्यादि वातों में सव एक ही हैं | यह चारवाक का मत संक्षेप स्‌ दशो दिया॥ 

| बिक न: ~ ~+ ०५ NNN हें + ; 

| अब वोद्धसत के विषय मे संक्तप से लिखते हें- | 
f | —~ 0:8 
| |  काय्यकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात्‌ । 

। 

| 


(> त र (९ 
अविनाभावनियमो दशेनान्तरदशूनात्‌ ॥ 
काय्यैकारणभाव अथोत काय्यै के दशन से कारण ओर कारण के दशन से का- 
| | य्यौदि का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शेष में अनुमान होता हे इसक विना प्राणियों के 
| | संपूर्ण व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों से अनुमान को आधिक मानकर 
चारवाक से भिन्न शाखा बौंद्धों की हुईं हे वोद्ध चार प्रकार के दै: | 
एक “माध्यमिक?” दूसरा “योगाचार” तीसरा “सांत्रान्तिक ” आर चाथा 


| | | ५वेभाषिक!'! 1 “बुद्धया निवत्त स गाद्धः जा बुद स सद्ध हा अथात जा ९ वात 
धी | अपनी बुद्धि में आव उस २ का मान और जो २ बाद्ध मन आव उस २ का नहा है 


hr, a 


aoe hana asa ae Lac ळ्या" 
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४२८ सत्याथप्रकाशः ॥ 
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माने। इन से पहिला ८माध्यासक सबेशुन्य मानता ह अथात्‌ [जतन पदार्थ है 


जप 


| 
ih 
सब शून्य अथात्‌ आदि में नहा होते अन्त भ नहीं रहते, मध्य में जो प्रतीत होता है | | 
बह भी प्रतीत समय में हे पश्चात्‌ शून्य हाजाता ६, जस उत्पा के पूव घट नहीं था || 
प्रध्वस क पश्चात्‌ नहा रहता आर घट ज्ञान समय म भासता आर पदाथान्तर म॑ जान 
लाने से घटज्ञान नहीं रहता इसलिये शून्य हा एक तत्व है । दूसरा 'योगाचार? जो 
बाह्य शून्य मानता हे अथात्‌ पदार्थे भीतर ज्ञान म भासते हे बाहर नह जेस घटज्ञान 
झअस्मा में है तभी मनुष्य कहता है कि यह घट है जो भीतर ज्ञान न ह। ता हां कह सकता | 
इसा मानता है| तीसरा “सोत्रान्तिक जो बाहर अथे का अचुभान मानता हे क्योंकि | 
| बाहर कोई पदार्थ साज्ञोपाड प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यक्ष होने से शेष मे | ® 
| अनुमान किया जाता हे इसका ऐसा मत है । चोथा “वभाषिक” हूँ उसका मत बाहर | । 
| पदार्थ प्रत्यक्ष होता है भीतर नहीं जैसे “अयं नीलो घटः” इस प्रतीति में नीलयुक्त | 
। घटाकृति बाहर प्रतीत्त होती है यह ऐसा मानता ह्‌ । यद्यापे इनका आचार्ये बुद्ध | | 
एक है तथापि शिष्यों के बुद्धिभेद से चार प्रकार की शाखा हो गई हैँ असे सूर्यास | 
होने में चार पुरुष परख्जीगमन ओर विद्वान्‌ सत्यभापणादि श्रेष्ठ कम्म करते हैँ | समय 
एक षरन्तु अपनी २ बुद्धि के अनुसार भिन्न २ चेष्टा करते हे अब इन पूर्वोक्तं चारों 
में “माध्यामिक” संबको क्षणिक मानता है अर्थात क्षण २ में बुद्धि के पारणाम होने | 
स जो पूर्वक्षण में ज्ञात वस्त॒ था वैसा ही दूसरे क्षण मे नहीं रहता इसलिये सबको. | 
क्षाभक मानना चाहय एस मानता है| दसरा “योगाचार! जा प्रवात्त हं सां सब | | 
इःखरूप ह क्याक प्राप्त मे सतुष्ट काई भी महीं रहता एक की प्राप्रे म दूसर का | 


९ | | 


इच्छा बना ह्मा रहता ह इस प्रकार मानता हे । तीसरा “'सोत्रान्तिक'' सब पदार्थ 
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५ लक ~ a “> sy 
स घोड़ा ज्ञात होता ह बसे लक्षण लक्ष्य में सदा रहते हे ऐसा कहता है । चोथा | 
00000 

वभाषिक'' शून्य हौ को एक पदार्थे मानता है प्रथम माध्यमिक सबको शून्य मानता 
1 था उसाका पक्ष वेभाषक का भी हे इत्यादि बोद्धो में बहुतसे विवाद पक्ष हें इस प्रकार 


DO 


eS 
इसके भीतर होना चाहिये जो कहे कि पशत भीतर है तो उसके हृदय में पर्वत | 
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इबदशसमुद्भास: ॥ ४२९ 


हि समान अवकाश कहां हे इसालय बाहर पवत हें ऑर पवतज्ञांन आत्मा में रहता 
स 


! 
च्य i 

हैं सात्रान्तक किसा पदाथ को प्रसक्ष नहीं मानता ता वह आप स्वयं ओर उसका | 
द 
f 


DE EIST EE TE HTS OS MINE NODES HP? 


वचन भा अङमय हाना चाहय प्रत्यक्ष नहीं जो प्रत्यक्ष न हो तो “श्रयं घट:” यह 
प्रयोग भा च हना चाहय किन्तु “अयं घटेकदेश:” यह घट का एक देश है और 
एक दश का नाम घट नहा किन्तु समुदाय का नाम घट हे “ यह घट द & यह 

ष्‌ 


च 


प्रयक्ष ह अनुमय नहा क्याक सव अवयवों में अवयबा एक हूँ उसक प्रत्यक्ष हा 


र इ 
सं सब घट क अवयव भा प्रलक्ष हात ह अथात्‌ सावयव घट प्रत्यक्ष हाता है । | 


> 
साथा वभाषक वाह्य पदाथा का प्रत्यक्ष मानता हे वह भा ठाक नह क्याके जहां 


1 
| 
f 
| 
| 
ज्ञाता आर ज्ञास हाता ह वहा प्रत्यक्ष हांता हे यद्यपि प्रत्यक्ष का वषय बाहर हाता | 


5 


है तदाकार ज्ञान आत्मा को होता ह वैसे जो क्षणिक पदार्थ और उसका ज्ञान क्ष- 
णिक हो तो “प्रथभिज्ञा!? अथात्‌ मंन वह वात की थी एसा स्मरण न होना चा- 
हिये परन्तु पूवे दृष्ट श्रव का स्मरण होता हे इसलिये क्षणिकवाद भी ठीक नहीं जो 
सब दुःख ही हो ओर सुख कुछ भी नहो तो सुख की अपेक्षा के विना दुःख सिद्ध 
नहीं हो सकता जैसे रात्रि की अपेक्षा से दिन और दिन की अपेक्षा से रात्रि होती 
इसलिये सव दुःख मानना ठीक नहीं जो स्वलक्षण ही मातें तो नेत्र रूप का लक्षण ! 


सर्वेस्य संसारस्य दुःखात्मकत्वं सवतीर्थकरसंगतम्‌ ॥ 
जिनको बोद्ध तीर्थकर मानते हें उन्हीं को जैन भी मानते हें इसीलिये ये दोनों 
एक ह आर पूर्वाक्त भावना चतुष्टय अथात्‌ चार भावनाओं से सकल वासचाओं कौ 
निवृत्ति से शून्यरूप निर्वाण अर्थात्‌ मुक्ति मानते हें अपने झिष्यों को योग आचार 
का उपदेश करते हे गुरु के वचन का प्रमाण करना अनादि बुद्धि में वासना होने से 


सुद्र ही अनेकाकार भासती हे उनमें स प्रथमस्कन्ध:-- | 
| 


रूपविज्ञान्नवेदना संज्ञासँस्कारसंजञकः ॥ 


'( प्रथम ) जो इन्द्रियों से रूपादि बिषय ग्रहण किया जाता है वह ““रूपस्कन्ध'? 
( दूसरा ) आलयविज्ञान प्रवृत्ति का जाननारूप व्यवहार को “ पवज्ञानस्कन्ध '' 
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| ( तीसरा ) रूपस्कन्ध आर पेज्ञानस्कन्ध स उत्पन्न हुआ सुख दु:ख आदि प्रतीहि. || 


1 रूप व्यवहार को “वेदनास्कन्थ ( चोथा) गा आंद सज्ञा का सम्बन्ध नामी || 
। क्रे साथ मापने रूप को “ संज्ञास्कन्ध ” ( पांचवां ) वेदनास्कन्थ से राग द्वेषादि || 
कैश ओर क्रुधा तुषादि उपछेश, मद, प्रमाद, अभिमान, धम ओर अधमेरूप व्यव 
हार को “ संस्कारस्कन्ध ” मानते हूँ | सब संसार म ढु खरूप दुःख का घर द.स 
का साधनरूप भाबना करके संसार से छूटना चारवाका म आधक मुक्त और अनु 


| 
। 
| मान तथा जीव का न मानना वाद्ध मानत ह ॥ 

| देशना लोकनाथानां सत्त्वाशयवशालुगाः । 

। भिद्यन्ते बहुधा लोके उपायेवेहुभिः किल ॥ १ ॥ 

। गम्भीरोत्तानभेदेन कचिश्चोभयलक्षणः । 

' भिन्ना हि देशना भिन्ना शून्यताद्रयलक्षणा ॥ २॥ 


श्रथानुपाज्यं बहुशो ढ्वादशायतनान व । 

परितः पूजनीयानि किमन्येरिह पूजितैः ॥ ३॥ 
ज्ञानेन्द्रियाणि पंचेव तथा कमेन्ट्रियाशि च । 
' मनो बुद्धिरिति प्रोक्तं द्वादशायतनं बुधेः ॥ ४॥ 
. अथात्‌ जा ज्ञानी, विरक्त, जीवनमुक्त लोकों के नाथ बुद्ध आदि तीर्थकरों के 
पदाथा के स्वरूप को जाननेवाला, जो कि भिन्न २ पदार्थो का उपदेशक हे जिसको 
बहुतस भद आर बहुतस उपाया स कहा हं उसको मानना ॥ १ ॥ बड़े गम्मे || 
आर प्रसिद्ध भेद से कहीं २ गुप्त और प्रकटता से भिन्न २ गुरुओं के उपदेश जो किं || | 
"यून लक्षणयुक्त पूव कह आये उनको मानना ॥ २ ॥ जो द्वादशायतन पूजा हैं वह 
| माक्ष करनाली हं उस पूजा के लिये बहुतसे द्रव्यादि पदार्थों को प्रास ही | ] 
दशायतन अर्थात्‌ बारह प्रकार के स्थानविशेष बनाके सब प्रकार से पूजा करनी || ॥ 
; चाहेये अन्य की पूजा करने से क्या प्रयोजन ॥ ३ ॥ इनकी द्वादशायतन पूजा | 
यह ६:-पाच ज्ञान इन्द्रय अथात्‌ श्रात्र, त्वक चक्षु, जिह्वा ओर नासकां । पा | 
कैमान्ट्रय अयातू वाकू, हस्त, पाद्‌, गुह्य ओर उपस्थ ये १० इन्द्रियां ओर मन! डु || 
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चाहिय ससार म जावा का प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दीखती हे इसलिये सब संसार द:खरूप नह 
हो सकता कन्तु इसमें सुख दु:ख दोनों हे । और जो बौद्ध लोग ऐसा ही सिद्धान्त 

मानत ह ता खानपानादू करता और पथ्य तथा ओषध्यादि सेवन करके ठाराररक्षण ¦ 
कणन म प्रवृत्त हाळ सुख कया मानत हे ! ज कह क्र हम प्रवृत्त ता हांत ह 
मत परन्तु इसका दु:ख हा मानत हू ता यह कथन हा सम्भव नहा क्याक जाव सख 


जानकर प्रदत्त आर दु:ख जान के निवृत्त होता है। संसार में धर्म क्रिया विद्या स- 
तसंगादि श्रेष्ठ व्यवहार सब सुखकारक हें इनको कोई भी विद्वान्‌ दु:ख का लिङ्ग 
नहीं मान सकता विना वाद्धा के । जो पांच स्कन्ध हैं वे भी पूणे अपूर्ण हैं कयो 

जो एस २ स्कन्ध विचारन लग तो एक २ के अनेक भेद हो सकते हैं | जिन तीर्थकरों : 
को उपद्‌शक आर लाकनाथ मानते हं ओर अनादि जो नाथों का भी नाथ परमा- 
त्मा हे उसका नह मानत तो उन तार्थकरों ने उपदेश किससे पाया ? जो कहें 
कि खयं प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन सम्भव नहीं क्‍योंकि कारण के विना कार्य्य 
नहीँ हो सकता । अथवा उनके कथनानुसार एसा ही होता तो अब भी उनमें 
बिना पढ़े पढाये सुने सुनाये ओर ज्ञानियों के सत्संग किये विना ज्ञानी क्यों नहीं 
होजाते जब नहीं होते तो ऐसा कथन सर्वथा निमूल आर युक्तिशून्य सन्निपात रोग- | 
ग्रस्त मनुष्य के बडाने के समान हे जो शून्यरूप ही अद्वेत उपदेश वोद्धो का हैं । 


> 

7 

च 1) 
'| 


| | तो विद्यमान वस्तु शून्यरूप कभी नहीं हो सकता, हां सूक्ष्म कारणरूप तो हो | 


* 

है | | जाता हे इसलिये यह भी कथन श्रमरूपी हे । जो द्रव्यो के उपाजन से ही पूर्वोक्त ! 

| | द्वादशायतनपूजा मोक्ष का साधन मानते हैं तो दश प्राण और ग्यारहवें जीवात्मा | 
| की पूजा क्यों नहीं करते ? जव इन्द्रिय और अन्तःकरण की पूजा भी मोक्षप्रद हे | | 
| तो इन बौद्धों और विषयी जनों में क्या भेद रहा ? जो उनसे ये बौद्ध नहीं वच | | 
न || | सके तो वहां मुक्ति भी कहां रही जहां ऐसी बातें हैं वहां मुक्ति का क्या काम ९ | 
क| 

नी ४; 


भर ८1 ०3 य र >७ ~ 2020. NA 
से नहीं घट सकता निश्चय तो यही होता हे कि इनको वेद इश्वर स विरोध 
जा |! हु ० > ~ Ae 
| | करने का यही फल मिला । पूर्व तो सब संसार की दुःखरूपी भावना की, फिर 
बच में द्वाद्शायतनपूजा लगा दी, क्या इनकी द्रादशायतनपूजा संसार के पदार्था | 


| 
| 
क्याही इन्होंने अपनी अविद्या की उन्नति की है जिसका सादृञ्य इनके विना दूसरों | की 
| 
| 
| 
र 
३ 
; 


द्ध he ~ ~ * ~ > Sah TF 
भे बाहर की हे जो मुक्ति की देनेहारी होसक तो भळा कभी आंख मॉचककाई |. 
: ° > ~ ~ ~ व्र He RR 
तन हूंदा चाहे वा ढूंढे कभी प्राप्त हो सकता है! ऐसी ही इनकी लीला वेद इइबर | 
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को न मानने से हुई अब भा सुख चाह तो वद इश्वर का आश्रय लकर अपना 1 


| जन्म सफल करे | विवेकविलास ग्रन्थ म बौद्धो का इस प्रकार का मत लिखा हैः. || 


| ज्रोद्धानां सुगतो देवो विश्वं च क्षणभंगुरम्‌ । 
| ग्राय्पसल्खाख्ययादत्तवचतुथ्यमिदं क्रमात्‌ ॥ १॥ | | 
| दुःखमायतनं चेव ततः ससुदयो मतः । | 
मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमण श्रूयतासतः ॥ २॥ | 
दुःखसंसारिणस्कन्धास्ते च पञ्च प्रकाचताः । | 
विज्ञानं वेदनासंज्ञा संस्कारो रूपसंव च ॥ ३ ॥ | 
पञ्चेन्द्रियाणि शुब्दा वा विषयाः पञ्च सानसम्‌ । 
` धमीयतनमेतानि द्वादशायतनानि तु ॥ ४ ॥ 
रागादीनां: गशो यः स्यास्समुदोति नृणां हृदि । 
ग्रात्मात्मीयस्वभावाख्यः स स्यात्सघुदयः पुनः ॥ ५॥ | 
क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इति या वासना स्थिरा । 
स मागे इतति बिज्ञेयः स च मोच्तोऽभिधीयते ॥ ६ ॥ 
प्रत्यक्तानुमानं च प्रमाणं द्वितयं तथा । 
चतुः प्रस्थानिका वोद्धाः ख्याता वेभाषिकादयः ॥ ७॥ ` 
अथो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण बह मन्यते । 
सोत्रान्तिकेन प्रत्यक्तग्राह्योऽथो न बहिभितः ॥ ८ ॥ 
आकारसाहता बुद्धियोंगाचारस्य संमता । 
केवलां संविदा स्वस्थां मन्यन्ते मध्यसाः पूनः ॥ & ॥ 
रागादि ज्ञानसन्तानवासनाच्छेदसम्भवा । 
चतुणामांप बोद्धाना सुक्तिरेषा प्रकीत्तिता ॥ १० ॥ 


कृत्तिः कमरड्लुमॉण्ड्यं चीरे पूर्वाह्ममोजनम्‌। | 
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सथो रक्तांवरत्वं च शिक्षिय बोद्धभिक्षभिः ॥ ११ ॥ | 


| वद्धा का सुगतदेव बुद्ध भगवान्‌ पूजनीय देव और जगत्‌ क्षणभंगुर आय्य परुष | 
ओर आय्य! खा तथा तक्त्वा की आख्या संज्ञादि प्रसिद्धि ये चार तत्त्व बोड Es | 
न्तव्य पदार्थं ६ ॥१॥ इस विशव को दु:ख का घर जाने तदनन्तर समुदय अर्थान । 
वि दता द पर इनका व्याख्या कम से सुना ॥ २)॥ ससार मा यी, | 
| जो पश्चवस्कन्ध पूर्वे कह आये हृ उनको जानना॥ ३॥ पञ्च ज्ञानेन्द्रिय उनके शब्दा- | 
| | दि विषय पांच ओर मन बुद्धि अन्तःकरण धर्म का स्थान ये द्वादश हैं॥ 9 ॥ जो 


| 
| 
मघुष्या के हृदय म॑ रागट्ठपादे समूह को उत्पत्ति होती हे वह समदय और जो | 
NS 
आत्मा आत्मा क सम्वन्धा आर स्वभाव हं वह अर्या न्हींस फिर समुद होता है | 
< 
॥ ५ ॥ सब सस्कार क्षाणक ह जो यह वासना स्थिर होना वह वोद्धो का मार्ग ह | 
आर ह शून्य तत्त्व 9७08 जाना माक्ष ६॥ ६॥ वद्ध लोग प्रत्यक्ष ऑर अनु- | 
मान दा ६। प्रमाण मानत ६ चार प्रकार क इन म॑ भद ह वंभापिक, सौत्रान्तिक | 
2 

| 

| 

| 

1 

1 

| 

1 

| 

f 


योगाचार और माध्यामिक || ७ ॥ इनमें वेभापिक ज्ञान में जो अर्थ उसको बिद्य- | 
_ ७८४७ हक ~ 
मान मानता है क्थोंकि जो ज्ञान में नहीं हे उसका होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सक- ' 
| | ता भौर सौत्रान्तिक भीतर को प्रत्यक्ष पदार्थ मानता है बाहर नहीं ॥ ८ ॥ योगा- 
| | चार आकारसहित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मानता दे और माध्यामिक केवल अपने में | 
| | | पदार्थों का ज्ञानमात्र मानता है पदार्थो को नहीं मानता ॥ ९॥ और रागादि ज्ञान 
| के प्रवाह की वासना के नाइ से उत्पन्न हुई मुक्ति चारों बोद्धों की है।॥ १०॥ मृगा- 
|| दि का चमड़ा, कमण्डळु, मूण्ड मुडाये, वल्कल वस, पूर्वाह्न अथोत्‌ ९ बजे से पूवे 
| | भोजन, अकेला न रहे, रक्त वस्न का धारण यह बौद्धों के साधुओं का वेश है । ११॥ 
|| (उत्तर) जो बोद्धो का सुगत बुद्ध ही देव है तो उसका शुरु कौन था ? और जो 
| | विश्व क्षणभङ्ग हो तो चिरदृष्ट पदार्थ का यह वही है ऐसा स्मरण न होना चाहिये जो 
| क्षणभङ्ग होता तो वह पदार्थ ही नहीं रहता पुनः स्मरण किसका होवे जो क्षशिकवाद 
| ही बोद्धों का मार्ग है तो इनका मोक्ष भी क्षणभङ्ग होगा जो ज्ञान से युक्त अर्थ द्रव्य 
रतो जड द्रव्य में भी ज्ञान होना चाहिये ओर वह्‌ चालनादि क्रिया किस पर करता 
! भला जो बाहर दीखता है वह मिथ्या कैसे हो सकता है ? जो आकाश से सहित | 
| द्धि होबे तो दृश्य होना चाहिये जो केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ होवे बाह्य | 


हे 


SR 


| पाथा को केबल ज्ञान ही मानाजाय तो ज्ञेय पदार्थ के बिना ज्ञान ही नहीं: हो 
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सस्याथप्रकाशः ॥ 
1 ४३४ 
मोही 
सकता, जो वासताच 
| ` | मानता विद्या से विरुद्ध 


| सतस्थों की प्रदाशत कर द्‌ | 
| जान जायेंगे के इनका कसा विद्या और केसा मत हे । इसको जन लोग झी. 


क ०००००००००० AAA 
AANA 


न 


गी 
च्छेद ही मुक्ति हूं तां सपुत से भा झाकफ्त सानना चाहये एस 
होन के कारण तिरस्करणीय ह (इत्याद वात सक्षेपत: बौद्ध 
हें अब बुद्धिमान्‌ विचारशील पुरुप अवलोकन रङ्ग | 


| नी मानते हें | लीक 
यहां से आगे जेनमत का वणन ह ॥ 

प्रकरणरक्नाकर १ भाग, नयचक्रसार में निग्नालाखत बाते लिखी ह: | 

बौद्ध लोग समय २ में नबीनपन से ( १ ) आकाश, ( ३ ) काल, ( ३ ) जीव | 
(४ ) पुद्गल ये चार द्रव्य मानते हे और जेनी लोग धमास्तिकाथ, अधमा स्तिक्ाय 
आक्राशास्तिकाय, प॒दगलास्तिकाय, जीवा।स्तकाय आर काळ द्रव्यो को मानते 
हैं | इनमें काल को आस्तिकाय नहीं मानते |किन्तु ऐसा कहते हुं कि काल उपचा 
से द्रव्य है वस्तुतः नहीं उनमें से “धमास्तिकाय' जो गतिपरिणामीपन से परि 
णाम को ग्राप्त हुआ जीव ओर पुद्गल इसकी गति के समीप से स्तम्भन करने का 
| हेतु है वह धमोस्तिकाय और वह असंख्य प्रदेश परिमाण और लोक में व्यापक है 
| दूसरा '“अधमास्तिकाय” यह्‌ है कि जो स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुद्गल 
की स्थिति के आश्रय का हेतु है) तीसरा '“आकाशास्तिकाय? उसको कहते दँ कि जो 
सब द्रव्यो का आधार जिसमें अवगाहन प्रवेश निगेम आदि क्रिया करनेवालें जी 
तथा पुद्गलों को अवगाहन का हेतु ओर सवेव्यापी हे। चोथा “'पुदगलास्तिकाय' यह | 
i हैं कं जा कारणरूप सुक्ष्म, चत्य, एक रस, वण, गन्ध, स्पश! काय का ।लज्ग पूरण : | 
| आर गलन क स्वभाववाला होता हे । पांचवां “'जीवास्तिकाय” जो चेतना लक्षण 
ज्ञान दशन भ उपयुक्त अनन्त पयाया से परिणामी होनवाला कत्ता भोक्ता ह॑। आर | 
| छठा “काल” यह्‌ हे क॑ जा पूवोक्त पंचास्तिकायों का परत्व अपरत्व नवीन प्राची 
। नता का चिन्हरूप प्रसिद्ध वत्तमानरूप पयोयों से युक्त हे वह काल कहाता ह. 
( समीक्षक ) जो वोद्धों न चार द्रव्य पतिसमय भें नवीन २ माने हैं वे झठे है क्या 
| आकारा, काल, जीव और परमाणु ये नये वा प्राने कभी नहीं हो सकते वय 


Re 
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Cr णी 
श्रौर काल मानत ता ठोक था आर जो नव द्रव्य वंशपिक में माने हैं वेही ठोक 
हूं क्याक प्रथव्याद पांच तत्व, काल, दिशा, आत्मा ओर मन ये नव पृथक २ 
पदार्थ निश्चित ह, एक जीव को चतन मानकर इउवर को न मानना यह जैन 


स 


 बौद्धों की मिथ्या पक्षपात की वात हे । 

. अब जो बौद्ध और जेनी लोग सप्तभंगी और स्याद्वाद मानते हैं सो यह है 
| कि “सम्‌ घटः” इसको प्रथम भंग कहते हैँ क्योंकि घट अपनी वर्तमानता से युक्त ी 
| ¦ भ्रथात्‌ घडा हूं इसन अभाव का विरांध किया हे । दूसरा भंग “ असन घट: ? 
| घडा नहीं हे प्रथम घट के भाव से इस घडे के असद्वाव से दूसरा भंग हे । ती- 
सरा भंग यह है कि “ सन्नखन्न घट: ” अर्थात्‌ यह घड़ा तो है परन्तु पट नहीं 
क्योंकि उन दोनों से प्रथक्‌ होगया। चोथा भंग “घटोउघट:” जैसे “अघटः पट:” 


दूसरे पट के अभाव की अपेक्षा अपने में होने से घट अघट कहाता है युगपत | 
उसकी दो संज्ञा अर्थात्‌ घट और अघट भी है । पांचवां भंग यहद है कि घट को | 
पट कहना अयोग्य अर्थात्‌ उस में घटपन वक्तव्य है और पटपन अवक्तव्य है । || 
छठा भंग यह है कि जो घट नहीं है वह कहने योग्य भी नहीं और जो है वह हैं 


व > 1 ९ 
आर कहने योग्य भी हे। ओर सातवां भंग यह है कि जो कहने को इष्ट है प- 
४० _*७ NE HE ~ ¢ ६ 

रन्तुवह नहा ह आर कहन क याग्य भा घट नहा यह सप्तमभग कहाता ह इसा प्रकार :- | 


(OSS 


स्यादस्ति जीवोऽयं प्रथमो भंगः॥ १॥ स्यान्नास्ति जीवो 
` द्वितीयो भंगः ॥ २॥ स्यादवक्तव्यो जीवस्तृतीयों भंगः ॥ ३॥ 
| स्यादस्ति नास्ति नास्तिरूपो जीवश्चतुरथो भंगः ॥ ९॥ स्याद- 
स्ति ्रवक्तव्यो जीवः पंचमो भंगः ॥ ५ ॥ स्यान्नास्ति अवक्त 
व्यो जीवः षष्ठो भंग: ॥ ६॥ स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्यो | 


व इति सप्तमो भंगः॥ ७॥ 


अर्थात्‌ हे जीव, ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदाथ 
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| त्याथप्रकाश: ॥ 
४३६ मख 
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7: न 
यह तीसरा भंग | जब जीव शरीर धारण करता ह्‌ तब मासि ऑर जब शरोर | 
पथक्‌ होता है तब अपूसिद्ध रहता हे एसा कथन दाव उसका चतुर्थ भग कह ह 1 
जीब हे परन्तु कहने याग्य नहा जा एखा कथन हैं उसका पचस भग कहते हैं जीव || | 
प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता इसलिये चक्षु प्रत्यक्ष नहा हे एसा व्यवहार | 
: उसको छठा संग कहते है | एक काल म जांव का अनुमान स हाना आर अद्य 
पन भे न होना और एकसा न रहना किन्तु क्षण २ म पररणाम का प्राप्त होना अहित 
। नास्ति न होवे ओर नास्ति अस्ति व्यवद्दार भा न हाव यह सातवा भग कहाता है॥ 


इसी प्रकार नित्यत्व सप्तभंगी ओर अनित्यत्ब सप्तभंगी तथा सामान्य धर्म विशेष 
७ 136 ~ ~ | गी कक NNN त 
धस्मै गुण और पर्य्याया की प्रत्येक वस्तु में सप्तभंगी होती दे वेस द्रव्य, गुण, स्र 


~ _ ~ ~ कह जाति 3. 18५: के क 
भाव ओर पर्यायों के अनन्त होने से सप्तभंगी भी अनन्त होती हे ऐसा बोद्ध तथा 
हु > ~ x ~ | 
जेनियों का स्याद्वाद ओर सप्तभंगी न्याय कहाता है । ( समीक्षक ) यह कथन एक | 


अम्योऽन्याभाव में साधम्य और वेधर्म्य में चरितार्थं हो सकता है।इस सरल पूरण || | 
को छोड़कर कठिन जाल रचना केवल अज्ञानियों के फंसाने के लिये होता हे । || 


NN 


रश | देखो ! जीव का अजीव म आर अजाव का जाव म अभाव रहता हो हृ जस जाव 
आर जड़ क॑ वत्तमान हन स साधम्य आर चतन तथा जड हाने से वधम्य अथात्‌ | | 


जीव में चेतनत्व ( अस्ति ) हे ओर जडत्व ( नास्ति ) नहीं हे । इसी प्रकार जडं | | | 
डर EN 
| नडत्व ह आर चतनत्व नहा हे इससे गुण, कम, स्वभाव के समान थमे ओर विरुद्ध 


~ 


i मा 
| धम्मं क विचार स सव इनका सप्तभंगी और स्याद्वाद सहजता से समक में आता 
NA ° ५ 
है फिर इतना प्रपंच बढ़ाना किस काम का हे ? इसमें वोद्ध और जैनों का एक |' 
> थोडा नी. २४ % र ड्‌ fl 
मत ह । थोडासा ही प्रथक्‌ होने से भिन्नभाव भी होजाता हे ॥ 


अब इसके आगे केवल जेनमत विषय में ठिखा जाता है;-- 
1चदाचद्ढ पर तत्त्वे विवकरताहइवचनप््‌ । 
उपादयमुपादय हेय हेय च झुवतः ॥ १ ॥ ५ 
छ्य है कतेरागाद तत्‌ काथ्यमाववाकेनः । 
उपादय पर ज्यातरुपयोगकर्लनज्ञणम्‌ ॥ २॥ 


जन ळाग “चत्‌ आर “अआचित' अथात्‌ चतन ओर जड दो ही परतत्व मानते है 
ना कर | वंबचच ते का नास विवेक जा २ ग्रहण क याग्य हे उस २ का ग्रहण और जीर 


| 
| 
। 
| 
। 
। 


3 - ल TESS >+ - 
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| का बांद्ध लिखा उसका प्रयोजन केवल इतना ही हे के उनका दूसर दशवाला न 
व 


मान गत्‌ का कत्ता आर रागाद तश्रा इच्चर न जगत कया ह इस आविवक्ी मत का 1 


द्शसमुद्धास: ॥ ४३७ ँ 


यांग करन याग्य ह उस २ क त्याग करनेवाले को विवेकी कहते ह॥१॥ जः 


त्याग ओर यांग सलाक्षत परमज्योतिस्वरूप जो जाव है उसका ग्रहण करना उत्तम 
हे॥ २॥ अर्थात्‌ जीव के विना दूसरा चेतन तत्त्व ईश्वर को नहीं मानते, कोई भी ! 
अनादि सिद्ध ईश्वर नहीं ऐसा बोद्ध जन लोग मानते समें राजा शिवप्रसाद- , 
जी “इतिह्दासतिमिरनाशक”” ग्रन्थ में लिखते हैं कि इनके दो नाम च्चे जस 
दूसरा वोद्ध, ये पर्यायवाची शब्द हें परन्तु बोद्धों में वाममार्गी मद्यमांसाहारी वो 

हूं उनक साथ ज॑नियों का विरोध परन्तु जो महावीर ओर गौतम गणधर हैं उन 


13 
1 
| 
; 
j 
h 
1 
f 
f 
f 
f 


का नामवाद्धान वुद्ध रक्खा ह आर जानेया ने गणधर ओर जनवर इसम जनको | 
> 


परपरा जनमत ह्‌ उन राजा शवमग्रसादजा न अपन £ 'इतहासातामिरनाशक'” ग्रन्थ 


क तासर खण्ड म लखा ह क “स्वामी शाङ्कराचाय्य' से पहिले जिनको हुए कुल 


हजार वष क लग भग गुजर हूं सार भारतवप म॑ वाद्ध अथवा जनधर्म फळा हुआ 

था इस पर नांट-''वांद्ध कहन स हमारा आशय उस मत स हू जा महावार क 
णधर गातम स्वामां क समयस शडुर स्वामी क समय तक वदावरुद्ध सार भारतवर्ष 

म फला रहा आर जसका अशाक आर सम्प्रति महाराज ने माना उससे जेन 


वाहूर ।कसा तरह नहा [निकल सकते । जिन 1जेससे जन निकला ओर बुद्धा जस 


चि 
बाद्ध [नकला दाना पयांयवाचा शब्द हू कांश म दोना का अथ एक ही लिखा 


CF 


र गातम का दांना मानत हं वनो दापवश इत्यादे पुराने बांद्ध ग्रन्थों म शाक्य- 


मुनि गातम बुद्ध का अकसर महावार हा क नाम स [लखा ह्‌ ॥ पस उसक समय | 

hl Las 

भ एक हा उनका मत रहा हांगा हमन जा जन न [लखकर गातम क मतवालां | 

~ ~ = | ">> 
का ) 


३३५०.००.५०. 


ey ४” 


2 
Sly 
> 


~ ५ ° ~ 


वोद ही के नाम से लिखा है” ॥ ऐसा ही अमरकोष में भी लिखा है: 
सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः 
समन्तभद्रो भगवान्माराजछाकजाज्जनः ॥ १॥ 
षडभिज्ञो दश्वलोऽद्रयवादी विनायकः । 

' मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिः शाक्यसुनिस्त यः ॥ २॥ 

- स शाक्यासहः सवाथः सिद्वश्श्‌।्वोदानश्च सः। 


| 
| 
| 
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थेप्रकाश: ॥ 
४ ४६८ सत्य 


| विनर ली अल थी पा 


। जोतसश्चार्कवन्यु्च मायादेवी सुतश्च सः ॥ 
। अमरकोश कां० १। वर्ग १। शोक १० तक ॥ 


अब देखो ! बद्ध जिन श्रौर बोड तथा जन एक क नाम हेवा नहीं १ री | 


“अमग्सिंह”” भी बुद्ध जिन के एक लिखने में भूल गया हैं £ जो अविद्वान्‌ जैन 
ब तो न अपना जानते और न दूसरे का, केवल हठमात्र से वाया करते हैं रनु | 


< 


गो जनों में विद्वान हैं वे सव जानते हे कि “बुद्ध” ओर “जिन” तथा “बौद्ध” और | 
| 
“जैन” पर्यायवाची हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं | जेन लोग कहते हूँ कि जीव हो || 
परमेश्वर होजाता है, बे जो अपने तीर्थकरों को ही केवली मुक्ति प्राप्त और परमेश्‍वर |. 


मानते हैं अनादि, परमश्वर काई नहीं सववज्ञ, वीतराग, अहन्‌, कवली, तीर्थकृत, | | 
जिन ये छः नास्तिको के दवताआं के नाम हैं | आददंव का स्वरूप चन्द्रसरि ने 


भै | “झाप्तनिश्चयाल्लार' ग्रन्थ में ढिखा है; -- 
सदज्ञो वीतरागादिदोषख्रलोक्यपूजितः । 
यथा स्थितार्थवादी च देवो5हन्‌ परमेश्वरः ॥ १ ॥ 
बसे ही ““तौतातितो” न भी लिखा हे कि:-- 
OBST OS, च ~ NN 
' सवज्ञो इश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः । 
NN CS IES र ह री 
देष्टा न चकदेशोऽस्ति लिङ्गं वा योज्नुमापयेत्‌ ॥ २॥ 
| . न चागमविधिः कश्चिन्नित्यसवज्ञ बोधकः । 
| नच तत्राथवादानां तात्पर्यमपि कर्पते ॥ ३॥ 


न चान्याथप्रधानेस्तैस्तदस्तित्वं विधीयते । 


(३ ..* (8! 
न चालुवादेतु श्यः प्रवेमन्येरबोधित: ॥ ४ ॥ 
जा रागादि दोषों से रहित, 


नठोक्य में पूजनीय यथावत्‌ पदार्थों का वता 
र ९ ळे ~ | 
' अबज्ञ अदन दव & बह परमशवर हे ॥ १ ॥ जिसलिये हम इस समय परम | 
"मु । 


मं Ls ~ A 0 
नह! दखत इसालय कोई सर्वेज्ञ अनादि परमेइवर प्रत्यक्ष नहीं, जब इखर में 
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द्वाददासमुलास: ॥ ४३९ 


SSNS on ~ 
~ 


अनादि सववज्ञ परमात्मा का बोधक शब्द प्रमाण भी नहीं हो सकता, जब तीनों 
प्रमाण नहा ता अथवाद अथात्‌ स्लु।ते 1नन्दा परकाति अथात्‌ पराये चरित्र का वणन 
और पुराकल्प अथोत्‌ इतिहास का तात्पय भी नहीं घट सकता ॥ ३ ॥ और अन्याधेप्र- ˆ | 
घान अथात्‌ बहुत! समास क तुल्य पराक्ष परमात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं । 


PONE A, 


क क ; 
हैँ | हो सकता, पुनः इंइवर क उपदेष्टाओं से सुने विना अनुवाद भी कैसे हो सकता हे ? ॥४॥ | 
1 रू व हि ; 
(स गाइ्यान अथात्‌ खण्डन ) जो अनादे इरवर न होता तो “अहन ठ वा 
र त माता पिता आदि क शरीर का सांचा कोन बनाता ? विना संयोगकत्ती के यथायोग्य : 
| i 
ही || | सवाऽवयवसम्पन्न, यथा।चत काय करने में उपयुक्त शरीर बन ही नहीं सकता और : 
र | | | जिन पदाथ अ शरीर वना हे उनके जड होन से स्वयं इस प्रकार की उत्तम रचना : 
त, | ) | से युक्त शरीर रूप नहँ वन सकते क्योंकि उनमें यथायोग्य बनने का ज्ञान ही नहीं : | 
१ (१ र ५ 
ने | | और जो रागादि दोषों सं सहित होकर पश्चात्‌ दोष रादित होता है वह ईश्वर कभी : 
है. | ("सो ; 


| | नह हा सकेता क्या।क ।जस 1न।मत्त स वह रागा।द्‌ स मुक्त हांता हं वह मुक्ति रि 
| 


| ` उस निमित्त के छूटने से उसका कार्य मुक्ति भी अनिद्य होगी, जो अल्प और अ 
| | स्पज्ञ दै बह सर्वव्यापक और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता क्योंकि जीव का स्वरूप | 
` | एकदेशी और परित गुण, कमे, स्वमाववाला होता है वह सब विद्याओं में सब प्रकार 
| | यथार्थवक्ता नहीं हो सकता इस लिये तुम्दारे तीर्थकर परमेश्वर कभी नहीं हो सकते॥ १॥ |. 
| ¦ क्या तुम जो प्रत्यक्ष पदाथ हे उन्ह। को मानते हा अप्रत्यक्ष को नह। ? जसे कान से रूप 

| | ओर चक्षु से शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता वैसे अनादि परमात्मा को देखने का सा न 
धन शुद्धान्तःकरण, विद्या और योगाभ्यास से पवित्रात्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता 
| है, जैसे विना पढे विद्या के प्रयोजनों की प्राध्रि नहीं होती वैसे ही योगाभ्यास ओर 


४ 


mS ~ नि 0 > 

विज्ञान के विना परमात्मा भी नहीं दीख पडता, जस्र भू।म क रूपाद गुण ह का दख 
ANN 

जानक गुणा स अव्यवाहूत सम्बन्ध स पाथवा प्रत्यक्ष होती ससाष्टमपरमा- 
> पु 


~ 
त्मा की रचना विशेष लिङ्ग देख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता ह ऑर जा पापाचरणच्छ 
| समय सें भय, शंका, लञ्जा उत्पन्न होती हे, वह अन्तयांम। परमात्मा का आर स॒ हूं 


को जीव जान सकता हे सब अथवाद्‌ अथात्‌ 


न न - MSE RMR Digitized by. Arya Samaj-Eoundation-Chennai-and-eGangetri-——-...... | 
र & ~~. 
1. ४७४० सत्याथेप्रकाशः ॥ 


AAAS 


i 
करना भी यथार्थ घटता हे क्योंकि जो नित्य पदाथ ह उनके गुण, क 


। नित्य होते हें उनकी प्रशसा करने म कोई भी प्रतिबंधक नहीं || ३ ॥ के मनुष्यों 
| में कत्ती के विना कोई भी कार्य नहीं होता वैसे ही इस महत्काय का कर्त्त के बिना | 
| होना सर्वथा अपभव हे । जब ऐसा दे तो इंश्वर क होने में मूढ को भी सन्देह नह | । 
। हो सकता । जत्र परमात्मा के उपदेश करनेवालों से सुनेंगे पश्चात्‌ उन्नका अनुवाद 

| करना भी सरल है॥ ४॥ इस से जेनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ईईंवर का खंडन | 


करना आद व्यवहार अनु[चत हू | 


( प्रश्‍न ):-- 


अनादेरागमस्यार्थों च सर्वज्ञ आदिमान्‌ । | 

कृत्रिमेण त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ १॥ | 
~ 6 ७ नये र 

अथ तद्वचननेव सवेज्ञोऽन्थेः प्रदीयते । 

Se STON 0 वी _ ~ 
प्रकल्पेत कथं सिद्धिरन्यो-ऽन्याश्रययोस्तयोः ॥ २॥ | 
सवेज्ञोक्ततया वाक्यं सत्यं तेन तदस्तिता । | 
कथं तदुभयं सिध्येत्‌ सिद्वमूलान्तरादृते ॥ ३ ॥ | | | 


[पु ee ° ४ 
बीच मे सवेज्ञ हुआ अनादि शास्त्र का अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि किये हुए | 
डे ~ 
असत्य वचन से उसका प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके ? || १॥ और जो परः 


> 


५ अप ` ~ /९ र 
भवर ही के वचन से परमेश्‍वर सिद्ध होता हे तो अनादि ईश्वर से अनादि शाख . 


भर | 


ळू व कची 2. |. 
| की सिद्धि, अनादि शार से अनादि इइवर की सिद्धि, अन्यो ऽन्याश्रय दोष आता & | 
। 


x 
२5 र oi 
ree oR 
: ee SSS णाका 


९ (9 ° ~ ~ 0२ | 
॥ २ ॥ क्याके सवेज्ञ के कथन से वह वेदवाक्य सत्य और उसी वेदवचन स इर | | | 


(> 


की सिद्धि करते हो यह केसे सिद्ध हो सकता है ? उस शाख और परमेश्वर की || | 
सिद्धि के लिये तीसरा कोई पमाण चाहिये जो ऐसा मानोगे तो अनवस्था दोष वेगा | | 
॥ ३ ॥ (उत्तर) हम लोग परमेश्वर ओर परमेश्वर के गुण, कमे, स्वभाव को अनार्दि 
| EE है, अनाद 1नत्य पदाथा म अन्योऽन्याश्रय दोष नहीं आ सकता जैसे का || 
से कारण का ज्ञान और कारणा से कार्य्य का बोध होता है, कार्य्य में कारण बां || 

भाव ओर कारण में कार्य का स्वभाव नित्य है वैसे परे | 


RR खा 
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|: क ae ४ ~~~ ~ Nr | 


| ॥१।२।२३॥ आर तुम तीथकरों को परमेश्वर मानते हो यह कभी नहीं घट स- | 


1 


i SL LS « 

| कता क्योंकि विना माता पिता के उनका शरीर ही नहीं होता तो वे तपश्रय्याज्ञान 

| । और युक्ति को कसे पा सकते ह वेसे ही संयोग का आदि अवश्य होता है क्योंकि 
f 1 Re SR 2 प्र 

| विना वियोग के संयोग हो. ही नहीं सकता इसलिये अनादि सृष्टिकर्ता परमात्मा कौ 


तट 
PNA 9 28५ र Ce 1 
द्‌ 


2 को क (कल ~ ते ~ 
मानो | देखा - चाहे कितना हा काई सिद्ध हो ता भी शरीर आदि की रचना को पूर्ण 


से. नहीं जान सकता, जव सिद्ध जीव सुपुप्ति दशा में जाता है तव उसको कछ : 


| भी भान नहीं रहता, जव जीव दुःख को प्राप्र-होता हेतव उसका ज्ञान भी न्यून हा 
| जाता हैं, एस पारोच्छन्न सामण्यवाले एक दश म रहनेवाल को इश्वर मानना विना 

| श्रान्तिवु।द्धयुक्त जानया से अन्य कोई सी नहीं मान सकता | जो तुम कहो क्रि वे | 
| तीर्थकर अपने माता. पिताओं श्ले हुए तो वे किन से और. उनके माता पिता किन | 


PN 


6 | स! फिर उनके भी साता पिता किन से उत्पन्न हुए ? इत्यादि अनवस्था आवेगी | 


DS hn आही 10“. 
श्रास्तक चार नास्तिक का सवाद ॥ 


Di eR 


इसके आगे प्रकरण्रत्नाकर के दूसरे साग आस्तिक, नास्तिक के. संवाद के 


bd 


_ 


भ्रात्तर यहां लिखते इ जिसको बडे २ जेनियो ने अपनी सम्मति के साथ माना 
| छपवाया है । ( नास्तिक ) इश्वर की इच्छा से कछ नहीं होता जो 
| क ) जो सव कर्म से होता हे तो कमे किस से 

0 जो कहो कि जीव आदि से होता है तो जिन श्रोत्रादि साधनों से जीव 
है वे किन से हुए? जो कहो कि अनादिकाल और स्वभाव से होते हें | 
हारे मत में मुक्ति का अभाव होगा! जो 
हो कि प्रागभाववत्‌ अनादि सान्त विना यत्न के सव के कमे निवृत्त हो जा- 
गे | यदि इश्वर फलप्रदाता न हो तो पाप के फल दुःख को जीव अपनों इच्छा 
i 


Rl A 
अ: श्र 
८४ 
[| 
A 
a 
a सट 


च IA NNER es 


~~ हीं 


| i) र ४ ia 
| | स कभी नहीं भोगेगा जेसे चोर आदि चोरी का फल दण्ड अपनी इच्छा से नह 
| 
गते किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप आर 
के मकर हो जायेंगे अन्य के कमे अन्य को सोगने | 
५ 


A 
Fe 
Cu 
J Br A) 


पुण्य के फलों को भोगते हे अन्यथा 
| डंग | ( नास्तिक ) इइवर आक्रिय 


। FIN 
|¦ शा. भागना पडता इसलिये जसे हम कंवल प्राप्त उक्त 


~ 


| भी मानो | (आस्तिक) ईश्वर अक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय 
| नेह ? और जो कत्ता है तो वह क्रिया से प्रथक्‌ कभी नहीं हो सकता जसा लुन कानमे 


A व 
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क 

है क्योकि जो कमे करता होता तो कसे का फळ 
क्रिय मानते हैं वैसे तुम 

व चेतन है तो कत्ता क्यों 


SCS OE Lo TY MES 


१ ही र उ हि 
हॅ ४४२ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


बनावट के इश्वर तीर्थकर को जीव से बने हुए मानते हो इस प्रकार के ईश्‍वर 
CT ५०५० /०७/७४६ 
कोई भी विद्वान्‌ नहीं मान सकता क्योंकि जा निर्मित्त स ईथर बने तो अनित्य 


। और पराधीन होजाय क्याकि ईश्वर बनने क प्रथम जीव था पश्चात्‌ किसी नि 


त । मित्तसे इश्वर बना ता फिर भी जीव होजायगा अपने जावत्व स्वभाव कोक 


5 
EN 
| 


> 


भ 
| नही छोड़ सकता क्योंकि अनन्तकाल से जीव हे. अर अनन्तकाल तक रहेगा | ; 
लिये इस अनादि स्वत:सिद्ध इश्वर का मानना याग्य हूँ । देखा ! जैसे वरे 

\ ससय सें जीव पाप पुण्य करता, सुख दुःख भोगता हूँ वसे इश्वर कभी नहीं होता | जो 
वर क्रियावान्‌ न होता तो इस जगत्‌ को कॅसे बना सकता £ जो कमों को प्राग 

। भाववत्‌ अनादि सान्त मानते हो तो कमं समवाय सम्बन्ध स नहा रहगा जो सम. 

। बाय सम्बन्ध से नहीं वह संयोगज होके अनित्य होता हं, जां मुक्ति में क्रिया ही 
| न मानते हो तो बे युक्त जीव ज्ञानवाले हात ह वा नहा ! जो कहो होते हें तो अन्त 


क्रिया बाले हए, क्या मुक्ति में पाषाणवत्‌ जड़ हो जाते, एक ठिकाने पड़े रहते ओर 


| 
| 
| 
| 
| 


कुछ भी चेष्टा नहीं करते तो मुक्ति क्या हुई किन्तु अंधकार ओर बंधन में पड्गये। | | 
} है 
( नास्तिक ) इंश्वर व्यापक नहीं हे जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्यों नहीं | 


है. | होतीं ? और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि की उत्तम, मध्यम, निकृष्ट अवस्था 


| 
| ~ 
f 
| 


' सवेदेशी होता हे जसे आकाश सब मे व्यापक हे ओर भगाळ और घट पटादि सब व्याप्य 
रे ५ AN | 
| एकद्‌शी हं, जसे प्राथवी आकाश एक नहीं बसे इश्वर ओर जगत्‌ एक नहीं, जसं सव || 

र घट पटादि में आकाश व्यापक हे और घट पटादि आकाश नहीं वैसे परमेश्वर | | 


NX 1 
। चेतन सब में हे ओर सब चेतन नहीं होता, जैसे विद्वान्‌ अविद्वान्‌ और धर्मात्मा अथः || 
ष्ट ~ 


|| 
| मात्मा बराबर नहीं हात विद्यादे सद्गुण ओर सत्यभाषणादि कमे सुशीलंतादि स्वभ || 
11 
| 


3 Oy iY 


न्यूनाधिक होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्त्यज बडे छोटे माने जाते ६ || 
* वणा की व्याख्या जेसी “चतुर्थेसमुह्णास” में लिख आये हैं बहां देख लो । (नास्तिक) | 
| जो ईवर की रचना से ष्टि होती तो माता पितादि का क्या काम ? (आस्तिक) | 
ऐउवरी सृष्टि का इंइवर कत्ता हे, जवी सृष्टि का नहीं, जो जीवों के कत्तेव्य कमे € उ | 


को ईश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही करता हे जैसे वृक्ष, फल, ओषधि, अनार 
इंर्बर ने उत्पन्न किया हे उसको लेकर मनुष्य न.पीसें, न कूटे, न रोटी दि 
- थे बनावे और न खावें तो क्या इंश्वर उसके चदले इन कामों को कमी कर 


ure 
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र जो न करं तो जीव का जीवन भी न होसके इसलिये आदिसृष्टि में जीव के | 
शरीरों आर सांचे को बनाना इंश्वराधीन पश्चात्‌ उनसे पुत्रादि की उत्पत्ति करना | 
जीव का कत्तेव्य काम हूँ ( नास्तिक) जब परमात्मा शाइवत, अनादि, चि रानन्द्‌- 
ज्ञानस्वरूप &ै ता जगत्‌ क प्रपंच आर दुःख में क्यों पडा ? आनन्द छोड द:ख का 
ग्रहण ऐसा काम काई साधारण मनुष्य भी नहीं करता ईश्वरने क्यों किया ? (आस्ति- | 
| क) परमात्मा कैसी प्रपंच ओर दु:ख में नहीं गिरता न अपने आनन्द को छोडता है 
| क्योंकि प्रपंच आर दु:ख में गिरना जो एकदेशी हो उसका हो सकता है सर्वदेशी का ! 
| | नहीं। जो अनादि, चिदानन्द, ज्ञानस्वरूप परमात्मा जगत्‌ को न बनावे तो अन्य 
| | कौन बना सके ? जगत्‌ बनाने का जीव में सामर्थ्य नहीं और जड़ में खयं बनने ! 
} का भी सामर्थ्य नहीं इससे यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत्‌ को बनाता और | 


१ 
| MR, X A हट २९० ~ 
¦ सदा आनन्द में रहता हे, जैसे परमात्मा परमाणुओं से सुष्टि करता हे वैसे माता 


[as 


1 
1 
|; 
f 
1 
1 
i 
| 
1 
| 
पितारूप निमित्तकारण से भी उत्पत्ति का प्रवन्ध नियम उसी ने किया है । (ना- | 
4 
1 
। 
| 
f 
1 
| 


f 
j 
f 


क) ईश्वर मुक्तिरूप सुख को छोड़ जगत्‌ की सुष्टिकरण धारण और प्रळय कर- 
के बखेडे में क्यों पडा ? ( आस्तिक ) इंश्वर सदा मुक्त होने से, तुम्हारे साथः 

[से सिद्ध हुए तीर्थकरों के समान एक देरा में रहनेहारे बन्धपूर्वक मुक्ति से युक्त, | 
सनातन परमात्मा नहीं हे जो अनन्तस्वरूप गुण, कम, स्वभावयुक्त परमात्मा है 

| | बह इस किंचिन्मात्र जगत्‌ को बनाता धरता और प्रलय करता हुआ भी बन्ध में | 
| | ओर बन्ध की अपेक्षा से मुक्ति होती हे, जो कभी वद्ध नहीं था बह मुक्त क्योंकिर 
| | कहा जा सकता है ? और जो एकदेशी जीव हैं वे ही वद्ध और मुक्त सदा हुआ ! 
करते हें, अनन्त, सर्वदेशी, सर्वव्यापक, ईश्वर बन्धन वा नैमित्तिक मुक्ति के चक्र 


| । ~ x 
| | में जेसे कि तुम्हारे तीर्थकर हू कभी नह पड़ता, इसालय वह परमात्मा सद्व 


A 


युक्त कहाता हे। (नास्तिक) जीव कर्मा क फल एंस हा भाग सकते हैं जैसे भांग पौने के 
| मद्‌ को स्वयमेव भोगता हे इसमें ईश्वर का काम नहीं । ( आस्तिक ) असं विना | 
राजा के डाकू लंपट चोरादि दुष्ट मनुष्य स्वयं फांसी वा कारागह म नहीं जाते नवे 
| जाना चाहते हें किन्तु राज्य की न्यायव्यवस्थानुसार बलात्कार स॒ पकड़ा कर य 


ज् | त राजा दड दता ह॑ इसी प्रकार जीव को भी इश्रर अपना न्यायव्यवस्था 
| 


स्व कर्मानुसार यथायोग्य दंड देता दै क्योंकि कोई भी जीव अपने इष्ट कर्मो 


~ 
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. फल भोगना नह। चाहता इसलिये अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये | | 
( नास्तिक ) जगत्‌ में एक ईश्वर नहीं किन्तु जितने मुक्त जीव हूँ वे सव इश्वर ३, | 

(आस्तिक ).यह कथन सवथा व्यर्थ ह्‌ क्योंकि जो प्रथम वद्ध हाकर सुक्त हो तो पुन: 

| द्ध में अवश्य पडे क्योंकि वे स्वाभाविक सदेव सुक्त नही जसे तुम्हारे चोबोस 

¦ तीर्थकर पहिले वद्ध थे पुनः सुक्त हुए फर भा वन्ध भ अवश्य गिरेंग ओर जब 


हुतल इसर है. तो जसे जीव अनेक होने स छडृत, सडत, फरत हू वंस इश्वर भी 


| लहा सिडा करेंगे । ( नास्तिक ) हे मूढ़ जगत्‌ का कत्ता काइ नहा कन्तु जगत्‌ ख 


, असि हे। ( आस्तिक ) यह जेनियों की कितनी बडी भूछ हे भला विना कत्ता क्के | | 
! यह ऐसी वात है | 


हं 
[ao ~ 
कोई कमे, कमे के विना कोई काय्य जगत्‌ म हाता दीखता ह 
| कक... ... 
| कि जैसे गेहूं के खेत में स्वयंसिद्ध पिसान, रोटी बनक जोनेया के पेट में चली जाती 


LS शं 


हो ! कपास, सूत, कपडा, अङ्गरखा, दुपट्टा, धोती, पगडा आदे बनके कभी नहीं 
¦ आते ! जब ऐसा नहीं तो इंधर कत्ता के विना यह विविध जगत्‌ ओर नाना 
, प्रकार की रचना विशेष कैसे बन सकती ९ जो हठधर्म से स्वयंसिद्ध जगत्‌ क 
मानो तो स्त्रयंसिद्ध उपरोक्त वख्जादिकों को कत्ता क विना प्रत्यूक्ष कर दिखलाओ ज 
ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे प्रमाणशून्य कथन को कोन बुद्धिमान्‌ मान 
सकता हे! । ( नास्तिक ) ईश्वर विरक्त है वा मोहित ? जो विरक्त हे तो जगत्‌ के 
' प्रपंच में क्यों पड़ा £ जो मोहित है तो जगत्‌ के बनाने को समर्थ नहीं हो सकेगा | | 
| (आस्तिक) परमश्वर स वराग्य वा मोह कभी नहा घट सकता, क्योंकि जा सवेव्या- 
' क है वह किसको छोड़े ओर. किसको ग्रहण करे इंश्रर से उत्तम वा उसको अः | | | 
| 
| 


प्राप्त कोई पदार्थ नहीं हे इसलिये किसी में माह भी नहा हाता वेरागय ओर मोह 
टी! होना जीव में घटता है ईश्वर में नहीं । ( नास्तिक ) जो इश्वर का जगत्‌ क | 
' कत्तां ओर जीवां के कर्मा के फलों का दाता मानोग तो इश्वर प्रपंची होकर दुःखी. ' 


| होजायगा । (आस्तिक ) भला अनेकविध कर्मों का क्त ओर प्राणियों को फडे | 
का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान्‌ कर्मों में नहीं फंसता न प्रपंची होता है वो | 
परमश्वर अनन्त सासथ्यवाला प्रपचा आर दु:खी क्योंकर होगा £ हां तुम पते 
आर अपन त[थंकरा के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से सममे हो सी | || 
ठुम्दारी अविद्या की लीला है जो अविद्यादि दोषों से छूटना चाहो तो वेदादि सख॑ |: 
, झाख्रों का आश्रय लेओ क्यों भ्रम में पडे २ ठोकरें खाते हो ? ॥ । 

अब जन लाग जगत्‌ को जैसा मानते हैं वैसा इनके सूत्रों के अनुसार दिला | 


५ /५ 
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आर संक्षपतः सूलाथ क किये पञ्चात्‌ सत्य झूठ की समीक्षा करके दिखलाते हैं 

सूल-सामञ्चणाइ श्रणंन्तं च नूगइ सतार घोरकान्तरं । द 
मोहाइ कम्मशुर ठिड्‌ विवाग वसडुभमइजीव रो। प्रकरण- 
रत्नाकर भाग दूसरा २। षष्टाशतक ६० सञ्र २॥ 
| | हू रत्नसार भाग नामक ग्रन्थ क सम्यकृत्व प्रकाश प्रकरण मं गोतम यर प 
| ' महावीर का संवाद है ॥ 
| इसका संक्षेप स उपयोगी यह अथ है कि यह्‌ संसार अनादि. अनन्त हे न 
| ॥ | कभी इसकी उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होता दै अर्थात्‌ किसी का बनाया जगत 
¦ नहीं सो ही आस्तिक नास्तिक के संवाद में, हे मूढ़ ! जगत्‌ का कर्ता कोई नहीं . 
¦ त कभी बना ओर न कभी नाश होता । ( समीक्षक ) जो संयोग से उत्पन्न होता | 
है बह अनादि ओर अनम्त कभी नहीं हो सकता । ओर उत्पत्ति तथा विनाश हुए | 
न| | विना कमे नहीं रहता जगत्‌ में जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे सव संयोगज उत्पत्ति 
¦ व्रिनाशवाले देख जाते हैं पुनः जगत्‌ उत्पन्न ओर विनाशवाला क्यों नहीं ? इसलिये 
तुम्हारे ता्थकरों को सम्यक्‌ वोध नहीं था जो उनको सम्यक्‌ ज्ञान होता तो ऐसी 


असम्भव वातें क्यों लिखते ? जेसे तुम्हारे गुरु दे वेसे तुम शिष्य भी हो तुम्हारी बातें 
सुननेवाले को पदाथज्ञान कभी नहीं हो सकता भला जो प्रसक्ष संयुक्त पदाथ दी- 
|| ' खता हे उसकी उत्पत्ति ओर विनाश क्योंकर नही मानते अथात्‌ इनके आचाये वा 
| । जनियों को भूगोल -खगोल बिद्या भी नहीं आती थी ओर न अव यह बिद्या इनमें . 
हैं नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असम्भव बातें क्योंकर मानते ओर कहते £ देखो ! ! 
इस साष्टि में प्रथिवीकाय अर्थोज प्रथिवी भी जीव का शरीर हे ओर जलकायादि : 
जीव भी मानते हें इसको कोई भी नहीं मान सकता । ओर भी देखा: इनकी मिश्या | 
| | बातें जिन तीर्थकर को जेन लोग सम्यकूज्ञानी ओर परमेश्वर मानते हे उनकी मिथ्या ; 
| | वातों के ये नमूने हँ । ::रत्नसारभाग? (इस ग्रन्थ को जन लोग मानत हूँ आर यह 
इसवी सन्‌ १८७९ अप्रेल ता० २८ में बनारस जैनप्रभाकर प्रेस में नानकचंद जती ने 
छपवाकर प्रसिद्ध किया है ) के १४५ प्रछ में काल की इस प्रकार व्याख्या की ह | 

1 | अथात्‌ समय का नाम सक्ष्मकाल हं। अर असख्यात समया का “आवालि” कहत - : ँ 
। १ है । एक कोड सर्ठ लाख सत्तर सहस्र दोसौ सोलह आवलियों का एक “मुहूत्त ! 


|. होता है. वैसे तीस मुहूर्ता का एक “दिवस! वस पन्द्रह दवसा का एक “ पक्ष? 


x Dir? 


AS A 


/८८८८८५५-५८५८-८८८-४४४४00/0007" 
SRT ४४४४५॥00 
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“~ 


| चेले दो पक्षों का एक “ मास ” वेसे बारह महीनों का एक “वर्ष” होता हम 
। ¦ सत्तर लाख क्रोद, छप्पन सहस्र क्रोड वर्षो का एक “ पूव ” होता हे, ऐसे अह. | 
| | ख्यात पूर्वा का एक `“ पल्योपम ” काल कहत है | असख्यात इसको कहते हैं हि | 
¦ एक चार कोश का चोरस आर उतना हो गहरा कुआ खाद कर उसको जुगाति 

i | मनुष्य के शरीर क निम्नलिखित बालां क ड़कड़ ख भरना अथात्‌ वत्तमान मनुष्य 
॥ | के बाल से जुगुलिये मनुष्य का बाळ चार हजार छानव भाग सूक्ष्म होता है, जद || 

जुगुलिय मनुष्यों के चार सहस छानवे बालों को इकट्ठा करं तो इस समय केम 
नुष्यो का एक याल होता हे ऐसे जुगुलिय मनुष्य के एक बाल के एक अंगुल भागक || 
सात वार आठ २ टुकडे करन स २०९७१०२१ अथात्‌ वास लाख सत्तानव सहस्न एक || 

। सौ बावन टुकड़े होते हैं, ऐसे टुकड़ों से पूर्वोक्त कुआ को भरना उसमें से सौ वर के अन्तर | 
एक २ टुकड़ा निकालना जब सब टुकड़े निकल जावें ओर कुआ खाली होजायतो भी | 
वह संख्यात काल हैं ऑर जब उनमें से एक २ टुकड़े के असंख्यात टुकड़े करू | 
उन टुकड़ों से उसी कुए को ऐसा ठस के भरना कि उस के ऊपर से चक्रवत्ती राजा || 
की सना चली जाय तो भी न दबे उन टुकड़ों में से सो वर्ष केश्यन्तरे एक टुकड़ा नि- | | 
| काले जब वह कुआ रीता हो जाय तब उसमें असंख्यात पूर्व पड़ें तब एक २ पस्यो- || 
| । पम काल हता ह | बह पल्यापम काल कुआ के दृष्टान्त से जानना, जब दश क्रोड़ान्‌| 
| क्राड़ पल्य़ापम काल बीते तब एक “सागरोपम” काल होता हे, जब दश क्रोडान्‌ | 
| %।ड़ सागरापमकाल बीत जाय तब एक ८ 'उत्सप्पणी?? काल होता हं आरजबएक। | 
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| उत्सप्पणा आरं एक अवसप्पणा काल बीत जाय तब एक “' कालचक्र ” होता है ॥ 
, जब अनन्त कालचक्र बीत जावें तब एक “पुदगलपरावृत्त” होता है, अब अनन्तकात | | 

किसका कहते ६ जो सिद्धान्त पुस्तकों में नव दृष्टान्तो से काल की संख्या की ६ै || 
| इस उपरान्त “अन्तकाल” कहाता हे, वैसे अनन्त पदगलपरावूत्त काल जीव को भर: || 
| मत हुए बात हू इत्यादि | सुनो भाई गणितविद्यावाले लोगो ! जैनियों के ग्रन्थों की | ५ 


य | 
' कालसख्या कर सकोगे वा नहीं ? और तम इसको सच भी मान सको गे वा नहीं ! देखों 
इनतार्थकरां न एसी गाणितविद्या पढ़ी थी ऐ 


से२ तो इनके मत में गुरु और शि | 
/ हु जनका आवद्या का कुछ. पारावार नहीं 


[र| 
॥ और भी इनका अन्धेर सुनो रह 
ग १ 
ग्ए० 1३१४ लक जा कुछ वूटाबोल अथात्‌ जनियो क सिद्धान्त ग्रन्थ जो कि उ 


द्वादशसमुद्धास: ॥ ४४ 
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अथात्‌ व आधक स अंधक २२ सहस्र वप पयन्त जीते हैं ( रत्न, प्र १४९ ) 
बनस्पति क एक शरार म अनन्त जोव हाते हैं बे साधारण वनस्पाति कहाती हैं जो 


AA 
7 


जव || | '" कन्दमूलप्रसुख आर अनन्तकायग्रमुख होते हे उनको साधारण वनस्पति के जीव 
> > २... जे 
इ. || | षदे चाहूय उनका आयुमान अन्तमुहूत्त होता हे परन्तु यहां पूर्वोक्त इनका मुहूर्त 


कर ८ च्छ 


सममना चाहिये ओर एक शरीर में जो एकेन्द्रिय अर्थात्‌ स्पर इन्द्रिय इनमें हे और 
उसमे एक जीव रहता हे उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं उसका देहमान एक स- 
हस्र योजन अथात्‌ पुराणियो का योजन ४ कोश का परन्तु जैनियों का योजन १०००० 
दस सहस्र कोशों का होता हे ऐसे चार सहस्र कोश का शरीर होता हें उसका 


[a 30.९ / 
आयुमान अधिक से अधिक दश सहस्र वर्ष का होता हे अब दो इन्द्रियवाले जीव 


~ 


इतनी बड़ी जूं को देखे !!! ( रल्रसारभाग० प्र० १५० ) और देखो ! इनका अन्धा- 
~ 0 ~ ह. > ~ ~ SSN) 

धुम्ध बीळू, बगाई, क सारी और मक्खी एक योजन के शरीरवाले होते हैं इनका आयु- 

मान अधिक से आधिक छः महीने का है । देखो भाई! चार २ कोश का बीछू अन्य 


त | ह. 
| | | किसी ने देखा न होगा जो आठ मील तक का शरीरवाला वाढू और मक्खी भी जैनि- 
| ० ७७ 


॥ प ~ ~ ~ EN ~ ws > ~ 
| यों के मत में होती है ऐसे बीछू और मक्खी उन्हीं के घर में रहते होंगे ओर उन्हीं ने देखे 
| २ ~ oN ° ~ 00 NEN NPN ANN ~ NANA ~ 3५ 
| । होंग अन्य किसी ने संसार में नहीं देखे होंगे कभी ऐसे बीछू किसी जेनी को काट तो 
| | इसका क्या होता होगा ! जलचर मच्छी आदि के शरीर का मान एक सहस्र योजन 


~ 


|. 
॥ | शरीर होता है और एक क्रोड पूर्वे वर्षों का इनका आयु होता है वैसा स्थूल जलचर 


~ च 
पे कोश खे नव कोशपर्यन्त और आयुमान चौरासी सहस्र वर्षों का इत्यादि, 


श्र्थात्‌ एक उनका शरीर ओर एक मुख जो शंख कोडी और जूं आदि होते हैं उनका | 
देहमान अधिक से अधिक अडतालीस कोश का स्थूल शरीर होता है। और उनका | 
आयुमान आधिक से अधिक बारह वर्ष का होता हे, यहां बहुत ही भूल गया क्योंकि । 
इतने बड़े शरीर का आयु अधिक लिखता और अड्तालीस कोश की स्थूल जूं जैनियों . 
के शरीर में पडती होगी और उन्हा ने देखी भी होगी और का भाग्य ऐसा कहां जो | 


| अर्थात्‌ १०००० कोश के योजन के सावस १०००००००७ एक क्रांड काश का ; 


| सिवाय जैनियो के अन्य किसी ने न देखा होगा । ओर चतुष्पाद हाथी आदि का ` 


| |e Pe कर र 3 य Mou: 
| | सारसग्रह ह उसा रल्रसारभाग पु० १४८ मं लिखा हे कि पथिबीकाय के जीव मद्री | 

(NN? न -. SS र { 
पाषाणादि पृथवी के भद जानना, उनमें रहनेवाले जीवों के शरीर का परिमाण एक | 


{ 
f 
1 
f 


| | र्‌ रख व T अश S अं नग Se 
| गुल का असख्यातवां समझना, अर्थात्‌ अतीव सूक्ष्म होते हें उनका आयुमान | 
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ले जीव भी जैनी लोगों ने देखे होंगे ओर मानते हैं और को 
रल्रसार भा० पृ० १५१ ) जलचर गभज जीवों को 


¦ ऐसे बड़े २ शरीरवार 


बुद्धिमान्‌ नहा माने सकता । ( 
देहमान उत्कृष्ट एक सहर यांजन अर्थात्‌ १००००००० एक कोड कोशों का और ' | 
 आयुमान एक क्रोड़ पूव वपां का होता है इतने बड़े शरर आर आयुवाले जीवों को | |. 


Oe 


इन्हीं के आचायों ने खप्न में देखे होंगे । कयां यह महा शूठ नात नहा ।के जि 


Ee 


। भी 

j 

¦ का कदापि सम्भव न हसक । ॥ 
अब सुनिय भूमि के प।रमाण 


। (रल्लसार भा० प० १५२ ) इस तिरछे लोक | 
न 
¦ भें असंख्यात द्वीप ऑर असंख्यात समुद्र ह ६ 


न असंख्यातका प्रमाण अर्थात जो अढाई | 
द्वीप तथा समुद्र जानना अव इस प्रथिवी में 
x 


| सागरोपम काल में जितना समय हो उतन 
में है इसका प्रमाण एक लाख योजन अर्थात्‌ 


र्‍ ४जम्बूद्वीप” प्रथम सव द्रोपाक वाच म 
! एक अरब कोश का है ओर इसके चारों ओर लवण समुद्र ६ उसका प्रमाण दो लाख | || 


| योजन कोश का है अर्थात्‌ दो अरब कोश का । इस जम्बूह्वौप के चारों ओर जो 
| “धातकीखण्ड” नाम दीप है उसका चार लाख योजन अथात्‌ चार अरब कोश का | 
| प्रमाण है और उसके पीछे “कालोदधि” समुद्र हे उसका आठ लाख अथात्‌ आठ | 
| अरब कोश का प्रमाण है उसके पीछे “पुष्करावत्ते” द्वीप है उसका प्रमाण सोलह 
कोश का हे उस द्वीप के भीतर की कोरें हे उस द्वीप के आधे म मनुष्य वसते ह ऑर 
` उसके उपरान्त असंख्यात द्वीप समद्र दे उनमें तियग योनी के जीव रहते हैं। (रज्नसार | | 


क | भा०प्र० १५९३) जम्वूद्ठीप मे एक हिमवन्त, एक एरण्डवन्त, एक हारिवष एक रम्यक, || क्‌ 
|, ४ एक देवकुरु, एक उत्तरकुरु ये छः क्षत्र ह्‌.।। ( समीक्षक ) सुना भाइ + भूगालावद्या क| 
ह लोगो ! भूगाल क पारमाण, करन म तुम भूल वा जन । जो जेन भूल गार्य 
| | हं तो तुम उनको समभाआ आर जा लुम भूल हो ता उनसे समभ लआ। थोडा | 
| न | सा विचार कर देखो तो यहा निश्चय होता हे कि जेनिया के आचाय्य आरि | | 


¦ ने भूगोल खगोल ओर गाणितबिद्या कुछ भी नही पढी थी पढे होते तो महा असंभव 


¦ गपोडा क्यों मारते ? भला ऐसे अविद्वान्‌ पुरुष जगत्‌ को अकतेक ओर इश्वर को १ | 


८ >. | 
मान इसमें क्या आश्य हे ! इसलिये जेनी लोग अपने पुस्तकों को किन्ही वद्वान्‌शर्य || 


७०७ 


{ मतस्थां को नहीं देते क्योंकि जिनको ये लोग प्रामाणिक ताथेडुरो के 


[a 


f 

| 

! 

| सिद्धान्त ग्रंथ मानते हें उनमें इसी प्रकार की अविद्यायुक्त बातें भरी १४. 
इसलिये नहीं देखने देते जो देवे तो पोल खल जाय इनके वि 

f 


~ 


कछ सत्य नह 
मनुष्य कुछ भा वुद्ध रखता हांगा वह कदापि इस गपाड़ाध्याय, को 
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| मान स कगा, यह सब प्रपञ्च च जं नया न जगत T अना Tes मानन क [लय खडा किया 
| हैं परन्तु यह झूठ ह हा | जगत्‌ का कारण अनादि हे क्योंकि परमाण आहि 
| तत्त्वस्वरूप अक्क ह परन्तु उनमे नियमपूर्वक बनने वा विगडने का सामर्थ्य कुळ भी 


| | | नही क्योकि जब एक परमाणु द्रव्य किसी का नाम हे और स्वभावसे प्रथक २ रूप और / 
। | जड़ है वे अपन आप यथायोग्य नहीं बन सकते इसलिये इनका वनानेवाला अतच क | 
> pM > ५ j 
। व न्य ह्‌ व बनान' ज्ञानस्वरूप हें दख शि थवी Cr RN SN 
| वश्य है आर वद बनानवाला ज्ञानस्वरूप हे । देखो | प्रथिवी सूय्यादि सव लोकों को नि- | 
| | यम म रखना अनन्त अनाद चतन परमात्मा का काम हे, जिसमें संयोग रचना | 
ig | 1 बिशेष दीखता ष्‌ स्थुल जरत्‌ नाद क सां नहा हास ता, जा काये जगत्‌ को ; 
~ ~ ठर णा 
निय मानोगे तो उसका कारण कोइ न होगा किन्तु वही कार्यकारणरूप होजायगा 
{ 
| 
| 


| जो ऐसा कद्दोगे तो अपना कार्य्ये और कारण आप ही होने से अन्योऽन्याश्रय और 
| आत्माश्रय दोष आवेगा, जैसे अपने कन्थे पर आप चढना और अपना पिता पुत्र आप | 
| | नहीं हो सकता, इसलिये जगत्‌ का कत्त अवश्य ही मानना हे । ( भ्न ) जो ईश्वर 
| | को जगत्‌ का कत्ता सानते हो तो इश्वर का कर्ता कोन हे? ( उत्तर) कत्ती का कर्त्ता | 
| ओर कारण का कारण कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रथम कत्ती और कारण | 
| के होने से ही कार्य्य होता दै जिसमें संयोग वियोग नहीं होता, जो प्रथम संयोग | 
वियोग का कारण हे उसका कर्त्ता वा कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता इसकी विशेष | 


~ XN 2. CU he डड DN, 


व्याख्या आठवें समुल्लास में सृष्टि की व्याख्या मं लिखी है देख लेना | इन जैन लोगों | 


| को स्थूल वात का सी यथावत्‌ ज्ञान नहीं तो परम सूक्ष्म सृष्टि विद्या का वोध केले 
¦ || हो सकता है ? इसलिये जो जेनी लोग सृष्टि को अनादि अनन्त मानते और द्रव्य- 
¦ || पयौयों को भी अनादि अनन्त मानते हैं ओर प्रतिगुण प्रतिदेश में पर्याया और प्रति- 
|| बस्तु में भी अनन्त पयोय को मानते हें यह प्रकरणरल्नाकर के प्रथम भाग में लिखा 


० ९) पे | 


हीन हट 
ना त्‌ 


। | हे ~ ~ (23 (के >> 
| || है यह भी बात कभी नहीं घट सकती क्योंकि जिनका अन्त अथोत्‌ मयादा होती हे 


| हीं घट सकता किन्तु जीवापेक्षा में यह बात घट सकती ह परसेश्रर के सामने नहीं 

ग | 
| भेयोकि एक = द्रव्य में अपने २ एक २ काय्येकारण सामर्थ्य को अविभाग पर्यायो से 

| अनन्त सामर्थ्य मानना केवळ अविद्या की बात है जब एक परमाणु द्रव्य की सीमा ह | 


है उससे अनन्त विभागरूप पय्याय कंसे रह सकते ? ऐसे ही एक २ द्रव्य में 


गुण ओर एक गुण प्रदेश में आवेभागरूप अनन्त पर्यायो को भी अनन्त | 


5 
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सत्यार्थेप्रकाशः ॥ 
ह क TT ७00 1) 


है क्योंकि जिस के अधिकरण का अन्त हेतो इह 
~ _-*9 } 

१९ ऐसी ही लम्बी चोड़ी मिथ्या बातें लिखी है 

में रहनेवालों का अन्त कयो नहीं ! एसी ह. प सोह | 


व ओर अजीव इन दा पदाथा के विषय में जोनियो का निरचय एसा हूं 


~ 


[नना केवल बालकपन का बात 


|| 
। 
ड 
| अब जी 
| चेतनालक्षणो जीवः स्यादजीवस्तदन्यकः । 
. + €> 6 
सत्कर्मपुद्गलाः पुण्यं पापं तस्य विपयेयः ॥ 


(>> 


यह जिनदत्तसूरि का वचन है ओर यही प्रकरणरल्लाकरभाग पहिले में नयचक्र- | 

दार सें भी लिखा है कि चेतनालक्षण जीव और चेतनारहिंत अजीव अथात्‌ जड हे| 
सत्कर्मरूप पुद्गल पुण्य और पापकमरूप पुद्गल पाप कहात ह. । (समीक्षक) जीव और 
का लक्षण तो ठीक हे परन्तु जा जड्रूप उुदूगल ह वे पापपुण्ययुक्त कभी नहीं 
हो सकते क्‍योंकि पाप पुण्य करने का स्वभाव चेतन मे हाता है देखा ! ये जितने 
जड पदार्थ हैं वे सब पाप पुण्य से रहित हे जो जीवां को अनादि मानते है यह ता 
| ठीक है परन्तु उसी अल्प ओर अल्पज्ञ जीव को मुक्ति दशा म सवज्ञ मानना झूठ ह क्यों 
कि जो अल्प और अल्पज्ञ है उसका सामथ्ये भी सवेदा समीप रहंगा । जनी छाग 
ऊत्‌, जीव, जीव के कमे ओर बन्ध अनादि मानते हे यहां भी जानया क तीर्थकर 


भूलगये हे क्योंकि संयुक्त जगत्‌ का कायकारण, प्रवाह स कायं आर जाव के कमे, | 


१ है । बन्ध भी अनादि नहीं हो सकते जब ऐसा मानते हो तो कम ओर बन्ध का छूटना 

१ F 
८ क्यों मानते हो ? क्योंकि जो अनादि पदार्थ हे वह कभी नहीं छूट सकता | जा श्रः 

1 नादि का भी नाश मानोगे तो तुम्हारे सव अनादि पदार्था के नाश का प्रसंग हांगा | 
क 


| आर जब अनादि को निल मानोगे तो कमे ओर बन्ध भी नित्य होगा । आर जब 
सब कम! के नाश का प्रसंग होगा ओर जब अनादि को नित्य मानोगे तो कमे आर 
बन्ध भा [नित्य हांगा आर जब सब कमा क॑ छूटने स मुक्ति मानत हा तो सब कर्म 


| का छूटनारूप मुक्ति का निमित्त हुआ तव नैमित्तिकी मुक्ति होगी तो सदा नहीं रे 
f 
| सकेगी और कर्म कर्ता का नित्य सम्बन्ध होने से कमे भी कभी न छटेंगे पुनः है 
| 


गी । 
तुमने अपना माक्त आर तीथकरों की म॒क्ति नित्य मानी हे सो नहीं बन स्क 
(प्रशन) जसं धान्य का ।छेलका उतारने वा अग्नि के संयोग होने से वह बीज पुन 
नही उगता इसी प्रकार मुक्त म गया हुआ जीव पुनः जन्ममरणरूप संसार में “* 


किन्ठ 
[ता (उत्तर) जीव और कर्मे का सम्बन्ध छिलके और बीज के समान नहीं ६ 
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इतका समवा सम्बन्ध ६, इसस अनाद काल खं जीव आर उसमे कम आर कतृ- | 
| शक्ति का सम्बन्ध है, जो उसमें कर्म करने की शक्तिका भी अभाव मानोगे तो सब 
| जव पापाणवत्‌ दो जायेंगे और मुक्ति को भोगने का भी सामर्थ्य नहीं रहेगा, जैसे अनादि | 
| । काल का कमेबन्धन छूटकर जीव मुक्त होता हे तो तुम्हारी नित्य मुक्ति से भी छूट ' 
/ कर वन्धन में पड़ेगा क्योंकि जेषे कर्मरूप मुक्ति के साधनों से भी छूटकर जीव का | 
| मुक्त होना मानते हो बसे ही नित्य मुक्त से भी छूट के बन्धन में पड़ेगा, साधनों से सिद्ध | 
| हुआ पदार्थ नित्य कभी नहीं हो सकता ओर जो साधन सिद्ध के विना मुक्ति मानोगे | 
| तो कर्मों के विना ही वन्ध प्राप्त हो सकेगा | जैसे वसतो में मेल लगता ओर धोने से | 
। छूट जाता है पुनः मेल लग जाता है वैसे मिथ्यात्वादि द्वेतुओं से रागद्वेपादि के आ. | 
0 रय से जीव को कर्मरूप फल लगता हे ओर जो सम्यकज्ञान दर्शन चारित्र से निमेल | 
| । होता है ओर मल लगने के कारणों से मलों का लगना मानते द्वो तो मुक्त जीव सं- । 
| ` यारी और संसारी जीव का मुक्त होना अवश्य मानना पड़ेगा क्योंकि जैसे निमित्तों । 
| से मलिनता छटती है वेसे निमित्तो से मलिनता लग भी जायगी इसलिये जीव को 
| । बन्ध और मक्ति प्रवाहरूप से अनादि मानो अनादि अनन्तता से नहीं | ( प्रशन) | 
. जीव निर्मल कभी नहीं था किन्तु मलसहित है । ( उत्तर ) जो कभी निमेळ नह 
| | था तो निमेल भी कभी नहीं हो सकेगा जैसे शुद्ध वख में पीछे से लग हुए मल का 
| | धोने से छुड़ा देते हैं उसके स्वाभाविक श्वेत वणे को नहीं छुड़ा सकत च्य ० आ 
| ¦ उस्न में लग जाता है इसी प्रकार मुक्ति में भी लगेगा | ( प्रश्न ) जीव पृत्राधाजव 
| कसै ही से झारीर धारण कर लेता है ईश्वर का मानना व्यर्थ है । ( उत्तर ) जॉ 


| | कमे हा स शरां 


| : केवल कर्म ही शरीर धारण में निमित्त हो, इश्वर कारण न हा तो वह जीव बुरा 


| ` जन्म कि जहां बहुत दुःख हो उसको धारण कभी न करे किन्तु सदा अच्छ र 

|  जन्मधारण किया करे | जो कहो कि कमे प्रतिबन्धक है तो भी नेसे चोर आप ग | * 

' आके वन्दीगृह में नहीं जाता और स्वयं फांसी भी नह खाता [कन्ठ रजा द है, | 

< ~ _ भे ~ ९ ~~ रमे- १ 

री क सार फल देनेवाले परम- 

इसी प्रकार जीव को शरीरधारण कराने और उसके कमाडुसा न आ 

मान कमे स्वयं प्राप्त होता हूँ 

धर को तुम भी मानो । (प्रश्न ) मद ( नशा ) के समा ल माग आळी 
फल देने में दसरे की आवश्यकता नहीं । ( उत्तर )जोणऐेसाहोतोजें 

भ्यासी को बहुत चढता है, बैसे नित्य बहुत पाप 

1 २ थोडा २ पाप पुण्य करनेबाला का आवक 

को अधिक फल होवे । ( प्रश्‍न ) जिसका ल्‍ 


ND NINES 


करनेवाला को मद कम चढता, अन 
पुण्य करनेवालों को न्यून आर कभ 
फल हो विथ और छोटे कमेवाला क 
झले होना चाहिये आर छाट 
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| जैसा स्वभाव होता है उसका वसा ही फल हुआ करता ह । (उत्तर ) जो छू || | 
भाव से हे तो उसका छूटना वा मिलना नहा हा सकता, हां जसे शुद्ध वख > की 


| 
। 
| 
| 
| 


निमित्तो से मल लगता है उसके छुड़ाने के निमित्तों से छूट भी जाता है ऐसा मानना 


प और | 
खटाई के संयोग के विना दही नह। हाता इसी प्रकार जीव आर कम क याग से के |; 


का परिणाम होता है । (उत्तर) जैसे दही और खटाइ का मिलानेवाला तीसरा होता | | 


है वैसे ही जीवों को कर्मा के फल के साथ मिळानेवाला तीसरा ईश्वर होना चाहिये 
क्योंकि जड पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते आर जीव भा अस्पज्ञ होने 

। स्वयं अपने कमेफल को प्राप्त नहीं होसकते, इससे यह सिद्ध हुआ कि विना इथवर 
| स्थापित सृष्टिक्रम के कमेफलव्यवस्था नहीं हो सकृती । ( प्रश्‍न ) जो कम से युक्त 


~ व्र क | : 
होता हे वही इश्वर कहाता हू | (उत्तर) जब अनाद काल स जाव क साथ कम लग | : 


~ बह ~ १३ 0. ' 
हे तो उनसे जीव सुक्त कभी नहीं हो सकंग। (प्रश्न) कम का बन्ध सादि हैँ । (उत्तर) | | 


चा: 


| 

| 

| 

। ठीक है। ( प्रश्न ) संयोग क विना कमे पारणास का प्राप्त नहा दाता, जस दू 
\ > 
§ 

| 
! 


1 
1 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
1 


। जो सादि है तो कमे का योग अनादि नहीं ओर संयोग की आदि सें जीव निष्कम होगा | |. 
टि. ओर जो निष्कर्म को कमे लग गया तो मुक्तो को भी लग जायगा ओर कसे कत्तोका | | : 


| 
समवाय अर्थात्‌ नित्य सम्बन्ध होता हे यह कभी नहीं छूटता, इसलिये जैसा € बेंस- || 
मुल्लास में लिख आये हें वैसा ही मानना ठीक है । जीव चाहें जेखा अपना ज्ञान | 


र 
आर सानथ्य बढ़ाव ता भा उसमे पारासतज्ञान आर ससीम सास्य रहेगा इश्वर कै 


| ससान कभी नहीं हो सकता | हां जितना साम्ये बढ़ना उचित हे उतना योग से | 
बढ़ा सकता हे ओर जो जैनियों में आहेत लोग देह के परिमाण से जीव का भी परि 

` RE 
माण मानते हे उनस पूछना चाहिये कि जो ऐसा हो तो हाथी का जीव कीडी म॑ आरि 


टं CN ~ 


कोडी का जीव हाथी से केसे समा सकेगा ! यह भी एक मखंता की वात हे क्याक जीव 


१ > 


एक सूक्ष्म पदार्थ हूं जा [के एक परमाणु में भी रह सकता है न्लु उसका शाक्त | 


| 


| शर का वत्तेमान जानता हे अच्छे संग से अच्छा ओर बुरे संग से बुरा होजा0 | | 
1 ~ 
| हैं | अब अन लोग धम इस प्रकार का मानते हैं:- 


१] 9 र | (> 

| अल-र जाव भवदुहाई इक चिय इरइ जिणमय धम्मं । 
इयराणं परमं तो सुहकप्ये मूढमुसि ओसि ॥ 
प्रकरणरलाकर भाग २। षष्ठी शतक ६०। सूत्राङ्ग ३॥ 
ho ANON TR ELF FF 
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| 
। 
| 
| 
| 
1 
। 
| 
| 

| 
| 


| जा 


शरोर मे प्राण बिजली ओर नाड़ी आदि के साथ संयुक्त हो रहती हैं उनसे सव, 
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|. अरे जीव : एक ही जिनमत श्रीवीतरागभापित धर्म संसार सम्बन्धी जन्म जरा- . 
सुगुरु भी जेनमतवाले को जा- ' 
` तना इतर जो वीतराग ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त वीतराग देवों से भिन्न अन्य | 
' हरिहर ब्रह्मादि कुदेव हैं उनकी अपने कल्याणार्थ जो जीव पूजा करते हैं वे सव मचचष्य | 
ठगाये गये हे | इसका यह भावार्थ ढै कि जेनमत के सुदेव सुगुरु तथा सुधर्म को छोड के 


ग्न्य कुदेव कुगुरु तथा कुघमे को सेवन से कुळ भी कल्याण नहीं द्योता ॥ ( समीक्षक ) 


अब विद्वानों का विचारना चाहि कैसे निन्दायुक्त इनके धर्म के पुस्तक हैं ! | 
: अरिहे देवो सगर सद्ध धस्सं च पेच नवकारो 
मूल-अरिहं देवो सुगुरु सुद्धं धम्मं च पेच नवकारो । 


धन्नाणं कयच्छाणं निरन्तरं वसइ हिययस्मि॥ 
प्रक० भा० २। षष्टी ६० । सूळ १॥ | 
| जो अरिहन्‌ देवेन्द्रकृत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नहीं ऐसा | 
| ` ज्ञो देवों का देव शोभायमान अरिहन्त देव ज्ञान क्रियावान्‌ शाख्ोों का उपदेष्टा झुद्ध , 
: क्रपाय मलरहित सम्यक्तव विनय दयामूल श्रीजिनभाषित जो धर्म है वही ढुगति में | 
र पडनेवाले प्राणियों का उद्धार करनेवाला हे और अन्य हरिहरादि का धर्म संसार ' 


| | र स उद्धार करनवाला नहा आर पच अरिहन्तादिक परमष्ठी तत्सम्बन्धा उनका नम- 


; हि र्य ९ > 
` स्कार ये चार पदार्थ धन्य हैं अर्थात्‌ श्रेष्ठ हं अथात्‌ दया, क्षमा, सम्यक्तव, ज्ञान दशन 
नुष्यमात्र पर दया नहीं वह दया 


: ~ > ल जे 
` और चारित्र यह जैनों का धर्म हे॥ (समीक्षक) जव म 
; ५ fe ० > ~ ~ भूख ~ 
| : नक्षमा ज्ञान के बदले अज्ञान दर्शन अंधेर ओर चारेत्र क बदले भूख मरना कान 
!| सी अच्छी बात है ? | जेनमत के धमे को प्रशसा: 
i र AN NE 

; मल-जइन कुणास तव चरण न पढाल न गुणास दास 


1 दाणम्‌। ता इत्तिय न सदिकासेज देवा इक्क आर. 


हन्तो ॥ प्रकरण० भा० २। षष्टी सू २ ॥ 
कता, न सुत्र पढ सकता, न प्रकर- 
सकता, ता भाजातू 
तस श्रद्धा रखना 


हे मनुष्य ! जो तू तप चात्र नहीं कर स 
' णादि का विचार कर सकता ओर सुपात्रांदे का दान नहा 


देवता एक आरिहन्त ही हमारे आराधना के योग्य सुगुरु खुध जनम 
॥ ( समीक्षक ) यद्याप दया आर क्षमा 


न 
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जछी वस्तु हे तथापि पक्षपात में फंसने स दया अदया आर क्षमा अक्षमा शोला 


| है इसका प्रयोजन यह है किं किसी जीव का इ ख न दना यह बात सवथा सुस | 

| नहीं हो सकती क्योंकि दुष्टा का दड दना भी दया मं गणनीय हू, जा एक दुष्ट को इंड | 

। न दिया जाय तो सहस्रो मनुष्यों को दु:ख प्राप्त हा इसालय वह दया अद्या और |. 

| क्षमा अक्षमा होजाय यह तो ठीक दै कि सब प्राणियो क ठु:खनाश और सुख की प्रा] 

| का उपाय करना दया कहाती है। केवल जळ छान के पीना, छुद्र जन्तुओं को बचाना हा 

| दया नहीं कहाती किन्तु इस प्रकार की दया जेनियों के कथनमात्र ही दै क्योंकि बैसा 

| वर्त्ते सही । क्या मनुष्यादि पर चाहें किसी मत मं कयां न हो दया करके उसको 
अन्नपानादि से सत्कार करना ओर दूसरे मत के विद्वानों का मान्य ओर सेवा करना 

| दया नहीं है ! । जो इनकी सच्ची दया होती तो “ बिवेकसार ') के प्रष्ठ २२१ मे 

| देखो ! क्या लिखा है “ एक परमती की स्तुति” अर्थात्‌ उनका गुणकीत्तेन कभी || 
| न करना । दूसरा “ उनको नमस्कार !! अर्थात्‌ बंदना भी न करनी । तीसरा | 
| 

| 


८ आहापन ? अर्थात्‌ अन्य मतवालों के साथ थोडा बोलना । चोथा “संलपन” 
अथात्‌ उनसे बार २ न बोलता । पांचवां “ उनको अन्न वस्थादि दान ”” अथात्‌ || 
उनको खाने पीने की वस्तु भी न देनी । छठा “गन्धपुष्पादि दान” अन्य मत की || 
प्रतिमा पूजन के लिये गंधपुष्पादि भी न देना । ये छः यतना अर्थात्‌ इन छः प्रकार | 
के कमों को जैन लोग कभी न करें।( समीक्षक ) अव बुद्धिमानों को विचारना चा- || 
हिये कि इन जैनी लोगों की अन्य मतवाले मनुष्यों पर कितनी अदया, कुदृष्टि और || 
| द्वेष है । जब अन्य मतस्थ मनुष्यों पर इतनी अद्या है तो फिर जैनियों को दया- || 
| हीन कहना संभव है क्योंकि अपने घरवालों ही की सेवा करना बिशेष धर्म नहीं ||| 
कहाता उनके मत के मनुष्य उनके घर के समान हैं इसलिये उनकी सेबा करते ||| 
| अन्य मतस्थों की नहीं फिर उनको दयावान्‌ कौन बुद्धिमान्‌ कह सकता दै 
विबेक० पृष्ठ १०८ में लिखा है कि मथुरा के राजा के नमुची नामक दिवान को जैन 
| मतियों ने अपना विरोधी समक कर मारडाला और आलोयणा ( प्रायश्चित्त) करणे || 
| शुद्ध होगये । क्या यह भी दया और क्षमा का नाशक कर्म नही, हे जब अर || 


7 


bd 


| 
व ण्‌ ~ CNN TSS ह ~ त पर 
मतवाला पर प्राण लन पय्यन्त वरयुद्ध रखते हे तो इनका दया क स्था 
1हसक कहूना हा सार्थक हू । अब सम्यक्तव दृशनादे के लक्षण आहेत प्रवचन 


| न्तः णव 
| अह परमागमनसार म॑ काथत ह सम्यक श्र न, सम्यक्‌ ददन, ज्ञान आर चं | 


EE 
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22722. गै ध 
चार माक्ष मागे क साधन हू इनकी व्याख्या योगदेव ने की हे जिस रूप से जीवादि 


ड 


| | द्रव्य ऋवास्थत ह उसा रूप स 1जनप्रातिपादित प्रन्थान॒सार विपरीत अभिनिवेषादिर- 


| | दवत जो श्रद्धा अथात्‌ जनमत में प्रीति है सो सम्यक्‌ श्रद्धान और सम्यक दर्शन है ॥ 


रुविजिनोक्ततस्वेषु सम्यकू श्रद्धानमुच्यते । 


~ त्त्व 


जिनोक्त तत्त्वा म सम्यक्‌ श्रद्धा करनी चाहिये अर्थात्‌ अन्यत्र कहीं नहीं || 
यथावास्थततत्तवाना सक्तपाहस्तरण वा । 
या बाधरुतसत्राहः सम्यग्ज्ञान सनाषणः ॥ 


[es 


जिस प्रकार के जीवादि तत्त्व हूँ उनका संक्षेप वा विस्तार से जो बोध होता 
है उसी को सम्यग्‌ ज्ञान बुद्धिमान्‌ कहते 


| सरवथ्ाऽनंवद्ययायाना त्यागश्चारित्रमुच्यते | 

| (१५ ७ श्र 62 ` 
¡||| कोत्तितं तदहिसादि ब्रतभेदेन पञ्चधा ॥ 

| पु स ते च हि 

” ||. अहिंसासूनतास्तेयब्रह्मचय्योपरिग्रहाः । 

| ~ कय ~ [aS 

| सब प्रकार से निन्दनीय अन्य मतसम्वन्ध का त्याग चारित्र कहाता हैं ओर 
| ग्रहिंसादि भेद से पांच प्रकार का त्रत है । एक ( अहिंसा ) किसी प्राणीमात्र को 
| | न मारना | दूसरा (सूनता ) प्रिय वाणी वोलना। तीसरा ( अस्तेय ) चारी न करना। | 
| | चोथा ( ब्रह्मचय्ये ) उपस्थ इन्द्रिय का सयमन । आर पांचवां ( अपारेग्रह ) सव व~ | 


| 


SESS 
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| ~ 
२ || | तुओं का याग करना | इनमें बहुतसी बातें अच्छी हैं अर्थात्‌ अहिंसा और चोरी | 
| भाद्‌ ।नन्दनाय कमा का त्याग अच्छा बात हूं परन्तु य सब अन्य मत का नन्दा क- 
| ९ क र ६४ c+ CAS 
| ने आदि दोषों से सब अच्छी बातें भी दोषयुक्त दोगई है जैसे प्रथम सूत्र में लिखी 


|| > ~ . ~ ~ [a न 
| | है अन्य हरिहरादि का धर्म संसार में उद्धार करनेवाला नहीं । क्या यह छाटी | | 
| | RA ex व व NT 
| | निन्दा है कि जिनके ग्रन्थ देखने से ही पूर्ण विद्या और धार्मिकता पाई जाती है 


के कहनेवाले अपने तीईैकरों की स्तुति करना केवल इठ की बातें है भला जा जनी 
| | कुछ चारित्र न कर सके, न पढ़ सके, न दान देने का सामथ्य हो तो भी जनमत उच! FE | 
|| क्या इतना कहने ही से बह उत्तम होजाय ? और अन्य मतवाले श्रेष्ठ भी अ जी 
होजाये ? ऐसे कथन करनेवाले मनुष्यों को आन्त आर बालबुद्धि न 
| 1 कहें ? इसमें यही विदित होता हे [के इनक आचाय 


Fs हिर 
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ng नहीं क्योंकि जो सबकी निन्दा न करत ता ऐसी झूठी बातों में न फेस है 
| द्ध होता । देखो यह तो सिद्ध होता दे कि जनियों कामत | 
| | ड्बानेवाला ओर वेदमत सब का उद्धार करनंहारा हारहरांद देव सुदेव ओर इन. १ 
| 1 चड क हि त्स ते वु डी हि : 
| , के ऋषभदेवादि सब छुदेब दूसरे लोग कहें तो क्या वसा हा उनको बुरा न लगेगा | 

भे : और भी इनके आचाये ओर माननेवालो का भूल दख ला 


सूल-जशवर खाणा भग उम्रग्ग उस्सुत्तल सदेस शड । 


। न उनका प्रयाजन गस 


12 


° 


श्राणा भंगे पावता (जणसंय हुर्केर धस्मस्‌ । 


ज़कर० भाग २। षष्टाश्‌० ६। सू० ११ ॥ | 
~ ~ ५ 

उन्मार्ग उत्सत्र के लेश दिखाने से जो जिनवर अर्थात्‌ वॉतराग तीथकरों को. । 

¦ आज्ञा का भङ्ग होता हृ वह 

¦ धमे ग्रहण करना बड़ा कठिन हे इसलिये जिस प्रकार जिन आज्ञा का भग न हो वैसा | | 


त्स ~ UN ~ कर [1 ज्र ०२५ र 
¦ करना चाहिये । ( समाक्षक ) जा अपन हो मुखस अपना प्रशाखा आर अपन हा :॥। 


ख का हेतु पाप हे जिनेश्वर के कहे सम्यकल्वादि 


र NS NAA क्र ~ खै कीब EN ७० 
| धर्म को बडा कहना और दूसरे की निन्दा करनी. हे बह सूखेता की बात है क्योंकि ; ' 
प्रशंसा उसी की ठीक है कि जिसकी दूसरे विदान्‌ करें अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो : : 
र भी करते हे तो क्या वे प्रशंसनीय हो सकते हें? इसी प्रकार की इनकी बातें हू ॥ : | 
[ल-बहुगुणविज्ञका निलयो उस्सुत्तभासी तहा विुत्तब्बो। | 

GN) Ie 00 > व जे जोएः ः 

हवरसाशजुता ॥वहावग्वकरा [वसहरा लाए 
अकर० भा० २। षष्ठा० स्‌० १८ ॥ 
असे विषधर सप में मणि त्यागने योग्य हे वेस जो जेनमत में नहीं वह चाह 
४9 

कितना बड़ा धार्मिमक पण्डित हो उसको त्याग देना ही जैनियों को उचित है॥( 
ल ~ ~ र व्र i ~ 
मीक्षक ) देखिये : कितनी भूल की बात है जो इनके चेले और आचार्य्ये विद्वान्‌ होते 
NS CoN Fe व्र मरी: र शी 

तो विद्वानों से प्रेम करते जब इनके तीर्थकर सहित अविद्वान्‌ हैं तो विद्वानों का मान्य 
> 


क्यों करें ! क्या सुबर्ण को मल वा धळमें पडे को कोई त्यागता हे इससे यह सि 
ईसा ।क।वना जानया क वसे दूसरे कोन पक्षपाती हठी ढुराम्रही विद्यादान हग 
सूल-श्रइ् सयपा वियपा वाधास्म अपब्बे सतो विपावरया । 

न चलॉन्त सुद्धधम्मा धन्ना [केविपावपड्वेस ॥ 
$ अकर० भा० २। षष्ठार सू० २६ ॥ 
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>> कं ऋण म 1. 


| क) यिम शन भा जनी लाग न करें| : 
ध्‌ ब्ाड्मान लाग [वेच के यह घि व 
व. र लग क॑ यह कितनी पामरपन की बात है ,सच 
| तां यह है के जिसका मत सत्य हे उसको किसी से डर नहीं होता इनके आचार्य्य | 
NT श्र यं 1) 
जांनत य के हमारा मत पोलपाल हे जो दूसरे को सनावग तो खण्डन हो जायगा | 


इसलिये सव की निन्दा करो ओर मूख जनों को फँसाओ ॥ 
मूल-नाम 1पतस्सश्र रुट जणानेदिठाइ मिच्छपव्वाह । 
जास अजखुसगा उधस्माणाविहोड पावमई । | 
° भा० २। ष्टां ६। स० २७ ॥ | 


जा जनधस स वेरुद्ध धम हवे सव मनुष्यों को पापी करनेवाले सलिये | 
किसा क अन्य धमं का न मानकर जनधम ही को मानना श्रेष्ठ ह्‌ ॥ ( समीक्षक) | 


अन्यद्शना कालगा अथात जनमत विरांधा उनका 


क । 
1 

| 

1 

i 

i 

i 

1 


| 
| 
| | 
| 
1 
h 


इससे यह (सद्ध हाता ह कि सबसे वर, विरोध, निन्दा, ईष्या आदि दुष्ट कर्मरूप | 
| सागर म डुवानेवाळा जेनमार्ग हे, जैसे जेनी लोग सबके निन्दक हैँ वेसा कोई भी | 
ल f 

| दुसर मतवाला महानिन्द्क आर अधमी न होगा । क्या एक ओर से सवकी निन्दा f 
आर अपना आति प्रशसा करना शठ मनुष्यों की वातं नहीं हे ? विवेकी लोग तो : 


~ 


ta > 


| चाहे किसी के सत के हों उनमें अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहत ह्‌ ॥ 


९ 


| सूल-हाहा गुरुश्रञ्च कज्फक सायीनए आच्लक्कस्स परक्करमा । 

| कह [जण वयण कह लुगुरु सावया कहइय अकज्भं ॥ 
प्रक० भा० २। बष्टी० सू० ३५ ॥ 

{ सर्वेज्माषित जिन वचन, जैन के सुगुरु और जैनधर्म कद्ठां और उनसे विरुद्ध 

। ऐगुरु अन्य मार्गों के उपदेशक कहां अर्थात्‌ हमारे सुगुरु सुदेव सुधर्म और अन्य 


4 


| Me 
। ऐैदव कुगुरु कुधर्म हं ॥ ( समीक्षक ) यह वात वेर वेचनेहारी कूंजड़ी के समान है | | 
' भसे वह अपने खट्रे बेरों को मीठा ओर दसरी के मीठों को खट्रा और निकम्मे १ 


cmap eenmnonsaseupin-svapcAssnrensssansneaaens, ese ९०५०५५++-९५+++-५०००-+-. 


SN CS 


ग पेतलाती है, इसी प्रकार की जेनियों को बातें हं ये लोग अपने मत से भिन्न मतवालों 


ध्व 


की सेवामें बड़ा अकार्य्य अर्थात्‌ पाप गिनते हैं ॥ 
पूल-सप्पो इक्क मरणं कुगुरु अणंता इदेइ सरणाइ । तोवरिसप्पं 
गहियु सा कुगुरुसेवणं भददस्‌ ॥ प्रक० भा० २। सू० ३७॥ 


Digitized by त 8) 
य ज सत्याथेप्रकारा: ॥ | १ 
४५८ ५ ग 


RIN क 2 
| न 


र्य लयी 
1 
i 
\) 


चसे प्रथम लिख आये कि सपे में मणि का भी त्याग करना उचित है भैस 

_ [a 
अन्य सागियों भे श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना, अब उससे भी विशेष 
| 


~ ९ 
जिन्दा अन्य मतवालों की करते ह अनमत स भिन्न सब ङुशुरु अथात्‌ चे सप्प से 


~ 


। भी बुरे हैं उनका दशन, सवा, संग कभा न करना चाहिये क्योंकि सप्पे के संग 
| से एक वार मरण होता हे ओर अन्यमागा कुगुरुआ क सग स अनक वार जन्म 
। मरण में गिरना पड़ता ह इसलिय हे भद्र! अन्यमागिया क शुरु क पास भी मत 
| खडा रह क्योकि जो त्‌ अन्यमार्गिया की कुछ भा सवा करेगा तो दुःख में पडेगा| 
है | (समीक्षक) देखिये जैनियो के समान कठोर, न्त, द्वेषी, निन्दक, शूला हुआ दूसरे | | 
। सतबाले कोई भी न होगे इन्हाने मन स यह विचारा ह (क जा हम अन्य का | | 
निन्दा और अपनी प्रशंसा न करेंगे तो हमारी सवा आर प्रातछा न होगी परन्तु यह 
बात उसके दौभोग्य की हे क्योंकि जबतक उत्तम विद्वान का सग सवा न कणा 
तबतक इनको यथार्थ ज्ञान और सत्य धम की प्राप्त कभा न हांगा इसालय ज- || 
' त्ियों को उंचित हे कि अपनी विद्याविरुद्ध मिथ्या बात छोड बदक सत्य बाता का | 
ग्रहण करें तो उनके लिये वडे कल्याण को वात हे॥ 
मूल-किं भणिमो किं करिमो ताणहयासाण घिठदुठाणं । 
ज़ दंसि ऊण लग खिवाते नरयाम्म सुद्धजण ॥ 
प्रकू० भा० २। षष्टा० स० ४० ॥ 


[ज 


सका कल्याण की आशा नष्ट हागई, धीठ, बुरं काम करन म अआतिचतुर | 
"1 | 

पवाले से क्या कहना ! और क्या करना क्योंकि जो उसका उपकार # || 
||| 

तो उलटा उसका नाश करे जैसे कोई दया करके अन्धे सिंह की आंख खाल क | 


> 


दुष्ट दा 


| जन लोग विचारते हें वेसे दूसरे मतवाले भी विचारें तो जैनियों की कितनी ढु | 


|| 
हो ? और उनका कोई. किसी प्रकार का उपकार न करे तो उनके बहुतसे काम | 


होकर कितना दु:ख प्राप्त हो ? वैसा अन्य के लिये जेनी क्यों नहीं विचारत 


मूल-जहजह॒तुट्दह धम्मो जइजह दुठाणहोय अइउदउ | 


समादॉठेजियाण तह तह उछसइस मत्त ॥ 
प्रक भा० २। षष्टी सू० ४२॥ 
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| | 1शणाणणणिवरिद्वा्वत च ्ागत्ठ्यावक्षालााहणाच यात ठ७क्यापरण 0100000” न । 
शी | i द्वादशसमुद्दास ४५९ 


से २ दहोनश्रष्ट, निहव, पाच्छत्ता, उसज्ना तथा कुसीलियादिक और अन्य 
, त्रिदण्डी, परित्राजक तथा विप्रादिक दुष्ट लोगों का आतिशय बल सत्कार पूजा- 

होवे वैसे २ सम्यगृदृष्टि जीवों का सम्यकत्व विशेष प्रकाशित होवे यह बड़ा 
' त्य है ॥ ( समीक्षक ) अब देखो ! क्या इन जैनों से अधिक इंष्या, द्वेष, वैर- 
बुद्धियुक्त दूसरा कोई होगा ? हां दूसरे मत में भी इेष्या द्वेष हे परन्तु जितनी इन 


32 


मैनियों में है उतनी किसी में नद्दी ओर द्वेष ही पाप का मूल है इसलिये जैनियों में 
| | प्रापाचार क्यों न हो ? ॥ 
मूल-संगो विजाण अहिउते सिंधम्माइ जेपकुब्बन्ति । 
मुतूण चोरसंगं करन्ति ते चोरिथं पावा ॥ 
प्रक० भा० २। पष्टी० सूत्र ७५॥ 


| 


Las 


८ > च » 
इसका मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जैसे मूढजन चोर के संग से नासि- 


4 


>. : 


काछेदादि दण्ड से भय नहीं करते वेसे जेनमत से भिन्न चोर धर्मा में स्थित जन 


x 


| | श्रपने अकल्याण से भय नहीं करते ॥ (सर्माक्षक ) जो जसा मनुष्य होता हे वह प्रायः 


f 

f 

+ 

} 

| 

| 

11 

| ' अपने ही सदृश दूसरों को समझता हे क्या यह बात सत्य हो सकती हे कि अन्य | 
| } > 
| सव चोरमत और जैन का साहूकार मत हे ? जवतक मनुष्य में अतिअज्ञान अरः | 
1 

| 

1 

1) 

1 

1 

वै 

| 


| | फुसंग से भ्रष्ट बृद्धि होती हे तबतक दूसरों के साथ अति ईष्यां द्वेषादि दुष्टता नहीं 
छोइता जेसा जैनमत पराया द्वेषी हे ऐसा अन्य कोई नहीं ॥ 


1 मूल-जच्छ पसुमाहेसलरका पव्वहामान्त पावन वमाए । 
| पूअन्तितंपि सट्टाहा हा लावो परायस्स ॥ 
प्रक० भा० २। षष्टी० सूत्र ७६॥ 


|| पूरव सूत्र में जो मिथ्यात्वी अथोत्‌ जेनमार्ग भिन्न सव मिथ्यात्वी और आप 
| सम्यकृत्वी अर्थात्‌ अन्य सव पापी, जैन लोग सब पुण्यात्मा इसलिये जो कोई मि- 
ध्यात्वी के धर्म का स्थापन करें वह पापी है ॥ ( समीक्षक ) जैसे अन्य केस्थानों 
में चामुण्डा, कालिका, ज्वाला, प्रमुख के आगे पापनौमी अथोत्‌ ढुर्गानौमी तिथि आदि 
। सब बुरे हैं वैसे क्या तुम्हारे पजूसण आदि त्रत बुरे नहीं हँ जिनसे महाकष्ट हाता 
है ? यहां वाममा।गियों की लीला का खण्डन तो ठीक है परन्तु जो शासनदेवी आर 
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सत्याथप्रकाश: ॥ १ 


AC क रळ ~~ A 
~~ 


| मरुतदेवी आदि को मानते हैं उनका भी खण्डन करते तो ` अच्छा था, जो कहे छ 
: हमारी देवी हिंसक नहीं तो इनका कहना मिथ्या हैं क्योकि शासनदेवी ने एक पुरुष | 
| आर दसरा बकरे की आंखें निकाल ली थीं पुन: वह राक्षसा आर दुगा कालका की सगी 
| बहिन क्यों नहीं! ओर अपने यच्खाण आदि ब्रती को आतश्रष्ठ आर नवमी आदि. 
| को दुष्ट कहना मूढता की बात ह क्योंकि दूसर के उपवासा का ता नन्‍्दा आर अपने 

मूखता की बात ह, हा जा सत्यभापणाद अत धारण करने 


: उपवासो की स्तुति करना | 
| हैं बे तो सब के लिये उत्तम हे जनियों आर अन्य किली का उपवास सत्य नही ह| | | | 


ल-चसाणवादेयाशय माहणडू वाणजर कासरकाण्‌ । 
सत्ता भर कठाणं वियाण जानते दूरण ॥ 
प्रक० भा० २। षष्टा सूत्र ८२॥ 


यक्ष, गणेशादिक मिथ्यादृष्टि देवी आदि देवताओं का भक्त हे जो इनके माननेवा 


| 
| 
| 
५ 
! 
र 
! 
~ /९ 1 
| हे वे सब उबाने ऑर डबनवाल ह्‌ क्योंकि उन्हा क पास व सब वचस्तए मानत हू | 
' और वीतराग पुरुषों से दूर रहते हूँ ॥ ( सर्माक्षक ) अन्य मा्गियों क देवताओं क 
i २५ _*% fe भ्र 
| झूठ कहना ओर अपने देवताओं को सच कहना केवल पक्षपात की बात है ओर | 
11 
; 
र 
; 
| 
| 
j 
| 
रि 


हैक 


अन्य वाममांगया को देवी आदि का निषेध करते हें परन्तु जो श्राद्धदिनकृत्य के 
एए ४६ स लिखा ह्‌ के शासनदंवी ने रात्रि में भोजन करने के कारण एक पुरुष | | 
की थपडा मारा उसका आंख नकाल डाली उसके वदले बकरे की आंख निकाल कर | 


उस मनुष्य क लगा दा इस देवी को हिंसक क्यों नहीं मानते ? रत्नसागर भांग १ 
2० ९७ भ दंखो क्या लेखा हे मरुतदेवी पथिको को पत्थर की मूर्ति होकर सहाय | | 
करती थी इसको भी वेसी. क्‍यों नहीं मानते? ॥ | 


सूल-जकसाप जशांश जाओ जाणो जणणी इंकिं श्रगो- 
वाङ्‌ । | जशमच्छरओ जाओ गुण सतमच्छरं वहइ ॥ 
प्रक० आा०२। षष्टी” सत्र ८१॥ | 


~ 


` जो जेनमतविरोधी मिथ्यात्वी अथीत्‌ मिथ्या धर्मचाळे हे वे क्यों जन्मे / जा | 
1 वढे क्यों अधीत शीघ्र. ही. नष्ट .होजाते. तो. अच्छा होता ।॥ ( समीक्षक ) | 


——_— Digitizedby-AryarSamajFeundatien-ChennaiandeGangoii | 
द्वादशसमुछासः ॥ ४६१ 
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१ | इनके वीतरागभाषित दया ध दूसरे मतवालों का जीवन भी नहीं चाहत ; 


rg 


वळ इनका दया थम कथनमात्र हूँ आर जा हूं सा क्षुद्र जीवों ओर पशुओं के | 


Cm 


है जेनभिन्न मनुष्यों क लिये नहीं ॥ / हु 
1 ळर hE 
| मुल- शु मग्ग जाया सुहण मच्छात्त साद्धसग्गसि । 
पुणश्रमग्गजाया मग्गे गच्छन्ति ते चप्पं ॥ न 
>) ; § 
प्रक भा० २। षष्टी० सू० ८३॥ Est 
Sr चड > ~ ~ = ड Fh - F 
इसका मुख्य प्रयोजन यह हे कि जो जेनछुल में जन्म लेकर मुक्तिको जायतो | 
14 ¢ ~ > ~ ~ cx ~ वि 
॥ कुठ आइचर्य्य नहीं परन्तु जेनभिन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्यमार्गी मुक्तिको : 
प्राप्त हों इसमें वड़ा आश्चय्ये हे इसका फलितार्थ यह है कि जैनमतवाले ही मुक्ति | 
4 | ¢ xX f 
| को जाते हे अन्य कोई नहीं जो जनमत का ग्रहण नहीं करते वे नरकगामा हैं ॥ (स- | 
| मीक्षक) क्या जनमत में कोई दुष्ट वा नरकगामी नहीं होता ? सब ही मुक्ति में जाते ! 


_ |; 
हैं! और अन्य कोई नहीं ? क्‍या यह उन्मत्तपन की बात नहा हूँ £ विना भोले मनु- : 


| 
> र; 


| | 'प्यों के ऐसी बात कोन मान सकता हैं ? ॥ 
सूल-तच्छराणश इश्चासमत्तग शाशएकारणा भाणया । 
सावयामच्छत्तयरा जण समय दासया प्रश्र | 


. अक० भाग २। षष्ठा सू ६०॥ 

एक जिनमूत्तियो की पूजा सार ओर इससे भिन्नमार्गियो की मूत्तिपूजा असार 
| ६ जो ।जनमाग की आज्ञा पालता है वह तत्त्वज्ञानी जो नहीं पालता हे वह तत्त्वज्ञानी : 
"है ॥ ( समीक्षक ) वाहजी ! क्या. कहना ! ! क्या तुम्हारी मूत्ति पापाणादि जड़ 
पदाथा की नहीं जेसी कि वेष्णवादिकों की हैँ ? जैसी तुम्हारी मूत्तिपूजा मिथ्या 
पा हो मूत्तिपूजा वैष्णवादिकों की भी मिथ्या हे जो तुम तत्त्वज्ञानी वनत हो 


2 ~ 


। का अतत्त्वज्ञानी बनात हा इससं वादत हाता हूं क लुम्हार मत स तत्त्व- 


११7१55५११५५५५ 


~ 


¢ 
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४६२ सद्यार्थप्रकाइाः ॥ 


ET SS 
ANS जी ~ 


~| 


जो जिनदेव की आज्ञा दयाक्षमांद्‌ रूप थम ह उसस अन्य सव आज्ञा अध३ | 
¦ हैं ॥ ( समीक्षक ) यह कितने बड़े अन्याय की बात हूँ कया जेनमत से भिन्न को$ 
1, न 
। भी प्रुष सत्यवादी धर्मात्मा नहीं दै! क्या उस धार्मिक जन को न मानना चाहिये) | | 


| हां जो जैनमतस्थ मनुष्यों के मुख जिह्वा चमड़े को न हाता और अन्य की चमड़े के | 
| 
¦ होती तो यह बात घट सकती थी इससे अपह मत क मन्थ वचन साधु आदि ड | 


|] 
1 
[i 
| 


DS 


एसी बडाइ को ह के जाना भाटा क बडे भाइ हा जन लाग बन रह हें | 
सूल-वन्नेमिनारया उविजेसिन्दुरकाइ सम्भरताणम्‌ । 


भव्वाण जणइ हारहराराद्ध सामछा वउद्धास ॥ 
प्रक० भा० २। षष्टी सू ६५ ॥ 


{ 
र 
| 
५5५ 

| 

। 

1 

| 


LoS ~ 


इसका मुख्य तात्पय्य यह है कि जो हरिहरादि देवों की विभूति हे वह नरक | | 
का हेतु है उसको देख के जेनियों के रोमाश्च खड़े होजाते हें जैसे राजाज्ञा भंग | 


; CN ® ~ {| 
। करने से मनुष्य मरणतक दुःख पाता हे वैसे जिनेन्द्र आज्ञाभंग से क्यों न जन्म मरण | 


} 
H 


| दुःख पावेगा ! ॥ ( समीक्षक ) देखिये ! जनियों के आचार्यं आदि की मानसी वृत्ति 


j ~ ~ [ La 

| अथात्‌ ऊपर के कपट ऑर ढोंग की लीला अब तो इनके भीतर की भीं खुलगई 
| हरिहरादि ओर उनके उपासकों के ऐश्वय्ये और बढती को देख भी नहीं सकते उन 
{ 


1 जप नित 
¦ क रांमाञ्च इसालय खडे होते है 
कोइ 


गे कि इनका सब ऐश्‍वय्ये हमको 
, और राजाज्ञा का दृष्टान्त इसलिये दे 


~ x 
कि दूसरे की बढ़ती क्यों हुई | बहुधा वेस चाहतं 
हो मिल जाय और ये दरिद्र होजाय तो अच्छा 


NX ~ 


Ns 
हु [क य जन लाग राज्य क बड खशामद। 
र 


र 
~ 
झूठे ओर डरपुकने हैं कया झूठी बात 
I 


Lo ~ 


[जा की मान लेनी चाहिये जो इषया देष 
हो तो जानियों से बढ़ के दूसरा कोई भी न होगा । 


{ 

च 

ते 
i 


मूल-जो दइशुद्धधम्मं सो परमप्या जयम्मि नह अन्नो । 


. फि कप्पदुस्म सारसो इयरतरू होइकइयावि ॥ 
| प्रक० भा० २। षष्ठी० स० १०१ ॥ 
; वेमूख लोग हैं जो जैनधर्म से नि 


से वरुद्ध ह ऑर जो पम 


| > 


मा 
लोग छोकरबुद्धि न होते तो ऐसी बात क्था , 


००” 
SAD ९०+०५७०३-५५५»०७५५७७५+५»५-७५५५०५५५५»५३+५०४०५»/४+५३+५»५० ८५ ०५५० hw न 
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ल-ज श्रसुण अगुण दांषाते कह अवुहाणत्रान्तमकच्छा। 


अहते विहूम कच्छाता विसअमि आण तुछत्तं ॥ 
S 


प्रक? भा० २। षष्टी० सू० १०२॥ 
४जचन्द्र दव तदुक्तास द्वान्त आर जनमत क डपदष्टाआ का त्याग करना जानया प 
। को उचित नहीं है ॥ (समीक्षक ) यह जनियो का हठ पक्षपात ्रार शव्या का । 
| ल नहा ता क्या ह £ कन्तु जानियां का थाोडासांबात छाड क अन्य सब त्यक्तव्य 


TZ SOE 


~ 


| हैँ। जिसकी कुछ थोडीसी भी बुद्धि होगी वह जेनियों क देव, सिद्धान्तम्रन्थ आर. 


+ 


उपदेष्टा का दख, सुन, विचार तो उसी समय ।नस्सदह्‌ छाड दगा ॥ 


~ 


ल-वयण विसुगराजणवलछदस्सक [सन उछस इसम्म। 
अ्रहकहादण माणतय उलुञ्राणहरइ त्रन्धत्त | 
प्रक० भा० २। षष्टी» सू० १०८॥ 
जो जिनवचन के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय और जो विरुद्ध चलते हैं वे अ- 
पूष्य हैँ जञेनगुरुओं को मानना अथोत्‌ अन्यमार्गियों को न मानना॥ (समीक्षक) मला | 
जो जैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुवत्‌ चेले करके न बांधते तो उनक जाल म 
| | | बूटकर अपनी मुक्ति के साधन कर जन्म सफल कर लेते भला जा काई तुमको कुमार्ग, 
| | कुगुरु, मिथ्यात्वी और कूपदेष्टा कहें तो तुमको कितना दुःख लगे £ बस हो जा उस 
|| | दूसरे को दुःखदायक हो इसीलिये तुम्हारे मत में असार वाते बहुत भरी हैं ॥ 
। मूल-1तहुश्रण जणु मरत दठण निञ्रन्तिजन अ्रप्पाण । 
बिरमंतिन पावा उधिद्धी धिठत्तण ताणम्‌ ॥ 
प्रक० भा० २ षष्ठा० स॒० १० &॥ 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
| 


५७ ५-५७५५०७००५५-०५५०+०७५५+०७५५०००००: 
f 


| 

| | । 
| । 
|! 

| 


~ 
जो सृत्युपय्येन्त दुःख हा तां भा काष व्यापाराद कमे जना ला 


। ~ CQ 
| | ये कमे नरक में लेजानेवाल हैं ॥ ( समीक्षक ) अव काई i 
| व्यापारादि कर्म क्यों करते हो ? इन कर्मों को क्यों नहीं छोड दते 


....4226:20022200202“- 
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i व ~ Fi द 
। देओ तो तुम्हारे शरीर का पालन पोषण भी न होसके ओर जो तुम्हारे कहने सर 
र ३) ७ 0 ty 


एला अत्याचार का उप 


: लोग छोड दें तो तुम क्या वस्तु खाक जीआग देश करना 


सवेथा व्यर्थ ह क्या कर विचार [वदया सत्संग क [वचा जा मन स आया सा बक दिया ॥ 


जजंपन्ति उशुत्त तेसिंदिद्विछपास्म्यं ॥ 


[a 
प्रक० भा० २ । षष्ठा० खू १२१ ॥ | 
जो जैनागम से विरुद्ध शाख्रों के माननेवाले ६ वे अधमाधम हैं चाहे बोः |' 


प्रयोजन भी सिद्ध होता हो तो भी जनमत से विरुद्ध न बोले न माने चाहे कोई | | 
| प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी अन्य मत का त्याग करदे ॥ ( समीक्षक ) तुम्हारे मूलत 


AN YON 


पुरुषा स ले के आजतक जितने होगये और होंगे उन्होंने बिना दूसरे मत को गालि: | 
। प्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात न की ओर न करेंगे भला जहां जहां जेनी लोग 
1 > कद्ध > SO * १९ ० भी चेले > तत 
अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हैं वहां चेलों के भी चेले बन जाते हैं तो ऐसी मिथ्या 
लम्बी चौड़ी बातों के हांकने में तनिक भी लज्जा नहीं आती यह बड़े शोक की बात है| 


| 
| 
| 
डे | मूल--जम्बीर जिणस्सजिश्रो भिरङ उस्सुत्तले सदेसशओ। 
। 
| 
j 
1 
1 
| 
El 
| 


` | › सागर कोड़ा कोड़िंहिं मइ अइ भी भवरशे ॥ प्रक० 
भा २। षष्टी सूर १२२ ॥ 
जो कोई ऐसा कहे कि जनसाधु में धर्म है हमारे और आन्य में भी धर्म है| | 


; तो _ _ ९ , मर 
त्रा वह मनुष्य क्राडानक्रोड़ वर्ष तक नरक में रहकर फिर भी नीच जन्म पाता है ॥ 


2 


1 


श्‌ 
( समीक्षक ) वाहरे : वाह-!! विद्या के शत्रुओ तुमने यही विचारा होगा कि हमारे 
f 
मख 


ES ह्‌ कह तक तुमका समभाव तुमने तो झूठ निन्दा और अन्य मतों से 
स 


र 1वराध करन पर ही कटिबद्ध हाकर अपना प्रयोजन सि द्ध करना मोहनभांग के 
मान समक लया ह ॥ 


ल--दूर करण दूराम्म साह ण तहयभावणा 


जिधणस्म सदहाण पेतिर कढुरकाइानठवइ ॥ प्रक? 
सा० २। षष्टांद सू १२७॥ 
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मूल--तइया हमाण अहमा कारण राह्या अनाण गव्येण | | 


२ I 


ध्या वचना का कोई खण्डन न करे इसीलिये यह भयंकर वचन लिखा हेसोअ- | 


2 ७ मा 
Digitized_by-Arya Samaj Foundation. Chennai and eGangoti_ डः | 
र ट्रादइशसमुल्लास: ॥ ४६५ ५ 


है TANIINAAAAAAAA AA) 


' जिस मनुष्य स जनधम का कुळ भां अनुष्ठान न होसक तो भी जो जनधमे 
j बरा है अन्य कोई नहीं इतनी श्रद्धामात्र ही से दुःख से तर जाता है ॥ (समीक्षक) 
| मता इससे आवक मखा का अपन सतजाल म फान को दूसरी कांनसी बात होगी ? 


~ 


| | क््यॉकि कुछ कमे करना न पडे ओर सु हो ही जाय ऐसा भूदू मत कौनसा होगा ? ॥ 
ल-कडया होही दिवसो जइथा सुगुरुण पायसलम्मि । 
उस्सुत्त सविसलवर हिलत्मोनिसणे सुजिणधस्मं ॥ 
प्रक? भा० २। षष्टी० सू० १२८ ॥ 


| जो मनुष्य हूं तो जिनागम अर्थात्‌ जनों के शास्त्रों को सुनूंगा उत्सूत्र अथोत्‌ 

| त्य मतके ग्रन्थों को कभी न सुनूंगा इतनी इच्छा करे बह इतनी इच्छामात्र ही से 
| दुःखसागर से तरजाता हे ॥ ( समीक्षक ) यह भी बात भोले मनुष्यों को फँसाने के 
। तिये है क्योंकि इस पूर्वोक्त इच्छा से यहां के ठुःखसागर से भी नहीं तरता ओर पूवे- 
। | उन्म के भी संचित पापों के दुःखरूपी फल भोगे विना नहीं छूट सकता । जो ऐसी २ | 
| झूठ भर्थात्‌ विद्याविरुद्ध बात न लिखते तो इनके अविद्यारूप ग्रन्थों को वेदादि शाख 
| देख सुन सत्यासत्य जानकर इनके पोकल ग्रन्थों को छोड़ देते परन्तु ऐसा जकड़ 
| । कर इन अविद्वानों को बांधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान्‌ सत्संगी चाहे छूट 
सके तो सम्भव है परन्तु अन्य जडबुद्धियों का छूटना तो अतिकठिन है ॥ 


' | पूल-जहाजेण हिंभणियं सुयववहारं विसोहियंतस्स । 
जायड विसुद्ध बोही जिणञ्राणा राह गत्ताओं ॥ 
प्रक० भा० २। षष्टी सू० १३८ ॥ 


| 
1 
1 
| 
| 
f 
| 
| 
f 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


" खे. 


जो ।जनाचाया न कह सूत्र निरुक्त दाच भाष्यचूणा मानत हु व हा शुभ व्यव. 


ह, 
I... 


| मेते के ग्रन्थ देखने से नहीं ॥ ( समीक्षक ) क्या असन्त भूख मरन आद्‌ कष्ट स= उ र तु 
पे को चारित्र कहते हे जो भूखा प्यासा मरना आदि हो चात्र है तो बहुतसे 
प्य अकाल वा जिनको अन्नादि नहीं मिलते भूखे मरत ह बे शुद्ध होकर शुभ फलों | 
| प्राप्त होने चाहियें सो न ये शुद्ध होवें ओर न तुम, किन्तु पेत्तांद के प्रकाय से | 
होकर सुख के बदले दःख को प्राप्त होते हे धम तो न्यायाचरण, ब्रह्मचच्य, , 
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fF न. धैश्रकाशः ॥ 
सत्या 
४६६ 


\ 5 ह ~ ~~ RE 20 


न 


सभाषण अन्यायाचरणादि पाप हूँ और सबसे प्रतिप | 


1 ००००० > >> चीज जज 


। सत्यभाषणादि है आर अस 
। परोपकारार्थ वसेना शुभ चरित्र कहाता हे जनमतस्था का भूखा प्यासा रहना शाहि ||| 
| 
है| 


द नही इन सत्रादि को मानने से थोडासा सव्य ओर अधिक झूठ को प्राप्त होकर || 
दुःखसागर में डूबते हैं ॥ | 
मल-जइजाणाॉस 'जणन्नाट्टा लायाया रावपरकपएुभुश्चा । 


1 
1 तातंत मन्न तो कहमन्नास लाख आयार ॥ 


1 
t 


} 
| 
| 
। 


प्रक० भा० २। षष्टी० सू० १४८ ॥ 


i 
~ NY nA st ee _ अ. 
| जो उत्तम प्रारब्धवान्‌ मनुष्य होते हैं वे ही जिनधर्भ का ग्रहण करते हें अर्थात्‌ 
३५] 
|] 
| 
है 


` जिनधम्मे का प्रहण नहीं करते उनका प्रारब्ध नष्ट हैं ॥ (समीक्षक ) क्‍या यह बात | 
भूल की और झूठ नहीं है ! क्या अन्य मत में श्रेष्ठ प्रार्धी और जनमत में नष्ट प्रा. | 
रज्धी कोई भी नहीं है ! ओर जो यह कहा कि सधमी अथात्‌ जनधमेवाले आपस में || |, 


हि 


केश न करें किन्तु प्रीतिपूवक वत्ते इससे यह बात सिद्ध होता हूँ कि दूसर के साथ || 
कलह करने में बुराई जेन लोग नहीं मानते होगे यह भी इनकी बात अयुक्त हूं क्याक 
| सञ्जनं पुरुष सञ्जनं के साथ प्रेम ओर दुष्टों को शिक्षा देकर सुशिक्षित करते है आर 


(3 र्न 
| जो यह लिखा कि ब्राह्मण, 1त्रेदण्डा, पारत्राजकाचाय अथातू सन्यास 1 आर तापसाद || 


| | अर्थात्‌ बैरागी आदि सब जेनमत के शत्रु हैं । अब देखिये कि सबको शत्रुभाव स दखत | 


ओर निन्दा करते है तो जनया का दया आर क्षमारूप घम कहा रहा क्या।के जब || | ` 


$ . | दूसरे पर द्वेष रखना दया क्षमा का नाश और इसके समान कोई दूसरा हिंतारूप दोष |. 
~ _- की व्ह | 
नहा जस हपमूत्तिया जना लांग हू वंस दूसर थाड हा ह। रो । ऋपभदेव से लक म | 
~ € 


WR 
हावीरपयेन्त २४ तीथकरों का रागी द्वेषी मिथ्यात्बी कह आर जनमत माननवार्ण 1 


| को सन्निपातज्वर से फॅसे हुए मानें ओर उनका धर्म नरक और विष के समान सम 
| जनया का कितना बुरा लगगा ? इसलिये जना लोग [नन्दा आर परमतद्वेषर्' | 
| नरक में इबकर मद्दाक्केश भोग रहे हैं इस बात को छोड़ दें तो बहुत अच्छा द | 


मूल-एगो अगरू एगो विसाव गोचे इश्आशि विवहाणि ॥ 
तच्छयज 'जणदब्बं परुप्परन्तं न विज्वन्लि ॥ 

।__ प्रक० भा० २। षष्टी" सू० १५० ॥ 

bn... ° 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


। 
| 
| 
| 

| 
| 


| 02777 


द्वाद्रासमुलासः ॥ ४८६५७ 


BR 
सब श्रावकां का देवगुरुधम एक हे चेसवन्दन अथात्‌ जिनप्रतिविम्ब मूशिदेवल 
| | +र जिनद्रव्य का रक्षा आर मूत्ति को पूजा करना थम हैँ ॥ (समीक्षक) अव देखा ! 
| | जितना 
"मल भी जनमत हैं । श्रा द्वादिनकृत्य प्रष्ठ १ में मूत्तिपूजा के प्रमाण:-- 
| 
।'` नवकारेण विवाहा ॥ १॥ अनुसरणं सावउ ॥ २॥ 
बयाई इम ॥ ३॥ जागा ॥ ४ ॥ [चय वन्दणगा ॥ ५॥ 
५ # = 
यचचरखाण तु विह पुच्छम्‌ ॥ ६॥ 
इत्यादि श्रावकों को पहिले द्वार में नवकार का जप कर जाना ॥ १ | दूसरा 
| बकार जपे पीछे में श्रावक हूं स्मरण करना ॥ २ ॥ तीसरे अणुत्रतादिक हमारे 
| कितने हे ॥ ३ ॥ चाथ द्वारं चार वग म॑ अप्रगामां माक्ष ह उस कारण ज्ञाना।दक हूँ 
|| 
घो योग उसका सब अतीचार निर्मल करने से छः आवश्यक कारण सा भी उप- 
| | बार से योग कहाता हे सो योग कहेंगे || ४ ॥ पांचव चत्यवन्द अथात्‌ मूच को 
नमस्कार द्रव्यभाव पूजा कहेंगे ॥ ५ ॥ छठा प्रत्याख्यान द्वार नवकारसीप्रमुख विधिः 


en ww ~ ~. 
मूर्तिपूजा का शगड़ा चला है वह सब जेनियों के घर से आर पाखण्डों का 


+ “व 


के पूवक कहूगा इत्यादे || ६॥ आर इसी ग्रन्थ म आग २ बहुतसा ।वाध [लखा हू अ- : 
र| त्‌ संध्या के भोजन समय में जिनविम्त्र अथात्‌ तॉर्थकरा का सूत पूजना ओर द्वार 

| | 

द | ¦ पूजना आर द्वारपूजा स बड २ बखेड हं | मान्दर वनान क [नयम पुरान मान्दणा का : 
ते 


| | भाव प्रीति से पजा करे “नमो जिनेन्द्रेभ्यः” इत्यादि मन्त्रां से स्तानाद्‌ कराना | 


| | ओर “जलचन्दनपुष्पधूपदीपनः” इत्याद स गन्धादि चढावें | रत्रसार भागक १२ 


|| पृष्ठ में मूत्तिपजा का फल यह [लिखा ह क पुजारी को राजा वा प्रजा काइ भा 
| | न रोक सके ॥ ( समीक्षक ) ये बातें सब कपोलकल्पित ह क्याकि बहुतस जन 


Las 


(र oS 


| ~ 
| पाइ आर महादांष छट जातं ह एक केसांन ५ कांडा का फूल चढाया उसन 


| ओर मुर्खा को छुभाने की हें क्‍योंकि अनेक जना लाग पूजा करते २ रोगी रहते हू 


MS 

||| और एक. बीचे का भी राज्य पाषाणादि मूर्तिपूजा से नहीं मिलता - आर जां पाच 
| | 30९ ~ न 
|| भड़ी का फूल चढ़ाने से राज्य मिले तो पांच २ कोडी के फूल चढा के रित भूगाल 


पो ? ओर जा. मत्तिपजा 
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|| पुजारियों को राजादि रोकते हैं । रत्नसार० प्रष्ठ हे में लिखा ह मूिपूजा स राग , 


| १८ देश का राज पाया उसका नाम कुमारपाल हुआ था इत्याद सव बात झूठी : 
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है 
सत्याथप्रकाश: ॥ 
४६८ 


ROOMS ed 


: करके भवसागर से तर जात हो ता ज्ञान | 
| गग प्छ १ ३ म लेखा & कि गातस क चागूठ चं अख्ूत आर उसके स 11 
` रण से मनवांछित फल पाता है ॥ ( सभाक्षिक ) जो ऐसा हो तो सब जेनी लोग | 
! अमर होजाने चाहियें सो नहीं होते इससे यह इनका कवल सूख के वहकाने | 


: की बात हे दूसरे इसमें कुछ भी तत्त्व नहा इनका पूजा करन का सहक रल्लसार'| ' 


न सम्यग्दशन और चारित्र क्यों करते हो 


' रक्षपार भ 


1 भा० पष्ठ ५२ मः || 
जलचन्दनधपनेरय दीपाक्षतकेनवद्वस् | | 
उपचारवरेजिनेन्द्रान्‌ रुचिरेर्य यजामहे ॥ | 


: इम जल, चन्दन, चावल, पुष्प, धूप, दप, FR वस्न आर आत्श्रेष्ठ उपचारो || 
: से जिनेन्द्र अथोत्‌ तीर्थकरों की पूजा करे । इसी स हम कहत हक सू! पूजा जनयां | 
¦ से चढी हे | (विवेकसार एछ २१) जिनमन्दिर में मोह नहा आता ऑर अवसागर क | | 
' पार उतारनेवाला हे । ( विवेकसार पृष्ठ ५१ से ५२ ) मूत्तिपूजा स मुक्ति हांती हूँ | | 
न और जिनमन्दिर में जाने से सद्गुण आतेह जा जल चन्दनांदे से ताथेकराकोपूजा | 
न कर वह नरक स छूट स्वगे का जाय | (विवकसारप्रष्ठ ५५ ) जिन मन्दिर में ऋषभ- || 
! दवाद का मूत्तियों क पूजने स धम, अथ, काम आर साक्ष का एसांद्ध हाता ह्‌ । 
: ( बिवेकसार पृष्ठ ६१ ) जिन मूत्तिया को पूजा कर तो सब जगत्‌ क छुश छूट जाय। | 
1 ( समीक्षक ) अब देखो ! इनकी अविद्यायुक्त असंभव बातें जो इस प्रकार से पापाए | 
: बुर कम छूट जाय, मोह न आवे, भवसागर से पार उतर जाय, सदगुण आजायें, नरक || 
` को छोड खग में जाये, धर्म, अथ, काम, मोक्ष को प्राप्त होव ओर सव कलश दू | 
` जाये तो सब जनी लोग सुखी ओर सब पदार्था की सिद्धि को प्राप्त कया नह 
॥ हाते ?। इसी विवेकसार फे ३ पष्ठ मं लिखा हे कि जिन्होंने जिनम्ूत्त का सा | 
. किया हे उन्हान अपनी आर अपने कुटुम्ब को जीविका खडी की हैं । ( विवेक: | 
` सार पृष्ठ २२५ ) शिव विष्णु आदि की मूत्तियों की पूजा करनी बहुत बुरी है रथात i | 
. सरक का साधन हे। ( समीक्षक ) भला जब शिवादि की सूत्तियां नरक क साधन | । 
ह - हे तो जोनियो की मूत्तियां क्या बसी नही? जा कहें कि हमारी मूर्तियां त्यागा, शा 
श्र आर आुभमुद्रायुक्त हृ इसाल्ये अच्छी आर शिवादि की सूर्त्ति वेसी नहा इसा 
: बुरी हैं तो इनसे कहना चाहिये कि तुम्हारी मूर्तियां तो लाखों रुपयों के म“ 


PM Se Sh 


दे र 
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~ 


हँश्लोर चन्दन केशरादि चढता हे पुनः त्यागी कसी 1 आर दिवादि की मूर्सि 
ना छाया के भी रहता हैं वे त्यागी क्यों नहीं ? और जो शान्त कहो तो ज 


| |. 
$६ 

बिं , 
वार्थ सब निश्चल ने स शान्त ह सब मतां की मूत्तिपूजा व्यथ हे। ( प्रश्न ) हमार | 
| मूर्तियां वद्ध आभूषणादि धारण नहीं करती इसलिये अच्छी हूँ । (उत्तर) सव के | 
|] | सामन नंगी मृत्तियां का रहना आर रखना पशुवत्‌ लाला हं । (प्रश्न )जंस सत्री का 1 
चित्र वा मूत्ति देखने से कामोत्पत्ति होती हे वस साधु आर यागिया को सूततया . 
| देखने से शुभ गुण प्राप्त होते हे । ( उत्तर ) जो पापाणपूत्तियों के देखने से _ 
शभ परिणाम मानते हो तो उसक जड़त्वादि गुण भी तुम रे में आजार [ जब 
बुद्धि होगे तो सर्वथा नष्ट हो जाओगे दूसरे जो उत्तम विद्वान्‌ हें उनके संग . 


2 


> र“ 


| | 
। 
| 


a 


€१ 6 
~ 


छटने से मूढता भी अधिक होगी ओर जो २ दोप ग्यारहवें समुल्लास में : 


=? 
= 


र ब्र पापाणादि मूर्तिपूजा करनेवालों को लगते हैं | इसलिये जसा जैनियों ; 
पूजा में झूठा कोलाइल चलाया हे वेसे इनके मन्त्रां में भी बहुतसी असंभव " १ 
तें लिखी हैं यह इनका मन्त्र है । रल्लसार भाग प० १ में:-- ! 
नसो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो 
उवञ्कायाणं नमो लोए सवबसाहृणं एसो पञ्च नमुकूकारो 
सव्व पावप्पणासणो मङ्गलाचरणं च सव्वे सिपढमं हृवइ 
मङ्गलम्‌ ॥ १॥ FF 
इस सन्त्र का बडा माहात्म्य लखा ह आर सव जानेया का यह शुरुमन्त्र हू | 3 
| इसका एसा माहात्म्य घरा हू क तत्र पुराण भाटो की भी कथा का पराजय कर - 
| | दिया हे, श्राद्धदिनकृत्य पृष्ठ ३:-- र 
|| नसुक्कार तउपढे ॥ ६ ॥ ल 
जउकव्बं । मन्ताणमन्तो परमो इसुत्ति धेयाणधय परम 
इसुत्ति । RE 
तत्ताणतत्तं परमं पवित्तं ससारसत्ताणदुहाहयाण ॥ १० ॥ 
ताण अन्नन्त नो आत्थि। जीवाण भव सायर। | 
बुड्ड़ं ताणं इमं सुत्तं । न सुक्कारं सुपाययम्‌ ॥ १९ ॥ 
कडब । ्रणगजस्मंतरस 'चञ्राण । दुह।णसारारञ्रसा- 


mm A उठी? 
० 
3 


Rie ‘Re ... Digitized by | है 
{iso सद्यार्थप्रकाशः ॥ भै 
1 
(oN 8 बजा RRR १ 
। शुसाणुसाणं । कत्तोय भव्वाणभविञ्जनासो न जावपत्तो 


| नवकारमन्तो॥ १२॥ 

। जो यह मंत्र है पवित्र और परममंत्र हे वह ध्यान के याग्य में परमध्येय है, तर 

| में परमतत्त्व है, दुःखों से पीड़ित संसारी जीवों को नबकार मंत्र ऐसा हे कि जैसी | 

- समुद्र के पार उतारने की नौका होती है ॥ १० || जो यह नवकार मंत्र हे बह नौका (| ! 
~ N ~ 


प के समान है जो इसको छोड देते & वे भवसागर म ड़वत ह आर जा इसका ग्रहण | 


a 


4 


प्र 


क़रत हैं वे दुःख से तर जाते हे जीवा का दुःखा स एथक रखनवाला, सब पापां | | 
| का नाशक, मुक्तिकारक इस मंत्र के विना दूसरा कोई नहीं ॥ ११ ॥ अनक भवान्तर | 
¦ में उत्पन्न हुआ शरीर सम्बन्धी दुःख भव्य जीबों को भवसागर से तारनेवाला यही है, | 


1 
1 


¦: जवतक नवकार मंत्र नहीं पाया तबतक भवसागर से जीव नहीं तर सकता यह अध | || 
| सूत्र में कहा है ओर जो अग्निप्रमुख अष्ट महाभयों में सहाय एक नवकारमंत्र को | | |. 
| छोड़कर दूसरा कोई नहीं जैसे महारत्र बेदूय नामक मणि ग्रहण करने में आवे | | 
. अधवा शत्रुभय में अमोध शख के ग्रहण करने में आवे वैसे श्रुत केवली का ग्रहण fi | 
' करे और सब द्वादशांगी का नवकार मंत्र रहस्य है इस मंत्र का अर्थ यह है ॥(नगो | | | 
' अरिहन्ताणं ) सव तीर्थकरों को नमस्कार ( नमो सिद्धाणं )जेनमत के सब सिद्धो ; | ' 
। को नमस्कार | ( नमो आयरियाणं ) जेनमत के सब आचाय्यो को नमस्कार | ( नमो | 
| उबञ्मायाण ) जेनमत के सब उपाध्यायो को नमस्कार । । नमो लोय सव्व साहूणं ) | 
' जितने जेनमत के साधु इस लोक में हैं उन सबको नमस्कार है । यद्यपि मन्त्र में | 

| जन पद नहीं हे तथापि जैनियों के अनेक ग्रन्थों में बिना जनमत के अन्य किसी | 


~. 


क| नमस्कार भी न करना लिखा हे इसालेये यही अर्थ ठीक हे । ( तत्त्वविवेक पष्ठ | | 


4 


१ १६९ ) जा मनुष्य लकड़ी पत्थर को देवबुद्धि कर पूजता है वह अच्छे फलों को प्राप्त 
ज्य होता है | ( समीक्षक ) जो एसा हो तो सब कोडे दशन करके सुखरूप फलों को प्राप्त | | 
i; | कया नहा होते ? ( स्त्रसारभाग प्रष्ठ १० ) पाइवेनाथ की र्मा न्तके दशान से पाप नष्ट हा 
जात ह कल्पनाष्य प्रष्ठ ५१ में लिखा है कि सवाझाख मन्दिरो का जीणाद्वारकियाई | || 
लाद मू।ततपूजावपय से इनका वहुतसा लेख हे इसी से सममा जाता है कि मूर्पिपूजी | | | 
का मूलकारण जनमत ६ । अब इन जेनियों के साधुओं की लीला देखिये ( विवेकसार 2४ | 
१२८) एक जनमत का साधु कोशा वेश्या से भोग करके पश्चात्‌ त्यागी होकर खग 
क़ को गया | (विवकसार प्र४१०। अणकमुनि चारित्र से चूककर कई वर्षेपर्य्येत्त 
| दत्त सठ क घर में (वेषयरभाग करके पश्चात्‌ देवल्लोक-को गया श्रीकृष्ण क सा 


१००० >२+२-७:५८०--८५८४-८-२०२-०२००००«६०-०+++२०७+»-०--०००-०००००००- 
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मनि कां स्थालया उठा लगया पञ्चात्‌ दवता हुआ। ( विवेकसार प्रृ्ठ १५६) 
त॒ का साधु लिंगघारा अथात्‌ वेशधारीमात्र हो ता भी उसका सत्कार श्रावक | 

२, चाहें साधु शुद्ध चारंत्र हा चाहें अशुद्ध चरित्र सत्र पूजनीय हे 1 (विवकसार (५ 
||; ठ १६८ ) जैनमत का साधु चरित्रहीन ह्यो तो भी अन्य मत के स.घुओं से अ्रष्ठ 
|| १॥ (विवेकसार प्रष्ठ १७ १) श्रावक लोग जेनमत के साधुओं को चरित्र रहित भ्र- 


टाच 


नरं म 


री देखें तो भी उनकी सेवा करनी चाहिये । ( बिवेकसार प्रष्ठ २१६ ) एक चोर 
(व मूठी लोच कर चारित्र ग्रहण किया बड़ा कष्ट और पश्चात्ताप किया छठे म- 
| | | रे में कवल ज्ञान पाके सिद्ध हांगया ॥ (समीक्षक ) अव देखिये नके साथ ओर 
| स्थो की लीला इनके मत में बहुत कुक करनेवाला साधु भी सद्गति को गया 
श्रोर बियेकसार प्र १०६ में लिखा हैँ कि श्रीकृष्ण तीसरे नरक में गया विवेक मार पृ० 
१४५ में लिखा है कि धन्वन्तरि नरक में गया । विवेकसार प्र० ४८ में जोगी, जंगम, 
| काजी, सुला कितने ही अज्ञान से तप कष्ट करके भी कुगति को पाते हैं । रल्नासार 
| | | मा० पष्ठ १७१ में लिखा हे कि नव वासुदेव अथोत्‌ त्रिपृछ वासुदव, द्विपुष्ठ वासुदेव, 

' लयंभू वासुदेव, पुरुषोत्तम वासुदेव, सिंदपुरुष वासुदेव, पुरुष पुण्डरीक वासुदेव, दत्त- 
वासुदेव, लक्ष्मण वासुदेव ओर श्रीकृण वासुदेव ये सव ग्यारहवें, वारहवें, चांदहूवे, 
नरहे, अठारहवें, बीसवें और बाइसवें तीर्थकरों के समय में नरक को गये आर नव 
प्रति वासदेव अथीत्‌ अश्वग्नीवप्रतिवासदेव, तारकप्रातिवासुदेव मोदकप्रतिवासुदेव, मधुः 
प्रतिवासदेव, निशुम्भप्रतिवालुदेव, बलीत्रतिबासुदव, प्रहलादप्रतिवासुदेव, रावणग्रःते- 


बासुदेव ओर जरासिंघुप्रतिवासुदेव ये भी सव नरक का गय | आर कल्पभाष्य म 


खा हे कि ऋषभदेव स लेके महावीर पर्य्यन्त २४ तीथकर सब माक्ष को प्राप्त हुए || 


(सर्माक्षक) भला कोइ बुद्धिमान्‌ पुरुष विचार के इनक साघु गृहस्थ आर ताबकराजन- 
में बहुतसे बेश्यागामी, परख्रीगामी, चार आंद सव ज॑नमतस्थ स्वग आए झुकत को 
| गये ओर श्री कृष्णादि महाधार्भिक महात्मा सब नरक का गर्य यह कतना बडा बुरी 
बात हू ? प्रत्युत विचार के देखें तो अच्छ पुरुष क! जानियां का सग करना वा त 
को देखना भी बुरा हे क्‍योंकि जा इनका सग कर तो एसी ही झूठी २ बात हक 
भी हृदय में स्थित हो जायेंगी क्यार्क इन महा ठी दुराग्रही मनुष्या क सग स 1स- 
ै नियों में उत्तमजन % हैँ उन- 


| 
| 
| 
न 
| 
। 


| जो उत्तमजन होगा वह इस असार जनमत म॑ कभा न रहगा । 


ररक की. 
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SS सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
दो क्सार पृष्ठ ५५ में लिखा है 6. 7 
: स सत्संगादि करने मे भा दोष नहा । वव णखा इ ।क्त गङ्गादि 
२ TC ~ \ 
तीथे और काशी आदि क्षेत्रों क सबने से कुछ भा परमाथ सिद्ध नहीं होता और 
| ~ 
; अपने गिरनार, पाल।टाणा [र आबू आद ताथ क्षत्र साक्तपय्यन्त क देनवाले ह ॥ 


AX > 
( खर्माक्षक ) यहां विचारता चाहिये कि जसे शेव वैष्णवांदे क ताथ ओर क्षत्र जल 


स्थत जडस्वरूप दे वैसे जेनियां के भी हैं इनम से एक का नन्दा आर दूसरे की | 


| स्तुत करना मूर्खता का काम हूं ॥ 
र जैनों की मुक्ति का वणन ॥ 


- में एक सिद्धशिला स्थान हैं खर्गपुरी के ऊपर पेतालीस लाख योजन लंबी ओर उतनी | 


> 


. ¦ उजली है सोने के समान प्रकाशमान ओर स्फांटेक से भा 1नमेल ह घह सिद्धाशिहा 
५ $ चौदहृवें लोक की शिखा पर हे ओर उस सिद्धाशला के ऊपर शिवपुर धाम उसमें 
*, १3 ~ NN __*% न्द्‌ > ~ 
भी मुक्त परुष अधर रहते हे वहां जन्ममरणादि कोई दोष नहीं ओर आनन्द करतं रहते 


र. र पक प्रश ~ 

सको जेनी लोग ऊंचा मानते हैं वडी नाचे वाले जो कि हमसे भूगोल के नीचे रहते 
र _ ~ ५ व त“ ~ 

ई ` उनको श्रपेक्षा में नीचा हे ऊचा नीचा ब्यवस्थित पदार्थ नहीं हे जो आयोवत्तवासी 
~ > > 

: जिसको नांचा मानते हे उप्तीकों अमेरिकावाले ऊंचा मानते हे चाहे वह शोला प 

तालीस लाख से दूनी नब्बे लाख कोश की द्वोती तो भी वे मुक्त बन्धन में हैं क्योंकि उस 

~ > '$ 

शिला वा शिवपुर के बाहर निकलने से उनकी मुक्ति छट जाती होगी | और सदा 

~ 


[र का बन्धन है ये जेनी भी मुक्ति विषय में भ्रम से फॅसे हैं। यह सच दै कि. 
द| के यथार्थ अर्थ बोध के मुक्ति के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते ॥ 


> 


essen पय 


कुण. 


| : 
| 


| | 


(रत्नसाए भा० पुष्ठ २३) महावीर तर्थिकर ग!तमजा स कहत ह क ऊध्वलोक | | | 


: ही पोली है तथा ८ योजन मोटी दै जैसे मोती का श्वत हार वा गोदुग्ध है उससे भी | | 


——— 
DH EE 


न्स 


> 
oe | 


~ TE 
जः नी | लाग ऊचा मानते हु उसी को अमेरिकवााले नाचि! मानते ह आर आयोवत्तेवासा | 


उस्म रहने की प्रीति ओर उससे बाहर जाने में अप्रीति भी रहती होगी जहां अटः | || 


1 
08 


त्य "स्प 
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ह ” ` 
द्वरादशसमुलास: ॥ ५७३ 
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अव आर थो्डासी असम्भव बातें इनकी सुनो ( विवेकसार पृष्ठ ७८ ) एक | 
| होड साठ लाख कलशा स महावीर को जन्मसमय में स्नान कराया | ( विवेक ० | 
| ज्र १३६ ) दशाणे राजा महावीर के दशन को गया वहां कुछ अभिमान किया | 
|| के निवारण के लिये १६, ७७, ७२, १६००० इतने इन्द्र के खरूप और र 
| | ११, ३७, ०५, ७२,८०, ००००००० इतनी इन्द्राणी वहां आइ थीं देखकर राजा | 
| | ग्राश्‍वय्ये होगया । ( समीक्षक ) अव विचारना चाहिये कि इन्द्र और इन्द्राणियो के ! 
हे रहने के लिये ऐसे २ कितने ही भूगोल चाहिये । श्राद्धदिनकृत्य आत्मनिन्दा भावना ! 
|| एष ३१ में लिखा हे कि वावडी, कुआ ओर तालाव न बनवाना चाहिये । (समीक्षक) ) 
| | भता जो सब मनुष्य जनमत में हो जायें ओर कुआ, तालाव, वावड़ी आदि कोई भी 
| तवनवावें तो सब लोग जल कहां स पियं £ (प्रश्न) तालाव आदि बनवाने से जीव | 
| पइत ह उसस बनवानवाल का पाप लगता हृ इसालिय हम जनी लोग इस काम को । 

| 


|| 
| नह डी 


f 


करत । ( उत्तर्‌ ) तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों होगई £ क्योंकि जैसे क्षुद्र २ जीवो | 
| $ मरने से पाप गिनते हो तो बड़े २ गाय आदि पशु भौर मनुष्यादि प्राणियों के जल । 
पने आदि से महापुण्य होगा. उसको क्यों नहीं गिनते ? ( तत्त्वविवेक पृष्ठ १९६ ) न 
| स नगरी में एक नंदमणिकार सेठ ने वावड़ी वनवाई उससे धमेभ्रष्ट होकर सोलह | 
|पहारोग हुए, मर के उसी वावडी में मेडका हुआ, महावीर के दशन से उसको जा- 
| ऐरण होगया, महावीर कहते हैं कि मेरा आना सुनकर वह पूर्व जन्म के धर्माचाय्ये | 

| गन बन्दूना को आने लगा, मागे में श्रेणिक के घोडे की टापसे मरकर झुभध्यान के Fg 
| षा से ददुरांक नाम महद्धिक देवता हुआ अवधिज्ञान से मुझ को यहां आया जान वन्द- 


| पपषेक ऋद्धि दिखाके गया । ( समीक्षक ) इत्याद वद्यावरुद्ध असम्भव [मिथ्या बात 


६2 a 


> 


00 


1६ में लिखा हे कि सृतकवस्त्र साधु ले लेवें । (समीक्षक ) देखिये इनके साधु भी 
| र्ण क समान होगयेवस्थ तो साधु लेव परन्तु मृतक के आभूषण कान लब बहुमूल्य 
1 गसधर में रख लेते होंगे तो आप कोन हुए । ( रल्लखार प्रष्ठ १०५ ) भूजन, कूटन, 
|| ने अन्न पकाने आदि में पाप होता हे | (समीक्षक) अब दोॉखय इनका विद्या- 
णता भला ये कमे न किये जायें तो मनुष्यादि प्राणी कंस जी सक ! आर जना लाग भा 


हकर मरजायें ( रत्नसार एछ १०४) बागीचा लगाने स एक लक्ष पाप माली का | 
है| (समीक्षक) जो माली को लक्ष पाप लगता हे तो अनेक जाव पत्र, फल, 
छाया से आनन्दित होते हैं तो कराड़ों गुणा पुण्य भा हाता हा है इस पर ; 


“के. 


९९९९९९०८22... २.............. 


esr णा र 


य क क सकम 
CC-0. In Public Domain. Rg Kangri Collection, Haridwar 


Fe js Ln 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri f 


a 
7५५४४७ 
वत SIO १00 "020 

काश: ॥ 
रं ४७४ सद्याथेप्रकाइ 


FT 


कुछ ध्यात भी न दिया यह कितना अन्वर ह । ( तत्त्वविवक प्र २०२ ) एक दिन 
टडि साधु भूल से वेश्या के घर में चला गया और धमै से भिक्षा मांगी वेश्या बाली | 
कि यहाँ धर्मे का काम नहीं किन्तु अर्थ का काम है ता उस लाव्य साधु ने साठे बारह || 
लाख अशर्फी उसके घर में नषा दाँ । ( समीक्षक ) इस बात का सत्य विना न्रुद्र || 
पुरुष के कौन मानेगा!। रत्नसार भाग पष्ठ ६७ म [लखा हक एक पाषाण की मूत्त | | | 
पर चढ़ी हुई उसका जहां स्मरण करे वहां उपस्थित होकर रक्षा करती है। 
(समीक्षक) कहा जेनीजी आजकल तुम्हारे यहां चास, डाक आद आर शु से भय || 
तम उसका स्मरण करक अपनी रक्षा क्या नहा करा लत हो ? क्यो || 


1 जहा तहां पु (दि राजस्थानों में मारे २ फिरते हो ! अब इनके साधुओं के लक्षण 
. सरजोहरशभेच्यसुजो लुज्चितमूद्धजाः । 

` श्रेताम्बराः क्षमाशीला निःसङ्गा जेनसाथवः ॥ १ ॥ 

` लुञ्चिता पिल्षिका इस्तापाशिपात्रा दिगम्बराः । 

` उध्वोसिनो हे दात॒द्वितीयाः स्युजिनषेयः ॥ २॥ 
 सुङ्क्ते न केवलं न स्री मोक्तमाति दिगम्बरः । 

प्राहुरेषामयं भदो महान्‌ श्वेताम्बरेः सह ॥ ३ ॥ 


जन के साधुओं के लक्षणार्थ जिनदत्तसूरी ने ये इलोकों से कहे हू (सरज हरण) | 


| 
| 


4 चमरी रखना और भिक्षा मांग के खाना, शेर के बाळ लुस्वित करदेना, श्वेत वि | 
धारण करना, क्षमायुक्त रहना, किसी का संग न करना ऐसे लक्षणयुक्त जनिय % | 


खतास्बर जिनको यती कहते हैं ॥ १ ॥ दूसरे दिगम्बर अर्थात्‌ वस्न धारण न करना, | 
शिरके वाल उखाड़ डालना, पिच्छिका एक ऊन के सूतों का झाडू लगाने का सांवत || 
बगल में रखना, जो कोई भिक्षा दे तो हाथमें लेकर खा लेना ये दिगम्बरं दूसर i | | 
|; साधु हात ह॥ २ || और भक्षा देनेवाला गृहस्थ जब भोजन कर चुक उसके पश्चा 


के 
भोजन करें वे जिनषिं अर्थात्‌ तीसरे प्रकार के साधु होते हैं दिगम्बरों का ख्रेताम्बर! 
ह... हे 
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अत लोगों का केशठुऊचन सवेत्र प्रसिद्ध हे ओर पांच मुष्टि छुङचन करना इत्यादि भी 
i लिखा है | विवेकसार भा० पृष्ठ २१६ में लिखा हे कि पांच मृष्टे ठञ्चन कर चारित्र 
किया अर्थात्‌ पांच मूठी शिर के वाल उखाड़ के साधु हुआ | ( कल्पसृत्रभाण्य | 


|i ग्रहण 
| पृष्ठ १०८ ) केशळुच्वन करे गा क बाला क॑ तुल्य रक्‍ख । ( समीक्षक ) अत्र क- 


॥ ह्ये जन लोगो * तुम्हारा दया धर्म कहां रहा ? क्‍या यद्द हिसा अर्थात्‌ चाहें अपने | 


| | उतत जीव को होता होगा ? जीव को कष्ट देना ही हिंसा कहती है। विवेकसार पृष्ठ | 
|| वत्‌ १६३३ % साल में श्रेताम्वरो में से ढूढिया ओर ढूढियों में स तेरदपन्थी आदि 


| | को छोड सवेदा सुखपर पट्टी वांधे रहते दे ओर जती आदे भी जव पुस्तक वाचत हूँ 
| | तभी सुखपर पट्टी बांधते हे अन्य समय नहीं । ( प्रश्न ) सुखपर पट्टा अवदय वा- 
| पना चाहिये क्योंकि “वायुकाय” अर्थात्‌ जो वायु में सूक्ष्म शरोरवाल जाब रहते 
| | हैं वे मुख के वाफ की उष्णता से मरत हैं ओर उस का पाप मुख पर पट्टा न 
|| | वांधनेवःल पर होता हे इसीलिये हम लोग सुखपर पट्टी बांधना अच्छा सकत द 
| | (उत्तर ) यह बात विद्या और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण को रात स अयुक्त यर - 
| | जीव अजर अमर हैं फिर वे मुख की बाक से कभी नहीं मर सकते इनको तुम भ । 
| अजर असर मानते दो । (प्रश्‍न) जीव तो नहीं मरता परन्तु जा मुखक उष्ण वायु र 


NAS 


| पे उन को पीडा पहंचती है उस पीड़ा पहुंचानेवाले को पाप होता हूँ इसीलिय सुख : 
be 
पृ 


1 
1 
| 
| 
F ढोंगी निकले हैं । हूं ढिये लोग पापाणादि मूर्तिको नहीं मानत ओर व भोजन स्नान | a 
ह 
| 
i 
| 


20” 4, 


| पर पट्टी बांधना अच्छा हे । (उत्तर ) यह भी तुम्हारा वात सवधा असभव ६ क्योंकि | 
पीडा दिये विनां किसी जीव का किंचित्‌ भी निव्रोह नहीं हो सकता जब सुल क. 
| | बाय से तुम्हारे मत में जीवों को पीड़ा पहुंचती हे तो चलन, करन, बेठने, हाथ 
| उठाने और नेत्रादि के चलाने में भी पींडा अवश्य पहुंचती हांगा इसालय तुम मीह 
जीवों को पीडा पहचाने से प्रथक नदीं रह सकते । ( प्रश्न ) हां, ल वन | | 


COS 


म्हारा कथन युक्तिशुन्य हे क्योकि कपड़ा बाधन से जीवों को आं क 
हे जब कोई मख पर कपडा बांधे तो उसका मुख का वाद रुक LR 
मौन समय में नासिकाद्वारा इकट्ठा होकर वेग खे निकलता | ह 


१) 
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he ° 
सत्याथप्रकाशः ।। 


जे 
घर वा कोठरी के सब दरवाजे बंद किये वा पडेंदे डाले जायें तो उस में उच्णता | 
विशेष होती है खुला रखने से उतनी नहीं होती वैसे सुख पर कपड़ा बांधने सेड. | ३ 
। ष्णता अधिक होती हे ओर खुळा रखन स न्यून वैसे हुम अपने मतानुसार जीवो को 
आधिक दुःखदायक हो और जब सुख बंध किया जाता हे तव नासिका के छिद्रोस 
वायु रुक इकट्ठा होकर वेग स निकलता हुआ जीवा का आधक धक्का ओर पाडा | | 
करता होगा देखो ! जसे कोई मनुष्य आंग्न का सुख स॑ फूकता आर कोइ नली से | 


सुख का वायु फैलने से कम बल ओर नली का वायु इकट्ठा होने स अधिकबल |. 


कळ 2: >. | | 
ba ~ | | 
1 


es 
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1 
। से अग्नि्में लगता है वैसे ही मुख पर पट्टी बांधकर वायु को रोकने से नासिकाद्वारा | 
। अतिवेग से निकलकर जीवों को अधिक दुःख देता है इससे सुख पर पट्टी बांधने. 
| वालों से नहीं बांधनेवाले धर्मात्मा हें। ओर मुख पर पट्टी बांधन से अक्षरों का यथा- 
| योग्य स्थान प्रयन्न के साथ उच्चारण भी नहीं होता निरनुनासिक अक्षरों को सानु 
नासिक बोलनेसे तुमको दोष लगता हे तथा मुख पर पट्टी बांधनेस दुगेन्धभी अधिक बढ़ता | 
है क्योंकि शरीर के भीतर दुगेन्ध भरा है | शररि से जितना वायु निकलता है वह || ' 
दुगेन्धयुक्त प्रत्यक्ष है जो वह रोका जाय तो दुगेन्ध भी अधिक बढ़ जाय जेसा कि | । | 
| बंध “जाजरूर” अधिक दुगेन्धयुक्त और खुला हुआ न्यून दुगेन्धयुक्त होता है बैसे | | 
¦ ही मुखपद्ठी बांधने, दम्तधाबन, मुखप्रक्षालन ओर स्नान न करने तथा वस्त्र धोने | ||: 
स तुम्हार शरीरों स अधिक दुगेन्ध उत्पन्न होकर संसार में बहुत रोग करक जीवा 


को जितनी पीड़ा पहुंचाते हो उतना पाप तुम को आधिक होता हे। जेसे मेले आदि ||| 
3 में अधिक दुगेन्ध होने से “विशूचिका” अर्थात्‌ हेजा आदि बहुत प्रकार के रोग | 
है उत्पन्न 3 


त्पक्न हकर जावा को दुःखदायक होते हं ऑर न्यून दुगन्ध होने से रोग भा न्यून 
[कर आवा का बहुत दु:ख नहं पहुंचता इससे तुम अधिक दगन्ध बढाने में आधिक अप” 


~ > 


था आर जा मुखपर पट्टी नहा बांधत, दन्तधावन, सुख प्रक्षालन , स्नान करक स्थान वें 


शुद्ध रखते हूं वे तुमसे बहुत अच्छे हे । जसे अन्त्यजो की दृगेन्ध के सहवास से 
प्रथक्‌ रहनवालं बहुत अच्छे ह्‌ जसे अन्त्यजो की दगेन्ध के सहवास से निर्मल बुद्ध वहां | 
~ ~ ~ 
होती वस तुम आर तुम्हारे संगियों की भी बुद्धि नहीं बढती, जैसे रोगकी अधिकता अरि 


~ ~ 


बुद्धिक स्वल्प हानस धस्माडुष्ठान की बाधा होती हे वैसे ही दर्गेन्धयुक्त तुम्हारा त 


>) 


a] 
५ हट च 
~~ 
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| 


| तुम्हारे संगियों का. की वत्तमान. होता. होगा | (प्रश्‍न) जैसे बन्द मकान में जलाये ४ 


> 
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हि की ज्वाला बाहर [नकल क बाहर क जीवा का दुःख नहा पहुचा सकता वंस 


मुखपट्री बाघ क वायु का राक कर बाहर क जावा का न्यून दु:ख पडुचानवाल 


| मने अग्नि जलती हे उसको आडा हाथ देने से कम लगता हे ओर वायु के जीव 
। नरारवाले हान स उनको पीडा अवश्य पहुंचती हे । ( उत्तर ) यह तुम्हारी बात 
हडकपन की हैं प्रथम ता देखा जहां छिद्र और भीतर के वायु का योग बाहर के 
| वायु के साथ न हा तां वहा आगन जल हां नहा सकता जा इनका प्रत्यक्ष देखना 

बाहों तो किसी फानूस में दीप जलाकर सव छिद्र बन्द करके देखो ता दीप उसी 
|| समय बुझ जायगा जसं प्रथिवी पर रहनेवाले मनुष्यादि प्राणी बाहर के वायु के योग के 
॥ बिता नहीं जी सकते वेस अग्नि भी नहा जल सकता जब एक आर से अग्नि का 


1 
1 


वेग राका जाय ता दूसरों आर आवक वंग स नकळगा आर हाथ का आड करन 


य तुम्हारी बात ठीक नहीं । (प्रश्न ) इसको सब कोई जानता है कि जव किसी 
वडे मनुष्य से छोटा मनुष्य कान में वा निकट होकर बात कहता हे तब मुख पर 
'' पहा वा हाथ लगाता है इसलिये कि मुख से थूक उड़कर वा दुगन्ध उसको न लगे 
| | और जब पुस्तक बांयता है तब अवश्य थूक उड़कर उस पर गिरने से उच्छिष्ट होकर 
| ' वह बिगड़ जाता हे इसलिये मुख पर पट्टी का बांधना अच्छा ह्‌ । ( उत्तर ) 


इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवरक्षाथ मुखपट्टी बांधना व्यर्थ ह आर जब काइ बड 
ह| मनुष्य से बात करता हे तब मख पर हाथ वा पल्ला इसालय रखता हु के डस गुप्त 


i 
f 
|| 

|} 
| 
1 


|¦ क लिभर यह बात है । दन्तथावनादि न करन से तुम्हार मुखादि अवयवा स अल्य- 
' प्त दुगेन्ध निकलता हे और जब तुम किसी के पास वा काई तुम्हार पास बठता हवागा 


| त [वेना दगेन्ध के अन्य क्या आता होगा ? इत्याद मुख क आडा हाथ वा पल्ला 


>) 


| भाय, जब वे दोनों एकान्त में बात करते हे तव सुख पर हाथ वा पल्ला र 
| हीं लगाते [के यहां तीसरा कोई सुननेवाला नहीं जो वडा हाँ क ऊपर थूक न गर 
सस. क्या छोटो के ऊपर थूक गिराना चाहिये ! ओर उस थूक से बच भा नह 


मुखपट्टी बांधने से बाहर के वायु के जीवां को पीड़ा नहीं पहुंचती और जसे | 


' से मुख पर आंच न्यून लगती हे परन्तु वह आंच हाथ पर आधक लग रही है इस- | 
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|| वात को दसरा कोई न सुन लेवे क्योंकि जब कोई प्रसिद्ध बात करता हू तब कोड : 
! | भी मुख पर हाथ वा पल्ला नहीं धरता, इसस क्या विदित हाता ह. कि गुप्त बात . 


गि ids 
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| सकता क्योंकि हम दूरस्थ बात कर अर वाजु दमाता आरसदूनरका ओर जाह 
| हो तो सूक्ष्म होकर उसके शरीर पर वायु के साथ त्रसरेणु अवश्य गिरेंगे उसका | 
दोष गितना अविद्या की बात है क्योकि जा सुख की उष्णता से जीव मरते वा इ न 


` 


को पीड़ा पहुंचती हो तो वशाख वा ज्येष्ठ महीने म॑ सूय्य को महा उष्णता से वायुः ¦ | 
काय के जीवा म॑ से मरे विना एक भी न वच सक, सा उस उष्णता स भी बे जीव { / 

| नही मर सकते इसलिये यह तुम्हारा सिद्धान्त झूठा है क्‍योंकि जो तुम्हारे तीर | | 
भी पूण विद्वान्‌ हाते तो एसी व्यथ बात क्यों करते ? देखो ! पीडा उन्हीं जावा को | 


पहुंचती हे जिनकी वृत्ति सब अवयवों के साथ विद्यमान हो, इसम प्रमाण 


Se) 


DINNER 


~ 


"नक त. ये त्सखसं > त्त:॥स रख | 

र १ पञ्चावयवयागात्सुखसावात्तः ॥ सोख्य० अ० ५ । सू २७॥ | | 
&_«« '/३ > बन्ध > त to 

' जब पांचों इन्द्रियों का पांचों विषयों के साथ सम्बन्ध होता हे तभी सुख वा दुःख 

की प्राप्ति जीव को होती है असे बथिर को गालीप्रदान, अन्धे को रूप वा भ्राग से 


| सप्प व्याप्रादि भयदांयक जीवों का चला जाना, शून्य बहिरीवाल को स्पश, पिन्नस ||| 
Ei |. 
रांगवालं का गन्ध आर शून्य जह्ाावाढ का रस प्राप्त नहा हो सकता इस! प्रकार । | 
i 

| उन जीवों की भी व्यवस्था है | देखो | जब मनुष्य का जीव सुषुप्ते दशा म रहता है| 


~ 
OD आजा आ 


| तब उसको सुख वा दुःख की प्राप्ति कुछ भी नही हाती, क्या।के वह शारीर क भातर | 
| तो हे परन्तु उसका बाहर के अवयवों के साथ उस समय सम्बन्ध न रहून स सुख 
। दःख की प्राप्ति नहीं कर सकता ओर जैसे वेद्य वा आजकल के डॉक्टर लॉग नश | | 


सको उस समय कुछ भी दुःख विदित नहीं होता, वैसे वायुक्राय अथवा अन 
बर शरीरवाल जीवों का सख वा दःख प्राप्त कभी नहीं हो सकता जस मात 
प्राणी सुख दु:ख को प्राप्त नहीं हो सकता वेसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त 
| मूछित होने से सुख दु:ख को प्राप्त नहीं हो सकते फेर इनको पीड़ा से बचाने न्‍ । 


¦; बात शद्ध कस हा सकती हं? जब उनको सुख दःख की प्राप्ति हा प्रत्यक्ष नहीं || 


ती तो अनुमानादि यहां केसे युक्त हो सकते प्रश्न ) जब वे जीव [ 

। सुख दुःख कयां नही होगा, ( उत्तर ) सुनो भोलेभाइयो जब 97. 
में होते हो तब तुम को सुख दु:ख प्राप्त क्यों नहीं होते ? सुख दुःख की रा | 
प्रसिद्ध सम्बन्ध हे, अभी इम इसका उत्तर दे आये हैं कि नशा छै | 


i 
> 
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क्टर लोग अगा का चारत फाइत Rr काटत ह जस उनका दःख पवॉदत नहा 
| [ इसा प्रकार आ।तमूा छत जीवा का सुख दु:ख क्याकर प्राप्त हाव क्यााक वहा 
का साधन काई भी नहा । (प्रश्‍न ) देखा ! निलोति अथात्‌ जितने हरं ; 
आक, पात आर कदमूल हूँ उनका हम लोग नहा खात क्याक 1नलात म बहुत । 
एर कंदमूल मे अनन्त जाव ह. जा हम उनका खाव ता उन जाँव। का मारन आर ; 


मे श्र | 
| कहा पहुंचने से हम लोग पापी होजावें । ( उत्तर ) यद तुम्हारी बड़ी अविद्या का | 


N 3 
j 


| बात, है क्योंकि हरित शाक खाने में जीव का मरना उनका पाडा पहुंचनी कयोंकर | 


|| जनते हो १ भला जब तुम को पाडा प्राप्त होती प्रत्यक्ष नहा दाखता ह ऑर जो | 
1 


वती. है तो दम को भी दिखलाओ, तुम कभ न प्रत्यक्ष दख वा हम को दिखा : 


रगे प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, उपमान ओर शब्द प्रमाण भी कभा नहा | 


5 


घट सकता फर जा हम ऊपर उत्तर द आय ह वह इस वात का भा उत्तर हू कयाक 


~ 
०००५०० 7 गगन 


से | ज्ञो अत्यन्त अन्धकार महासुषुप्ति आर महानशा म॑ जाव हे इनका सुख दु र की 
त ||| प्राप्ति मानना तुम्हारे तीर्थकरा का भा भूल ।वादत होती हे जिन्होंने तुस को एसी ; 
र ||| युक्ति और विद्याविसद्ध उपदेश किया हे, भला जब घर का अन्त हे तो इससे र- ; 
हे ||| ह वाले अनन्त क्योंकर हो सकते हं ? जब कन्द का अन्त हम दखत ह ता उम्रमें | 
रर | | रहनेबाले जीवा का अन्त कया न्दी 2 इससे यद्‌ तुम्हारी बात बड़ी भूल का हूं | ; 
ख़ || (प्रश्‍न ) देखो | तुम लाग विना उष्ण केये कच्चा पाना प्रांत हो वह बडा पाप क- i 
शे || रते हो, जेसे हम उष्ण पानी पाते ह वंस तुस लाग भा पिया करो । ( उत्तर्‌ ) | 
ते || पह भी तुम्हारी बात श्रमजाल का ह क्योकि जब तुम पानी को उष्ण करते हा तव | 
न्य पानी के जीव सब मरते होंगे ओर उनका शरीर भा जल म रधकर वह पा साफ | 


1 सि 
फे अक क॑ तुल्य हान स जाना लुम उनक शरारा का “तजाब . पात हा इसम 


~ ON) 


पात हे व नहें। क्याक जत्र ठढा पाना पयग तके 


३ ७६७ २४१० 


NS” 
A 


त्त |! ऐम बड़े पापी हो। ओर जो ठंढा जल 
दी || पदर में जाने से किंचित्‌ उष्णता पाकर श्वास के साथ वे जीव बाहर निकेल जा 
जलकाय जीवों को सुख दुःख प्राप्त पूवोक्त रीति से नहा हा सकता पुनः इसम पाप 


टं 


|. 


| 
हु || 


हां निकल तो जाते परन्तु जब ठुम 
जल उष्ण करने से तुम्हार 
' शरीर उस 


| इर जीव क्‍यों न निकल जायेंगे : ( उत्तर ) 
स के वायु की उष्णता से जीबका मरना मानते हो तां ज 
तानुसार जीव मर जावेंगे वा अधिक पीड़ा पाकर निकलेंगे ऑर उन 
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रि ANN 
| जल में संघ जायेंगे इससे तुम अधिक पापा होगे घा नहा £ ( प्रश्न | ह्म 


र 


अपने | | 
| हाथ से उष्ण जल नहीं करते ओर न किसी गृहस्थ को उष्ण जल करने की आज्ञा | 


| देते हैं इसलिये हम को पाप नहीं (उत्तर) जा ठुम उष्ण जल न लेते न पीते तो 
| गृहस्थ उष्ण क्यों करते ! इसालय उस पाप क भागा तुम ह हा प्रत्युत आधिक | 
पापी हो क्‍योंकि जो तुम किसी एक गृहस्थ का उष्ण करन का कहते तां एक ही हि 
| कानि उष्ण होता जब वे गृहस्थ इस श्रम म॑ रहते है कि न जान साधुजी किस्त के 
र को आवेगे इसालिये प्रत्येक गृहस्थ अपन २ घर म उष्ण जल कर रखते हू इस 
के पाप के भागी मुख्य तुम ही हो । दूसरा आधक काष्ठ आर आन क जलने ज- | 
ल भी ऊपर लिखे प्रमाणे रसोई खेती ओर व्यापारांदे मं अधिक पापी और | 
नरकगामी होते हो फिर जब तुम उष्ण जल कराने के मुख्य निमित्त ऑर तुम इष्ण | 
ल के पीने और ठढे के न पीने के उपदेश करने से तुम ही मुख्य पाप के भागी हो 
और जो तुम्हारा उपदेश मान कर ऐसी बातें करते ह वे भी पापी ६। अब देखो! | | 
। कि तुम बड़ी अविद्या में होते हो वा नहीं कि छोटे २ जावां पर दया करनी ऑर अन्य | | 


a Hs NM 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


~ 


मतवालों की निन्दा, अनुपकार करना क्या थाडा पाप ह! जा तुम्हार ताथकरा काम | 


3 


सच्चा होता तो सृष्टि में इतनी वषा नदियों का चलना आर इतना जल कया उतन | | 
| ईश्वर ने किया ! और सूयय को भी उत्पन्न न करता क्योंकि इनम क्रांडानक्राडनन ||| 
| तुम्हारे मतानुसार मरते ही होंगे जब वे विद्यमान थे ओर तुम जिनका इश्वर नानत | || । 
| हो उन्होंने दया कर सूय्ये का ताप ओर मेघ को बन्द क्‍यों न किया * आर पूर्वोक्त || = 
प्रकार से विना बिद्यमान प्राणियों के दुःख सुख की प्राप्ति कन्दमूलादि पदाथा मर्ग | || 


बाले जीवों को नहीं होती सर्वथा सब जीवों पर दया करना भी दुःख काकारण हाता 
क्योंकि जो तुम्हारे मतानुसार सब मनुष्य होजावें, चोर डाकुओं को कोई भी दंड न द 

र्क | | 
तो कितना बडा पाप खड़ा होजाय? इसलिये दुष्टों को यथावत्‌ दंड देने आर श्र! * || 


द्रा! 
¦ पालन करने में दया ओर इससे विपरीत करन में दया क्षमारूप धम काना गा 
[रते श्र || 


TN ८17 5] 


~ 


कितनक जनां लाग दूकान करत, डन व्यवहारा म झठ बोलत, पराया धन म 


~ 


गा नही | | 
दीनों को छळना आदि कुकर्म करते हैं उनके निवारण में विशेष उपर्दश कया 


3 


करते ? और मखपदी बांधने आदि ढोंग में क्यों रहते हो ! जब तुम चेला चल, व 
ह्दो तब केशळुञ्चन ओर बहुत दिवस भूखे रहने में परायं वा अपन आत्मार्की : | 
दे और पाड़ा को प्राप्त होके दूसरों को दुःख देते और आत्महत्या अर्थ पर 

दुःख देनेवाले होकर हिंसक क्यों बनते हो ? जब हाथी, घोड़े, बैल? 320 
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हट मनुष्यों को मजूरी कराने में पाप जैनी लोग क्यों नहीं गिनते ! जव तुम्दारे चेले | 

| उटपटांग बातों को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्हारे तीर्थंकर भी सत्य नहीं कर सकते . 
| जब तुम कथा बांचते हां तब मागमे श्रोताओं के ओर तुम्हारे मतानुसार जीव मरते 
| ही होंगे इसलिये तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यों होते हो ? इस थोडे कथन ! 
में बहुत समझ लेना कि उन जल, स्थल, वायु के स्थावरशरीरवाले अत्यन्तमूर्छित 
| || ज्ञीवों को दुःख वा सुख कभी नहीं पहुंच सकता | 


। अब ज्ैनियों की ओर भी थोडीसी असंभव कथा लिखते हें सुनना चाहिय ओर 
| यह भी ध्यान में रखना कि अपने हाथसे साढे तीन हाथ का धनुष होता है और | . 
काल की संख्या जैसी पूवे लिख आये हैं बेसी ही समभना । रत्तसार भाग १ पृष्ठ . 
१६६--१६७ तकम लिखा हं, (१) ऋषभद्‌व का शर्रार ५०० (पांचसों) धनुष लम्बा ' 
¦ || भोर ८४००००० ( चोरासी लाख )पूव वष का आयु । ( २) अजितनाथ का 
| ४५० ( चारसो पचाख ) धनुष्‌ परिमाण का शरीर और ७२००००० ( वहत्तर 
| | वाख ) पूर्व वषे का आयु । (२) संभवनाथ का ४०० ( चारसो ) धनुष्‌ परिमाण ' 
| | शरीर और ६०००००० (साठ लाख) पूर्व वर्ष का आयु | (४) अभिनन्दन का ३५० | 
| (साढे तीनसो) धनुष का शरीर ओर ५०००००० ( पचास लाख ) पूव वर्ष का ' 
| आयु । ( ५ ) सुमतिनाथ का ३०० ( तीनसां ) धनुष पारमाण का शरोर आर | 
|| ४०००००० ( चालीस लाख ) पूर्वे वषे का आयु। (६) पद्मप्रभ का १४० ( एकसो ' 
| चालीस) धनुष का शरीर ओर ३०००००० ( तीस लाख ) पूर्व वर्ष का आयु | ' 
| | (७) पाइबेनाथ का २०० (दोसो) धनुष का शर्रार ऑर २०००००० (बीस लाख) . 
| | पवे वपे का आयु । (८) चन्द्रप्रभ का १५० ( डेढ्सां ) धनुष्‌ परिमाण का शरार ` 
|| भीर १०००००० ( दश लाख ) पूवे वर्षो का आयु । (६) सुविधिनाथ का १०० (स!) 
| | धनुष का शरीर ओर २००००० ( दो लाख ) पष वष का आयु | ( १० ) 
|| शौतलनाथ का ६० ( नब्बे ) धनुष्‌ का शरीर ओर १००००० ( एक लाख ) 
| वषे का आयु। ¦; ११) श्रयांसनाथ का ८० ( अस्सा ) धनुष्‌ का शरार आर | 
|| (३००००० ( चोरासी लाख ) वषे का आयु। ( १२ ) वासुपूज्य स्वामा का ७० | 


{| | 
i (सत्तर ) धलुष का शरीर और ७२००००० ( बहत्तर लाख) वष का आयु । | 
` ॥( १३ ) विमलनाथ का'६० ( साठ ) धनुष्‌ का शरीर ओर ६०००००० ( साठ | । 
३ ॥ शेख ) वृषो का. आयु | ( १४.) अनन्तनाथ का ५० ( पचास ) धनुपू का शरीर | 
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| 
| अर ३०००००० (तीस लाख) व्षा का आयु । ( १५) धसनाथ का ४५(पैतता. | 
ल घे 
| लीस ) धनुषा का शरार आर १०००००० ( दृश लाख ) वर्षा का आयु। (१ हो 
शान्तिताथ का ४० ( चालीस ) धनुषां का शरीर आर १००००० ( एक लाख) 
| वषे का आयु । (१७) कुथुनाथ का ३५ (पर्तास) धनुष्‌ का शरीर ओर ९५००० 
( पेचानवे सहर )वर्षा का आयु | (१८ ) अमरनाथ का ३० (तास ) धनुषों का 
शरीर ओर ८४००० ( चोरासी सहसत. ) वर्षा का आडु | (१९ ) मल्लांनाथ का 
२५ ( पच्चीस ) धनुपो का शरीर आर ९५००० (पचपनसहूख ) वर्षो का आयु। | 
( २० ) मुनिसुवृत का २० ( बास ) धनुषो का शर्रार आर ३०००० (तास स- 
हस्त्र ) वषा का आयु | ( २१ ) नामेनाथ का १४ ( चांदह )धन्नुषा का शरीर शोर 
१००० ( एक सहस्र ) वषं का आयु । (२२ ) नामनाथ का १० (दश) धनुषो का 
शरीर और १००० (एक सहस्र ) वर्ष का आयु | (२२ ) पाइवनाथ का ९ (नो) 
हाथ का शरीर आर १०० (सो ) वर्ष का आयु । (२४ ) महावीर स्वामी का ७ || 
(सात ) हाथ का शरीर और ७२ (बहत्तर ) वर्षों का आयु । ये चौबीस तीर्थकर ॥ | 
| | ज्ञेनियों के मत चलानेवाले आचार्यं ओर गुरु हूँ इन्ही को जनी लोग परमेश्वर मान- || द 
| ते हे और ये सब मोक्ष को गये हैं इसमें बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेवें कि इतने ||| 
| बडे शरीर और इतना आयु मनुष्यदेह का होना कभी संभव है ? इस भूगोलमे बहुत 
| ही थोड़े मनुष्य बस सकते हैं । इन्हीं जैनियों के गपोड़े लेकर जो पुराशियों ने एकलाख || 
द॒श सहस्र और एक सहस्र वषे का आयु लिखा सो भी सभव नहीं हो सकता तो जेनिया ||| ३ 
का कथन सभव केस हो सकता हे | अंब और भी सुनो कल्पभाष्य एष्ठ ४ चाग || 
| केतने प्राम की वराबर एक शिला अंगुली पर धरली (!)। कल्पभाष्य एष्ट २५ || प 
| महावीर ने अगूठे से पृथ्वी को दबाई उससे शेषनाग कंप गया ( ! ) । कल्पभाण | 


1 दर आर वह सप ५१ | | ह: 
| पृष्ठ ४६--महावार का सप्प न काटा राधर क,बदुल दूध [नकला आ। || 


< || | ` 
श्र || | 


I 


Ly 


| स्वग को गया ( . ) । कल्पभाष्य प्रष्ठ ४७--महावीर के पग पर खार पकाई र 
उ क्य 


. पग न जले (!)। कल्पभाष्य प्रष्ठ १६--छोटे से पात्र में ऊट बुलाया ( 
क 
सार भाग १ प्रथम प्रष्ठ ९४--शरीर के मैलको न उतारे और न खजलावे! १% 


+ i पुरक 
` आ० १ प्रष्ठ १५-जैनियों के एक दमसार साधने क्रोधित होकर उद्वेगजनक सून ५ 
ह EE 


हादरसमुद्ठास: । 
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| ह सरे खड़ीकर उस पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु सुई पग में गडने न पाई 
|| ओरसरंशों की ढेरी विखरी नहीं (!!!) तस्वविवेक एषठ २२८-इसी कोशा वेश्या के 
|| नाथ एक स्थूलझुनि ने १२ वर्षे तक भोग किया और पश्चात्‌ दीक्षा लेकर सद्गति | 
| का गया और काशा वश्या भा जनधम का पालता हुई सद्गाते का गई । बिवंक ० 

| | भ० १ पष्ठ १८५-एक सिद्ध की कन्था जो गले में पहिनी जाती हे वह ५०० अ- 

| 

| 


} 
|| रफी एक वैदय को नित्य देती रद्दी । विवेक० भा० २ पृष्ठ २२८-वलबान, पुरुष | 
दी आज्ञा, देव की आज्ञा, घोर वन में कष्ट से निर्वाह, गुरू के रोकने, माता, पिता, ' 
है ुलाचाय्ये, ज्ञाताय लाग आर घमापद्ष्टा इच छ: क राकन स धम म न्यूनता हान 

| 
j 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


~ 


|| मे धर्म की हानि नहीं होती | ( समीक्षक ) अब देखिये इनकी मिथ्या बात . एक | 
|| | मनुष्य ग्राम के बराबर पाषाण को शेला का अंगुली पर कभी धर सकता है ? ओर 

|| प्रथ्वी के ऊपर से अंगठे दावने से पुथिवी कभी दब सकती हे ! आर जब शेषनाग ! 
| $ ही नहीं तो कंपेगा कोन ?॥ भला शरीर क काटने सं दूध 1नकलना किसी ने नहीं ' 
| देखा, सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं, उसको काटनेवाला सप ता स्वग मे 

| | गया और महात्मा श्रीकृष्ण आदि तीसरे नरक को गये यह कितनी मिथ्या बात 
हे! || जब महावीर के पग पर खीर पकाई तब उसके पग जल क्या न गय :॥ | त 


है; "१० ९ य LO _ ~ ~ च es = टि 
भला छोटे से पात्र में कभी ऊट आसकता हु £ ॥ जा शरार का मल नहा 'उतारत | 


पवित्र आत्मा न हुआ तो अब महाबीर के मरे पीछे उसके आश्रय सं जन लॉग | 
कभी पवित्र न होंगे ॥ राजा की आज्ञा माननी चाहिये परन्तु जेन लोग बनिये हैँ | 
| य राजा से डरकर यह बात लिखदी होगी ॥ काशा वेश्या चाह उसका श 
रीर कितना ही हलका हो तो भी सरसों की ढेरी पर सुई खडी कर डसके 


1 है? अब ऐसी २. असंभव कहानी इनकी लिखें ९ 
पहृश वहुत बढजाय इसलिये अ धिकं नहीं लिखते 
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दोसास दाराव पढम । गुणा सवश शिधाय सं न्न 


~ 


वारससास वारसरावे । तत्याभ इान दट सांस रवि णो । 
प्रकरण" भा० ४ । सम्रहणी सत्र ७७ ॥ 


जो जम्बद्दीप लाख योजन अथात्‌ ४ (चार) लाख कांश का लिखा हे उनमें यह 

` पहिला द्वीप कहाता हूँ इसम दा चन्द्र आर दा सूय्ये ह आर वंस ह्री लवण सुदर 
' अ उससे दुगुणे अथीत्‌ ४ चन्द्रमा ओर ४ सूय्य है तथा धातकीखण्ड में बारह चन्र 
| मा और बारह सूय्ये हें || ओर इनका ।तशुणा करने स छत्तास दात हू उनक साथ 
दो जम्बद्धीप के ओर चार लवण समुद्र मिलकर व्यालीस चन्द्रमा ओर व्यालीस 


सूय्ये कालोद्धि समुद्र मं है इसी प्रकार अगले २ द्वीप ओर समुद्रो में पूर्वोक्त व्यालीस 
एक सौ छब्बीस होते हें उनमें धातकी खण्ड के बारह, लवण स- 


; को तिगुणा कर तां 
मुद्र के ४ (चार) आर जम्बूढांप के जो दो २ इसी रीति से निकाल कर १४४ (एकसा | 


, चबालीस) चन्द्र ओर १४४ सूर्य पुष्करद्वीप में हें यह भी आधे मनुष्य क्षेत्र की गणना 
है परन्तु जहांतक मनुष्य नहीं रहते ६ वहां बहुतसे सूर्य ऑर बहुतसे चन्द्र है आर 
जो पिछले अधे पुष्करद्वीप में बहुत चन्द्र ओर सूय हव स्थिर ह, पूवाक्त एकस चः 

वालीस को तिगुणा करने से ४३२ ओर उनमें पूवोक्त जम्बूद्वीप के दा चन्द्रमा,दा 
सूर्य, चार २ लवण समुद्र के और बारह २ धातकीखण्ड क ओर व्यालीस कालाद 
' के मिलाने से ४९२ चन्द्र तथा ४९२ सूर्य पुष्कर समुद्र मे हे ये सब बातें श्रीजित- 


: अद्रगणीक्षमाश्रमण ने बड़ी “संघयणी” में तथा ““योतीसकरण्डक पयन्ना मध्ये श्र | 
| “ल्वन्द्रपज्नति तथा ““सूरपन्नति'' प्रमुखसिद्धान्त ग्रन्थों में इसी प्रकार कहा है। ( समी 
क्षक ) अब सुंनय - भूगाल खगांल क जाननवाल। ! इस एक भूगोल म एक प्रकार 
| ४६२ (चार सा बानव) आर दूसर प्रकार असख्य चन्द्र आर सूय जेनी लॉग मानते हृ 
| आप लोगों का बडा भाग्य है कि वेदमतानुयायी सूय्येसिद्धान्तादि ज्योतिष प्र ह 
| ध्ययन से ठीक २ भूगोल खगोल विदित हुए जो कहाँ जेन के महाअन्थर में हांतता || | 
| जन्मभर अन्धेर में रहते जेस कि जनी लोग आजकल हे इन आवद्वाना कां ग | 
कि जम्बूद्वीप में एक सूये और एक चन्द्र स काम नहीं चलता क्योंकि इतनी | | 


प्रार्थावया का तास घडा म चन्द्र सूये कस आसक .क्य़ाक प्राथव/ क 


| दिसे भी वडी मानते हैं यही इनकी बड़ी भूल. दे ' क 


७८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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दो सास दा राव पता एगतारयाठ साठसखाया । 
मेर॑पया।हणता । माणुसाखत्त पारचडात ॥ 
प्रकरण? भा० ४ । समग्रहसू० ७६ ॥ 

मनुष्यलोक में चन्द्रमा आर सूये की पंक्ति की संख्या कते हूं दो चन्द्रमा ओर 


कै 
| > कं 
॥ सूर्य की पंक्ति ( श्रेणी ) हैं वे एक २ लाख योजन अर्थात्‌ चार,लाख काश « 


| 
||. श्रांतरेस चलते हैं, जैसे सूर्यकी पंक्तीके आंतरे एक पंक्ती चन्द्रकी हे इसी प्रकार चन्द्रमा : 
| क्ती के आंतरे सूर्य की पंक्ती है, इसी रीति से चार पंक्ती हैं वे एक २ चंद्रपंक्ती में . 
६ चन्द्रमा आर एक २ सूयपक्ता म ६६ सूयं ह वे चारा पक्ता जबूद्वांप क मरु 


| | र 
|| ६ 
॥ छत की प्रदक्षिणा करती हुई मलुष्यक्षेत्र म॑ पारेश्रमण करती ह अथात्‌ [जस समय £ 


| बृप के मेरु से एक सूये दक्षिण दिशा म विहरता उस समय दूसरा सूरये उत्तर 


। दिशा में फिरता हे, बेसे ही लवण समुद्र को एक २ दिशा म दा २ चलत फिरतं, | 
| ध्रातकीखण्ड के ६, कालोदाधे क २१, पुष्कराद्ध क २६, इस प्रकार सव [मलकर. : 


|; 


|| ६६ सूर्य दक्षिण दिशा ओर ६६ सूय उत्तर दिशा में अपने २ क्रम से फिरते हूँ | 
। र जब इन दोनों दिशा के सब सये मिलाये जायें तो १३१ सूय ओर एस हा : 
| गंसठ २ चन्द्रमा की दोनों दिशाओं को पंक्तियां मिलाई जाये तो १३२ चन्द्रमा ः 
| प्रु्य लोक में चाल चलते हें । इसी प्रकार चन्द्रमा के साथ नक्षत्रादि की भी | 


| पंक्तियां बहुतसी जाननीं । ( समीक्षक ) अब देखो भाई ! इस भूगोल म॑ १३२ 


| ~ वट RA! 
| || सयै और १३२ चन्द्रमा जेनियों के घर पर तपते हांग भला जां तपत हग ता : 
| क : 


ह fe 
|| जीते केसे हैं ! ओर रात्रि में भी शीत क मार जना लॉंग जकड जात हग 


| 
| ह 


| शेरे से भूगोल की क्‍या कथा कहनी ! ऑर जो प्रथिवी न घूम आर सूये प्रथिवी . 


| 1 


"फे चारों ओर न घूम तो कई एक वर्षा का देन आर रात हाव । आर सुमरु वना : 


I मालय के दूसरा कोई नहीं यह सूये क सामने ऐसा है कि जसे घड क सामन १ 
||| राई का दाना भी नहीं इन बातों को जेनी लोग जबतक उसां मत म रहग तंबतंक ! / 


' रहँ जान सकते किन्त सदा अधर में रहेंगे || 
| समत्तचरण सहियासब्व॑लोग फुसे निखसेसं । 
| सेत्तयचउदसभाए पंचयसुपदेसावरइए ॥ 


SN 
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| दिला 


चकरण० भा० ४। सभहस० १२५ ॥ 


| सम्यकूचारित्र सहित जो केवली वे केवल समुद्घात अवस्था से सवे चौ 
| राज्यलोक अपने आत्मप्रदेश करके फिरेंगे ॥ (समीक्षक) जेनी लोग १४ ( बौद 

राज्य मानते हैं उनमें से चौदहवें की शिखा पर सवाथसिद्धि विमान की ध्वज़ा ह 
। ऊपर थोडे दूर पर सिद्धशिला तथा दिव्य आकाश का शिवपुर कहते हे द| 


h 
1 
i 
{ 
1 
| 
| 
| 
र 
1 
| 
| केबली अथीत्‌ जिनको केवलज्ञान सवंज्ञता ऑर पूण पवित्रता प्राप्त हुई है 
| छो ज् 
1 
| 
| 
| 
1 
} 
। 
1 
| 
| 
} 
| 
1 


लोक में जाते हैं और अपने आत्मप्रदेश से सर्वेज्ञ रहते हैँ । जिसका प्रदेश होता | 
| है वह बिभु नही जा विभु नहा वह सवज्ञ कवलज्ञाना कभा नहा हा सकता क्योकि || 


— 


| ध 
जसका आत्मा एकदशा हे बहा जाता आता ह आर बद्ध, मुक्त, ज्ञाना, अज्ञानी हाता ह्‌ 1 


सवेव्यापी सर्वज्ञ वेला कभी नहीं हो. सकता जो जेनियों के तीर्थकर जीवरूप अल्प || 


शश 


ल्पज्ञ होकर स्थित थे वे सवव्यापक सवेज्ञ कभी नहीं हो सकत किन्तु जो परमात्मा || 
_ _ खे 


नाद्यनन्त सर्वव्यापक, सवज्ञ, पवित्र, ज्ञानस्वरूप हे उसको जेनी लाग मानते || 
सही कि जिसमे सवज्ञादि गुण याथातथ्य घटते ह्‌ ॥ 


. गव्भनरति पलियाऊ | तिगाउ उक्कोसते जहन्नेणं । 


मुच्छिम दुहावि अन्तमुहु । अड्गुल असंख भागतणू ॥२४१ | 
. यहा मनुष्य दा प्रकार क हू । एक गर्भेज दूसर जा गभ क वना उत्पन्न हुए | 


मनुष्य इस भूगोल मं बहुत थोड़ समा सकें ओर फिर तान पल्यापस की आयुर | 
पूवे लिख आये हैं उतने समय तक जावें तो वैसे ही उनके सन्तान भी | | 
शरीर वाळे होने चाहियें जैसे मुम्बई से शहर में दो ओर कलकत्ता 9 | 
तीन वा चार मनुष्य निवास कर सकते हें जो ऐसा है तो जाग, 


०१ (ती. 


। का चाहूंय ता सव भूगांल म वसा एक नगर भां न बस सक ॥ 


पणया ललरकयोयण। विरकंभा सिद्धिशिलफलिहावेमला 


तदुर्वारे गजोयंणंते लोगन्तो तच्छ सिद्धठिहे ॥ २५८ ॥ 
' जो सवाथसिद्धि विमान की ध्वजा स ऊपर १२ योजन सिद्धि 
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ANAT 


NAAN ADNAN ANNAN 


| अजुन सुत्रणमय स्फःटेक के समान निभल सिद्धशिला की सिद्धभूमि दै इसको र 


| | र्ल 
| रई “षत. १ 'प्राग्भरा'' एसा नाम कहत ६ यह सवाथसिद्ध शिला विमान से ?२ 
| वजन अलोक भी दै थह परमार्थे केवलां श्रुत जानता हे यह सि शिला सवार्थ मध्य ; 


आगम ८ याजन स्थूल ह वहा स ४ दशा आर ७ उपादेशा म घटता २ मकखी क ः 
| पा क़ सदश पतला उत्तानछत्र आर आकार करक [सद्धादाला का स्थापना डत ड 


| १ एक योजन के आन्तरे लोकान्त है वहां सिद्धो की स्थिति हे॥ ( स- 
||| प्क) अब बिचारना चाहिये कि जेनियों के मुक्तिका स्थान सर्वार्थेसिद्धि विमान की 
| 


य >> 


ब्रजाके ऊपर ४५ (पंतालीस) लाख योजन की शिला अथात्‌ चाहें ऐसी अच्छी ओर 


| २५: 
"| गिल हो तथापि उसमें रहनेवाले मुक्त जीव एक प्रकार के वद्ध हैं क्योंकि उस 


| | कला से बाहर निकलने में मुक्ति के सुख स छूट जात हागे ओर जा भीतर रहत 
। होगे तो डनको वायु भी न लगता होगा, यह केवल कल्पनामात्र अविद्वानों को 


| (साने के लिये भ्रमजाल है ॥ 

| वितिचर्डारें दिस सरीरं । वार सजोयणाति कोसच उकोसं 
[यणुसहस पाणादय । उह वुच्छान्त विससलतु ॥ प्रकरण 
| भा० ४ । संग्रह सू० २६७ ॥ तक 

|| सामान्यपन से एकेन्द्रिय का शरीर १ सहस्र योजन के झारीरवाळा उत्कृष्ट : 
|| जानना और दो इन्द्रियबाले जो झंखादि का शरीर १२ योजन का जानना और : 
| पतुरिन्द्रिय भ्रमरादि का शरीर ४ कोश का और पञ्चेन्द्रिय एक सहर योजन अर्थात्‌ : 
| ४ सहत्त कोश के शरीरबाले जानना ॥ (समीक्षक ) चार २ सहस्र कोशके प्रमाण- : 


Ld 


9 


॥ सहस्त कोश के शरीरवाले को निवासार्थं कोई एक के लिये ३२ (बत्तीस ) सहृख कारा 
| षा घर तो चाहिये ऐसे एक घर के बनाने में जेनियों का सब धन चुक जाय तां भी 
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| 
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ते थूला पले विहुसं खिजाचे वहुति सब्बोवि । 
तेइकिक ्रसंखे । सुहुमे खम्मे पकप्पेह ॥ 
प्रकरण० भा० ४ लघुक्षेत्र । समासप्रकरण सूत्र ४॥ 


| 

| 

| 
| पूर्वोक्त एक अङ्गुल लोमके खण्डों से ४ कोश का चौरस और उतनाही गहिरा | 
| कुआ हो, अङ्गुल प्रमाण लोम का खण्ड सब मिलके बीस लाख सत्तावन सह एक | ५ 
| सौ बावन होते हैँ और अधिक से अधिक ( ३३०,७६२१०४, २४६५६२५, ४२- | द | 

| १९९६०,९७५३६००,०००००००)तेंतीस क्रोडाक्रोडी सात लाख बासठ हजार 

| एकसौ चार कोडाकोड़ी, चौबीस लाख पेंसठ हजार छः सो पच्चीस इतने कोडा 
| कोडी तथा व्यालीस लाख उन्नीस हजार नौ सो साठ इतने कोडाकोडी तथा स॒त्तानवे 
| लाख तपन हज़ार और छः सो कोडाकोडी, इतनी वाटला धन योजन पल्योपम गे 
सर्व स्थूल रोम खण्ड की संख्या होवे यह भी संख्यातकाल होता हे पूर्वोक्त एक होम । 
खण्ड कें असंख्यात खण्ड मनसे कर्पे तव असंख्यात सूक्ष्म रोमाणु होवें ! (समीक्षक) | 
| अब देखिये ! इनकी गिनती की रीति एक अंगुल प्रमाण लोम के कितने खण्ड किये | 
| यह कभी किसी की गिनती में आ सकते हैँ ! ओर उसके उपरान्त मन स अस्य | 


| खण्ड कल्पते हें इससे यह भी सिद्ध होता हे कि पर्वाक्त खण्ड हाथ स [कय हाग | के! 
| जब हाथ से न होसके तब मन से [कय भला यह बात कभा सम्भव है! सकता ६ | ती 
| कि एक अंगुल रोम के असंख्य खण्ड होसकें £ ॥ | ळर 
। ® [a | | 
| जंबूदीपपमाणं शुलजोयाणलरक वट्टविरकंभी । [न 
|| से 
- लवणाइयासेसा । बलया भादुगुणदुगुणाय ॥ FR 


` प्रकरणर० भा० ४ । लघुक्तेत्रसमा० सू० १२॥ 


दि 
अथम जबूद्राप का लाख याजन का प्रमाण आर पाला ह आर बाकी लवण 


f 

| 

| सात समुद्र, सात द्वीप जबूद्वीप, के प्रमाण से दुगुणे २ हैं इस एक प्रथिवी स ल 
f 


जर्वू 
पा।द्‌ सातद्वांप ऑर सात समुद्र ह जसे कि पूवे लिख आये हे ॥ ( समीक्षक) अव 


दवीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन, तीसरा चार ळाख योजन, चौथा आठ ल हे 
जन, पांचवां सोलह लाख योजन, छठा बत्तीस लाख योजन ओर सातवां चौसठ 


पन्द्रह सरदि 
| योजन और उतने प्रमाण वा उनसे अधिक समुद्र के प्रमाण से इस ! ह्‌ 


व, . 
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वाले भूगोल सें क्यांकर खमा सकते हैं ? इससे यह बात केवल मिथ्या है ॥ | 
कुरुनइचुलसी सहसा । उल्बेवन्‍्तनरई उपड विजयं। | 
दोदो भहानईउ । चलुदस सहसा उपत्तेयं ॥ । 
प्रकरणरला० भा० ४। लघुक्षेत्रसमा० सू० ६३ ॥ | 
कुरुक्षेत्र में ८४ (चौरासी) सहस्र नदी हैं॥ (समीक्षक) भला कुरुक्षेत्र बहुत छोटा | 
| दवा है उसको न देखकर एक मिथ्या वात लिखने में इनको लज्जा भी न आई ॥ 
यामुत्तरा उताउ । इगेग सिंहासणाउ अइपुब्वं । | 
चउ स॒ वितास निआसण, दिसिभवजिण मजणं होह ॥ ' 
प्रकरणरद्घाकर भा० ४ लघुक्तेत्रसमा० सू० ११६ ॥ | 
| उस शिला के विशेष दक्षिण और उत्तर दिशा में एक २ सिंहासन जानना | 
चाहिये उन शिलाओं के नाम दक्षिण दिशा मे अतिपाण्डु कम्बला, उत्तर दिशा में ; 
विरिक्त कम्बला शिला है उन सिंहासनों पर तीर्थकर बैठते हैं ॥ ( समीक्षक ) | | 
| 
| 


SAAS AANA 


= 


' देखिये ! इनके तीर्थकरों के जन्मोत्सवादि करने झी शिला को ऐसी ही युक्ति की, 
। 'सिद्वशिला है ऐसी इनकी बहुतसी बातें गोलमाल हें कहाँतक लिखें, किन्तु जल छान | 


पीना और सूक्ष्म जीवों पर नाममात्र दया करना, रात्रि को भोजन न करना ये | 
न वते अच्छी हैं बाकी जितना इनका कथन है सव असम्भवग्रस्त है इतने ही लेख | 
| से बुद्धिमान्‌ लोग बहुतसा जान लेंगे थोडासा यह दृष्टान्तमात्र लिखा है जो इनकी ' 
| असस्भव बाते सब लिखें तो इतने पुस्तक होजायें कि एक पुरुष आयु भर में पढ़ भी | 


CORY ~ 


|| न सके इसलिये जैसे एक हंडे में चुड़ते चावलों में से एक चावल को परीक्षा करने ; 
| से कच्चे वा पक्के हैं सब चावल विदित होजाते हैं ऐसे ही इस थोडे से लेख से सज्जन |. 
| तग बहुतसी बातें समक लेंगे, बुद्धिमानों के सामने वहुत लिखना आवश्यक नहीं | 


| रोकि दिग्द्रीनवत्‌ सम्पूणं आशय को बुद्धिमान्‌ लोग जान हा लेते ह । इसके | 


3 
; 
3 
; 

|| भागे ईसाइयों के मत के विषय में लिखा जायगा ॥ 
fs 
i 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामानामते सत्याथघकाश | 
सुभाषाविभषिते नास्तिकमतान्तगतचारवाक | 

बोद्वजेनसतखण्डनमण्डनावेषय द्वादश है कह 
समछासः सम्पूर्ण: ॥ १९ ॥ कप 


RS 
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अनुभूमिका (३) 


Dee OO १०४४४ 


जो यह बाइबल का मत है वह केवल ईसाइयों का है सो नहीं किन्तु इससप्ल 

यहूदी आदि भी गृहीत हाते ह जा यहां १३ ( तेरहवें ) समुल्लास में इसाई मत के 

| विषय में लिखा हैं इसका यही अभिप्राय है कि आजकल वाइबल के मत में इसाई 

| | 
| मुख्य हो रह ह्‌ आर यहूदा अद्‌ गाण ह सख्य क ग्रहण स गाण का ग्रहण हां- 


| 
fi 
£ 
1 


। जाता हे, इससे यहदियों का भी ग्रहण समझ लीजिये इनका जो विषय यहां लिखा | 
| है सो केवल बाइबल में से कि जिसको इंसाई आर यहूदी आदि सब मानते हु आर 


४2 


~ * 


केवल सत्य की वद्धि ओर असत्य के हास होने के लिये हे न कि किसी का दु:ख दंग | 


| 


वा हान करन अथवा मिथ्या दोष लगाने क अर्थ । इसका अभिप्राय उत्तर लखम | 


` | से यही प्रयोजन है।कि सब मनुष्यमात्र को देखना सुनना लिखना आदि करना सह | 
होगा और पक्षी प्रतिपक्षी होक बिचार कर ईसाई मत का आन्दोलन सब काई करस. | 
केंगे इससे एक यह्‌ प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को धम्मेविषयक 
यथायोग्य सत्या5सत्य मत ओर कत्तेव्याऽकत्तेव्य कमेसम्बन्धी विषय विदित ह. | 
आर कत्तेव्यकमे का स्वीकार, असत्यं और अकक्तेव्यकमे का परित्याग करना सह | 
जता स हो सकगा । सब मनुष्या को उचित हे कि सब के मतविषयक पुस्तका ह | | 
! देख समझ कर कुछ सम्मति वा अर्समति देवे वा लिखें नहीं तो खुना करे क्योंकि ॥ 
` जैसे पढ़ने से पण्डित होता है बैसे सुनने से बहुश्र॒त होता हे । यदि श्रोता द | 
नहीं समझा सके तथापि आप खयं तो समक ही जाता है, जो कोई पक्षपातर . |. 


नारूढ़ होके देखते हें उनको न अपने और न पराये गुण दोष विदित हैं! 


५५०2 
basa 
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इसी पुस्तक को अपने धर्म का सूलकारण सममाते है । इस पुस्तक क॑ भाषान्तर बहुत | 
से हुए हें जो कि इनके मत में बड़े २ पादरी हं उन्हाने किये ह उनमें से देवनागरी || 

वा संस्कृत भाषान्तर देखकर मुझ को बाइवल मे बहुतसी शका हुई हैं उनम स' | 
| कुछ थोडीसी इस १३ (तेरहब) समुल्लास म सब क \वचाराथ लिखी ह. यह लख | 


1 
i 
र्ग 
| सब कोई समझ लेंगे कि यह पुस्तक केसा हे ओर इनका मत भी केसा है इस लेख || 
1 
| 
| 


ड 3 3 
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RATS 


FE का आत्मां यथायाग्य सत्यासत्य क [नणय करन का साम्ये रखता है जि- 
|! त पना पठित वा श्रुत हे उतना निश्चय कर सकता दै यदि एक मतवाले दूसरे 
|| बाले के विषयों को जानें और अन्य न जानें तो यथावत्‌ संवाद नहीं हो सकता 
| कु अज्ञानी किसी अमरूप बाड़े में घिर जाते हूँ ऐसा न हो इसलिये इस ग्रन्थ 
श्र प्रचरित सव सर्ता का विषय थोडा २ लिखा हे इतने ही से शेष विषयों में अ- 
| | | रात कर सकता दे कि वे सच्चे हें वा झूठे, जो २ सबमान्य सत्य विषय ह वेतो 

इब में एकसे हैं झगड़ा झूठे विषयों में होता हे । अथवा एक सचा ऑर दूसरा झूठा 
| ^ तो भी कुछ थोडासा विवाद चलता है । यदि वादीप्रतिवादी सत्यासत्य निश्चय 
लिये वादप्रतिवाद करें तो अवश्य निश्चय होजाय । अब में इस १३ वें सुहास 
ईसाईमत विषयक थोडासा लिखकर सवके सम्मुख स्थापित करता हू बिचारिये 


| ! ह 


केसा हे ॥ 


अलमतिलेखेन विचक्षणवरेषु ॥ 
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| 
| ह \ i [ कै , 
| | वप्रय अयोदशलसुल्लासारमभ्भः ॥ | | 
1 $ HE 
1 ७ “LL DOSS TTI er PRD ९ i 4 हु । 
| | DTT चण | 
oe RE नह | हः 
(oS i य शी क्ष ° 18 अ गह 
अथ कुश्चानमतावच सक्ता्तिष्यासः ॥ । | षह 
h —o हे आ See हा - | जत 
अव इसके आगे ईसाइयों के मत विषय में लिखते हैं जिससे सब को विदित | था 
1 हे j | | 
। होजाय कि इनका मत निर्दोष ओर इनकी बाइवल पुस्तक इंश्वरछत हूं वा नहाँ? | न 
SS 


' ¦ प्रथम बाइबल के तोरेत का विषय लिखा जाता ह:-- 
१--आरम्भ में इश्वर ने आकाश आर प्रथिवी को सजा ओर प्रथिवी बेडौल 
आर सनी थी । ओर गहिराव पर आन्धयारा था आर इश्वर का आत्मा जल के 
ऊपर डोलता था । पवे १। आय० १।२॥ 
समीक्षक--आरम्भ किसको कहते हो ? ( इसाई ) सुष्ट क॑ प्रथमत्पात् को। 
(समीक्षक) क्या यही सृष्टि प्रथम हुई इसक पूवे कभा नहा हुई था ? (ईसाई) हम 
¦ नहा जानत हुईं था वा नहीं इश्वर जाने । (समोक्षक) जब नहा जानत ता इस पुस्तक 
| पर विश्वास क्यों किया ? कि जिससे सन्देह का निवारण नहीं होसकता ऑर इसा 
भरोसे लोगों को उपदेश कर इस सन्देह के भरे हुए मत में क्या फसात हा ! 


RES 


i 
SR सवशकानिवारक वेदमत को स्वीकार क्या नही करत £ जब तुम इश्वरक ६ १ । 


००० 


दला क. न Se 


~ 


हाल नहीं जानते तो ईश्वर को कैसे जानते होगे £ आकाझ किसको मानते हैं 


इसाइ यह 
साई) पोल और ऊपर को। (समीक्षक) पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हु क्योंकि हौ 
[सजा थ 


कारण अर | 


4... 
| विभु पदार्थ ओर अतिसूक्ष्म हे ओर ऊपर नीचे एकसा हे | जब आकाश नर्द 
न तब पोल और आकाश था वा नहीं £ जो नहीं था तो ईश्वर जगतका क 
' जीव कहां रहते थे ! विना अवकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं होसकता 
ठुम्हारी वाइवल का कथन युक्त नहीं । ईश्वर बेडौल, उसका ज्ञान कमे वडील 
वा सब डोलवाला ? ( इसाई ) डोलवाला होता हे । (समीक्षक ) तो यदी इंइवरकी वन 


हि नीचीर्थ 
ल थी ऐसा क्यों लिखा ? (ईसाई) वेडौल का अर्थ यह दे कि ऊर्ची 


(१९५ 
4 
Fs र्‌ 
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त्रयोइशसमुछासः ॥ ४९३ 


OMNI MIDNA SS... 


| वी तीची नही है ? इसलिये इश्वर का काम वेडौल नहीं हो सकता, क्योंकि वह | 
| [उस काम भ च भूल न चूक कभा छा सकत ओर बाइवल में | 

| ईश्वर की साष्टे बंडल [लखा इसालय यह पुस्तक इश्वरक्रत नहा हा सकता ह । £ 
1 प्रथम ईश्वर का आत्मा क्या पदाथ है 1 ( इसाई ) चेतन । (समीक्षक ) वह साकार | 
| है वा निराकार तथा व्यापक हैँ वा एकद्‌शी । ( इसाई ) निराकार चेतन और व्यापक 
| ३ परन्तु किसी एक सनाई पर्वत, चोथा आसमान आदि स्थानों मे विशेष करके | 
| इता दै । ( समीक्षक ) जो निराकार है तो उसको किसने देखा ओर व्यापक का । 
जत पर डोलना कभी नहीं हो सकता भला जव इश्वर का आत्मा जल पर डोलता | 
| घा तब ईश्वर कहां था ? इससे यही सिद्ध होता हे कि ईश्वर का शरीर कहीं अ- | 
| त्र स्थित होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक टुकडे को जळ पर डुलाया होगा | 
| जञ ऐसा है तो विभु और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता जो विशु नहीं तो जगत्‌ की | 

गना धारण पालन और जीवों के कर्मों की व्यवस्था वा प्रलय कभी नहीं कर स- 

बता क्योंकि जिस पदार्थ का स्वरूप एकदेशी उसके गुण, कर्म, खभाव भी एकदेशी : 
| होते है जो ऐसा है तो वह ईश्वर नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर सवेव्यापक, अ- | 
| नन्त गुण कर्म स्वभाव युक्त सब्चिदानन्दस्वरूप, नित्य, शुद्ध, वुद्ध, मुक्त्वभाव अ- | 
; | नादि अनन्तादि लक्षणयुक्त वेदों मे कहा है उसी को मानां तभी तुम्हारा कल्याण | 
| होगा अन्यथा नहीं ॥ १॥ | 
 २-_आऔर ईश्वर ने कहा कि उजियाला होवे और उजियाला हांगया ॥ ओर 1 
धर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है॥ पर्व १ | आ० ३। ४॥ j 
समीक्तक--क्या ईश्वर की बात जड़रूप उजियालेन सुन लां £ जां सुना हा 


| 
| 


हे वह कभी किसी की वात नहीं 


छा क्या कहता ? जा नहा हीं जानता था 


था जो जानता होता तो देखकर अच 


(NS 


ै ध्य में आकाश होवे 
--और ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में अ ग 
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के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों से विभाग किया और ऐसा ह | 
आर इश्वर ने आकाश को स्वगे कहा ओर सांझ ओर विहान दूसरा दिन था| 
पबे १। आ० ६।७।८॥ 
समीक्षक-- क्या आकाश और जलने भी इंरवर की बात सुन ली ? और जो | 

जल के बीच में आकाश न होता तो जल रहता ही कहां ? प्रथम आयत में आ 
काश को सजा था पुन: आकाश का बनाना व्यर्थ हुआ । जो आकाश को स्वर कह 
तो वह सबेव्यापक है इसलिये सर्वत्र स्वर्ग हुआ फिर ऊपर को स्वगे है. यह कहना 
व्यर्थं है । जब सूय्ये उत्पन्न हो नहीं हुआ था तो पुनः [देन आर रात कहां से हो- 

| गहू ऐसी असम्भव बातें आगे की आयतां में भरो है ॥ हे ॥ 


४--तव ईइवर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान ||: 
बनावें ॥ तब ईइवर ने आदम को अपने स्वरूप म॑ उत्पन्न किया उसने उसे इश्वर 
के स्वरूप में उत्पन्न. किया उसने उन्हें नर आर नारी बनाया ॥ ओर इश्वर ने उन्हे 
आशीष दिया ॥ पवे १। आ० २६।२७।२८॥ 


| समीक्षक-यदि आदम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का ख़रूप | | 

पवित्र, ज्ञानस्वरूप, आनन्दमय आदि लक्षणंयुक्त हे उसके सदृ आदम क्यों नही हुआ? 

जो नहीं हुआ तो उसके स्वरूप में नहीं बना और आदम को उत्पन्न किया तो इर 

ने अपने स्वरूप हो को उत्पत्तिवाला किया पुन: बह अनित्य क्यों नहीं ! और आदम 
| को उत्पन्न कहां से किया ९ ( ईसाई ) मट्टी से बनाया । ( समीक्षक ) मट्टी कहां से | | 
बनाई ? ( इसाई ) अपनी कुदरत अर्थात्‌ सामर्थ्यं से । ( समीक्षक ) इश्वर का ||| 
साम्ये अनादि है वा नवीन ? ( ईसाई ) अनादि है | ( समीक्षक ) जब अनादि | 
है तो जगत्‌ का कारण सनातनं हुआ फिर अभाव से भाव क्यों मानते हो ? (ईसाई | | 
सृष्टि के पूव इश्वर के विना कोई वस्तु नहीं थी । ( समीक्षक ) जो नहीं थी तो यह जग. |: 
कहां से बना ? ओर इइवर का सामर्थ्य द्रव्य है वा गुण ? जो द्रव्य है तो ईर से | | 
भिन्न दूसरा पदार्थं था और जो गण हे तो गण से द्रव्य कभी नहीं वन सकता | 
ु | रूप से अग्नि और रस से जल नहीं बन सकता और जो ईश्वर से जगत्‌ बना दत | 
| 


` 


|. 
तो इंदइवर के सहश गण, कर्म स्वभाववाला होता, उसके गुण, कर्म, ला | 
कारण | | 
सदृश न होन स ग्रही निश्चय हे कि इइबर से नहीं बना किन्तु जगत र दि | 
८ ४ ~ NG री व्‌ शै 
| अर्थात्‌ परमाणु आदि नामवाळे जड से बना है, जैसी कि जगत्‌ की हि 
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मगं लिखी हे वैसी ही मान लो जिससे इश्वर जगत्‌ को बनाता है, जो आदम | 
४ भीतर का स्वरूप जीव और बाहर का मनुष्य क सदृ ह तो बसा इंश्वर का । 
ध्हूप क्यों नहीं ? क्योंकि जब आदम ईश्वर के सदृश बना तो ईश्वर आदम के | 
परश अवश्य होना चाहिये ॥ ४ ॥ 

५-तब परमेश्वर ईश्वर ने भूमिकी धूल से आदम को बनाया और उसके नथुनों | 
| जीवन का श्वास फूँका और आदम जीवता प्राण हुआ ॥ और परमेश्वर ईश्वर | 
| ३ अदन में पूर्वे को ओर एक बारी लगाई और उस आदम को जिसे उसने बनाया | 
धा उसमें रक्खा ॥ ओर उस बारी के मध्य में जीवन का पड़ ओर भले बुरे क ज्ञान | 
का पेड़ भूमि से उगाया ॥ पवे २। आ० ७ । ८।९॥ । 

सर्मीक्षक--जब इश्वर ने अदन में वाडी बनाकर उसमें आदम को रक्‍खा तब | 
ईश्वर नहीं जानता था कि इसको पुन: यहां से निकालना पड़ेगा ? ओर जब इश्वर । 
| आदम को धूली से बनाया तो इश्वर का स्वरूप नहीं हुआ आर जो हे तो ईश्वर | 
| भी धूली से बना होगा ? जब उसके नथुनो में इंबरर ने श्वास फूका तो वह श्वास ; 
|| शर का स्वरूप था वा भिन्न ? जो भिन्न था तो ईश्वर आदम के स्वरूप में नहीं वना । 
| "जो एक है तो आदम और ईश्वर एक से हुए ओर जो एक से हैँ तो आदम क सदृशा | 
| उत्म, मरण, वृद्धि, क्षय, क्षुधा, तषा आदि दोष इश्वर म आय, 1फेर वह इश्वर क्यों- | 
|| कर हो सकता है १ इसलिये यह तौरेत की बात ठीक नहीं विदित होती ऑर यहद ; 
| | पुस्तक भी ईश्वरकृत नहीं है ॥ ५ ॥ ~| 

६--और परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बड़ी नींद मे डाला ऑर वह सांगया तब | 
|| उसने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली ऑर उसका सन्ति मांस भर ; 
| दिया ओर परमश्वर इश्वर ने आदम का उस पसला से एक नारी बनाई अर उसे ¦ 


| 
| 


a 


| 


मा 


| | आदम के पास लाया ॥ पवे २ । आ० २१।२२॥ द 
| | . . समीक्षक जो इश्वर ने आदम को धूली से बनाया. तां उसको खा का घूलास 
|.” . i 
| | क्या नहीं बनाया ९ और जो नारी को हड्डी से बनाया तो आदम को हड्डी से र | 
| नही बताया ? और जैसे नरसे निकलने से नारी. नाम हुआ तो नारीस नर नाम ह न| 
होता चाहिये और उनमें परस्पर प्रेम भी रह: जैसे खी के साथ पुरुष प्रेम करे वैसे | 


पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम करे । देखो विद्वान्‌ लोगो | इश्वर की केसी पदार्थविद्या : , 
अर्थात :[फेलासफी!! चिलकती है ! जो आदम की एक पसली निकाल कर नारा 


बनाई तो सब मनघ्यों की एक पसली कम क्यों नहीं होती £ ओर खरी के शरीर म॑ एक है 
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पसली होनी चाहिये क्योकि वह एक पसली से वनी है क्या जिस सामगी से स 
जगत्‌ बनाया उस सामग्री से खरी का शरीर नहीं बन सकता था ? इसलिये | | 
बाइबल का सृष्टिक्रम स॒ष्टिविद्या से विरुद्ध हैं ॥ ६ ॥ 


००५०१०९५०५ 


MR “>>> 


| ७--अब सर्प्प भूमि के हर एक पशु से जिसे परमेश्वर इश्वर ने बनाया था धू | 
| था और उसने खी से कहा क्या निश्‍चय ईश्वर ने कहा है कि तुम इस वारी केहर | 
एक पेड से न खाना ॥ और खी ने सरप्पे से कहा कि हम तो इस बारी के पेड़ों का 
फल खाते हैं । परन्तु उस पेड का फल जो बारी के बीच म॑ ह इश्वर ने कहा कि तुम | 
से न खाना और न छूना न हो कि मरजाओ॥ तव सप्पेन स्त्री से कहा कि तुम 


्े 


गे।ओर 


> 


` ¦ देने के योग्य है तो उसके फल में से लिया ऑर खाया और अपने पाते को भी दिया | | 1; 
ओर उसने खाया तब उन दोनों की आंखें खुल गई ओर वे जान गये कि हम नंगे | | / 
हैं सो उन्‍होंने अजीर के पत्तों को मिला के सिया ओर अपने लिंये ओढना बनाया 
तब परमेश्वर ईश्वर न सप्प से कहा कि जो तू ने यह किया हे इस कारण तू सार 
ठे ढोर और हर एक वनके पशुसे अधिक स्रापित होगा तू अपने पटक बल चलगा ओर 
; अपने जीवन भर धूल खाया करेगा॥ और में ठुझमें ओर स्त्रीमें ओर तेरे बंश और | 

|" उसके वंशमें वेर डालूंगा वह तेरे शिरको कुचलेगा ओर तू उसका एडाका काटंगा॥ , | 
हः; ¦ रोर उसने स्री को कहा कि में तरी पीड़ा ओर गभ धारण को बहुत बढ़ाङऊगा तु एड 
भे | से वालक जनेगी ओर तेरी इच्छा तर पति पर होगी आर वह तुझपर प्रभुता करंगा ॥ । 
और उसने आदम स कहा कि तू ने जो अपनी पत्नी को शब्द माना है ओर जिस | 
स मैंने तुझे खाने को बर्जा था तूने खाया है इस कारण भूमि तेरे लिये स्रापित 
¦ च्याप 

| 


नत 
अया 


(१०१०७० ००११४१००८१. > टन 


| 
ih 
| 


न जावन भर तू उसस पांडा क साथ खायगा ॥ आर वह काट ओर ऊट कटर | 
¦ तरे लिये उगायेगी ओर तू खेत का साग पात खायगा॥ तरत उत्पत्ति ० पवे ३। | | 
अआ० १।२।३।४।५।६।७।१४।१५।१६। १७। १८॥ 

समीक्तक-जो इंसाइयों का इश्वर सर्वज्ञ होता तो इस घूत सप्य अथात. 
क्यों बनाता ! और जो बनाया तो बही ईश्वर अपराध का भागी है क्योकि 


म 
उसको दृष्ट न बनाता तो बहु दुष्टता क्यों करता ! और वह पूर्वे जन्म नई 


त्रयोदशसमुद्दास: ॥ 


बिना अपराध उसको पापी क्यों बनाया ? और सच पछो तो बह सप्प नहीं था 
किन्तु मलुष्य था क्योंकि जो मनुष्य न होता तो मनुष्य की भाषा क्योंकर बोल सक- 
|| व!और जो आप झूठा ओर दूसरे को झूठ में चलावे उसको शैतान कहना चाहिये सो 
1. हा शैतान सत्यवादी आर इससे उसने उस स्त्री को नहीं वहकाया किन्तु सच कहा 
शौर ईश्वर ने आदम ओर हव्या से झूठ कहा कि इसके खाने से तुम मर जायोगे 


_| खाने से वजा तो उस वृक्ष की उत्पत्ति किसलिये की थी ? जो अपने लिये की तो 
| | | क्या आप अज्ञानी ओर मुत्यु धर्मवाला था? ओर जो दूसरों के लिये बनाया तो फल 
|| खानेभे अपराध कुछ भी न हुआ और आजकल कोई भी वृत्त ज्ञानकारक और सृत्यु- 
से उसका बाज सी नष्ट कर [दया £ एखा 
ईश्वर वसा क्‍यों नहीं हुआ १ क्योंकि जो 


~ 


| | निवारक देखने में नहीं आता, क्य वर 
| | वार्ता स मनुष्य छली कपटा हाता इई त 
:| | कोई दूसर से छल कपट करेगा बहू छली कपटी क्यों न होगा ! ऑर जो इन तीनों 
| को शाप दिया वह बना अपराध स हे पुन: वह इश्वर अन्यायकारी भी हुआ ऑर 
| यह शाप इश्वर को हाना चाहिये क्‍योंकि वह झूठ वोला ऑर उनको बहकाया यह 
| ५ फिलासफी ”” देखो क्या बिना पीड़ा के गभेधारण और वालक का जन्म हा सकता 
|| था ! और विना श्रस के कोई अपनी जीविका कर सकता है ? क्या प्रथम कांटे आदि 
के वृक्ष न थे ? ओर जब शाक पात खाना सब मनुष्यों को इश्वर के कहने से उचित 
| हुआ तो जो उत्तर में मांस खाना वाइबल में लिखा वह झूठा क्यों नहीं ? और जो 
। । | वह सच्चा हो तो यह झठा है जव आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होता ता 
| इसाई लोग सव सनण्या को आदम के अपराध से सन्तान हान पर अपराधा कया 
। कहते हे ? भला ऐसा पस्तक ओर एसा इंरवर कभी बुद्धिमान के सामने योग्य हो 
सकता है ? ॥ ७ ॥ 


59 


८--और परमेश्वर ईइबर ने कहा कि देखो ! आदम भले बुरे के जानने में हम 
से एक की नाई हआ और अब ऐसा न होवे कि वह अपना हाथ डाले ऑर 
| वन के पेडमें से भी लेकर खावे ओर अमर होजाय सो उसने आदम को नि- 

| काछ दिया और अदन की बारी की पूवे ओर करोबीमः चमकते हुए क. 


» 
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| | | जब बह्‌ पेड़ ज्ञानदाता ओर अमर करनेवाला था तो उसके फल खाने से क्‍यों बर्जा 
/ ~ [RO व्य ठ > आई व » ८२ ~ £ 
| श्रौर जो बजा तो वह ईश्वर झूठा ओर बहकाने वाला ठहरा । क्योंकि उस वृक्ष के फल 
। > द्र ८ ई 
मनुष्यों को ज्ञान ओर सुखकारक थे अज्ञान और मृत्युकारक नहीं, जव ईश्वर ने फल | 


। 
। 
। 
। 
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: ज्ञो चारों ओर घूमते थे, लिये हुए ठहराय जिनल जीवन के पेड़ के सारी की 
: रखवाली करें || पवे ३। आ० २२।२४॥ 1. 

समीक्षक--भला ! ईश्वर को ऐसी इेष्या और भ्रम क्यों हुआ कि ज्ञान भे रें | 
तुल्य हुआ ! ख्या यह बुरी बात हुई ? यह शङ्का ही क्यों पडी ? क्योंकि इंववर के ` ||| 


| बद्‌ ईश्‍वर नहीं था किन्तु सनुष्य बिशष था, बाइबल म जहाँ कह इंश्‍वर की वात आती 
. है वहां मनुष्य के तुल्य ही लिखी आती हे, अब देखो ! आदस के ज्ञान की बहती में । | न 
: इइबर कितना दुःखी हुआ ओर फिर अमर वृक्ष के फल खाने में कितनी इेष्या की, | ' 
¦ ओए प्रथम जब उसको बारी में रक्खा तब उसको भविष्यत्‌ का ज्ञान नहीं था कि 


:: इसको पुनः निकालना पडेगा इसलिये इसाइय़ा का इंश्वर मवज्ञ नहीं था ओर चम- । ' 
: ¦ कते खडग का पहिरा रक्खा यह भी मनुष्य का काम हे इंशवर का नहीं ॥ ८॥ | 
रं काइन भूमि के फलों में से परमेश्वर | || 


कि द 
। झुंड # में से पहिलोठी और मोटा ३ 


र के लिये भट लाया || ओर हाबील भी अपनी | | ° 
‘ : x र | | 
¦ भेड लाया ओर परमेश्‍वर ने हाबील आर उसकी भट का आदर किया परन्तुकाइन | 
-: का उसकी भट का आदर न किया इसलिये काइन अतिकुपि हुआ आ अपना 1 8 
£ - नत्र क ~ क्र च्च के ०८ ह | : 
$ मुह फुलाया ॥ तब परमश्वर ने काइन स कहा कि तू क्या क्रुद्ध हे आर तरा मुह | 
(Mp; 
 :क्योंफूलगया॥त।०पवे ४ आर ३।४।५।६॥ | y 
र्र | ~ (९ | | र 
७; री समीक्षक --यदि इंरवर मांसाहारी न॑ होता तो भड की भेट ओर हार्वाछ का | | 
` ¦ सत्कार आर काइन का तथा उसको भट का !तेरस्कार क्या करता 0 और ऐसा |} 
६ |, 
: भगडा लगान आर हाबील कगत्यु का कारण भी इश्वर ही हुआ आर असे आपस | | | 
J SN ~ ताजे 0 1] 
! 'में मनुष्य लोग एक दूर सं बातें करत हैँ बसे ही इसाइय। क इश्वर की वात हू | 5 | 
£ ता | रि 
» ___  वगीचे से आना जाना उसका बनाना भी मन्या का कम हे इससे विदित हाता ह। 
RE ह| 
i है कि यह बाइबल मनुष्यों की बनाई है इश्वर की नहीं ॥ € ॥ । |; 
हे और बई | | | ` 
१०--जब परमेश्वर न काइन स कहा तरा भाइ हाांबेल कहा र 


उ [तुच | 
: बोला में नहीं जानता.क्या मं अपने भाई का रखवाला हं ॥ तब उसन कद्‌ ही 
रं अब पू 
: कया किया तेरे भाई क लहू का शब्द भूमि से मुभे पुकाग्ता हे ॥ शार 

४ PS ORS CLLR US स्रापित है तौ० पबे० ४ | आ० ९ | (०। ११ ॥ 


CNS 


# भेड़ बकरियों के मुंड ॥ 


| १ ES [oN 
| थ॥ अर इंश्वर न.दखा क आदम का ता प्राथवा पर वहुत हई आर उनक 


| | उन दिनों में प्रथिवी पर दानव थे ओर उपके पीछे भी जव इश्वर के पुत्र अ.दम 
| { ~ > ~ 
| | की पुत्रियों से मिले तो. उनसे बालक उत्पन्न हुए जो बलवान्‌ हुए जो आगेले नामी 


DR nuit anasds ae i NV SVE POI DOSS न| SS YD DD 


हः इश्वर काइन से बिना पूछे हाविल का हाल नहीं जानता था और 
लोहू का शब्द भूमिस कभी किमीको पुकार सकता हूँ ? ये सब बातें अविद्वानों की 
हूँ इसीलिये यहद पुस्तक न इश्वर ओर न. विद्वान्‌ का बनाया हो सकता हे ॥१०॥ 
११-ओर हनूक मतूमिलह 


१] 


की उत्पत्ति के पीछे तीनसो वर्षळों ईश्वर के साथ 
ताथ चलता श्रा ।। तो ० प्र ५ | आ० २२ || 


~~~Digitizedby Arya Samaj Foundation Chennai.and.eGangotri ~ ne: र 


i | त्रयो दशस मुह्ासः ॥ ४९९ 


समीक्षक--भला. इंसाइय। का इंश्रर मनुष्य न होता तो हनर उसके साथ २ | 


~ 


इनका कल्याण होवे. || ११ ॥ 


~ 


स जिन्हे उन्हाने चाहा. उन्हं व्याहा॥ और 
20 


~ i 


४१. 


| i 
मन का ।चन्ता आर भावना प्रातादल कवल बुरा हाता ह ॥ तव अ,दुभा का प्राथर्वा । 


| कन... ANT RR न । 
| नकहाक्र आदमी को जिसे मेने उत्पन्न किया आदमी से ल के पशुनलों ओर रंगवेया | 
Bl, ८ de 15 RT ५ 02070. 29? 
| का. ओर आकाश के. पक्षियों, को पृथ्वी पर से नष्ट. करूगा क्योकि उन्हें बना! | 


||... समीक्षक--ईसाइयो से पूछना चाहिये क्रि 


iN ~ Se 
| 'ऐक््याजब सृष्ट की थी तब आगे मनुष्य दुष्ट हाग एसा 
he 


| पर उत्पन्न करने. से परमरवर पछताया ऑग उमे अ'तशाक हुअआ॥ तब पग्मडवर | 


os 


1 

समे पछताता हं॥ तो० पव ६ | प्रा: १॥ २॥४७।॥५।६।७॥ । 
व? > वटे कोन हैं? और इंदवर | 

| 

क्योंकि अब ता आदमी का ब> | 


९ 
टि 
च्छ्‌ 

~ 

ह 


की स्री, सास, इवसुर, साला ओर सम्बन्धी कान 


॥ धी हुआ ओर जां उनसे डः | 

| | ' भन्न हात हू ब पुत्र ओर ग्रपोत्र हुए क्या एमा बात इश्वर आर इश्वर के. पुस्तक | 
| की हो सकती है? मन्तु यह सिद्ध होता है कि उन जङ्गली मनुष्यों ने यह पुस्तक | 
डी वेज्ञ न हो न भविष्यत्‌ की बात जान वई जीव |, 


| दिया के साथ. यवाह हाने स इश्वर इनका सरू 


| षेचायाः हे, वह इरवर ही नह जः स 


|| 
| 
1 
| 


। पछताना अति शोकादि होना भूल से काम करके पीछे पश्चात्ताप करना आद्‌. इ~ 


An 


|| भाइयों के इडर में घट सकता है कि ईंसाइयों का इश्वर पूण ण विद्वान, योगी भी 


a A 
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| क्यों चलता ? इससे जो वेदोक्त निराकार ईश्वर है उसी को इसाई लोग मानें तो | 


1 
व्र i 
ही जानता था? ऑर | 


y र 1 
||| नहीं था नहीं तो शारित और विज्ञान स: अतिशोकादि सें पुथक्‌ दो सकता था। भला | 
| 


Er ~ Digitized byArya-SamajFeundetiorehennarandeSangetri——-——. 
७०० सत्याथ प्रकाश: ॥ 


रन के अर जा 


~ 


पशु पक्षी भी दुष्ट होगये यदि वह इश्वर सव होता तो ऐसा विषादी क्यों दोव 
इसलिये यह न इश्वर और न यह ईइबरकृत पुस्तक हो सकता है जैसे वेदोक्त पर || 
' | सेश्वर सब पाप, छश, दु:ख शोकादे से राहत '"'साचचेदानन्दस्वरूप?! दे, उसको). | 
इसाई लोग मानते वा अव भी मानें तो अपने मनुष्यजन्म को सफल कर सकें॥ १२| | | 
१३--उस नाव की लम्बाई तीनसौ हाथ ओर चौड़ाई पचास हाथ और | || | 

चाइ तीस हाथ की हांव ॥ तू नावर जानातु आर तरं बंट आर तेरो पल्ली ओर तेरी बेटों | | 
की पत्नियां तेरे साथ ओर सारे शरीरों में से जीबता जन्लु दो २ अपने साध 
नाव सें लेना जिससे वे तेरे साथ जीते रहें घे नर ओर नारी दोवें॥ पंछामें से 
'उसके भांति २ के और ढोर % में से उसके भांति २ के ओर प्रथिवी के हरएक 
| रेंगवैयों में से भांति २ के हरएक में से दो २ तुझ पास वें जिससे जीते रहें॥ 


म्य 


और त अपने लिये खाने को सव सामग्री अपने पास इकट्ठा कर वह तुम्हारे और | || रि 
जप 


NY IAN | 


उनके लिये भोजन होगा ॥ सो ईश्वर की सारी आज्ञा के समान नूह ने किया | | || स 
तौ० पंव ६। आ० १५। १८। १९।२०।२१।२२॥ | 
समीक्षक-भला कोई भी विद्वान्‌ ऐसी विद्या से विरुद्ध असम्भव बात के || 


` ५-2 L$ Ne *_ (> ` ९ 
र वक्ता को ईश्‍वर मान सकता है ? क्‍योंके इतनी बड़ी चोड़ी ऊंची नाव में हाथी, 


| हथनी, ऊंट, ऊंटनी आदि क्रोडों जन्तु ओर उनके खाने पीने की चीजें व सब कुः | हा 
` । टुस्वके भी समा सकते हैं ? यहद इसीलिये मनुष्यकृत पुस्तक हे जिसने यह ठे || र 
है [ किया. है बह विद्वान्‌ भी नहीं था ॥ १३ ॥ | 1 
गज ` १४--ओर नह परमेश्‍वर के लिये एक वेदी बनाई ओर सारे पवित्र पशु आर || ह 
< हरएक पवित्र पंछियों गें से लिये और होस की भेट उस बेदी पर चढ़ाई ऑर ५ | 
i रभइवर ने सुगन्ध सूंघा ओर परमेश्वर ने अपने झन में कहा कि आदमी क लय || 
ड | म प्रथवी को फिर कभी खाप न दंगा । इस कारण कि आदमी के सन की भावना | 
॥ '| उसकी लड़काई खै बुरी हे और. जिस रीति से मैंने सारे जीवधारियों को भा || भें 


फिर कभी न मारूगा ॥ तो० पव ८ | आ० २० | २१ ॥ | | 
समीक्षक--वढी के वनाने, होम करने के लेख से यही सिद्ध होता है कि ये बातें बंदी भि 

से बाइबल में गई हैं क्या परमेश्वर के नाक भी है कि जिससे सुगन्ध सूधा व 

| वी ST गम यह इसाइया का इश्वर मनुष्यवत्‌ अल्पज्ञ नहीं है? कि कभी खाप देता है 


ट्र .---२-८--॥-५:८८८५--५८५५५-८५८८-८५५-०८५५८८५८-५८५”५>/५४€//0 
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पछताता है, कभी कहता हे खाप न दूंगा, पहिले दिया था और फिर भी |. 


|| कभा 
| दगा प्र ! 
| वर्ते सव लड़कों की सी हे. इश्वर की नहीं ओर न किसी विद्वान्‌ की क्‍योंकि वि- | 


|| त्‌ की भी बात और प्रतिज्ञा स्थिर होती हे ॥ १४ ॥ 


oy 


थम सब को मारडाला ऑर अब कहता हे कि कभी न मारूंगा !!! ये | 


~ 


1 
| 
र 
1 
१५-ओर इंइवर ने नूह को ओर उसके बेटों को आशीप दिया और उन्हे | 
|| कहा ॥ कि हरएक जीता चलता जन्तु तुम्हारे भोजन के लिये होगा मैंने हरी त- | 
| कारी के समान सारो वस्तु तुम्ह दा केवल मांस उसके जीव अथात्‌ उसके लोहू | 
है EN 
| तेत मत खाना ॥ तो० पर्वे ६ । आ० १।३।४॥ | 
| समीक्षक--क्या एक को प्राणकष्ट देकर दूसरों को आनन्द कराने से दयाहीन | 
७ च > Las ०, LN, ~ | 
{साइयों का इश्वर नहीं है ? जो माता पिता एक लड़के को मरबाकर दूसरे को | 
| र ~ ¢ _ ~ x en Ly ७. eS 
| बिलाबें तो महापापी नहीं हों ? इसी प्रकार यह वात हे क्योंकि इश्वर के लिये | 
FE) ५-: De > > 
| संव प्राणी पत्रवत्‌ हैं ऐसा न होने से इनका ईश्वर कसाईवत्‌ काम करता हे ओर | 
|| सव मलुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाया है इसलिये इंसाइयों का ईश्‍वर निर्देय | 
॥ होने से पापी क्यों नहीं ? ॥ १५ ॥ | 
| १६-ओर सारी प्रथिवी पर एक ही वोली ओर एक ही भाषा थी ॥ फिर | 
| | 
| उन्होंने कहा कि आओ हम एक नगर ओर एक गुम्मट जिसकी चोटी स्वगेला | 
\ | j 
||| पहुंचे अपने लिये बनावे ओर अपना नाम करें न हो कि हम सारी पृथिवी पर छिन्न | 
|| भिन्न होजाये ॥ तव ईश्वर उस नगर ओर उस गुम्मट के जिसे आदम के सन्तान | 
| 
| 
3 
i 
|) 
| 
j 
H 
i 
| 
र 
| 


|| बनाते थे देखने को डतरा ॥ तब परमेश्‍वर ने कहा कि देखो य लाग एक हा ह आर | 

|| इन सब की एक ही बोली है अब वे ऐसा २ कुछ करने लगे सो वे जिस पर मन 
तगाबंग उससे अलग न किये जायग। आआआ हम उतर ओर वहां उनकी भाषा को | 

| | गइबड़ावं जिससे एक दूसरे को बोला न समझ ॥ तब परमरवर न उन्ह वहा स ¦ 


| | सारी प्रथिवी पर छिन्न भिन्न किया ओर वे उस नगर क बनान स अलग रह ॥ 


|| तौ पव ११ । अआ० १।७४।५।६।७।८॥ 
|| समीक्षक--जब सारी प्रथिवी पर एक भाषा आर बाला हांगा उस समय सब. ¦ . 


| मनुष्यों को परस्पर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ हांगा परन्तु क्या कया जाय यह ER 
इयों के इध्येक ईश्‍वर ने सब की भाषा गडबडा क सबका सत्यानाश किया उ- | 

सने यह बडा अपराध किया ! क्या यह शतान क कामस भी बुरा काम नहा ह? 
| और इससे यह भी विदित होता है [कि इंसाइयों का इश्वर सनाई पहाड़ आद्‌ पर ; 


5 


rE TNR >. २० 
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s EN ~ Fe, 
| रहता था और जीवों की उन्नत भ! नहीं चाहता था यह (विना एक अविद्वान के 


श्‍वर की बात और यह इंश्‍वरोक्त पुस्तक क्‍्यांकर ह! सकता हे ? || १६ | 


Se 
१७-तब उसने अपनी पत्नी सरी से कहा के देख म जानता हूं तू देख | 
| झ सुन्दर खी दै || इसालेये यों होगा कि जब मिश्री तुझे देखें तब वे कहेंगे कि | 
| उसकी पत्नी हे और मुझे मार डालेंगे परन्तु तुझे जीती रकळूगे ॥ तू कहियोक. 
| हं | 


जिससे तेरे कारण मेरा भला होय ओर मेरा प्राण तेरे हेत : 


है) 


में उसकी बहिन 
जीता रहे ॥ तो० पवे १२। आ० ११। १२। १३॥ 
~~ oS _ c_ © I भं 

समीक्षक-अब देखिय ! जो अबिःहाग बड़ा पेगस्वर इंमाई ओर मुसलमानों : 

n °‘ < र 

| का बजता हैं और उसके कम भिथ्याभाषणादि बुरे हं, भला जिनके एसे पैगम्बर ' 
SN केसे ४. ~ | 

>. उनको बिद्या वा कल्याण का मागे केसे मिल सके १॥ १७॥ 


१८--और ऽइबर ने अविरहाम से कहा कि तू ओर तेरे पीछे तेरा बंश उन: | 
| की पीढ़ियों में मेरे नियम को माने तुम मेरा नियम जो मुझ से ओर तुम से ओरतेरे | 
॥ीछ ते? बंश से है जिसे तुम म।नोगे सो यह है कि तुम में से हरएक पुरुषकाखः | | 
तनः क्रिया जाय | और तुम अपने शर कीं खलड़ी काटो और मरे और तुम्हारे | 
मध्य में नियम का चिन्ह होगा और तुम्हारी पीढ़ियों में रहें एक आठ दिन के पुरुष || 
| का खतन: किया जाय जो घर में उत्पन्न होय अथवा जो किसी परदेशी स जातर | 
+ वंश का न हो ॥ रूपे से मोल लिग्रा जाय जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हा अरजा | 
रे रूपे से मोल लिया गया हो अवश्य उसका खतन: किया जाय और मेरा नियम | 
तुम्हार मांस में सवदा नियम के लिये हांगा । ऑर जा अखतन: बालक जमत खलः | 
hg का खतन: न हुआ हा सो प्राणी अपन लोग से कट जाय ।के उसन मरा नियम | ` 
_ 


तोड़ा हैं ॥ तो० पबे १७ | आ० 8 | १०। ११ । १२। '३।१४॥ 


* 


| . प 
f + > ~ तझ दा? ग्ना १) 
| समीक्षक अब देखिये ईइबर की अन्यथा आज्ञा कै जो यह खृतनः % 

{ > त न य 6 __४ र जो यह 

। ईरवर को इष्ट होता ता उस चमड़े का अःदि.साष्टि मे बनाता ह नहीं आर 

j गप्रस्थ 


| बनाया गया हे व: रक्षार्थे हे जसा आंख के ऊपर का चमड़ा क्या'क वह री 
धार्ड 

| तिकोमल हे जा उस पर चमडा न हा तो एक कीडी क.भाकाटन अर 
Fo 

| 


He i >>> र र os प्र = 


त्रयोदशसमुद्ठा व: ।॥ नी ०३ 


को क्यो! नहीँ करते ! यह आज्ञा सदा के लिये ह इसके न करने 4 ईमा 


इसका सोच विचार इसाइ कुछ भी नहीं करत ॥ १८ ॥ 


[|| 1 

| १९--जब इश्व' अविरहाम से बातें कर चुका तो ऊपर चला गया ॥ तो 
१ ३१ २ 

| ब १७। आ० २ ॥ 


i | बत विदित हाता है ॥ ९९ | 


श्र 
~ De ~ 
I (oN 


~ ` 


~ ~ 


| पकाया था लिया और उनके आगे धरा ओर आप उनके पास पेड़ तल खडा रहा : 


RN | 
॥ || भ उन्होने खाया ॥ तो० पवे १८। आ० १।२।३।४।५।६।७।८॥ 


८ || समीक्षक अव देखिये! सज्जन लोगो ! जिनका ईश्वर बछडे का मांस खाव ः 
त | अपके उपासक गाय बछड आदि पशुओं को क्यों छाडें ! जिसका कुळ दया नहा र 
| | भोर मांस के खाने में आतुर रहें वह विना हिंसक मनुष्य के इश्वर कभा हा सकता ! 
| है! और इंइवर के साथ दो मलुष्य न जाने कौन थे ? इससे विधरदेत हाता है कि र 
म || गाली मनुष्यों की एक मंडली थी उनका जा प्रधान मनुष्य था उल्का नाम बाइबल : 


हि | 
रच ore ४ 
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गवाही जो कि व्यवस्था क पस्तक का एक विन्‍्द भी रठा नहीं ह्या हो- र 


पे ~ [oS र X उं 
समीक्षक--इससे यह सिद्ध होता हे कि इश्त्रर मन॒भ्य वा पक्षिवत्‌ था जो ः 
उपर से नीचे आर नीचे ल ऊपर आता जाता रहता था यह को३ इन्द्रजाली पुरुष- : 


| २०-फिर इंश्वर उभे ममरे के वळूतो में दिखाई दिया और बह्‌ दिन को घाम : 
| | सय में अपने तम्वू के द्वार पर बैठा था ॥ और उसने अपनी आंखें उठाई न 

॥ और क्या देखा कि तीस मनुष्य उनके पास खडे हें और उन्हे देख के बह्‌ तम्बू ः 
- | ह द्वार पर से उनकी भेट को दौड़ा और भूमि तक दण्डवत की ॥ और कहा दे. 6 
[| परे खामि यदि मेने अब आप की दृष्टि में अनुम्रह पाया हे तो में आपकी विन- : 
| ही करता हं कि अपने दास के पास से चले न जाइ ॥ इच्छा होय तो थोड़ा जल लाया - 
| जय और अपने चरण धोइये और पेड तले विश्र.म कीजिये ॥ ओर में एक कौर त 
। री लाऊ और आप तप्त हजिये उसके पीछे आग बढिये क्योंकि आप इंसीलिये ः 
| अपने दास के पास आये हें तब चे बोले कि जेसा तू ने कहा वेसा कर आर आव- 
। | हाम तम्बू मे सरः पास उतावली से गया और उसे कहा कि फुरती कर ओर तान । 
| म्या चोखा पिसान ले के गंध ओर उसक फुलके पका ॥ ओर आविरहाम मुड . 


ही 
7; 


_ Digitized. by. Arya.Samaj Foundation.Chennai-and.eGangotr................ 
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ANS 


२.२.----/८--५-:--५---५---८--”-०--- ANN 
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में देशवर रकखा होगा इन्हीं बातों से बुद्धिमान लोग इनके पुस्तक को स्र 
नहीं मान सकते आर न एसे का इश्वर समभात ह ॥ २० | 

२१--और परमेश्वर ने अविरहाम से कद्दा कि सरः क्‍यों यह कहके मुस्कुर 
कि जो सें बुढिया हूं सचमुच वालक जनूंगी क्या परमेश्‍वर के लिये कोई 
असाध्य हे ॥ तो० पर्वे १८। आ० १३ । १४॥ 


समीक्षक--अब देखिये ! कि क्या इस्ाइय। के ईश्वर को लीला कि जो लढके 


x 
वा खियों के समान चिडता और ताना मारता हे !! 1॥ २१ ॥ 
२२--तब परमेश्‍वर ने सडूममूरा पर गन्धक ओर आग परमेश्वर की ओर 


< 


से वर्षाया | और उन नगरों को और सारे चौगान को ऑर नगरा के सारे निवासियों | 
को और जो कुछ भूमि पर उगता था उलटा दिया || तो० उत्प० पर्वे १९ | आ | 
२४।२५॥ 
समीक्षक--अब यह भी लीला बाइवल के इंश्वर की देखिये ! कि जिस 
बालक आदि पर भी कुछ दया न आई । क्या वे सब ही अपराधी थे जोस 
भूमि उलटा के दबा मारा £ यह बात न्याय, दया ओर विवेक से विरुद्ध हे 
का इश्वर एसा काम कर उनक उपासक क्या न कर ? ॥ २२ ॥ 


प SES 


1 || 
| २३३---आओ हम अपने [पता कों दाख रस [पेलावे आर दम उसक साथ शयन | 


रस पिलाया और पद्विलोठी गई और अपने पिता के साथ शयन किया।। हम उसे आज | | | ; 
रात भी दाख रस पिलावें तू जाके शयन कर । सोळूत की दोनों बेटियां अपने पित (| 
से गर्भिणी हुई ॥ तो० उत्प० पवे १९। आ० ३२। ३३॥ ३४ 1 २९६॥ 
समीक्षक --दोखिये ! पिता पत्री भी जिस मद्यपान के नशे में कुकर्म करने सर 

बच सके ऐसे दुष्ट मद्य को जो इसाई आदि पीते हें उनकी बुराई का कया पाराव 
हे £ इसलिये सजन लोगों को मद्य के पीने का नाम भी न लेना चाय ॥ २३ २ 
२ ४--ओर अपने कहने के समान परमेश्वर ने सर: से भेट किया हः 
वचन के समान परमरवर ने सर: के विषय में किया ॥ आर सर; गर्भिणी ह ! 
1० उत्प० पवे २१ | आ० १1२ 


| 

| 

२ से 

समीक्षक--अब विचारिये कि सरः से भेट कर गर्भवती की, यह काम क हीर, | 
[खता 

क्या विना परमेश्‍वर ओर सरः के तीसरा कोई गर्भस्थापन का कारणं दी 


>> 


-ऋछछछ/-- ७७9 ४७/»/७ ४७ ७#ऋछऋछऋऋछऋऋचऋच उस)? ु 
त्रयोदशसमुद्दा स ५०५ 
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२५--तव अविरहाम ने बड़े तड़के उठके रोटी और एक पखाल में जल 


||| Cs _ ~ हर RR Ral 
| या और हाजिर: के कन्थे पर धर दिया और लड़के को भी उसे सौंप के उसे 
|| RR 

के 


|| दा किया ॥ उसने लड़के को एक झाडी के तले डाल दिया ॥ और बह उस 
सन्मुख बेठ के चिल्ला २ रोई ॥ तब इश्वर ने उस बालक का शब्द सुना || तो ० उत्प ० 
| प २१। आ० १४। १५ । १६। १७॥ 
| | समीक्षक्--अव देखिये ! ईसाइयों के इश्वर की लीला कि प्रथम तो सर: का 
| पक्षपात करके हाजिर: का वहां से निकलवा दी ओर चिल्ला २ रोई हाजिर: और 
|| शब्द सुना लड़के का, यह केसी अद्भुत वात है ? यह ऐसा हुआ होगा कि इश्वर को 
|| रम हुआ होगा कि यह वालक ही रोता है भला यद ईश्वर ओर ईश्वर की पुस्तक | | 
। की बात कभी हो सकती हे ? बिना साधारण मनुष्य के वचन के इस पस्तक में 3, 
| 
1 


भन 


| थोडीसी बात सत्य के सब असार भरा है ॥ २५ ॥ 
| . २६--आओर इन बातों के पोळे यों हुआ कि इश्वर ने अबिरहाम को परीक्षा 
|| किए और उसे कहा । हे अविरहाम ! तू अपने वेटे को अपने इकलोठे इजहाक को 


| जिसे तू प्यार करता है ले ॥ उसे होम की भेट के लिये चढा ओर अपने बेटे इज- 
हाक को बांध के उस वेदी में लकडियों पर धरा॥ ओर अबिरहाम ने छुरी लेके अपने 
बेटे को घात करने के लिये हाथ बढाया ॥ तब परमेश्वर के दूत ने स्वगे पर से उसे : 
पुकारा कि अबिरहाम २ अपना हाथ लड़के पर मत बढ़ा उसे कुछ मत कर क्यों र 
जानता हूं कि तू ईश्वर से डरता दूँ ॥ तौ० इत्प० पर्वे २२। आ० १।२। 


(| १० । ११ । १२ ॥ 


i 


Ee अमी 
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उसको जलाना अच्छी बात नहीं और गाडना जसा कि उसको सुला देना है इस 
गाडना अच्छा है । ( उत्तर ) जा सूतक सं प्रात करत हा ता अपने घर में क्यों नहीं i 
रखते ! और गाड्ते भी कयां हो ! जिस जावात्मा स प्रीति थी वह्‌ निकल गया अब 
दुगेन्धमय मट्ठी से क्या प्रीति : आर जा प्रीति करते हो तो उसको प्रथिवी में क्यों |. 
गाडते हो क्‍योंकि किसी से कोई कहे कि तुझ को भूमि भ गाड़ देवें तो वह सुनकर | 
प्रसन्न कभी नहीं होता उसके मुख आंख ओर शरीर पर धूल, पत्थर; इंट, चूना डा. | 
लना, छाती पर पत्थर रखना कोनसा प्रीति का काम हैं £ ऑर सन्दूक में डालके | 
गाड़ने से बहुत ठुरीन्ध होकर पृथिवी से निकल वायु को बिगाड़ कर दारुण रोगोतपत्ति 
करता है दूसरा एक मुर्दे के लिये कम से कम ६ हाथ लम्बी ऑर ४ हाथचो 
भूमि चाहिये इसी हिसाव से सो हजार वा लाख अथवा क्रोडो मनुष्या के ति 
कितनी भूमि व्यर्थ रुक जाती हे न वह खंत, न बागीचा आर न बसने के काम | | 
की रहती हे इसलिये सब से बुरा गाड़ना है, उससे कुछ थोड़ा बुरा जल में डालना || 


>>> 


(> ` २ ७) भड रन्तु ie | 
क्योंकि उसको जल जन्तु उसी समय चीर फाड क खा लत ह परन्तु जा कुछ हाइ | 
~ LX | 
(` वा मल जल म॑ रहगा वह सडकर जगत्‌ को दःखदायक होगा उससे कुछ एक 
गह थोडा बुरा जङ्गल में छोड़ना हे क्‍योंकि उसका मांसाहारा पशु पक्षा ळच खा- | 


र 
| यंग तथापि जो उसके हाड की मज्जा ओर मल सड़कर जितना दुगन्ध कणा || 
IE 
` . | उतना जगत्‌ का अनुपकार होगा ओर जो जलाना हे वह सवात्तम है क्योकि उस | 
9 के सब पदार्थ अणु होकर वायु में उड़ जायंगे । ( प्रश्‍न ) जलाने से भां दुगेन्व हात || 


1 | | है | (उत्तर) जो आवाध से जलावं ता थोडासा हाता हे परन्तु गाडन आदे सं बहुत ||| 
` | कम हाता हे और जो विधिपूवेक जेसा कि वेद में लिखा हे मुदं के तीन हाथ गर्ह साद | 
तीन हाथ चोंडी, पांच हाथ लम्बी, तले में डेढ़ बीता अथात्‌ चढा उतार बरदा खोदकर | 
शरीर के बराबर घी उसमें एक सेर में रत्ती भर कस्तूरी मासा भर करर डा | 
न्यून से न्यून आधमन चन्दन अधिक चाहें जितना ले अगर तगर कपूर EE 
पलाश आदि की लकड़ियों को वेदी में जमा उस पर सुदो रख के पुनः चार श 
ऊपर वेदी के सुख से एक २ बीता तक भरके घी की आहुति देकर जलाना 
द्वये इस प्रकार से दाह करें तो कुछ भी दुगेन्ध न हो किन्तु इसी ट्र 
नरमेध, प॒रुषमेध यज्ञ हे ओर जो दरिद्र हो तो बीस सेर 
| डाले चाहें वह भाख मांगने वा जाति वाले के देने अथवा राज से मिलन 
परन्तु उसी प्रकार दाह करे ऑर जो घृतादि किसी प्रकार न मिल सके तथापि 


PP के 


८ HoH 


| 
f 


पि गर्द 
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f कवल लकडा स भा सूतक का जलाना उत्तम क्याक एक पवश्वाभर रे 


टि 

पे श्र: : 
६ || भूमि में अथवा एक वेदी में लाखों क्रोड़ों मृतक जल सकते हैं, भूमि भी गाड़ने | 
इ | के समान अधिक नहीं विगडती और कबर के देखने से भय भी होता हे इससे | 
॥ | गाइता आदि सवथा निषिद्ध है॥ २७॥ । 


“` २८-परमेश्वर मेरे स्वामी अबिरहाम का ईश्वर धन्य जिसने मेरे स्वामी को | 
! पनी दया और अपनी सच्चाई विना न छोड़ा, मार्ग में परगेइवर ने मेरे स्वामी के | 
| यो के घर की ओर मेरी अगुआई किई ॥ तौ० उत्प० पर्वे २४ । आ० २७ !| | 
` समौक्षक-क्या वह अविरहाम ही का इंडइवर था ? और जैसे आजकल वि- , 
| पासे वा अगवे लोग अगुआई अर्थात्‌ आगे २ चलकर मार्ग दिखलाते हैं तथा ई- | 
॥ चर ने भी किया तो आजकल मागे क्यों नहीं दिखलाता ? और मनुष्यों से बातें | 
||ह तदी करता १ इसलिये ऐसी वातें ईश्‍वर वा इंइवर के पुस्तक की कभी नहीं 
| हो सकतीं किन्तु जङ्गली मनुष्य की हैं ॥ २८ ॥ 
| २९-इसमअऐल के बेटों के नाम ये हैं-इसमअऐल का पहिलौठा नवीत और 
दार और अदबिएल और मिवसाम ओर मिसमाअ ओर दूम: और मस्सा। हृदर 
और तैमा, इतूर, नफीस और किदमः॥ तो ० उत्प० पवे ० २५। आ० १३। १४। १५॥ 
समीक्षक-यह इसमअएऐल अविरहाम से उसकी हाजिर: दासी का हुआ 


३०-मैं तेरे पिता की रुचि के समान स्वादित भोजन बनाऊंगी और तू अपने | 
| पिता के पास छेजाइयो जिसते वह खाय और अपने मरने से आगे तुझे आशीष देवे। । .. 
| और रिवक: ने अपने घर में से अपने जेठे बेटे एसौ का अच्छा पहिरावा लिया ऑर्‌ . 
| बकरी के मेम्रों का चमड़ा उसके हाथां और गले की चिकनाई पर लपेटा तब यअ- , 
|| कब अपने पिता से बोला कि में आपका पहिलौठा एसो हूं आपके कहने के समान 
| मैंने किया है उठ बैठिये और मेरे अहेर के मांस में से खाइय जिसत आप का प्राण 
| | मुझे आशीष दे ॥ तो ० उत्प० पवे २७। आ० ९। १०।१५ | १६। १६ ॥ 

| समीक्षक-देखिये ! ऐसे झूठ कपट से आशीवाद ले क पश्चात्‌ सिद्ध आर 
| गवर बनते हैं क्या यह आश्वय्ये की बात नहीं हं! आर एस इंसाइया क अरु 
| | हैए हे पन: इनके मत की गड़बड़ में कया न्यूनता हा : ॥ ३० |: 

३१-और यअकूब बिहान को तड़के उठा ओर उस पत्थर का जिसे उलन | 
अपना उसीसा किया था खम्भा खड़ा किया ओर उस पर तेल ढाला ॥ आस उस । | 
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डी "ण "०्ण"ाणणणणणकाळव्वाकतव७9 ऽक्षे म्गिणूक्ाळा ‘Chennai and éGangotr oro 
\ ५०८ सत्याथ प्रकाश: |। 


AeA AAAS 


~~~ > ०० नन्य् क्ला 
८०२०० 


| र्‌ क भु | 
| स्थान का नाम बैतएल रकखा ॥ और यह पत्थर जो सेने खम्भा खडा किया } | 
¦ उबर का घर होगा ॥ तो० उत्प० पर्व २८। आ० १८। १९ | २२॥ 


। ओर 


समीक्षक-अब देखिये ! जङ्गलियों के काम, इन्हीं ने पत्थर पूजे और न || 
~ je ~ “नरक | 
इसको मुसलमान लोग “ बयतलमुकडस ” कहत हू क्या यही पत्थर ईर 


५ द 8... . क. श्र प न्त 
| रहा क्योंकि सेना भी रखता है जब सेना हुई तव श्न भी होंगे गोर जद तो! 

Ee, ७ > हि जनन हे ? ॥ १ 
| चढ़ाई कर के लड़ाई भी करता होगा नहीं तो सेना रखने का क्या प्रयोजन दै? ॥ * | 


| का घर ओर उसी पत्थरमात्र में ईश्वर रहता था ? बाहू ! वाह ! ! जी क्या इ. 


१ 
धृ 
1 
1 
\ 
| 
1 
1 
} 
i 
} 
1 
| 
| 
} 
i 
3 
| 
। 
1 
1 
| 


, हूना है, ईसाई लोगो महाबुस्परस्त तो तुम्ही हो ॥ ३१ ॥ 


३२-ओऔगर ईश्वर ने राखिल को स्मरण किया ओर ईश्वर ने उसकी सुनौ 
और उसकी कोख को खोला और वह गर्भिणी हुई और बेटा जनी और बोली 
ईश्वर मेरी निन्दा दूर किई ॥ तौ० उत्प० पर्वे ३० | आ० २२। २३ ॥ 


~ ~ ५ ल NN Sw षु 
समीक्षक-वाह इंसाइयों के इंश्वर ! कया बड़ा डाक्तर हे स्तरियो की कोख खोलने 


| 
५ % ~ NTA 70: je oN ~ bs ~ | | 
को कोनस शस्र वा ओषध थे जिनसे खोली ये सब बातें अन्वाचुन्ध की हैं ॥ ३२॥ | | 
| 


ह्य 


३३-परन्तु ईश्वर आरामी छावनक ने स्वप्न में रात को आया और उमे कहा 
ः > (> व CRS A DT _ ग 
¦ कि चोकस रह तू इश्वर यअकूब को भला बुरा मत कह, क्योंकि अपने पिता के ||| 


1 
1 
1 
है| 
४ 
i 

1 


i oS ~ ~ A ~ ws = > ९ 
| घर का निपट अभिलापी है तूने किसलिये मेरे देवों को चुराया दवै ॥ तो० उल्त* | | 


| पवे ३१ आ० २४1 ३० | 
| 


>) | 


किडे, जागृत्‌ साक्षात्‌ मिला, खाया, पिया; आया, गया आदि बाइबल में लिखा 
न्तु X ~ र ONES बज 
| परन्तु अब न जाने वह हे वा नहीं ? क्योंकि अब किसी को स्वप्न वा जागृत्‌ में भी 


९ 


शि ग | | 


` 


का द्‌ 


re 


पूर ~ ~ € नर यो रे |! 
ब मानकर पूजते थे परन्तु ईसाइयों का ईश्वर भी पत्थर द्वी को देव मानता ||| 
। नहीं त्त 


~ NS ~ कक 
तो देवा का चुराना केसे घटे १॥ ३३ ॥ 


; ३ i र ||| 
३४-अर यअकूब अपने मागे चला गया और ईइवर के दूत उससे आमित | 
पव | ! 


वळ 


श्र।ए यअकूव ने उन्हें देख के कहा कि यदद ईश्वर की सेना हे ॥ तौ० उत्प? 
1 अआ० १।२॥ 


` ३२ 
समीक्षक-अब इंसाइयों के इश्वर के मनुष्य होने में कुछ भी संदिग्ध न. 


Mm हि 


५८00007” 
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 समीक्षक-यह हम नमूना लिखते हैं हज़ारों मनुष्यों को स्वप्न में आया, बाते ||| 


AN, इ? Als A, 


1------र्‍जिंधा2&त.09/-010/9 99118] Foundation Chennaiand eGangotr जडू पर, 
> 
त्रयादशसमुल्लास: ।। ५०६ 


eo ——— ~~~ 
र a ITD 


ह... .. की कोत. 
३५--और यअकूब अकेला रद्द गया और यहां पौफटेलों एक जन उससे म- : 
करता रहा । ओर जब उसने देखा कि वह उस पर प्रवल न हुआ तो उस : 
| जांघ को भीतर स छुआ तब यञ्जकूत्र के जांघ की नस उसके संग महयुद्ध क- - 
| है में चढ़ गई ॥ तव वह बोला कि मुझे जाने दे क्योंकि पो फटती हे और वह : 
|| नामें तुमे जाने न देऊंगा जबलों तू मुझे आशीष न देवे॥ तब उसने उसे कहा | 
| क्व तेरा नाम क्या ? और वहू बोला कि यअकूब | तब उसने कहा कि तेरा नाम आगे | 

क्षो यअकब न होगा परन्तु इसरायल क्योंकि तूने ईश्वर के आगे और मनुष्यों के : 

ग्रागे राजा की नाई महयुद्ध किया ओर जीता ॥ तब यअकृब ने यह कहिके उस : 

३ पूछा कि अपना नाम बताइये और बह बोला कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है | 


1 
| श्रोर उसने उसे वहां आशीष दिया ॥ आर यअकब ने उस स्थान का नाम फनुएल : 
| 
| 


न 


|| खा क्योंकि मैंने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मेरा प्राण बचा है ॥ और जब बुहू . 
|| ,नएस से पार चला तो सूर्य्य की ज्योति उस पर पड़ी और वह अपनी जांघ से £ 

तंगडाता था ॥ इसलिय इसरायल क वंश उस जांघ की नस को जो चढ़ गई थी . 
| आज लों नहीं खाते क्‍योंकि उसने यअक्‌व के जांघ की नस को चढ़ गई थी : 
| हुआ था ॥ तौ० उत्प० पवे २३ । आ० २४ ।२४।२६ । २७। २८ | २९। ` 


| 
|) 
||| ऽ 
||| ३०।३१।३२॥ 
~ ~ > 

| | सर्माक्तक-जब इंसाइयों का ईश्वर अखाड्मछ है तभी तो सर: ओर राखल पर : 
i ~ x > ~ ~ ८5 2 कक 
॥ पत्र होने की कृपा की भला यह कभी इश्वर हो सकता है ? ओर देखो! लीला कि : 

एक जना नाम पूछे तो दूसरा अपना नाम ही न वतलावे ? और इश्वर ने उसको : 
| नाड़ी को चढा तो दी और जीता गया परन्तु जो डाक्तर होता ता जांघ की नाड़ी : 
१ | | को अच्छी भी करता और ऐसे ईश्वर की भक्ति से जैसा कि यअकूब लगड़ाता रहा. 
| w ~ ७ _ _ CN ४ ड ह्‌ इ. 
|| तो अन्य भक्त भी लैंगडाते होंगे जब इश्वर को प्रत्यक्ष देखा ओर महयुद्ध किया यह : 


| 


| बात बिना शरीरवाले के केसे हो सकती है? यह केवल लड़कपन की लाला > 


ऱ 
| 


; 
! 


३६--ओर यहूदाह का पहिलोठा एर परमेश्वर को दाष्टि में दुष्ट था सा परमेश्वर : 
इस मार डाला ॥ तब यहूदाह ने आनान का कहा !क अपनी भाइ की पल्ली पास ; | 
ओर उससे व्याह कर अपने भाई के लिये वंश चला ॥ ऑर आनान न जाना : 


जु - ऑर्शषिणा 7 Pigitized by Arya Samaj Foundation Chennaiand eCGangom™ ञ 
५१० सत्याथप्रकाशः ॥ 
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होळ 


NS 
तो वीर्ये को भूमि पर गिरा दिया ॥ और उसका वह काय्ये परमेश्वर की टृ | 


बुरा था इसलिये उसने उसे भी मारडाला ॥ तो० उत्प० प० ३८ । आ, ७, || 
| ग्य 
८।६।१०॥ 
समीक्षक--अब देख लाजय - य मनुष्या क काम हूँ के इश्वर के ? जब उपर | 
साथ ।नियारा हुआ ता उसका क्या मारडाला £ उसका बुद्धि शुद्ध क्यों न करदी | 


और वेदोक्त नियोग भी प्रथम सर्वत्र चलता था यह निश्चय हुआ कि नियोग की बाते 


। 
| 
| 
| 
| 


सब देशो मे.चलती थीं ॥ ३६ ॥ 
तोरेत यात्रा की पुस्तक ॥ 
| ३७--जब मूसा सयाना हुआ और अपने भाइयों में से एक इबरानी को देखा 
| कि मिश्री उसे मार रहा है ॥ तव उसने इधर उधर दृष्टि कई देखा कि कोई नहीं 
| तब उसने उस मिश्री को मारडाला ओर वाढू में उसे छिपा दिया ॥ जब बह दूसरे || 
| दिन बाहर गया तो देखा दो इबरानी आपुस में झगड़ रहे हे तब उसने उस अंधेरी || 
| को कहा कि तू अपने परोसी को क्यों मारता हे ॥ तब उसने कहा कि किसने तुमे | 
ह | हम पर अध्यक्ष अथवा न्यायी ठहराया क्या तू चाहता हैँ कि जिस रीति से तूने मिश्री 
" को. मारडाला मुझे भी मार डाले तब मूसा डरा ओर भाग निकला ॥ तो० या० | 


समीक्षक--अवब देखिये! जो बाइबल का मुख्य सिद्धकत्ता मत का आचार | | 
मसा कि जिसका चरित्र क्राधादि दुगुणा स युक्त मनुष्य की हत्या करनंवाला ओर | 


| 
चोरवत्‌ राजदंड से बचनेह।रा, अर्थात्‌ जब बात को छिपाता था तो झूठ बालन वाला | | 
] आद्‌ | 


| 


i 


भी अवश्य होगा ऐसे को भी जो इश्वर मिला वह पेगम्बर बना उसन यदद 
का मत चलाया वह भी मूसा ही के सदृश हुआ | इसलिये इसाइया क जो मूल उ | 
षा हुए हू व सव मूसा से आदि ल करकं जगली अवस्था म थ बिद्याऽवस्था म | 
नही इत्यादि. ॥ ३७ ॥ 4 | 
३८--ओर फसह्‌ मेम्ना मारो ॥ ओर एक मूठी जफा ला आर उसे उस लई | | 

_ 


उस 
जो.बासन में हे बोर के ऊपर की चोखट के ओर द्वार की दाना आर 
न जावे॥्व्य 
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परमश्वर मखर क मारन क [लय आरपार जायगा श्रार जब वह ङ 
और द्वार की दोनों ओर लोहू को देखे तव परमेश्‍वर द्वार से बात 
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त्रयोदशसमुद्धास: ॥ ५१९ 


IOS RT Ne UY 


1 ~ र bs NS ~ ~ > 
| नाशक तुम्हारे घरों म न जाने देगा कि मारे ॥ तो० या० प० १२। आ०२१। 


| २२ । २३ ॥ 
सर्मीक्षक--भला यह जो टोने टामन करनेवाले के समान है वह ईश्वर स- 


ञ त्र कि ख्य ~ न 

|| ज्ञ कभी हो सकता हे £ जब लोहू का छापा देखे तभी इसरायेल कुलका घर जाने 
| ह्ञत्यथा नहीं । यह काम क्लुद्र बुद्धिवाले मनुष्य के सदृश है इससे यद्द विदित होता 
i a ही (802. १. व ~ AY 

| है कि ये बातें किसी जङ्गली मनुष्य की लिखी हैँ ॥ ३८ ॥ 


'|| पहिलौठे को फिरा ऊन के पहिलोठे से लेके जो अपने सिंहासन पर बैठता था उस 
| न्धुआ के पहिलोठे लों जो बन्दीगृह में था पशुन के पहिलोठे समेत नाश किये 
| और रात को फिरा ऊन उठा वह ओर उसके सव सेवक और सारे मिश्री उठे और 
| प्रिश्न में बड़ा विलाप था क्योंकि कोई घर ना रहा जिसमें एक न मरा ॥ तो० 
या प० ९२ | आ० २९ | ३० ॥ 


€ 


` सर्मीक्षक--वाहू ! अच्छा, आधीरात को डाकू के समान निदेयी होकर ई- 
| त च DN A ~ 
| साइयों के ईश्वर ने लड़के वाले, वृद्ध ओर पछु तक भी विना अपराध मार दिये 
|| र कुछ भी दया न आई आर मिश्र में वड़ा विलाप होता रहा तो भी क्या ई- 


|| तिखा है “मांसाहारिणः: कुतो दया” जब इंसाइयों का इंइवर मांसाहारी है तो 
| इसको दया करने से क्या काम है ? ॥ ३६ ॥ 

' ४०--परमेञवर तुम्हारे लिये युद्ध करेगा ॥ इसरायेल के सन्तान से कह कि बे 
|| | आगे बढ़ें ॥ परन्तु तू अपनी छड़ी उठा और समुद्र पर अपना हाथ बढ़ा ओर उस- 
||से दो भाग कर और इसरायेल के सन्तान समुद्र के बीचों बीच से सूखी भूमि में 
||| ऐकर चले जायेंगे ॥ तो० या० प० १४। आ० १४। १५। १६॥ 

| समीक्षक--क्योंजी | आगे तो ईश्वर भेडों के पीछे गड़रिये के समान इस्रायल 
|| ल के पीछे २ डोला करता था अब न जाने कहां अन्तर्धान होगया ? नहीं तो 
|| पसार का उपकार होता और नाव आदि बनाने का श्रम छूट जाता । परन्तु कथा 
किया जाय इंसाइयों का ईश्वर न जाने कहां छिप रहा है. इत्यादि बहुतसी मूसा 


j 


~ Ba ~ ~ ~ कप व्र 1 
३९--आओर या हुआ कि परमेश्वर ने आधीरात को मिश्र के देश में सारे | 
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५१२ सत्याथेध्रकादाः ॥ 


६ 2.0... 
FATT oo 
i ~ 


| के साथ असम्भव लीला बाइवल के ईश्वरने की हैं परन्तु यह विदित हुआ हड) । 
4 bf 


1 


| | ऐसी पुस्तक ओर ऐसा ईश्वर हम लोगों से दूर रहे तभी अच्छा हे || ७५ i 


| (क स परम्वरातरा इश्वर ज्यालत सवे. शाक्तमान्‌ हु पिता आओ 
| अपराध का दण्ड उनके पुत्रों को जो मेरा वेर रखते हूँ उनकी तीसरी और रे.) 


पीढी लों दवेया हूं ॥ तो० या० प० २० | आ० ५ ॥ 
| समीक्षक--भला यह किस घर का न्याय ह क जा पित 
| 


। पीढ़ी तक दण्ड देना अच्छा समझना । क्या अच्छे पिता के दुष्ट ओर दष्ट के ज्य | | 
s र } 
: सन्तान नहीं होते ? जो ऐसा हे तो चोथी पीढी तक दण्ड कसे दे 

| 

| जो पांचवीं पीढ़ी से आगे दुष्ट होगा उसको दण्ड न सकेगा, विना अपराध कि i A 
पर 
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¦ सी को दण्ड देना अन्यायकारी की बात हे ॥ ४१ ॥ 
४२--विश्राम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर ॥ छः दिन- || 
€ 


लों तृ परिश्रम कर ॥ और सातवां दिन परमेश्वर तेरे इश्वर का विश्राम है । परमे- | 
~ ~ ~ 
श्वर ने विश्राम दिन को आशीष दी ॥ तौ० या० प० २० आ० ८।९। १०।११॥ | 


br 


>>> या 


हर समीक्षक--क्या रविवार एक ही पवित्र और छः दिन अपवित्र हैं ? और | 
र कै i: | क्या परमेश्‍वर ने छः दिन तक बडा परिश्रम किया था ? कि जिससे थक के सात | 
‘i | त सोगया ? ओर जो रविवार को आशीर्वाद दिया तो सोमवार आदि छः दिन | 
'  कोक्या दिया? अर्थात्‌ शाप दिया होगा ऐसा काम विद्वान्‌ का भी नहीं तो ई || 
A | उवर का क्‍्योंकर हो सकता है ? भला रविवार 'में क्या गुण और सोमवार आदि ||| 


'  |नेक्यादोष किया था कि जिससे एक को पवित्र तथा वर दिया ऑर अन्या को ||| 
| एसे ही अपवित्र कर दिये! ॥ ४२॥ a 
` ४३-_अपने परोसी पर झूठी साक्षी मत दे ॥ अपने परोसी की स्त्री अर 


| 
| उसके दास उसकी दासी और उस के बैल और उस के गदहे और किसी बर * 
MN नये तयाचे रे | १७॥ 
` ' जा तरे परासी की हे लालच मत कर ॥ तौ० या० प० २० | आ० १६ 

; हरकि 


समाक्षक--वाह ! तभी तो इसाई लोग परदेशियो के माल पर एस मुकते 
ज़ानो प्यासा जल पर, भूखा अन्न पर जैसी यह केवल मतलबसिन्धु और पक्षति 
| तुः 

त हे एसाही ईसाइयों का इंश्रर अवश्य होगा | यदि कोई कहे कि हुम संव 


को परोसी मानते हैं तो सिवाय मनुष्यों के अन्य कौन खी और दासी बर्ण र 
-अपरोसी.गिनें ! इसालिये ये बातें स्वार्थी मनुष्यों की हैं ईश्वर.की नही ॥ 


त्रयादशस मुल्लास ११३ 


४--सो अब लड़कों में से हरएक बेटे को ओर हरएक स्त्री को जो पुरुष 
संयुक्त हुई हा प्राण स सारा ॥ परन्तु व बाटया जा पुरुष स सयुक्त नहा हुई ह. 
| हह अपने लिये जीती रक्‍खो || तो० गिनती० प० ३१ । आ० १७। १८ ॥ 
| समीक्षक--वाहजी ! मूसा पेगम्वर और तुम्हारा ईश्वर धन्य है ! कि जो खी, 
|| लिक, बृद्ध और पशु आदि की हत्या करने से भी अलग न रहे और इससे स्पष्ट 
| | श्रित होता है कि मूसा विषयी था, क्योंकि जो विषयी न होता तो अक्षतयोनि 
|| रथात्‌ पुरुषों से समागम न कीहुई कन्याओं को अपने लिय भगवाता वा डनको 
पी निढेयं वा विषयीपन की आज्ञा क्यों देता ? ॥ ४४ ॥ 
४५--जो कोई किसी मनुष्य को मारे ओर वह मरजाय वह्‌ निश्चय घात 

किया जाय ।। ओर वह मनुष्य घात मं न लगा दो परन्तु इंश्वर ने उसके हाथ में 

सॉप दिया हो तव में तुझे भागने का स्थान बता दूंगा ॥ तो० या० प० २१। 
| 


० १२ । १३॥ है 
|| समीक्षक--जो यह इश्वर का न्याय सच्चा हे तो मूसा एक आदमी को मार 


र्‌ | को मारने के निमित्त सोंपाथा तो इश्वर पक्षपाती हुआ क्‍योंकि उस मुसा का राजा 
५ || पे न्याय क्यों न होने दिया ? ॥ ४५ ॥ 
1 ॥ ४६--ओर कुशल का बलिदान वेलों से परमेश्वर के लिये चढाया ॥ ऑर 
मूसा ने आधा लोहू लेके पात्रों में रखा और आधा लोहू वेदी पर छिडका ॥ ओर 
| भूसा ने उस लोहू को लेके लोगों पर छिड़का ओर कहा कि यहद लोटू उस नियम 
॥ | झा हू जिसे परमेश्वर ने इन बातों के कारण तुम्हार साथ किया है ॥ ओर पर- 
|| श्वर ने मूसा स कहा कि पहाड पर मुझ पास आ आर वहां रह और तुझ पत्थर 
की पटियां और व्यवस्था और आज्ञा जो मेने लिखी है दूंगा ॥ ता या० ५० 
। आ० ५। ६। ८। १२ ॥ 
समीक्षक--अब देखिये ! ये सव जङ्गली लोगां का बात हैं वा नहीं ? ऑर 


परमेश्वर बैला का बलिदान लेता और वेदी पर लोहू छिड़कता यहद कसा जङ्गली- 


*भक्त वैल गाय के बलिदान की प्रसादी से पेट क्यों न भरें ! ओर जगत. & 
शाने क्यों न करें ? ऐसी २ बुरी बातें बाइबल में भरी हैं इसी के कुसस्कारा 
भ भी ऐसा झूठा दोष लगाना चाहते है परन्तु वेदों में ऐसी बातों का नाम भी 
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|| 
। ||गाइकर ` भाग गया था उसको यह्‌ दंड क्यों न हुआ ? जो कहो इश्वर ने सूसा 


पन, असेभ्यता की बात हे ? जब इंसाइयों का खुदा सी बेला का बलिदान लव तां उस. 
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५१४ सत्यार्थप्रकाशः ॥ न 
|| 
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| नही । और यह भौ निश्चय हुआ कि ईसाइयों का ईश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था ड | 
¦ पर रहता था जब वह खुदा स्याही, लेखनी, कागज नहीं वना जानता और न र 

| को प्राप्त था इसीलिये पत्थर की पटियों पर लिख २ देता था और इन्ही जङग | 

के सामने इश्वेर भी वन बठा था ॥ ४६ ॥। | 

४७--ओऔर बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्योंकि सुके देखके क 

मनुष्य न जियेगा ॥ और परमेश्‍वर ने कहा कि देख एक स्थान मेरे पास हे और तू | । 

उस टीले पर खडा रह ॥ और यों होगा कि जब मेरा विभव चलक निकलेगा हो 

. | सै तुझे पहाड के दरार में रक्खूंगा और जवलों निक तुझे अपने हाथ से ढांपूंगा | 

और अपना हाथ उठा छूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा परन्तु भेरा रूप दिखाईन 


| देगा || तो० या० प० ३३ | आ०२०। २१। २२ | २ 
। ` समीक्षक--अव देखिये ! इंसाइयों का इश्वर केवल मनुष्यवत्‌ शरीरधारी और 
मूसा से कैसा प्रपञ्च रच के आप स्वयं इश्वर बन गया जो पीछा देखेगा रूप देः | 
खेगा तो हाथ से उसको ढांप दिया भी न होगा जब खुदा ने अपने हाथ से मूसा को | 
ढांपा होगा तब कया उसके हाथ का रूप उसने न देखा होगा ९॥ ४७॥ 
लय व्यवस्था की पुस्तक तो० । | 
. ४८--और परमेश्‍वर ने मूसा कौं बुलाया और मण्डली के तंवू में से यह वचन | 
£ उसे कहा कि || इसराएल के सन्तान में से बोल और उन्हे कह यदि कोई तुम में से | 
ह | परमेश्वर के लिये भेंट जावे तो तुम ढोर में से अथात्‌ गाय बेल ओर भेड़ वकरी मे | 
..! से अपनी भेंट लाओ ॥ तौ० ले० व्यवस्था की पुस्तक प० १।आ० १। ९ | 
__ समीक्षक--अब विचारिये ! इंसाइयों का परमेश्वर गाय बैल आदि की भेट लगे | 
| बाला जो कि अपने लिये वलिदान कराने के लिये उपदेश करता हे वह वेल गा. | 
5 आदि पशुओं के लोहू मांस का भूखा प्यासा है वा नहीं £ इसीस वह राहि 
और इश्वर कोटि में गिना कभी नहीं जा सकता किन्तु मांसाहारी प्रपळ्ची महु | 
सहृश हैं ॥ ४८॥ के 
४९--ओर वह उस बैल को परमेश्वर के आगे वलि करे ओर हारून, , P| 
जक लोहू को निकट लावे ऑर लोहू को यज्ञ वेदी के चारों आर जा मण्डली तू 
है छिडकें ॥ तब वह उस भेंट के बलिदान की खाल निकाले अरि 
करे॥ अर हारून के बेटे याजक यज्ञवेदी पर आग रकख 


ES 
चुन ॥ आर हारून क नट याजक उसक डुकडा का आर विर च न 


| | 


००० 


अ 
(रं 


sve 
fo) Mrs 


_ (९-0. ॥ ० Domain. 501010॥ Kangri Collection, Haridwar 


5 Ms 3 sat --+-- 


200000 2 9#2०8:8//77१/8-9818[+०9169॥01-609170-918.0691890कम--- ज 
त्रयोदरासमुलास ५१५ क 
| नाई को उन लकड़ियों पर जो यज्ञवेदी की आग पर हें विधि से धरं ॥ जिसते बलि- | 
| दात की भेंट होवे जो आग से परमेश्वर के सुगन्ध के लिये भेंट किया गया ॥ । त 
लयव्यवस्था का पुस्तक प० १।अआ०५।६।७।८।१९॥ ४ 
| | समीक्षक--ततिक विचारिये ! कि वेल को परमेश्वर के आगे उसके भक्त मारें | 
| भैर बह मरवावे और लोहूको चारों ओर छिड़कें, अग्नि में होम करें, ईश्वर सुगंध लेवे, : 
| अला यह कसाई के घर से कुछ कमती लीला हे? इसी से न वाइवल इंश्ररकृत और उ 
न वह जङ्गली मनुष्य के सदृश लीलाधारी इश्वर होसकता है ॥ ४९ ॥ ! 
५०-फिर परमेश्वर मूसा से यह कहके वोला यदि वह अभिषेक किया हुआ : 
याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पापके कारण जो उसने किया £ 
है अपने पापकी भेंटके लिये निसखोट एक बलछिया परमेश्वर के लिये लावे ॥ और | 


स्‌ 


१ ॥ 


। ह ` Lo : 
र | धिया के शिरपर अपना हाथ रक्खे और वठिया को परमेश्वर के आगे वली करे ॥ उ 
। उ 
| ने के प्रायश्चित्त, स्वयं पाप कर गाय आदि ; 


| हे० व्यश तौ० प० ४ ॥। आ० १।३। 
|| समीक्षक-अब देखिये पापों के छुडा 
| उत्तम पशुओं की हत्या करे ओर परमेश्वर करवावे धन्य हूँ इसाइ लोग कि ऐसी वाता के | 


tp F ; 
| | करने करानेहारे को भी ईरवर सानकर अपनी मुक्ति आदि को आशा करत हू (१ ॥५०॥ 
| - 
॥ ७५१-जब कोई अध्यक्ष पाप कर ॥ तव वह वकरी का निसखोट नर मम्ना ; 
श्रपनी भेंट के लिये लावे ॥ और उसे परमेश्वर के आगे वली करे यह पाप का; 


>५ 

स ¦ 

|| भंट हे ॥ तो० ले० प० ४ | आ० २२ । २२ | २४॥ ४ 
समीक्षक-वाहजी ! वाह !! यदि ऐसा है तो इनके अध्यक्ष अथात्‌ न्यायाधाश | 


| तथा सेनापति आदि पाप करने से क्यों डरते होंगे ? आप तो यथष्ट पाप कर आर टत 
| मायश्चित्त के बदले में गाय, विया, बकरे आदि के प्राण लवे, तभी तो इसाई लाग £ 

| ; 
किसी पशा वा पक्षी के प्राण लेने में शङ्कित नहीं होते । सुना इसाई लागा अब : 


४*. 


तो इस जंगली मत को छोड के सुसभ्य धर्ममय वेदमत को स्वीकार करो क जि . 


ससे तुम्हारा कल्याण हो ॥ ५१ ॥ क: 


~ 


५२-ओर यदि उसे भेड़ लाने की पूजी न हां ता वह अपन किये हुए अप- ६ 


५0० 


A के य Sy उस ` I द 
ए पाप का प्रायश्चित्त करे ओर उसके लिये क्षमा (किया जायगा पर या चा 


पडुकियां ओर कपोत के दो बच्चे लाने की पूंजी न हो तो सर भर चोखा पिसान का 


३ RI been Digitized.by.Arya-Samaj-Foundation-Ghennai;and-eGangotri 
Ao 


र, ५१६ सत्याथेप्रकाश: ॥ 
\ > मत mr Sl...‘ 
। हछावां हिस्सा पाप की सेंट के लिये लावे # उस पर तल न डाले ॥ शोर बह्‌ 
किया जायगा ॥ त० लै० प० ५७ | या० ७।८।९०।९१।१ २] १३ | | 


समीक्षक-अब सुनिये ! इंसाइयों में पाप करने से कोई धनाल्य भी न डरता होगा | | 
आर न दरिद्र क्योंकि इनके ईश्वर ने पापों का प्रायश्चित्त करना सहज कर रकखा है. ७७ | 
यह बात ईसाइयों की बाइबल में बड़ी अद्भुत है कि बिना कष्ट किये पाप से पाप इर || 
जाय क्योकि एक तो पाप किया और दूसरे जीवों की हिंसा की ओर खब आनन्द से | | 
सांस खाया और पाप भी छूट गया, भला कपात के बच्चे का गला मरोडने से वह हत | | 
देर तक तड्फता होगा तब भी इँसाइयों को दया नहीं आती। दया क्योंकर आवे इनके ||| 
ईश्वर का उपदेश ही हिंसा करने का हे ओर जब सब पापा का ऐसा प्रायश्चित्त है तो 


1 
इसा के विश्वास से पाप छूट जाता हे यह बड़ा आडंवर क्या करते हे ॥ ५२॥ | 
| 


~ A ऐ ५ 


५३-सो उसी बलिदान की खाल उसी याजक की होगी जिसने उसे चढाया | 


78 


आर समस्त भोजन की भेंट जो तन्दूर में पकाई जावें और सब जो कडाही में अथवा |. 
तबे पर सो उसी याजक की होगी ॥ तो० लै० प० ७। आ० ८।९॥ 


[Tse TE 


समीक्षक-हस जानते थे कि यहां देवी के भोपे और मन्दिरों के पुजारियों की पोप- | | | | 
| लीला विचित्र है परन्तु इंसाइयों के ईश्वर ओर उनके पुजारियों की पोपलीला उससे सहस | | | 
| गुणी बढकर है क्योंकि चाम के दाम ओर भोजनके पदार्थ खाने को आवे फिर इंसाइयों ने | ॥ 
| खूब मोज उड़ाई होगी ! और अब भी उडाते होंगे £ भला कोई मनुष्य एक लड़के को मर: है 
| 


वावे ओर दूसरे लड़के को उसका मांस खिलावे ऐसा कभी होसकता हे !बेसह || 


04 


तर्क 
+ इस ईश्वर को धन्य है ! कि जिसने वळडा, भेड़ और वकरी का बचा, कपोत ओर पिसान ( शट ) | 
गईन तोडनेका | || | 


> SNe sin ७० ~ "> ~ ~ पए 1 

रिश्रम न करना पड़े इन सब वाता के देखने से विदित होता हे क्ले जंगलियों में कोई चठुर पुरुष या व्ह FE 1 
प्र >. ्रपती ति | 

बैठा और अपने को ईश्वर प्रसिद्ध किया, जो जगदी भ्ज्ञानी थे उन्होंने उसोको ईश्वर स्वीकार कर लिया । || 


>. 


=. क्षयि २ । उसके दूत रति ॥ § 
से वह पहाड़ पर ही खान के लिये पशु पत्ती ओर अज्ञारि भंगा लिया करता था ओर मोज करता था ळे” oh 
f और“ रे ||| 
| काम किया करते थे । सज्जन लोग विचारें क्रि कहा तो वाइवल में बछडा, भेडी, बकरी का बच्चा, कपोत 


त्यायकारी इत्या 


| का नियम किया । अद्भुत वांत तो यह दे क्रि के यचे “गरदन मरोडवा के” लेता या अर्थात्‌ 
| 
|] 
3 


| पिसान का खानेवाळा ईश्वर और कहां सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, अजन्मा, निराकार, संवशक्तिमान्‌ अरि 


1 
| युणयुक्त वेदोक्त ईश्वर £ । 
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| कूबर के सवं मनुष्य ऑर पशु, पक्षी आदि सव जीव पुत्रवत्‌ हैँ | परमेश्वर एसा | 


_ 


शर और इसके म'ननेवाले धर्मज्ञ कभी नही हो सकते, ऐसी ही सब बातें लय- 
"| वस्था आदि पुस्तकों में भरी हैं कहांतक गिनावे ॥ ५३ ॥ 
गिनती की पुस्तक । 
५४-सो गदही ने परमेश्‍वर के दूत को अपने हाथ में तलवार खेंचे हुये मार्ग 
खडा देखा तव गदहा मागे से अलग खेत में फिर गई, उसे मागे में फिरने के 


4 


> 


| | तिये बलअआमन ग को लाठी से मारा ॥ तव परमेश्‍वर ने गदही का मुंह खोला ! 
! NY ~ २ (२ हर j 
र उसने बलआम से कहा कि मेंने तेरा क्या किया है कि तूने सुझे अब तीन बार 

रा ॥ तौ० गि० प° २२। आ० २३।२८॥ 


SE 


समीक्षक--प्रथम तो गदहे तक ईइवर के दृतों को देखते थे और आजकल विशप ; 
पाद्री आदि श्रेष्ठ वा अश्रष्ठ मनुष्यों को भी खुदा वा उसके दूत नहीं दीखते हैं क्या 


< 


ल ०) 
आजकल परमरवर अ।र उसक दत हू वा नह ! यादे हू ता क्या वड़ा नाद मसात 


हैं! बा रोगी अथवा अन्य भूगोल में चले गये? वा किसी अन्य धन्धे में लग गये 
वा अब इसाइयों से रुष्ट हागये £ अथवा मरगये ? विदित नहीं होता कि कया 


LS 


हुआ अनुमान ता एंसा हाता हू ॥र्क जा अब नहा ६, नहीं दीखते ता तब भो नहा 


थ ओर न दीखते होंगे किन्लु ये कवल मनमान गपाड उड़ाय हू ॥ ५४॥ 


5 


समएलका दसरा पुस्तक । 


५५-आर उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन यहद कहक नातन का 
पहुंचा ॥ कि जा और मेरे सेवक दाऊद से कह कि परमेश्वर यो कहता हे मर [नवास 


~ 


के लिये तू एक घर बनावगा क्यों जबस इसराएल के सन्तान का मिश्र स [नकाल 


ह|| या ॥ तो ० समुएल की दूसरी पु० प० 9 । आ ४।५।६॥ . 
ph धारी 
|| समाक्षक-अब कुछ सन्देह न रहा कि ईसाइयों का इश्वर मनुष्यवत्‌ देहधारी 


नहीं हे । और उलहना देता है कि मैंने बहुत परिश्रम किया इधर उधर डालता ! तया 


| तो अब दाऊद घर बनादे तो उसमे आराम करू, कया इंसाइया को ऐसे ईश्‍वर ऑर 


TDR SS VOTE TT न न +५ ५4५ ब जप ननन न 
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७१८ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


२.५.९२/९/५,५.९/९५.९.५५६/५/५५/१५/५१५/५५८५१५/५५/५/१५/५/५/९१/५/५०५.५.५/५/२.-/२. 


NNN, 
0 


| ऐसे पुस्तक को मानने में लज्जा नहा आत्ता : परन्तु क्या कर विचारे फंस हो ग 
i 
| 
| 


AAAAAAANAANY 


, अब निकलते क लिये बडा पुरुषार्थ करना उचित है ॥ ५५ ॥ 
| राजाओं का पुस्तक । 

५६-और बाबुल के राजा नवूखुदनजर के राज्य के उन्नीसवें वर्ष के पांच || 

मास सातवीं तिथि में बाबुल के राजा का एक सेवक नवूसर अद्दान जो निज सेनाका || 

प्रधान अध्यक्ष था यरूसलम में आया ओर उसने परमेश्वर का मन्दिर और राजा || 

का भवन और यरूसलम के सारे घर और हरएक बड़े घर को जला दिया और || 

। कसदियों की सारी सेना ने जो उस निज सेना के अध्यक्ष के साथ थी यरूसलम की | p' 

भीतों को चारों ओर से ढादिया ॥ तौ० रा० प० २५। आ० ८ । ९।१०॥ | 


, | दाऊद आदि से घर बनवाया था उसमे आराम करता होगा, परन्तु नवूसर अद्दान || 
CO ईदवर के घर को नष्ट भ्रष्ट करदिया ओर इइवर वा उसके दूतां की सेना कुठ | 
भी न करसकी प्रथम तो इनका इंश्वर बड़ी लड़ाइयां मारता था आर विजयी होता | 
| था परन्तु अब अपना घर जला तुडुवा बेठा न जान चुपचाप क्या बठा रहा! आर || उ 


| न जाने उसके दत किधर भाग गए £ एस समय पर काइ भा काम न आया और | । कः 


भः 


विज्ञय की बात प्रथम लिखी सो ९ सब व्यथ हा गई क्या [मस क लड़क लडाकेया || 


के मारने में ही शूरवीर बना था अब शूरवीरों के सामने चुपचाप हो बैठा * यह || 


तः 
तो इंसाइयों के इश्वर ने अपनी निन्दा ओर अप्रतिष्ठा कराली एस हा हजारा इस ||: 
| पुस्तक में निकम्मी कहानियां भरी हैं ॥ ५६ ॥ 


। 

| 

| के जबर दसरा भाग । 
। 

| 


| इइ्वर का पराक्रम भी न जान कहां उड़ गया ? यादे यह वात सच्ची हा ता जा २ 


कालक समाचारका पाहेली पुस्तक । 
५७-सरो परमेश्वर मेरे ईश्वर ने इसराएल पर मरी भेजी अ 
से सत्तर सहस्र पुरुष. गिर गये ॥ काल० दू० २ | प० २९ । आ० १४ 
 समीक्षक_अब देखिये ! इसराएल के ईसाइयों के ईश्वर की लीला जि इस 
[एल कुल का बहुतस वर देय थ आर रात दिन जनक पाल 
झट क्रोधित होकर मरी डालके सत्तर सहस्र मलुष्यों को मारडाली 


/ AN ४ ७ 


| कविने लिखा है सत्य है कि: 


1 


Digitized ०४७४ 35 FoUnd6i6n ठगि आावढठयावळा 7- ह... शी 
त्रयाइशसमुक्लासः ।॥। ५१९ 


eR र का टा ताली | 
| 


ज्र हे पं जो ष्ट 1 न्य पा 
ज्तण रुष्टः चण तुष्टा रुधस्तुष्ट: क्षण चण्‌ \, 
“३ दि 30५ ४ ठ ८ 
अव्यवास्यताचत्तरय असादाएप भयङ्करः ॥ ६ ॥ 
से कोई मनुष्य क्षणमें प्रसन्न, क्षणमें अप्रसन्न होता है अर्थात्‌ क्षण २ में । 
- डे मै अवादय 
न्न अप्रसन्न दोवे उसकी प्रसज्ञता भी भयदायक होती हे बेसी लीळा इसाइयों | 
॥ ध्र की हे॥ ५७ ॥ 
ढ़ इश्वर डर यू ची | 
एयूब का पुस्तक । | 
, | ८८--और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र आखडे | 
|| ओर शैतान भी उनके मध्य में परमेश्वर के आगे आखडा हुआ। मार परमेश्वर 
| ते शैतान से कहा कि तू कदा से आता दै तव शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से 
। || बहा कि प्रथिबी पर घूमते और इधर उधर से फिरते चला आता हूँ । तब परमश्वर 
|| बे शैतान से पूछा कि तूने मेरे दास ऐयूव को जांचा हे कि उसके समान प्रथिवा 


पे ना 
प कोई नही ह वह सद्ध आर खराजन इंश्रर से डरता आर पापस अलग रहता 


है थोर अबलों अपनी सच्चाई को धर रक्‍खा ह आर तूने मुझे उस अकारण नाश 
र || करन को उभारा है । तब शैतान ने उत्तर देके परमेश्वर से कहा के चाम क लय 

| बाम हां जो मनुष्य का है सो अपने प्राण के लिये दुध्रा + परन्ठु अव अपना हाथ 
|| बढ़ा और उसके हाड मांस को छू तव वह निःसन्देह तुझे तर सामन ग्रा तब 

| भेश्वर ने शैतान से कहा कि देख वह तेरे हाथ में हे केवळ उसक प्राण का बचा | 
शैतान परमेश्वर के आगे से चला गया ओर ऐयूव को शिरसे तलव ला इर फोड़ों 
मारा ॥ जबूर ऐयू० प० २। आ० १।२॥ ३ | ४ । ४ | 8 | »॥ 
__ समीक्षक--अब देखिये ! इंसाइयों के ईश्वर का साम्य (क शैतान उसके सामन 
सके भक्तों को दुःख देता हे, न शतान कॉ दण्ड, न अपने भक्तों को वचा सकता | 
३ ओर न दूतों में स कोई उसका सामना कर सकता हैँ | एक शतान नस 
भयभीत कर रंक्खा हे और ईसाइयों का इश्वर भी सवज्ञ नहा हू जो सवज्ञ 


ऐयब की परीक्षा शैतान से क्‍यों कराता £ ॥ ५८ ॥ 
उपदेश की पुस्तक । 
न हां मेरे अन्त:करणने बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा है आर और मैंने 
|| रापन ओर मूढता जानने को मन लगाया सन | डा | 


MOIS. 
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“| झुट है । क्योंकि अधिक बुद्धि में बडा शोक है और जो ज्ञान में बढ़ता है सो त 
हुः 


मे बढ़ता हे ॥ जठ उ० प० १। आ० १६। १७। १८॥ 
समीक्षक---भव देखिये ! जो बुद्धि और ज्ञान पर्यायवाची हें उनको दो 
हें और बुद्धि बृद्धि में शोक और दुःख मानना विना अविद्वानों के ऐसा लेख कोर | 
कर सकता है ! इसालिये यह बाइबल इइवर की बनाई तो क्या किसी विद्वान्‌ क । 
भी बनाई नहीं है ॥ ५९ ॥ | | 
यह थोडासा तौरेत जंबूर के विषय में लिखा, इसके आगे कुछ मत्तीराचित || 
आदि इङ्जील के विषय में लिखा जाता है कि जिसको इसाई लोग बहुत गर 
भूत मानते हैं जिसका नाम इञ्जील रकखा हे उसकी परीक्षा थोडीसी तिसते 


—S Qt 


~ 


i हें कि यह्‌ केसी 


RYH 


मत्तीरचित इंजील । 

६०--याशुखीष्ट का जन्म इस रीति से हुआ उसकी माता मारेयम की यूसफ्‌ 

से मंगनी हुई थी पर उनके इकट्ठा होने के पहिले ही वह देखप ड़ी कि पवित्र आत्मा | 
से गर्भवती है देखो परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न मे उसे दशन दे कहा, हे दाउद के | 
सन्तान यूसफ्‌ तू अपनी खरी मरियम को यहां लाने से मत डर क्योंकि जो गर्भ | 
रहा है सो पवित्र आत्मा से है ॥ इं प० १। आ० १८॥२० || 
fn  समीच्तक--इन बातों को कोई विद्वान्‌ नहीं मान सकता कि जो प्रत्यक्षादि 


Np) ८४०० LW Ga ~ 


र 


से दै और झूठ मूठ कहदे कि परमेश्वर के दूत ने मुझको स्वप्न में कह दिया | 

यह गर्भ परमात्मा की ओर से है, जैसा यह असम्भव प्रपंच रचा है वैसा य | 

से कुन्ती का गर्भवती होना भी पुराणों में असम्भव लिखा है, ऐसी र भे gi 

आंख के अन्धे गांठ के पूरे लोग मानकर भ्रमजाल मै गिरते हे यह ऐसी रे । 

हो गी-किसी पुरुष के साथ समागम होने से गभेवती मरियम हुई होगी, व्य पर 

किसी दूसरे ने ऐसी असम्भव बात उडादी होगी कि इसमें गभ इं .. 
च्छ 


से है | 5० ॥ 


गा है, 
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६१- तव आत्मा यीछुको जङ्गल में लेगया कि शैतान खे उप्लकी परीक्षा काजाय 
| दहचालीस दिन ओर चालीस रात उपवास करके पीछे भूखा हुआ तब परीक्षा करनेहारे 
| , में कहा कि जा तू इश्वर का पुन्न हे ता कहद कि ये पत्थर रोटियां बनजावें || ३० 
| || ५० ४। आ० १।२।.३॥ 
| समीक्षक--इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि ईसाइयों का इश्वर सर्वज्ञ नहँ क्योंकि 
| जो सर्वज्ञ होता तो उसकी परीक्षा शतान से क्यों कराता ख्यं जान लेता भला 
||| किसी ईसाई को आजकल चालीस रात चालीस दिन भूखा रखें तो कभी बच 
| || 3३५ ~ ज्‌ ~ ~ ~ 
||| सकेगा £ और इससे यह भी सिद्ध हुआ कि न वह ईश्वर का बेटा और न कुछ 
इसमें करामात अर्थात्‌ सिद्धि थी नहीं तो शैतान के सामने पत्थर की रोटियां क्यों 
न बना देता ? ओर आप भूखा क्यों रहता ? ओर सिद्धान्त यह है कि जो परमेश्‍वर 
|| पत्थर बनाये दै उनको रोटी कोई भी नहीं बना सकता और ईश्वर भी पूर्वकृत 
| || नियम को उलटा नहीं कर सकता क्योंकि वह स्वेज्न और उसके सब काम पविना 
| | | ~ 
| || भूल चूक के हैं ॥ ६१ ॥ 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


: 
; 
t 


|| ६२--उसने उनसे कहा मेरे पीछे आओ में तुमको मनुष्यों के मछुवे बनाऊंगा 
|| बे तुरन्त जालों को छोड़ के उसके पीछे होलिये॥ इंग प० ४ । आ० १९।२०। २१ ॥ 
समीक्षक---विदित होता हे कि इसी पाप अर्थात्‌ जो तोरेत में दश आज्ञाओं 


ON 


| |भ लिखा है कि ( सन्तान लोग अपने माता पिता की सेवा ओर मान्य करें जिससे 
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| ~ ~ - 9८ 
|| उनकी उमर बढ़े सो ) ईसा ने न अपने माता पिता की सेवा की आर दूसरे को 


AN ~ 
| भी माता पिता की सेवा से छडाय इसी अपराध सं चिरजीवा न रहा आर यह भी 


| 
. | || विदित हुआ कि ईंसाने मनुष्यों के फॅसाने के लिये एक मत चलाया हूँ कि जालम | 
|| मच्छी के समान मनुष्यों को स्वमत में फॅसाकर अपना प्रयोजन साधें जब इसा ही | 
. || ऐसा था तो आजकाल के पाद्री लोग अपने जाल में मनुष्यां को फसाव ता कया | | 
|| आश्वयै है ? क्‍योंकि जैसे बड़ी २ और बहुत मच्छियों को जाल में फंघानेवाले की | | 
प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती हे ऐसे ही जो बहुतों को अपने मत में फसाल | 
' ||असकी अधिक प्रतिष्ठा और जीविका होती हे । इसीसे ये लोग 1जन्हान बंद और 
शाख्तो को न पढ़ा न सुना उन विचारे भोले मनुष्यों को अपने जाल में फँसा के उस 
मा बाप कुटुम्ब आदि से पृथक्‌ कर देते हे इसस सब ववेद्वान्‌ आया का डाचत 
कि स्वयं इनके भ्रम जाल से बचकर अन्य अपने भोले भाइयों के वचाने मॅ! 


________ PDaitzedbyAyaSama}Eoundetonenennerendecenges— Digitized Foun ion-G है { 
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६३-- तबयीशु सारे गालील देश में यता में उदा करता हुआ ओर, || 
राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ और लोगों में हरएक रोग और हर व्याध || 
को चङ्गा करता हुआ फिरा किया | सब रोगियां को जा नाना प्रकार के रोगों और || 
पीड़ाओं से दुःखी थे और भूतस्तों और झृगीवाले और अद्धांज्ञियों को उस पास | 
लाये और उसने चङ्गा किया ॥ इं० म० प० ४। आ० २३ । २४ | २५॥ 

समीक्षक--जैसे आजकल पोपलीला निकालने मन्त्र पुरश्चरण 'आशीवांद बीज | 
और. भस्म की चुढुकी देने से भूतों को निकालना रोगों को छुड़ाना सच्चा हो तो वह | 
इङ्जील की बात भी सच्ची होवे इस कारण भोले मनुष्यों को भ्रम में फॅसाने के लिये | 

थे बातें हैं जो ईसाई लोग ईसा की बातों को मानते हैं तो यहां के देवी भोपो की 

बातें क्‍यों नहीं मानते ? क्योंकि वे बातें इन्हीं के सदृश हें ॥ ६ ३ ॥ ७... 

६४-धन्य वे जो मन में दीन हैं क्योंकि स्वग का राज्य उन्हीं का है । क्योंकि में | 

तुमसे सच कहता हूं कि जब लों आकाश और प्रथिवी टल न जाये त व्यवस्था से || 

एक मात्रा अथवा एक विन्दु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा । इसलिये इन अति छोटी || 

आज्ञाओं में से एक को लोप करे और लोगों को वैसे दी सिखावे वह खगे के राज्य | 
में सबसे छोटा कहावेगा ॥ इं० मत्ती० प? ५। आर ३।४। १८।१९॥ 

समीक्षक--जो स्वर्ग एक है तो राजा भी एक होना चाहिये इसलिये जितने दीन | | 

ऱ हैं वे सब स्वर्ग को जावेंगे तो स्वगे में राज्य का अधिकार किस को होगा 'अथोत्‌ पर्‌ || 

स्पर लड़ाई भिडाई करेंगे और राज्यव्यवस्था खण्ड बण्ड हो जायगी और दीन के || 


५ RR य , PPO SRC र 
कहने से जो कंगले लोगे तब तो ठीक नहीं, जो निरभिमानी लोगे तो भो 2". | 

क्योंकि दीन और आभिमान का एकार्थ नहीं किन्तु जो मन में दीन होता हैर || 
सन्तोष कभी नहीं होता इसलिये यह्‌ बात ठीक नहीं । जब आकाश पृथ्वी द | हि 
$ ` । तब व्यवस्था भी टळ जायगी ऐसी अनित्य व्यवस्था मनुष्यों की होती है कीं दि 
४... । ईश्वर की नहीं और यह एक प्रलोभन और भयमात्र दिया है किजोइन आह. ||, 
ही | को न मानेगा वह स्वर में सब से छोटा गिना जायगा ॥ ६४ ॥ | पु 


~ ~ ~ में ~ ~ 5 थिबी प्रधर्ष | 
६५--हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे । अपने लिये पृ! | 


का संचय मत करो । इं० म० प० ६ ।आ० ११ । १९ ॥ ३ 
समीक्षक-इससे विदित होता है कि जिस समय ईसा का जन्म हुता 


| [oS ^ ~ «~ ~ /0 देन भर 
| लोग जङ्गली और दरिद्र थे तथा इंसा भी वैसाही दारिद्र था इसीसे तो का 
४५ NEC ग 


; br _ ल 
राति के लिये ईश्वर की प्रार्थना करता और सिखलाता है | जब ऐसा है ती ई 


~ 


पनत णा ण 
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र चना. . ची 
प्रयोदशसमुल्ठा सः ॥ ५२३ 


|| ६६-हरएक जो युमसे हे प्रभु २ कहता दे स्वरे के राव्य में प्रवेश नहीं 
] | करेगा ॥ इं० म० प० ७ | आ० २१ ॥ 


समीक्षक-अब विचारिये बड़े पाद्री विशपसाहेब और कृश्चीन लोग जो यह 
1 च ~ ° ~ ~ = 
| इसा का वचन सत्य है ऐसा समझें तो ईसा को प्रभु अर्थात्‌ इश्वर कभी न कहें, 
यदि इस बात को न मानेंगे तो पाप से कभी नहीं बच सकेंगे ॥ ६६ ॥ 


६७~उस दिन में बहुतेरे मुझ से कहेंगे तव में उनसे खोल के कहूंगा मैंने 
| तुम को कभी नहीं जाना है कुकर्म करनेहारे मुझ से दूर होओ || ई० म० प« ७। 
1 ||| ्रा० २२। २३ ॥ | 
व ||| समीक्षक-देखिये ईसा जंगली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिये स्वग मे न्याया- | 
| | धीश बनना चाहता था, यह केवल भोले मनुष्यों को प्रलोभन देने की बात है॥ ६७॥ | 


|| ६८-ओऔर देखो एक कोढ़ी ने आ उसको प्रणाम कर कहा हे प्रभु! जो आप _ 
| हें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यीझुने हाथ बढ़ा उसे छुके कहा में तो चाहता हूं | 
शुद्ध होजा और उसका कोढ़ तुरन्त शुद्ध होगया ॥ ई० म० प० ८। आ० २।३॥ | 
समीक्षक-ये सब बातें भोळे मनुष्यों के फॅसाने की हैं क्योंकि जव इसाई लोग 

| | इन विद्या, सृष्टिक्रमविरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं तो शुक्राचाय्य, धन्वन्तरि, क- | 
ने || सप आदि की बातें जो पुराण और भारत में अनेक देत्यो की मरी हुई सना का | 
बं || जिला दी, बृहस्पति के पत्र कचको टुकड़ा २ कर जानवर और मच्छियों को ल | 
॥ | दिया, फिर भी श॒क्राचाय्ये ने जीता कर दिया पश्चात्‌ कच को मारकर शुक्राचार्य , 
। | की खिला दिया फिर भी उसको पेट में जीता कर बाहर निकाला आप मरगया उस | 


पुन: वृक्ष और मनुष्य को जिला दिया घन्बन्तरि ने लाखों मुर्द जिलाये, लाखो काढा | 
| आदि रोगियों को चंगा किया, लाखों अन्धे और बहिरों को आंख और कान दिये इत्यादि | 
| 9 
यो नहीं जा दूसरे की बात को मिथ्या आर अपना झूठा को सच्ची कहते है तो हठी शः 
| नहीं ? इसलिये ईसाइयों की बातें केवल इठ और लड़कों के समान हैं ॥ ६८ । 


चल 


टी 
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1 ee 
१ ६९-तब भूतत्रस्त मनुष्य कवरस्थान में स निकल उससे आमिले जो यहां | 
| लो अतिप्रचंड थे कि उस माग से कोडे नहा जासकता था र देखो उन्होंने त i 

के कहा है यीशु इश्वर क पुत्र आप का हम स॑ कया काम क्या आप समय के आगे 


| |. 
¦ हमें पीड़ा देने को यहां आये हैं स ने उससे विनती कर कहा जो आप हम i 
| : को निकालते हैं तो सूअरों के झुंड मे पठने दीजिये उसने उनसे कहा जाओ और | 


"९९ w ओ > 


¦ वे निकल के सूअरों के झुण्ड में पेठे ओर देखो सूअरों का सारा झुण्ड कडाडे पर 
। से समुद्र मे दोड गया ओर पानी में डूब मरा ॥ इं० म० प० ८ | आ० २८ | 


२९॥। ३१० । ३१। ३३२ २२ ॥ 
| समीक्षक-भछा यहां तनिक विचार करें तो ये बातें सब झूठी हे क्योंकि मरा- ||: 
| हुआ मनुष्य कृबरस्थान से कभी नहीं निकल सकता वे किसी पर न जाते न संवाद | 1 
¦ करते हैं ये सब बातें अज्ञानी लोगों की दें जो कि महाजंगली हे वे ऐसी बातों पर 
| विश्वास लाते हैं और उन सूअरों की हत्या कराई, सूअरवालों की हानि करने का | | 
| पाप ईसा को हुआ होगा और ईसाई लोग ईसा को पापक्षसा ओर पवित्र करनेवाला | 
| 


मानते हें तो उन भूतों को पवित्र क्यों न करसका ? आर सूअरवाली को हांनं || 


_ है 
क्या न भरदी ? क्या आजकल के सुशिक्षित इसाई अगरज लाग इन गपाडा कां 


भी मानत हाग £ याद्‌ मानत हें तो भ्रमजाल मे पड़ हैं ॥ ६९ ॥ 


ध्य 


" भ 
७०-देखो लोग एक अधोज्ञी को जो खटोले पर पड़ा था उस पास लाय आर | 
रत ; ~ pe [प || 
' _ यीशुने उनका विश्‍वास देख के उस अधाङ्गी से कहा हे पुत्र ढाढस कर तेर 7 


MM? 4 न्स “१1. ग्र 2. 


< 


| क्षमा किये गये हैं मैं धर्मियो को नहीं परन्तु पापियों को पश्चात्ताप क॑ लिये बुलाने । 


5 हे , आया हू ॥ इ० म० प० ९॥ आ० २। २ हे ॥ 

i है | 4 [oS ~ NN ® N ~ ~ न जो 
2. “| समीक्षक-यह्‌ भी बात वैसी ही असंभव है जैसी पूर्वे लिख आये हैं आर 

|! | है। जसे दूस 


; क्षसा करने की बात हे वह केवळ भोले लोगों को प्रलोभन देकर फसाना हैं Fe 

| पीये सद्य भांग और अफीस खाये का नशा दूसरे को नहीं प्राप्त हा सकता वेसे ही। 
' किया हुआ पाप किसी के पास नहीं जाता किन्तु जो करता है वही भोगता है, दी 
का न्याय है,यदि दूसरे का किया पाप पुण्य दूसरे को प्राप्त होते अथवा न्यायाधीश ख्य 

ळेवे बा कर्त्ताओं ही कों यथायोग्य फल ईश्वर न देवे तो वह अन्यायकारा होजावे,दखी 

] कल्याणकारक है, इंसा वा अन्य कोई नहीं और धमोत्माओं के लिये इसा आदिक । 


छूट सरकत" 
वश्यकता भी नहीं ओर न पापियों के लिये,क्यों कि पाप किसी का नद Er 


rs 
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त्रयादशसमुछासः ॥ ५२५ 


| ग्रधिकार दिया क उन्ह ।नकाल आर हरएक रोग आर हर व्याधि को चङ्गा करे | बो 
| क्लेहारे तो तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है । मत स- 


| 
| 
| 
| 


| प्रभो कि मे पाथिवी पर ।मलाप करवाने को नहीं, परन्तु खडंग चलवान को आया 


ha 


१ हूं। में मनुष्य को उसके पिता स ऑर बेटी को उसकी मा से ओर पतोहू को उस- 


~ 
~ 


| ही सास से अलग करने आया हूं । मनुष्य के घर ही के लोग उसके वैरी होंगे ॥ 
| | ३० म० प० १० । आ० १३ | ३४ | ३५। ३६॥ 

| समीक्षक--ये वेही शिष्य हैं जिनमें से एक ३ ') तीस रु० के लोभ पर इसा 
को पकड़ावेगा ओर अन्य बदल कर अलग २ भागेंगे, भला ये बातें जब विद्याही से 
बिरुद्ध हैं कि भूतो का आना वा निकालना, विना ऑषधि वा पथ्य के व्याधियों का 
हूटना रूष्टिक्म से असम्भव हे इसलिये ऐसी २ बातों का मानना अज्ञातियों का 
॥ काम हे, यदि जीव बोलनेहारे नहीं इश्वर बोलनेहारा है तो जीव क्या काम करते हैं ! 
| और सत्य वा मिथ्या भाषण के फल सुख वा दुःख को ईश्वर ही भोगता होगा यह 


५ 


| 
भी एक मिथ्या बात हे । ओर जैसा इंसा फूट कराने ऑर लड़ाने को आया था वही परी 


>>->----२२--------८-->--८८५०५/ . 


Der) bed 


(2 


अ्ाजकल कलह लागा म चल रहा हं, यह कसा बडा बुरा बात हैक फूट करानस 
| सवथा मनुष्यों का दु:ख हाता ह. आर इंसाइयां न इसी का गुरुमत्र समझ लया हांगा 
क्याक एक दूसर का फूट इसा हो अच्छा मानता था ता यह क्या नहा मानत हाग ! 


र 
ए हे ईसा ही का काम होगा कि घर के लोगों क शत्रु घर क लागा का बनाना, यह 
| 
नं 


1 श्रष्ठ पुरुष का काम नहा ॥ ७१ ॥ 
® _ ~ NS NY डन २५७" . 
७२---तब यीशु न उनसे कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां है उन्हान कहा 


DOYS NA ~ १ 
त ओर छोटी मछलियां तब उसने लोगों को भूमि पर बेठन को आज्ञा दा तब उसन 
> अ 


धन्य मान के तोडा ओर अपने शिष्यो को | _ 


न सात रोटियो को ओर मछालया का 


नके सात टोकरे भरे उठाये जिन्होंने खाया सो खियों ऑर बालका का छोड़ 


सहस्र परुष थे ॥ इं० म० प० १५। आ० ३४। ३५ | ३६।३७।३८।३ 
 समीक्षक--अब देखिये! क्या यह आजकल क मूठ [सद्धा आर इन्द्रजाली आदि je 
समान छल की .वात नहीं हे ? उन रोटियों में अन्य राटया कहा स आगई 
| इसा में ऐसी सिद्धियां होतीं तो आप भूखा हुआ गूलर के फल खाने को क्यों भटका करता. 
, अपने लिये मिट्टी, पानी और पत्थर आदि से मोहनभाग सोट्या कथा बनालीं ! 


> कु oon. Digitized.-by -Arya-Samaj-FeundatiorGhennai-and-e Gangetic. 
< 
सत्याथप्रकाइाः ॥। 


>>> ना णिरशििणिगिोणिणािणाणणणण 
MSR 


A, 


| थे सब बातें लड़कों के खेलपन की हैं जैसे कितने ही साधु वेरागी ऐसी छल की बाप | 
। करके भोले मनुष्यों को ठगते हैं वैसे ही ये भी हे ॥ ७२ ॥ | 
७३-- और तब वह हरएक मनुष्य को उसक काय्य के अनुसार फल देगा | 
इं० म० प० १६।अ० २७॥ 
समाक्षक--जब कर्मानुसार फल दिया जायगा तो इंसाइया का पाप क्षमा होने 
का उपदेश करना व्यर्थ है ओर वह सच्चा हो तो यह झूठा हावे, यदि कोई कहे क़ि 
क्षमा करने के योग्य क्षमा किये जाते ओर क्षमा न करने क योग्य क्षमा नहीं किये | 
जाते हैं यह भी ठीक नहीं क्‍योंकि सब कमा का फळ यथायोग्य दन हो से न्याय और 


पूरी दया होती है ॥ ७३ ॥ ५ | ब 

७४--हे अविश्वासी ओर हठीले लागा: से तुमस सत्य कहता हू यदि तुमको 

¦ राई के एक दाने के तुल्य विश्वास हा तो तुम इस पहाड स जा कहांगे कियहांस | || 

वहां चला जाय वह चला जायगा ओर कोई काम तुम से असाध्य नहीं होगा॥ इं० | | 

म० प० १७ | आ० १७।२३०॥ | 

समीक्षक--'अब जो ईसाई लोग उपदेश करते फिरते हें कि “आओ हमारे मत ||| 

| में पाप क्षमा कराओ मुक्तिं पायो?! आदे बह सब मिथ्या वात ह | कयाके जो इसा || 

| में पाप छडाने विश्वास जमाने ओर पवित्र करने का सामथ्यं होता तो अपने शिष्या | || 

| | के आत्माओं को निष्पाप विश्वासी पवित्र क्यों न कर देता ? जो ईसा के साथ २ घूम- | | 

ते थे जब उन्हीं को शुद्ध, विश्वासी और कल्याण न कर सका तो वह मरे पर न जाने | | 
कहां है ? इस समय किसी को पवित्र नहीं कर सकेगा, जब इंसा के चल राईभर 

विश्वास से रहित थे और उन्हीं ने यह इञजील पुस्तक बनाई हू तब इसका प्रमाण | 

नहीं हो सकता क्योंकि जो अविश्वासी अपवित्रात्मा अधर्मी मनुष्यों का लेख हाता द | | 

उस पर विश्वास करना कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नहीं और इसी | 

से यह भी सिद्ध हो सकता हे कि जो ईसा का वचन सच्चा है ता किसा इसाइ म॑ | 

| एक राई के दाने के समान विश्वास अथोत्‌ ईमान नहीं है जो कोई कर्द किहम | 

पूरा वा थोड़ा विश्‍वास हे तो उससे कहना कि आप इस पहाड़ को मार्ग में सेहटा || 


he 


राई 
देवें यदि उनके हटाने से हटजाय तो भी पूरा विश्वास नहीं किन्तु ए 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


“a 


Ps 


~ 


ईम 
दाने के बराबर है और जो न हटा सके तो समको एक छींटा भी ति र 
व र 
अर्थात्‌ धर्म का इंसाइयों में नहीं दै यदि कोई कहे कि यहां आभिमान 
= न्धे 
का नाम पहाड है तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा हो तो मुदे, अर्ध, 


| 
| 
| 
| 
| 


anna nas 
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MMR NN 


शिळ SY द 
स्तो को चङ्गा कदना भी ्रालसी, अज्ञानी, विषयी और श्रान्तो को बोध क- 


|| सचेत कुशल किया होगा जो ऐसा माने तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा 


| ता तो खशिष्यों को ऐसा क्‍यों लक सकता ? इसलिये असम्भव वात कहना 
|| झाकी अन्ञानता का अकाश करता ई भला जो कुछ भी इसा में बिद्या होती तो 
एसी अटादूट जंगलीपन की बात क्या कदददेता १ तथापि ( निरस्तपादपे देश एर- 
| एहो$पि द्रुमायते ) जसे-जिस देश मं काइ भी वृक न हो तो उस दशम एरण्ड 

5 
हा वृक्ष ही सब से बड़ा ओर अच्छा गिना जाता है वेसे महाजंङ्गली अविद्वानों के 
हमें इंसाका भी होना ठीक था पर आजकल इंसाकी क्या गणना हो सकती हे १ ॥७४॥ 


द्‌ 
७५-म तुम्ह सच कहता हू जा तुम मन न फराओ आर बालका क समान 


न होजाओ तो स्वगे के राज्य में प्रवेश करने पाओगे ॥ इं० म० प० १८ | आ० ३॥ 
| समीक्षक--जव अपनी ही इच्छा से मन का फिराना स्वग का कारण आर 
|| न किराना नरक का कारण है तो कोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं ले सकता 
| |ऐसा सिद्ध होता है और बालक के समान होने के छेख से यह विदित हाता हक 

|| ३सा की बातें विद्या और सृष्टिक्रम से बहुतसी विरुद्ध थीं और यह भी उसके मन 
| | था कि लोग मेरी बातों को बाळक के समान मानलें, पूछे गाछ कुछ भी नहीं 
|| आंख मीच के मान लेवें बहुतसे ईसाइयों की बालवुद्धिवत्‌ चेष्टा दै नहीं तां एसा 
|| बक्ति, विद्यासे विरुद्ध बातें क्यों मानते ? और यह भी सिद्ध हुआ जो इसा आप 
| बिद्याहीन बालबुद्धि न होता ता अन्य का बालवत्‌ बनने का उपदृश क्या करता र 
||| क्योंकि जो जैसा होता है वह दूसरे को भी अपने सदृश बनाना चाहता ही है॥७५॥. 
|. ७६--मैं तुम से सच कहता हूँ धनवानों को स्वगे के राज्य में प्रवेश करना काठन 


|| होगा फिर भी में तुम से कहता हूं कि इंरवर के राज्य में धनवान्‌ के प्रवेश करन | 
| ६। आ० २३ | २४ ॥ 


{||| इंट का सई के नाके में से जाना सहज है ॥ ई० म० १० १ 

समीक्षक-इससे यह सिद्ध होता हृ के ईसा दरिद्र था धनवान्‌ लोग उस का 
|| प्रतिष्ठा नहीं करते होंगे इसलिये यदद लिखा होगा परन्तु यद बात सच नहीं क्योंकि 
| | धनाढ्यो और दरिद्रो में अच्छे बुरे हात हे जा कोडे अच्छा क प 
भौर बुरा करे वह बुरा फल पाता है और इससे यह भा सड होता दे कि ला 
|| कवर का राज्य किसी एक देश में मानता था सवत्र नही जब ऐसा है तो वह ई- 
|| खर ही नहीं जो इंइबर हे उसका राज्य सर्वत्र दै पुनः उसमें प्रवेश करंगा वा न 


की. 
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| | | 
| करेगा यह कहना केवल अविद्या की बात हे ऑर इससे यह भी आया कि ना 


। ईसाई धनाढ्य हैं क्या वे सब नरक ही में जायेंगे ? दरिद्र सब स्वगे में जाय 


| भला तनिकसा विचार तो ईसामसीह करते कि जितनी सामग्री धनाढ्यो के पाह |. 
| होती है उतनी दरिद्रों के पास नहीं यदि धनाढ्य लोग विवेक से धर्ममागे सें व्यय || 


[i 


| करें तो दरिद्र नीच गति में पडे रहें ओर धनाढ्य उत्तम गति को प्राप्त हो सकते हैं ॥ ७६॥ | | 
७७- यीशुने उन से कहा में तुम से सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मे. ||. 


नुष्य का पुत्र अपने ऐश्वये के सिंहासन पर बेठेगा तव तुम भी जो मेरे पाहे हो 
। लिये हो बारह सिंहासनों पर बैठ के इस्रायेल के बारह कुला का न्याय करोगे जिस || 
| किसी ने मेरे नाम के लिये घरों वा भाइयों वा बहिनां वा पिता वा माता बा ज्ञी || 


| 
| 
| वा लड़कों वा भूमि को त्यागा है सो सो गुणा पावेगा और अनन्त जीवन का श्र: 
| धिकारी होगा ॥ इं म० प० १९ आ० २८।२९॥ । 
| समीक्षक-अब देखिये ! इंसाक भीतर की लीला कि मरे जाल से मरे पौछे भी 
{ लोग न निकल जाय ऑर जिसने ३०) रुपये क लोभ से अपने गुरु को पकड़ || 
| मरवाया वैसे पापी भी इसके पास सिंहासन पर वेठगे ओर इस्रायेल क कुल का || 
पक्षपात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उनके सब गुन: माफ ओर अन्य || 
“कुलो का न्याय करेंग, अनुमान होता हे इसी से इंसाई लोग इंसाइयां का बहुत ||| . 
; पक्षपात कर किसी गोरे ने काले को मार दियाहो तो भी बहुधा पक्षपात से निर || 
पराधी कर छोड दंत ह्‌ एसा हा इसा केस्वगे का भी न्याय होगा ओर इसस बडा | ' 


>. 


~ 


ष आता हूँ क्याकि एक सृष्टि की आदि में मरा ओर एक कयामत की रात के || 
¦ निकट मरा, एक तो आदि से अन्ततक आशा ही में पडा रहा कि कब न्याय हंगा | 


आर दुसर का उसी समय न्याय होगया यह कितना वडा अन्याय आर जान 


रक में जायगा सो अनन्त कालतक नरक भोगे और जो स्वगे में जायगा वह सर्द || 
फत ||| 

स्वगे भागगा यह भा बडा अन्याय है कयाक अन्तवाल साधन आर कमा का | 
न्तवाला होना चाहिये और तुल्य पाप वा पुण्य दो जीवों का भी नहा दा सक | 


इसालिये तारतम्य से अधिक न्यून सुख दुःख वाले अनेक स्वगे ओर नरक होंतर्भा ||| 
सुख दुःख भोग सकते हैं सो इंसाइयों के पुस्तक मं कहीं व्यवस्था नहें इ 
यह पुस्तक इश्वरकृत वा ईसा ईश्वर का बेटा कभी नहीं दो सकता, यह १६ 
की बात है कि कदापि किसी के मा वाप सौ सो नहीं हो सकते किन्ड प्र र 
एक मा और एकही बाप होता है अनुमान है कि मुसलमानों ने जो प कां 9 


` खयां बाहिइत में मिलती हैं लिखा हे सो यहीं से लिया होगा । 


अर्ल. 


| 

; 

{ 

1 

| 

1 

j 

f 

करा 

| 

f 

| 
| 
| 
j 
j 
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ईं ] ७७ ॥ 
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०6.4 Oe TN 
७८--भोर को जब बहम॑ घर को फिर जाता था तव उसको भख लगी और ! 


1 
1 


DODIVSIT I 


५ ख ~ ०7 1 
मार्ग में एक गूलर का वृक्ष देख के बद उस पास आया परन्तु उसमें और कुछ न | 
प | ~ ~ २» ९२ नर य ; 

|| पाया केवल पत्ते ऑर उसको कहा तुझ में फिर कभी फळ न लगेंगे इस पर गलर . 
क | व 2 «० ६४ 
|| क्वा पेड तुरन्त सूख गया ॥ इ० म० प० २१ | आ० १८ | १९ ॥ ; 


ह | || 
fF A A ४. कक NN ~ 
| | | । समीक्षक--सब पादरी लोग इसाई कहते हैं कि बह बड़ा शान्त शमान्वित | 
i ल ~ En ~ ~ Nae 6 i 
| श्रौर क्रोधादि दोषरद्वित था परन्तु इस वात को देखने से ज्ञात होता है कि ईसा क्रोधी । 


श्रौर ऋतु के ज्ञानरहित था ओर बह जङ्गली मनुष्यपन के स्वभावयुक्त वत्तेता था, 
बे ~ ३४ 

| मा जो वृक्ष जड़ पदार्थ हैँ उसका क्या अपराध था कि उसको शाप. दिया और 

| बह सूख गया, इसके शाप से तो न सूखा होगा किन्तु कोई ऐसी औषधि डालने से 


| 
| । सूख गया हो तो आश्चर्यं नहीं ॥ ७८ ॥ | 
| ७९-उन दिनों केश के पीछे तुरन्त सूये अंधियारा हो जायगा ओर चांद 


|i 


1 1 
| प्रपनी ज्योति न देगा तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की सेना डिग जा- | 
| ग्रगी ॥ ई० म० प० २४। आ० २९॥ | 
|| सर्माक्षक-वाहजी इंसा! तारों को किस विद्या से गिरपडना आपने जानां और 
श्राकाश की सेना कौनसी हे जो डिग जायगी ? जो कभी इसा थोड़ी भी विद्या पढ़ता | 
५० 


| ~ ~ _ ~ >. NE 3 ८1 65 

|| तो अवश्य जान लेता कि ये तारे सव भूगोल हैं क्‍्योंकर गिरेंगे इससे विदित होता दै 
| ° be > “> व्ह ~ ल CN 
ईसा बढई के कुल में उत्पन्न हुआ था सदा लकडे चीरने, छीलना,काटना और 


अं? 


9 
हा 


| जोइना करता रहा होगा जब तरङ्ग उठी कि में भी इस जङ्गली देश में पेगम्बर हे 
॥ सकूंगा बातें करने लगा, कितनी बातें उसके सुख से अच्छी भी निकली और बहु 
| त्स बुरी, वहां के लोग जङ्गली थे मान बठे, जेसा आजकल यूरोप देश उन्नतियुक्त 
1 ||| है वैसा पूर्व होता तो इसकी सिद्धाई कुछ भी न चलती अव कुछ बिद्या हुए पश्चात 
1 || भी व्यवहार के पेच और हठ से इस पोल'मत को न छोड़कर सर्वथा सत्य वेदमागे 
| शै ओर नहीं झुकते यही इनमें न्यूनता है ॥ ७९॥ FS 

८०-_आकाश ओर पृथिवी टल जायग परन्छु मेरी बातें कभी न टलेंगी॥ इं० 
° ५ | 
| उ भिल भी व चा और मूखेता की है भला आकाश हिलकर कहा 

जायगा जब आकाश अतिसूक्ष्म होने से नेत्र से दीखता नहीं तो इसका हिलना कौन देख | र 
पनी बडाई करना अच्छे सजुष्यों का कास नहीं |८०॥ | | 
£ ओर है कहेगा दे. ख़ापित ळोगो! मेरे पास से डस | 
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पकता हे ! और अपने मुख से अ 
. ८१-तब वह उनसे जो वा 
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ROOST 


अनन्त आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिये तैयार कीगई है ॥ र 
म० प० २५। आ० ४१॥ 
1 समीक्षक-भला यह कितनी बड़ी पक्षपात की वात हे जो अपने शिष्य हे उनको | |. 
| सर्ग और जो दूसरे हें उनको अनन्त आग में गिराना परन्तु जब आकाश ही न रहेगा 
तों अनन्त आग नरक चहिश्त कहा रहग। १ जो शैतान ओर उसके दूतोंको ईश्वर न 
बनाता तो इतनी नरक की तेयारी कया करनी पडता १ ओर एक शैतान ही इश्वर के 
भय से न डरा तो बह ईश्वर ही क्या हे क्योकि उसी का दूत हकर वागी इोगया और 
इश्वर उसको प्रथम ही पकड़कर बन्दागह मं न डाल सका « मार सका पुन: उसकी 


कवरता क्या जिसने इसा को भी चालीस दिन दुःख दया १ इसा भी उसका कह | iE 


| 
न करसका तो ईइवरका बेटा होना व्यर्थ हुआ इसलिये इसा इंश्वर का न बेटा हर | | 
न बाइबल का ईश्वर, ईश्वर होसकता हैँ ॥ ८९ || | | 


८२-तब बारह शिष्या में से एक यहूदाह इसकोरयाता नाम एक शिष्य | ॥ रे 


प०.२६। आ० १४।१५॥ 


समीक्षक-अब देखिये! इसा की सब करामात ओर इंश्वरता यहाँ खुल गई क्योंकि | |` 
। जो उसका प्रधान शिष्य था वह भी उसक साक्षात्‌ सग स पवित्रात्मा न हुआ तो | |: न 
| औरों को बह मरे पीछे पवित्रात्मा क्या कर सकेगा ९ और उसके विश्‍वासी लाग || 
| उसके भरोसे में कितने ठगाये जाते हैं क्योंकि जिसने साक्षात्‌ सम्बन्ध म शिष्य का | 


ps उजा ॥८२॥ || 
कुछ कल्याण न किया वह मरे पीछे किसी का कल्याण क्या कर सकेगा ॥ 
b उं तोड 
हि 17 | 
| |, ८३-जब वे खाते थे तब यीशु ने रोटी लेके धन्यवाद किया सरडा» 


। कटोरा ते 
} शिष्या को दिया और कहा लेओ खाओ यह मेरा देह हैं ओर उसन / | 
धन्यवाद्‌ माना और उनको देके कहा तुम सब इससे पियो क्योंकि यह |. 
अर्थात्‌ नये नियम का हे ॥ इं म० प० २६ | आ० २६ | २५ 


। २८॥ 


तृष्य 
गली मॅ 
समीक्षक-भला यह्‌ एसी बात कोई भी सभ्य करगा।वेना अ वद्वान्‌ज दह बह 


द च 
के, शिष्यों से खाने की चीज़ को अपने मांस ओर पीने की चार्ज क क. वाने 
| संकंता और इसी बात को आजकल .के ईसाई लोग प्रभुभोजन कहत € 
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(3 


की चीजा सं इसा कमांस ऑर लोहू की भावना कर खाते पीते हें यह कितनी 


|i rs प्‌ 
| दुरी बात हू ¦ जिन्होंने अपने गुरु के मांस लोहू को भी खाने पीने की भावना से न 
| दरोडा तो ओर कां कस छाड सकत ॥ ८३ ॥। 


~ 
८४ ~ ओर वह पिता को ओर जब दोके दोनों पुत्रों को अपने संग छेगया और 


| ग्रति उदास हे कि में मरने पर हूं ओर थाडा आगे वढ के वह मुंह के वल गिरा 
|| और प्राथेना की हे मेरे पिता जो होसके तो यह कटोरा मेरे पास से टलजाय ॥ 
| इ म० प० 5७ 1 था ३७ । ३८ | र { ~ 

! समीक्षक-देखा ! जो वह केवल मनुष्य न होता, इश्वर का बेटा ओर त्रिकाल- 
दर्शी और विद्वान्‌ होता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा न करता इससे स्पष्ट विदित होता है कि 
यह प्रपंच इंसाने अथवा उसके चलां ने झूठ मूठ बनाया हैँ कि वह इश्वर का बेटा भूत 


| भविष्यत्‌ का वत्ता आर पाप क्षमा का कत्त। ह्‌ इसस समझना चाहिय यह कवल 


| साधारण संघा सच्चा आवेद्वान्‌ था न विद्ठानु, न यागा, न सद्ध था ॥ ८४ ॥ 


८५--बह वालता हवां था के दंखा यहूदाह जा बारह शिष्या मसं एक था आप- 
हुचा आर लागा क प्रधान याजक। अर प्राचीन। को आर स बहुत लाग खज्ञ आर 


! लाठियां लिये उसके संग यीशु के पकडवानेहारे ने उन्हे यह्‌ पता दिया थाजसका म॑ 
| चमूं उसको पकड़ो और वह तुरन्त यीछु पास आ बोला ह गुरु प्रणाम आर उसका! 
चूंगा | तब उन्होन यीशु पर हाथ डाल के उसे पकड़ा तव सव शिष्य उस छोड़ क 
भागे । अन्त में दो झूठे साक्षी आके वाले इसने कहा कि में इश्वर का मन्दिर ढा- 
सकता हं उसे तीन दिन में फिर बना सकता हं । तव महायाजक खड़ा हा याशु स कहा 


| कह तू ईश्वर का पुत्र खीष्ट है कि नहीं । यीशु उससे वोला तू ता कहचुकता तत 
| महायाजक ने अपने वस फाड के कहा यह ईश्वर की निन्दा कर चुका हूँ अब हमे 
| साक्षियो का और क्या प्रयोजन देखो तुमने अभी उसके मुख से इश्वर को नन्दा 


सुनी हे । अब कया विचार करते हो तब उन्होंने उत्तर दिया वहू बघ क याग्य है। 
तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे ओरो ने थपेडु मार क ह हे 
शेष्ट हमसे भविष्यत्वाण्णी बोळ किसने तुमे मारा । पितरस बाहर अगन म उठा ! 
था और एक दासी उस पास आके बोली तू भी यीशु गालीली के संग था। उसन 

सभो के सामने सुक्र के कहा भ नहा जानता तू कयां कहती | जब बह्‌ बाहर ; 


कै र्व च 
शु ५ ७८८2.22020220000१0११0९१११११११११०११९११०४११२४१११९0 3 
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| डवढी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देख क जो लोग वहां थे उनसे कहा यह भी 


भी 
ऱ्य | 


शु 

¦ नही जानता हूं तब वह धिक्कार देने आर क्रिया खाने लगा कि में उस मनुष्य को | | इ 
1 +4 
¦ नहीं जानता हू ॥ ४० स० प० २६ । आ० ४७ । ४८ । ४९।५०। ६१ । 
ह 

कया ६2) १०) ३५ | रह | ६७ | ६८) ६९ | ७० | ७६ | ७२॥७॥ 


समीक्षक-अब देख लीजिये के ।जसका इतना भा साम्य वा प्रताप नहीं था 


. तो भी अपने गुरु का लोभ से न पकडाते, न मुकरते, न मिथ्याभाषण करते, न झूठी 
। क्रिया खात आर ईसा भी कुछ करामाती नहीं था, जसा तारेत स लखा हृ के छूत के 
| 

। ऊन्हीं को अन्धा कर दिया यद्यपि यह भी बात असम्भव हे तथाप इसा में तो इतना भी | 
! सास्य न था ओर आजकल कितना भडवा उसक नाम्न पर इसाइया च बढ़ा रक्खाहे | 
| भला ऐसी दरेशा से मरने से आप स्वयं जूक वा समाधि चढा अथवा किसी प्रकारस 
¦ प्राण छोडता तो अच्छा था परन्तु वह बुद्ध विना विद्या क कहा स उपस्थित हो । वह || 
| ईसा यह भी कहता हे कि ॥ ८५ ॥ | । 
| . _ ८६-मे अभी अपने पिता से विनती नहीं करता हूं आर व सेरे पास खगेदूतों | | | 
| 


~ 


की बारह सेनाओं से अधिक पहुंचा न देगा || इं० म० प० २६। आ० ५३॥ ||| 
समीक्षक-धमकाता भी जाता अपनी और अपने पिता की बड़ाई भी करता जाता | 5 
पर कुछ भी नहीं कर सकता देखो आश्चर्य की बात जब महायाजक ने पूछा था कि वे 


त 


लोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हें इसका उत्तर दे तो इसा चुप रहा यह भी इसा न॑ अच्छा || | 

किया क्योंकि जो सच था वह वहां अवश्य कह देता तो भी अच्छा होता एसी बहुतसी | | 

` अपने घमण्ड की बातें करनी उचित न थीं और जिन्होंने ईसा पर झूठ दात लगाकर ||; 

| मारा उनको भी उचित न था क्योंकि इसा का उस प्रकार का अपराध नहीं 

| जैसा उसके विषय में उन्होंने किया परन्तु वे भी तो जङ्गली थे न्याय क बाता 

| 1 क्या समझे ? यदि इसा झूठ मूठ इश्वर काबटान बनता ओर वे उसके साध 

¦ ऐसी बुराई न वत्तेते तो दोनों के लिये उत्तम काम था परन्तु इतनी विद्या 

मता ओर न्यायशीलता कहा स लावे £ ॥ ८६ ॥ 
मी का ८७-यीशु अध्यक्ष आगे खड़ा हुआ ओर अध्यक्ष ने उसस पूछा क्या ता 

| का राजा है, यीशु ने उससे कहा आपी तो कहते हैं। जब प्रधान याजक SS 


न 


se 


RR _ | 
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| हग उस पर दोष लगाते थे तव उसने कुछ उत्तर नहीं दिया तब पिलात ने उस- | 
३ कहा क्या तू नहीं सुनता कि वे लोग तेरे विरुद्ध कितनी साक्षी देते हैं । परन्तु 
| इसने एक वातका भो उसका उत्तर न दिया यहां लों कि अध्यक्ष ने बहुत अचंभा किया 
| द्रिह्लात ने उनसे कहा तो में यीशुसे जो खे्ट कहावता दै क्या करूं संभो ने उससे | 
| ' ढा वह क्रूश पर चढ़ाया जावे अर यीशु को कोडे मार के क्रश पर चढा जाने को सौंप | 
दिया तव अध्यक्षके योधाओं ने यीशु को अध्यक्ष भवन में लेजाके सारी पलटन उस | 
| र्‍ पास इकट्री की ओर उन्होंने उसका बल्न उतारके उसे लाल वागा पहिराया और कांटों | 
। का मुकुट गूंथ के उसके शिर पर रक्‍खा ओर उसके दहिने हाथ पर नकट दिया और उसके | 
| श्रागे घुटने टेक के यह कहके उसे ठट्टा किया हे यहृदियों के राजा प्रणाम ओर उन्होंने | 
| र इस पर थूका ओर उस नकट को ले उसके शिर पर मारा जव बे उससे ठट्टा कर चुके 
| तब उपसे बह वागा उतारके मसी का बस्न पहिरा के उसे क्रूश पर चढ़ाने को ले गये । | 
जब वे एक स्थान पर जो गल गया था अथोत्‌ खोपड़ी का स्थान कहाता है पहुंचे तब | 
इन्होने सिरके भे पित्त मिला के उसे पीनेको दिया परन्तु उसने चीख के पीना न 
|| चाहा तब उन्होंने उसे क्रूश पर चढ़ाया ओर उन्होंने उसका दोपपत्र उसके शिर के 
|` ऊपर लगाया तब दो डाकू एक दहिनी ओर ओर दूसरा वाई ओर उसके संग क्रूशों 


~ 


4 


| | पर चढ़ाये गये । जो लोग उधर से आते जाते थे उन्होंने अपने शिर दिला क ओर 
|| | यह कहके उसकी निंदा की हे मन्दिर के ढाहनेहारे अपने को बचा जो तू इंइबर का पुत्र 
| F है तो क्र पर से उतर आ | इसी रीति से प्रधान याजकों ने भी अध्यापकों और प्राचीनो 
॥! के संगियों ने ठट्रा कर कहा उसने औरों को बचाया अपने को बचा नहीं सकता है जो वह 
| इस्राएल का राजा है तो क्रश पर से अब उतर आवे ओर हम उसका विश्वास करगे | । 
| बह ईश्वर पर भरोसा रखता हे यदि इश्वर उसको चाहता हे ता उसका अब वचाव क्योंकि 
॥ उसने कहा में ईश्वर का पुत्र हूं जो डाकू उसके संग चढाये गये उन्होंने भी इसी रति से | 
| " उसकी निन्दा की दो प्रहर से तीसरे प्रहर लों सारे देश में अन्धकार होगया तीसरे प्रदर 
| के निकट यीशु ने बडे शब्द से पुकार के कहा “एली एलीलामा सवक्तर्नी अर्थात्‌ हे मेरे 
थ उनमें से कितना ने यह ¦ 


डके इसपंज लेके सिके. 


b4 


शभर हे मेरे इश्वर तूने क्यों मुझेस्यागा है जो लोंग वहां खडे 
सुनके कहा वह एलियाह को बुलाता है उनमें से एक ने तुरन्त दार 
तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से 


'भिगाया ओर नल पर रखके उसे पीने का द्यात 
११।१२।१३।१४।२२। | 


र के प्राण स्याग़ा ॥ इं० म० प० २७। आ० 
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२३।२४।२६।२७।२८।२६। ३०।३१।२३।२३४।३७। र्य 
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समीक्षक--सर्वथा थीशु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया परन्तु यीशुका भी 

दोष है क्योंकि ईशवर का न कोई पुत्र न वह किसी का वाप है क्योंकि जो वह किसी 
का बाप होवे तो किसीका इवसुर इयाला सम्बन्धी आदि भी होवे ओर जब अध्यक्ष | । 

¦ ने पूछा था तब जसा सच था उत्तर देना था आर यह ठाक ह्‌ क जा २ आश्चर्य 
कम्म प्रथम किये हुए सच होते तो अव भी क्रूश पर से उतर कर सब को अपने 

| शिष्य बना लेता और जो वह इश्वर का पुत्र होता तो इश्वर भी उसको बचा लेता 
| : जो वह त्रिकालदर्शी होता तो सिक्के में पित्त मिले हुए को चीख के क्यों छोड़तावह 
न पहिले ही से जानता होता और जो वह करामाती होता तो पुकार २ के प्राण क्यों 
| त्यागता £ इससे जानना चाहिये कि चाहे कोई कितनी हो चतुराई करे परन्तु अन्त में 
: सच सच और मठ झठ होजाता हे इससे यह भी सिद्ध हुआ कि यांशु एक उस समय 
के जंगली मनुष्यों में कुछ अच्छा था न वह करामाती, न इंश्वर का पुत्र आर न | 


विद्वान्‌ था क्याके जां एसा हाता ता एसा वह द:ख क्या भांगता १ || ८७॥ 


८८--और देखो बड़ा भइंडोल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उतरा भार आढ || 
; | कबर के द्वार पर से पत्थर लढका के उस परबेठा । वह यहां नहीं हे जसं उसन कहा || 
| वैसे जी उठा हे । जब वे उसके शिष्यों को संदेश जाती था दखा याशु उन | | 
से आमिला कहा कल्याण हो ओर उन्होंने निकट आ उसके पांव पकड़ के उसको | 


र गालात | 
प्रणाम किया। तव यीशु ने कहा मत डरो जाके मेरे भाइयों से कहददा [के वे 

! ग्य य || 
न जावे और वहां वे मुझे देखेंगे | ग्यारह शिष्य गालीलको उस परबतपर 7 ॥ 
[ | 

यीशु ने उन्हें बताया था । ऑर उन्होंने उसे देखके उसका प्रणाम किया पर | 


>> पर समर || | 
नों को सन्देह हुआ। यीशने उन पास आ उनसे कह स्वर्ग में और पृथिवी प | 
सब दिन ठु || 


; 
| 
१ 
| 
i 
{ 
j 


A 


अधिकार मुझ को दिया गया हे । ओर देखो मं जगत्‌ कन्त ला 
संग हूं ॥ इं म प० २८ | आ० २। ६। ९।१०। १६! १७। 


$ ~ > ~ ~ हज आज | विरुद्ध ह) 
समीक्षक-यह वात भी मानने योग्य नहीं क्योंकि साष्टिक्रम आर विद्य क 

ऊपर से उतरी 

कग 


पम ईश्वर के पास दूतों का होना उनको जहां तहां भेजन ग 
स्र 
ऐळदारी कलेकटरी के समान इश्वर को बना दिया ९ क्या उसी शारीर 


PT 
2५८११४” 

2 IN 
[CS NV ORT dC 
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त्रयादशसमुळासः ॥ ५३५ 


>> DTS NNN NNN NNN INN 


; | शरोर जी उठा ? क्‍योंकि उन झ्लियों ने उनके पंग पकड के प्रणाम किया तो क्या 
||| ही शरीर था ! ओर वह तीन दिनलों सड क्यों न गया ओर अपने मुखसे सबका 
| श्रधिकारी बनना केवल दम्भ की वात है शिष्यां से मिलना और उनसे सव बातें 
| कस्ती असम्भव है क्‍योंकि जो ये बातें सब हों तो आजकल भी कोई कयां नहीं जी | 
| | उठते ! ओर उसी शरीर से स्वर्ग भी क्यों नहीं जात ? यह मत्तीरचित इच्जील 


| का ब्रिषय हा चुका अब माकराचत इज्जाल क [वषयम [ल्खा जाता ह ॥ ८८ il 


माकरचित इञजील ॥ 


८९-यह्‌ क्या बढ़ई नहीं ॥ इं० मार्क प० ६ | आ० ३॥ 
समीक्षक-असलमें यूसफ बढ़ई था इसलिये इसा भी बढ़ई था कितने ही वर्ष 
तक बढई का काम करता था पइ्चात्‌ पैगुम्बर वनता २ ईश्वर का बेटा ही बन गया 
ओर जंगली लोगों ने बना लिया तभी वडी कारीगरी चलाई । काट कूट फूट फाट 


ळूकरचित इञ्जील ॥ 


2 


९०--यीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहसा है कोई उत्तम नहीं दे 
[ ग्रथात्‌ इश्वर ॥ रछू० प० १८ | आ० १६॥ 
|| समीक्षक--जब ईसा ही एक अद्वितीय इश्वर कहता हे तो ईंसाइयों ने पवि- 
|, | ब्रात्मा पिता और पुत्र तीन कहां से बना दिये ॥ ६०॥ > 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| करना उसका काम ह || ८९॥ 
| 
| 
| 
j 
| 
| 
h 
i 


| ९१-तब उसे हेरोद के पास भेजा । ह्राद याशु का दख क श्च आनान्दत 
|| >. डर 
||| हुआ क्योंकि वह उसको बहुत दिन से देखना चाहता था इसलिय क म प 


[ ॥ प्यमें बहुतसी बातें सुनी थीं और उसका कुछ आश्चयं कम्मे देखने की उसको आशा 
| | हैई रसने उससे बहुत बातें पूछी परन्तु उसन उसे कुछ उत्तर न दला ॥ व्क 
र| । 


लिये ये साक्षी बिगड़ गये 
करामाती होता तो 
देत होता हैं कि 


oh समीक्षक--यह बात मत्तीरचित म॑ नहा & इस 
क्योंकि साक्षी एक से होने चाहियें ओर जो ईसा चतुर ओर 
_ 


( हेरोद को ) उत्तर देता और करामात भी दिखलाता इसस [व 
सा में विद्या और करामात कुछ भी नथा ॥ &१.॥ | 
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1 ५३६ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
| 


ANS SS TT. 


योहनरचित स॒समाचार ॥ 


| 

| 

| ९२-आदि में वचन था ओर वचन ईश्वर के संग था और वचन इंश्वर था व 
। बह आदिमें ईश्वर के संग था । सब कुछ उसके द्वारा सजा गया और जो सूज || 
| गया है कुछ भी उस विना नहीं सजा गया । उसमे जीवन था ओर बह मोदन | 
| मनुष्यों का उजियाला था ॥ प० १ । आ० १]२।३।४॥ | 
| 
i 
| 
| 


समीक्षक-आदिमें वचन विना वक्ता के नहीं होसक्ता ओर जो वचन रबर | | 

के संग था तो यह्‌ कहना व्यथ हुआ सर वचन इश्वर कभा नहा हॉसकता क्योंकि | । 
जब वह आदि में ईश्वर के संग था तो पूर्वे बचन वा ईश्वर था यह नहीं घट सकता, | 
वचन के द्वारा सष्टि कभी नहीं होसकती जबतक उसका कारण न हो ओर वचन 

| के विना भी चुप चाप रहकर कत्तो सृष्टि कर सकता हे, जीवन किसमें वा क्याथा || 
इस वचन से जीव अनादि मानोगे, जो अनादि है तो आदम के नथुनों में श्‍वास फू || 
कना मुठा हुआ और क्या जीवन मनुष्यों द्वी का उजियाला हे पश्वादि का नहीं ॥ ९२॥ 


9, 


९३-ओर बियारी के समय मे जब शतान शिमोन के पुत्र यिद्ददा इस्करियोती || 
के मन में उसे पकडवाने का मत डाल चुका था ॥ यो० प० १३ | आ०२॥ 


सब को बहकाता हे तो शतान का कौन बंहकाता है, जो कहो शतान आपसे आप | 


बहकता हे तो मनुष्य भी आप से आप बहक सकते हे पुनः शतान का क्‍या काम || 
[र यदि शैतान का बनाने ओर बहकाने वाला परमेश्वर हे तो वही शतान का श्‌ 


क 4 
>~ र र |। 
एस काम इश्वर क हा सकत ह ! सच ता यहां ह ।क यह पुस्तक इसाइयों का | 


इसा ईश्वर का बेटा जिन्होंने बनाये व शेतान हों तो हो किन्तु न यह इश्वरकृत पु | 
स्तक न इसमें कहा इश्वर और न ईसा ईश्वर का बेटा हो सकता दै ॥ ९३॥ ' || 
९४-तुम्हारा मन व्याकुल न होवे, ईश्वर पर विश्वास करो और मुझपर वि || 
| करो । मेरे पिता के घर में बहुतसे रहने के स्थान हैं. नहीं तो मं तुमस कहता १ || 
| तुम्हारे लिये स्थान तेयार करने जाता हूं । ओर जो में जाक तुम्हारे (लय स्थान 


9 


करूं तो फिर आके तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां में रहूं तद्दां:तुम झर के 
I 
से कदा में दी मागे ओ सस औ जीवन हूं। विना मेरे द्वारा से कोई पित 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 


स 
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| बही पहुंचता है । जो तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते ॥ यो० प 
|| ,४। आ० १।२।३।४।६।७॥ 

| समीक्षक व देखिये ये ईसा के वचन क्या पोपलीला से कमती हैं, जो ऐसा | 
| प्रपंच न रचता तो उसके मत में कौन फॅसता, क्या ईसाने अपने पिता को ठेके में ले- | 
| AC MES _ २३ -५ ७ ny जा ESE 
| लिया है और जो वह ईंसा के वश्य देतो पराधीन होने से वह ईश्‍वर ही नहीं क्योंकि . 
। ईश्वर किसी की सिफारिश नहीं सुनता, क्या इसा के पहिले कोई भी ईश्वर को नहीं | 
| प्राप्त हुआ होगा, ऐसा स्थान आदि का प्रढोभ न देता ओर जो अपने मुख से आप : 
; || मार्ग सत्य और जीवन बनता है वह सव प्रकार से देभी कहाता हे इससे यह बात 
|] सत्य कभी नहीं हो सकती ॥ ९४ ॥ 

९५--में तुम से सच २ कहता हूं जो मुझ पर विश्वास करे जो काम मे करता हूं | 
| इन्हें वह भी करेगा आर इनस वड़े काम करंगा ॥ या० प० १४ | आ० १२॥ 
|| समीक्षक--अव देखिये जो इसाई लोग ईसा पर पूरा विश्वास रखते हैं वैसे ही : 
|| दे जिलाने आदि काम क्यों नहीं कर सकते और जो विश्वास से भी आश्चर्यं कान | 
|| नहीं कर सकते तो ईसाने भी आश्चये कर्म नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानना चाहिये | 
कि स्वयं इसा ही कहता हूँ कि तुम भी आश्चयं काम करांग ता भा इस समय f 
| साई कोई एक भी नहीं कर सकता तो किसकी दिये की आंख फूट गई हैं वह 
|| ईसा को मुर्द जिलाने आदि का काम कत्तो मान लवे ॥ ९५ ॥ 

९६---जो अद्वैत सत्य ईश्वर है ॥ यो० प० १७ | आ० ३॥ | 6 
समीक्षक--जब अट्वैत एक ईश्वर है तो ईसाइयों का तीन कहना सवेथा मि- 
| च्या है ॥ ९६ ॥ 

| | | इसी प्रकार बहुत ठिकाने इंजील में अन्यथा बातें भरी हैं ॥ 


| | | योइन के प्रकाशित वाक्य ॥ 


1 

1 

! 

अब योहन की अद्भुत वात सुना:-- ह प 
| ९७--और अपने २ शिर पर सोने के मुकुट दिये हुए थ । आर सात अ | 

| दीपक सिंहासन के आगे जलते थे जो ईश्वर के सातों आत्मा हे । आर सिंहासन क , 

| आगे कॉच का समुद्र हे और सिंहासन के आस पास चारप्राणी हैं जा आगे आर | 
पीछे नेत्रां से भरे हे ।। यो० प्र प० ४ | आ० ४ | ५ | ६ ॥ र | 
__ समोक्षक--अब देखिये एक नगर के तुल्य ईसाइयों का खगे हैं आर इनका , 


भर F 
4 
<’ ® 
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५३८ सत्याथप्रकाराः ॥ 


इश्वर भी दीपक के समान अन हे और सोनेका मुकुटादि आभूषण धारण करना शौ) 


! आगे पीछे नेत्रों का होना असम्भावित हें इन वातां को कोन मान सकता है? 


आर 
¦ वहां सिंहादि चार पशु लिख हैं ॥ ९७ ॥ 


| ९८-- और मैने सिंद्दासत पर बेठनेहारे के दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखा जो | 

, भीतर ओर पीठ पर लिखा हुआ था ओर सात छापा स उसपर छाप दी हुई थी | | प्रा 
| i] 

' यह पुस्तक खोलने और उसकी छापे तोड़ने के योग्य कोन हे । और न खमे में न || अ 


i 
प्रथिवी पर न प्रथिवी के नीचे कोई वह पुस्तक खोलने अथवा उसे देखने | मे 


था । आर Ei बहुत रान लगा इसालय के पुस्तक खालन आर पढन अथवा उसे 


| 

५ देखने के योग्य कोई नहीं मिला ॥ यो० प्र पवे ५ आ० १।२।३।४॥ | इ 
| . समीक्षक अव देखिये ईसाइयों के स्वर्ग मे सिंहासनों और मनुष्यो का ठठ | | 
| आर पस्तक कड छापा स बंध किया इत्या जसका खोलने आदि कर्म करनवाता | ए 
स्वग और प्रथिवी पर कोई नहीं मिला, योहन का रोना आर पश्चात्‌ एक प्राचीन ने | | या 


! कहा क वही इसा खालनवाला ह, प्रयाजन यह क जसका ।ववाहू उसका गात || 


_* ` देखो! इंसा ही के ऊपर सब माहात्म्य भुकाये जाते हैं परन्तु ये बातें केवल कथनमात्र || भ 

श ` ६॥९८॥ | 

! ९९-_.और मेने दृष्टि की और देखो सिंहासन के और चारों प्राणियों के बीच | E 
| में और प्राचीनों के बीच में एक भेम्ना जैसा बघ किया हुआ खड़ा दे. ? जिसके सात | 

| | सौरा और सात नेत्र हैं जो सारी पृथिवी में भेजे हुए इश्वर के सातों आत्मा ह| र 

| यो० प्र प० ५। आ० ६॥ { ह 

समीक्षक--अब देखिये! इस योहन के स्वप्न का मनोव्यापार उस स्वग के बीच | | F 

| में सब ईसाई और चार पशु तथा ईसा भी है और कोई नहीं यह बड़ी अदभुत ब | भै 


आर स्वग में जाक ||| 


हुई कं यहा ता इसा क दा नत्र थ आर सांग का नास भा नथा ञौ स || 
इसा के सी" ||| 


: सात सींग और सात नेत्रवाला हुआ ! और वे सातों ईश्वर के आत्मा | 
| : न और नेत्र बन गये थे ! हाय ! ऐसी बातों को ईसाइयों ने क्‍यों मान लिया * मता 
कुछ तो बुद्धि लाते ॥ ९९ ॥ 
१००-और जब उसेन पुस्तक लिया तब चारों प्राणी और चौबीसों प्राचीन 
के आगे गिर पड़े और हरएक के पास बीण थी और धूप से भरे हुए सान के 
जो पवित्र लोगों की ग्रार्थनायें हैं ॥ यों० प्र० प० ५। आ०८॥ | 


-- AG ७८७७०७८७७४ 
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ह समीक्षक-भला जव इसा स्वगमं न होगा तव ये विचारे धूप दीप नंवेद्य आर्ति | 
दरि पूजा किसकी करते होंगे £ और यहां प्राटस्टेंट इसाई लोग बुत्परस्ती ( सूतिषू- | 
बा) को खण्डन करते हैं. ऑर इनका स्वग बुर्परस्ती का घर बन रहा हे || १००॥ | 

१०१-और जव मेम्ने छापों में से एक को खोला तव मैने दृष्टि की चारों . 
| प्राणियों में स एकका अस मेघ गजेन क शब्दका यह कहत सुना (क आ आर दख | 
र मैने दृष्टि की ओर देखा एक इवत घोड़ा हं ऑर जो उसपर बेठा हे उस पास | 
| धतु है र उस मुकुट दया गया आर वह जय करता हुआ आर जय करन का । 
| निकला । ओर जब उसने दूसरी छाप खाली । दूसरा घोडा जा लाल था निकला , 
उसको यह दिया गया कि प्रथिवी पर से मल उठा देव । आर जब उसन तांसरां | 


हप खोली देखो एक काला घोड़ा है । ओर जव उसने चोथी छाप खोली आर दखो : 


| 

| 
1 
! 
| 
! 
ह 
1 


!| फ़ पीलासा घोडा हे ओर जो उस पर बैठा है उसका नाम मृत्यु है इत्यादि ॥ र | 
क || ० प्र प० ६। आ० १।२ ।३।४।९।७।८॥ | 
त! | समीक्षक--अव देखिये यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या लीला है वा नहीं? . | 
प | भला पुस्तकों के बन्धनों के छापे के भीतर घोड़ा सवार क्यांकर रहसक द ? यह 


(| सप्र का बरडाना ।जन्हान इसको भी सस माना ह्‌ उनम आवद्या !जतना कहें | 


उतनी ही थोड़ी है ॥ १०१॥ 
त १०२-और वे बडे शब्दसे पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र आर सत्य कवला : 


| ~ द 

| तू न्याय नहीं करता है और प्रथिवी के निवासियों से हमारे छाहू का पलटा नही 3 
h है। और हरएक को उजळा वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि जवला ठु 
hl हार सङ्गी दास भी और तुम्हारे भाई जो तुम्हारी नाई बध किये जान परह पूर न हा 


शि 
त ॥| तबलो और थोडी वेर विश्राम करो ॥ यो० प्र० प० ६। आ० १० | १९ ॥ 


सुपर्द होकर ऐसे न्याय कराच के लिय 
न्याय होने में कुछ भी देर न होगी 
[जकलळ बन्द हे ? ओर न्याय 


समीक्षक-जो कोई इसाइ होंगे वे दोड़ 
या करेंगे, जो वेदसाग का स्वीकार करेगा उसके न्य 
श्ाइयों से पूछना चाहिये क्या इश्वर की कचहरी अ द 
का काम भी नहीं होता न्यायाधीश निकम्मे बैठ है. £ ता डड भा ठीक २ उत्तर न 
सकेंगे और इनका ईश्वर बहक भी जाता है. क्योकि इनक कहन से छ झक शु | 
पलटा. लेने लगता है और दंशिले स्वभाववाळे हैँ कि सर पाठ स्ववैर लिया करते 


१ 
त कुछ भी नहीं ओर जहां शान्त नहा वहां दुःखका कया पारावार होगा ॥१०२॥ 


नला टन nan por ner 
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1 


¦ गलर झडते हे तेसे आकाश क हारे एथिवी पर [गर पडे । ऑर 'ग्राकाश रजा न 


सत्याथप्रकाश: ॥ 


न बड़ी बयार से हिलाए जाने पर गूलर के वृ 11! 
१०३--और जैसे हिल उक्षसं इसके कथ | 
णी 
[|| 

| 
| 


$ र | श्र 
: जो लपेटा जाता है अलग होगया ॥ यो० प्र प० ६। आ० १३।१४॥ || 

समीक्षक--अब देखिये योहन भविष्यद्धक्ता ने जव विद्या नहीं हे तभी तो ऐल 

: अण्ड बण्ड कथा गाई, भला तारे सब भूगोल हूँ एक पृथिवी पर केसे गिर सकते हैं ! | 


7 
£ 
£ 

ई 


! के संग दूतके हाथमे से इश्वर के आगे चढ़ गया। और दूतने वह धूपदाती 


“os ही NINN 


उ होगे 
* खाता है तो रातमें पूजा क्योंकर करते होंगे ! तथा उसकी नींद भी उडजाती.ई. 
| आर जो रात दिन जागता होगा तो विक्षिप्त वा अतिरोगी होगा ॥ १०५ | 


ओर सूर्यादि का आकषेण उनको इधर उधर क्यों आने जाने देगा ॥ और क्या 

आकाश को चटाई के समान समझता है? यह आकाश साकार पदार्थे नहीं हे जिस- 
¦ को कोई लपेटे वा इकट्ठा कर सके इसलिये योहन आदि सब जङ्गली मनुष्य थे उनको 
: इन बातों की क्या ख़बर ? ॥ १०३ ॥ 


3३५ |  ) रख ~ A ~ के ww 
१०४-मेंने उनकी संख्या सुनी इस्राएल के संतानों के समस्त कुलमें से एक- 


' लाख चबालीस सहदस्न पर छाप दीगई यिहूदा के कुल में से बारहसहस्न पर छाप 
दीगईं ॥ या० प्र प० ७ | आ० ४।५॥ 


asses susan ०-2,» २०७४० «: 


समीक्षक--क्या जो बाइबल में इइवर लिखा है वह इस्राएल आदि कुलों का 


| स्वामी है वा सब संसार का ? ऐसा न होता तो उन्हीं जंगलियों का साथ क्यों || 
देता ? ओर उन्हीं का सहाय करता था दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेता इस- | 
से वह इश्वर नहीं ओर इस्राएल : कुलादि के मनुष्यां पर छाप लगाना अल्पन्ञता | 
§ अथवा योहने की मिथ्या कल्पना है ॥ १०४ ॥ 


१०५-इस कारण वे इश्वर के सिंहासन के आगे हें और उसके मंदिर में रप | 


. और दिन उसकी सेवा करते हें ॥ यो० प्र प० ७ | आ० १५॥ 


समीक्षक-क्या यह महाबुत्परस्ती नहीं है ! अथवा उनका ईश्वर देइधारा गड | 


| घ्य तुल्य एक देशी नहीं है ? और ईसाइयों का ईंइवर रातमें सोता भी नहीं है श । 
| | 


£ 
१०६-आ।र दूसरा दूत आक वेदीक निकट खड़ा हुआ जिस पास सं 


6. _* 5 


दानी थी ओर उसको बहुत धूप दिया गया ओर धूपका घूआं पवित्र लोगों को ग्रा 
गी लेक 


नका धू. 
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| री की आग भर के उसे पृथ्वी पर डाला और शब्द और गर्जन और विजलियां 
(और भूईडोळ हुए ॥ यो० प्र० प० ८ । आ० ३।४।५॥ 

ट्र ~) € ~ ~ नैवेद्य ~ “७ ; 
समीक्षक -- अब देखिये स्वगे तक वेदी धूप दीप नेवेद्य तुरही के शब्द होते हैं | 
| चया वैरागियों के मंदिर से इंसाइयों का स्वर्ग कम है ? कुछ धूम धाम अधिक ही | 
| ह ॥ २ ०६ ॥ 
१०७--पहिले दूत ने तुरही फूंकी और लोहू से मिलेहुए ओले और आग 
` || हुए और वे प्रथिवी पर डाले गये और पृथिवी की एक तिहाई जलगई ॥ यो ० प्र० प० 


4 


| ८। अ०७॥ 
समीक्तक--वाहरे इंसाइयों के भविष्यद्वक्ता ! इश्वर, ईश्वर के दूत, तुरही का | 
|| शब्द और प्रलय की ढीला केवल लड़कों ही का खेल दीखता हे॥ १०७॥ 
१०८---और पांचवें दृत ने तुरही फूंकी और मैंने एक तारे को देखा जो स्वगे | 
|| में से पथिवी पर गिरा हुआ था और अथाह कुण्ड के कूप की कुञ्जी उसको दीगई 
। र उसने अथाह क॒ण्ड का कूप खोला और कूप में से बड़ी भट्टी के धूएं की नाई . 


| | यह केवल भोले मनुष्यों को डरपाके ईसाई बनालने का धोखा दूना ह के जा तुम हे 
शसाईन होगे तो तुम को टिड्डियां काटेंगी, ऐसी बात 1वद्याहान दश म चल सकती : 

| हैं आड्याव्ते में नहीं क्या वह प्रलय की बात हो सकती है १ ॥ १०८॥ 

। १०९-और घुष्यढों की सेनाओं की संख्या बीस करांडु था ॥ या० र 
पर ६। आ० १६॥ 

। समीक्षक-भला इतने घोड़े स्वगे म॑ कहा ठहरत कहा चरत और कहा रहत आर | 3 

तनी लीद करते थे ? और उसका दुगैन्ध भी स्वगे में कितना हुआ होगा: बस 
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५३२ सत्याथप्रकाशः ॥ 


3 ५०७००८०२०२०२०२०६०० ८२५ *०९०२२०+७०००७०००००२१४४००४२०:४४४५४४४५४५४४४४०४ DISCS PY YOST 


४०००० 


| ऐसे स्वगे, ऐसे इश्वर और ऐसे मत के लिये हम सच आय्या ने तिलाखलि दे दी pie 
| है ऐसा बखेडा ईसाइयों के शिर पर से भी सवे शक्तिमान्‌ की कृपा से दूर होजाय || 
: तो बहुत अच्छा हो ॥ १०६ ॥ 


| | ११०-और मैंने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वर्ग से उतरते देखा जो मेघ को 
| [ढे था ओर उसके शिर पर मेघ, धनुष था आर उसका मुह सूय्य को नाई गोर 
, उस के पांव आग के खम्भां क एसे थे । आर उसन अपना दाहिना पांव समुद्र पर 
| और बांयां एथिवी पर रक्खा ॥ यो० प्र प० १० । आ० १।२।३॥ 


समीक्षक-अव देखिये इन दूतों की कथा जो पुराणों वा भाटा की कथाग्रो 
¦ से भी बढ़कर हैं ॥ ११० | 
। १११-ओर लग्गी के समान एक नकेट मुझे दिया गया ओर कह! गया कि 
उठ इश्वर के मन्दिर को ओर वेदी ओर उसमें के भजन करनेहारां को नाप | 
: यो० प्र प० ११ | आ० १॥ 


धृ 
f 
५ 
डे 
f 


समीक्षक-यहां तो क्या परन्तु ईसाइयों के तो स्वगे में भी मन्दिर बनाये ओर | 
| नापे जाते हैं अच्छा है उनका जैसा स्वग हे वैसी ही बातें हें इसलिये यहां प्रभु || 
f © 


च हक ~ AN "१ 


[जन म॑ इसा के शरीरावयव मांस लोहू का भावना करक खात पात हे आराग 
क्रश आद का आकार बनाना आदि भी ब॒त्परस्ती है ॥ १११ ॥ 


दूक उसक मंदिर में दिखाई दिया ॥ यो० प्र प० ११। आ० १९ ॥ 


__ समौक्षक-स्वगे में जो मंदिर हे सो हर समय बंद रहता होगा कभी २ खाला 
| जाता होगा क्या परमेश्‍वर का भी कोई मंदिर हा सक्ता है जो वेदोक्त परमा 
| सर्वव्यापक है उसका कोई भो मन्दिर नहीं हो सक्ता। हां ईसाइयों का जो परम | 
| आकारवाला हैं उसका चाहे खगै में हो चाहें भूमिमें हो और जैसी लीला ८८ || 


ह कभी. 
पूं पूं की यहां होती है वैसी ही ईसाइयों के स्वर्ग में भी। और नियम का सई. ट | 
८2 ते होगे स 

कभी २ ईसाई लोग देखते होंगे उससे न जाने क्या प्रयोजन सिद्ध करतं है 
८ ~ 


ये सब बाते मनुष्यों को लुभाने की ह ॥ ११२ ॥ 


| 

रे 

र 

j 

f 

| 

; | 
j ११२-आर स्वगे म इरवर का मदिर खाला गया आर उसक नियम का सः ¦ || 
| 

| 

| 
| 
; 


>>>” 


nr igiized.by.Arya.Samaj.Foundation Chennai and ७908190 


क ag bos 
त्रयाद्शसमुह्लासः || ५.४३ 


AANA आज रा सा NAS 


RANA 


५४४४८/८४५८५८१५/८५८८८८८८४/५५५८८८४८५५८/८५/८८८८८८५८८८८५८-५-०८०-.-...... 
CDSS 


| और बह गर्भवती होके चिल्लाती हे क्‍्योंवि ग पीडा उसे लगी है और 
|| ३ । और वह होके चिह्टाती हे क्योकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी है और 


J 


| दृ जनने को पीडित हे | और दूसरा आश्चय्य स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक | 
|, लाल अजगर है जिसके सात शिर और दश सींग हैं और उसके झिरो पर सात | 
| तजमुकुट हैं । और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींच के | 
1. उन्हें पृथिवीपर डाला ॥ यो० प्र प० १२। आ० १।२।३।४॥ ' 


1 
| 
| 4) 
| । |; j 
h ~ NIN IN, eS Ue ~ ol आ a 
| समीक्षक--अब देखिये लंबे चोडे गपोडे इनके स्वर्ग में भी विचारी खी चिद्ठा- 
1 
i 


भू 


(| है उसका दुःख कोई नहीं सुनता न मिटा सकता दे और उस अजगर की पूंछ 

४0 11 A य च + ~ र AS ९२ 

| कितनी बड़ी थी जिसने तारों को एक तिहाई प्रथिवी पर डाला, भला प्रथिवी तो छोटी 
प्‌ 


(कि 
ENS ~ 2 ७5 भय LS [a ¢ ~ न्तु > 

।दओर तारे भी बड़े २ लोक हैँ इस प्रथिवी पर एक भी नहीं समा सकता किन्तु यदा 
| वही अनुमान करना चाहिये कि ये तारों की तिहाई इस बात के छिखने वाले के 


|| धर पर गिरे होंगे और जिस अजगर की पूंछ इतनी बड़ी थी जिससे सब तारों की 


[a 


ए ha भू! ~ ~ LS ~ २२७ > 9 
तिहाई लपट कर पमि पर गिरादी वह अजगर भी उसाक घर म रहता हांगा] ११२॥ 
be CRE, ~ च च > च च .!$ 
११४-ओर स्वग म युद्ध हुआ मीखायेल ओर उसक दूत अजगर सं लड़ : 
झभोर अजगर और उसके दूत लडे ॥ यो० प्र प० १२ | आ० ७॥ 


समीक्षक--जो कोई ईसाइयों के स्वर्ग में जाता होगा वह भी लड़ाईमें दु:ख पाता 


| त / र से a AO 
होगा ऐसे स्वर्ग की यहीं से आश छोड़ हाथ जोड़ वेठ रदो जहां शान्तिभंग अर 


>> 


~ > 


|| उपद्रव मचारहे वह ईंसाइयों के योग्य हद ॥ ११४ ॥ 


"१९७९५०१८०८ ०९००००१०१०००९९०७००००५/ 


११५---और वह बडा अजगर गिराया गया हां वह प्राचीन सांप जो दियावल 
| 1 सै < SS ~ x यो० प्र प० 
|| शौर शैतान कहावता हे जो सारे संसार का भरमानहारा हे ॥ 


| र 8 कक क न is 
| समीक्षक--क्या जब वह्‌ शैतान स्वर्गे में था तब लोगों का नहीं भरमाता थाई | 
भर - च थिवी अ पर 
| आर उसको जन्म भर बंदी में घिरा अथवा मार क्यों न डाला ? उसको प्रथिवी पर 
| क्या ~ र NS को भर द 
भ्यां डाल दिया ? जो सब संसार का भरमानेवाला शतान हैं ता शतान को Fi 
४३, कप 9५ ह. द्‌ 
| षाला कौन हे ? यदि सैतान स्वयं भमा है तो शैतान के विना भरमनेद्दारे ग 
| \ रो ~ ~ << (२ ¢ ठह र्‌ न विदित तत t शु 
जो उसको भरमानेहारा परमेश्वर है तो वह इश्वर ही नह ठहर न व तो 
१ शैतान से डरता होगा क्योंकि जो सैतान से 
र भी शैतान से डरता होगा कया | 


होता है [कि इसाइयों का इश्च 
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५१४२ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


NAANNAANNAANNANANNN ANN 


| प्रबल हे तो इश्वर ने उसको अपराध करत समय ही दंड क्यों न दिया ? जगत्‌ में |. 
| मने सहस्नांस भी इंसाइयों के || 
शतान का जितवा राज्य हे उसके सा ह्‌ ईश्वर का राज्य || 
| 


या 
"ण 


AAAS DSR 2 
ANSI BR 


| नहीं इसीलिये ईशाइयों का ईश्वर उसे हटा नहीं सकता दोगा इससे यह सिद्ध हुआ | 

। किजेसा इस समय के राज्याधिकारी ईसाई डाकू चार आदि को शीघ्र दष्ड देते है 

| वसा भी ईसाइयों का ईश्वर नहीं, पुनः कोन ऐसा निघुड्धि मनुष्य है जो वेदिका 
| को छोड कपोलकल्पित ईसाइयों का मत स्वीकार करर ॥ ११५॥ | 
| ११६--हाय एथिवी ओर समुद्र के नवाया ` क्‍योंकि शैतान तुम पास | | 


¦ उतरा हे ॥ यो० प्र प० १२। आश १२॥ 


९ शिवी nf | 
समीक्षक --क्या वह ईश्वर वहीं का रक्षक ऑर स्वाम हे पृथिवी, मनुष्यारे 
५ 
स्वामी नहीं है? यदि भूमि का भी राजा हे तो शतान को क्यों 
प्राणियों का रक्षक ओर रू ह्‌ भू 


न मारसका ? इश्वर देखता रहता हे और शैतान बहकाता फिरता है तो भी उस- | 
| न ब्ता नहीं, विदित तो यह होता है कि एक अच्छा ईश्वर और एक सम : 


६ 
i 
| | 
| } 
| f 
| 
! 
| 
i 
| 


र दुष्ट दूसरा ईश्वर हो रहा है ॥ ११६ ॥ 
` ११७--और बयालीस मासलों युद्ध करनेका अधिकार उस दिया गया | और | 
उसने ईइवर के विरुद्ध निन्दा करने को अपना मुंह खोला कि उसके नाम का | 
और उसके तंबू की ओर स्वगे में वास करनेहारो की निन्दा करे । ऑर उस | 
यह दिया गया कि पवित्र लागा से युद्ध करं आर उन पर जय करे आर हुरएक || 


कल और भाषा और देश पर उसको अधिकार दिया गया॥ यो० भ्र० प० १३। | 
आ० ५।६।७॥ 


"य पहा आदि || 
समीक्षक-भला जो पृथिवी के लांगा का बहकाने केलेय शतान ओर पशु का 


DS 


को भेजे ओर पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम डाकुसा क सदी 


११७॥ 
वा नहीं ? ऐसा काम ईश्वर या ईइवर के भक्तों का नहीं हो सकता ॥ * ' 


११८--और मैंने दृष्टि की और देखो मेम्ना सियोन पर्वत पर खड! ६ 
उसके संग एक लाख चवालीस सहस्र जन थे जिनके माथे पर उसका ना 
उसके पिता का नाम लिखा है ॥ यो० प्र प० १४ | आ० १ ॥. 
| वहाँ उसी सियो ब 
स सहल मतु 


सम्रीक्षक-अब देखिये जहां इसा का बाप रहता था व 
र उसका. लड़का भी रहता था परन्तु एक लाख चवाला 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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त्रयोदशसमुल्लास: ॥ ५४५ न्न 


' 20 ~~ 


NON यया लास 
>> नर ~ 0 ल ~ ~ त 5. च २. ५. 
| गणना क्योंकर की ' एक लाख चवालीस सहस्र दी स्वर्ग के वासी हुए | शेष करोडी / 
| ्ाइयों के शिर पर न मोहर लगी ! क्या ये सव नरक में गये ? इसाइयों को | 
| घेत es Fa कि ७9219: « ह॥ 
| नाहिये कि सियोन पर्वेत पर जाके देखें कि इस! का बाप और उनकी सेना वहां हे 
| LSM 1 ~ द. ४3 (२...) 8. ~ ~ ~ 5 न्न 
| पानही ? जो हो तो यह लेख ठीक दे. नहीं तो मिथ्या, यदि कहीं से बहां आया तो 


५ र है... > कि ~ NAN ~ क 
| हंसे आया ? जो कहो स्वर्ग से तो क्या वे पक्षी हैं कि इतनी बड़ी सेना और आप 


| अपर नीचे उड़कर आया जाया करें ! यदि वह आया जाया करता हे तो एक जिले 


| न्यायाधीश के समान हुआ और वह एक दो वा तीन हो तो नहीं बन सकेगा 
मतु न्यून से न्यून एक २ भूगोल में एक २ इश्वर चाहिये क्‍योंकि एक दो तीन 


| नेक नह्माण्डां का न्याय करने ओर सवत्र युगपत्‌ घूमन में समथ कभी नहीं हो 


| सकते || ११८ ॥ 


i 
iA 


११९--आत्मा कहता है हां कि वे अपने परिश्रम से विश्राम करेंगे परन्तु डन- 
| केकां उनके संग हो लेते हैं ॥ यो० प्रश प० १४ | आ० १३ ॥ 


समीक्षक--देखिये ईसाइयों का इश्वर तो कहता है उनके कमे उनके संग रहेंगे 

~~ ०5 च न व ७० 

| थस्‌ कर्मानुसार फल सबको दिये जायेगे और यह लोग कहते हू कि इसा पापां को 
4 ~ ~~ व ~ 9०२ CNS 

घ! | तेलेगा और क्षमा भी किये जायेंगे यहां बुद्धिमान्‌ विचारे कि इश्वर का वचन सच्चा 


| ७ *.. १ "१० NER यी > >> > एक झूठा 
; | बा ईसाइयों का ? एक बातमें दोनों तो सच्चे हो ही नहीं सकते इनमें से एक झू? 


| ~ ~ Vie 4 
। ||| भवश्य होगा हमको क्या, चाहे ईसाइयों का ईश्वर झूठा ददो वा ईसाई लोग || ११६ ॥ 
| ७ हि cs जे ध्य 
|| १२०-और उसे ईश्वर के कोप के बडे रस के कुण्ड में डाला । और रख के 
दे || कुण्ड का रोन्दन नगर के बाहर किया गया और रसके छुण्डमें से घोड़ोंकी लगाम 
है ||| तक लोहू एक सौ कोश तक बह निकला ॥ यो० प्र० प० १४। आ० १8 | २० ॥ 


| समीक्षक-अव देखिये इनके गपोडे पुराणां से भी बढ़कर हैं वानहीं ? इसाइयों 
पे | का इश्वर कोप करते समय बहुत दुःखित होजाता होगा और था उसके कोप 
ह | ॥ कै कुण्ड भरे हैं क्या उसका कोप जल है £ वा अन्य द्रवित पदार्थ हे कि जिसके 

कृष्ठ भरे हैं ! और सौ कोश तक रुधिर का बहना असंभव हे क्योंकि रुधिर वायु 


इ || ने से झट जमजाता है पुनः क्योकर बह सकता दै ! इसलिये ऐसी बातें मिध्या के 


शेती ~ 


ऊ 


ती हैं ॥ 088० ५ My ° न 


CC-0. In Public Domain. oh | Kangri Collection, Haridwar 
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1 TONED FOOTE शशश0000 
nme 


Sen 


: प्र० प० १५। आं० ५ ॥ 


समीक्षक-जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो साक्षियों का कया काम ? | 
`  क्याँकि वह स्वयं सब कुछ जानता होता इससे सर्वेथा यदी निश्चय होता है किन | | 
: नका इश्वर सवेज्ञ नही क्‍योंकि मनुष्यवत्‌ अल्पज्ञ हें वह इश्वरता का क्या काम कर्‌ ¦ | |. 
६ सकता है ? नाहे नहिं नहिं और इसी प्रकरण में दूत। की बढ़ी २ असंभव बातें ||: 
¦ लिखी हैं उनको सत्य कोई नहीं मान सकता कहांतक लिखें इसी प्रकरण में सर्वथा 


: ऐसी ही वाते भरी हें ॥ १२१ ॥ HE 


१२२--और ईश्वर ने उसके कुकर्मो को स्मरण किया है । जैसा तुम्हे उस- || 
: ने दिया है तेसा उसको भर देओ और उसके कमा के अनुसार दूना उसे दे देओ | | 
; योऽ प्रं प० १८। आ० ५। ६॥ 
समीक्षक-देखो प्रत्यक्ष इसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी है क्योंकि न्याय उसीको || 

~ घड ~ _ अडे ~ स्र वेस आऔँ ध्य " 
कहते हैं कि जिसने जैसा वा जितना कम किया उसको वैसा ओर उतना ही फल | 
५ त्र ~ > ~ > y { 
: देता उससे अधिक न्यून देना अन्याय हे जो अन्यायकारी की उपासना करत ६ |. 
! बे अन्यायकारी क्यों न हों ॥ १२२ ॥ | 


१२३--क्योंकि मेज़े का विवाह आ पहुंचा है ओर उसकी खी ने अपतर्को || 
$ तैयार किया है ॥ यो० प्र प० १९ | आ० ७॥ 


९ 


¦ समौक्षक--अब सुनिये | इंसाइयों के स्वरेमें विवाह भी होते ह ! वया | 
£ ~ (5 स नर्थ 
; का विवाह ईश्वर ने वहीं किया, पूछना चाहिये कि उरूके ख)र सासु झाळादि कत || 


i ~ श्र | | क 
: आर लड़के वाळे कितने हुए ? ओर वीयक नाश होने से बल, बुद्धि, पराक्रम) ६) 


न है; क्योकि 
आदि के भी न्यून हानेसे अवतक इंसा ने वहां शरीर त्याग [कया हांगा वी 
~ र 

सयोगजन्य पदाथ का वियोग अवश्य हाता ६ अबतक इसाइया १ उसके न ै 
धोखा खाया आर न जाने कबतक धोखे में रहंग। १२३ ॥ 


ब 
१२४--ओर उसने अजगर को अथात्‌ प्राचीन. सांप का जा दिया हि 
पकड़ के उघे सहस वर्ष लों बांध रक्खा | और उसको अथा 


र्ड 
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} JR 
| | डाला आर बन्द करके उसे छापदी जिसत वहू जबलों सहद वषे पूरे नहों 


1 23 


| बलो फिर देशों के लोगों को न भरमावे ॥ यो० प्र प० २० | अआ० २। ३॥ 


समीक्षक-देखो सरू मरू करके शैतान को पकड़ा और सहस्र वर्ष तक बन्द 


क्रया फिर भी छूटेगा क्या फिर न भरमावेगा ? ऐसे दुष्ट को तो वन्दागृह में ही 


त्रः 


LY 


रखना वा मारे विना छोड़ना ही नहीं । परन्तु यह शतान का होना इसाइयों का श्रममात्र 
हे वास्तव में कुछ भी नहीं केवल छोगा को डरा क अपन जाल भ लाने का उपाय 


SS 


~ ९ 


चाहे। जसं किसा धूत न किन्हा भाले मनुष्या स कहा [क चला तुम का दवता 
का दशन कराऊ किसी एकान्त देश म॑ लजा क एक समुब्य का चतुभुज बनाकर 
रखा भाडा म खड़ा करक कह [के आख मांच लो जवस कहू तव खालना श्रार 


| फिर जव कहं तभी मीच लो जो न मीचेगा बहू अन्धा हे जायगा | बसी इन मत - 
| | बालों की बातें हें कि जो हमारा मजहूव न मानगा वह शैतान का बहकाया हुआ | 
' ३ । जव वह सामने आया तव कहा देखो । और पुनः शीघ्र कहके मीचंलों जब | 
फिर माडी में छिप गया तव कहा खोलो ! देखो नारायण! का | सत्र ने दशन 

; किया । चेसी लीला मजहात्रियो की ईं इसलिये इनका माया म किसी को न फसना | 


चाहिये ॥ १२४ ॥ 
(२ AS २ 
१२४-जिसके सन्मुख से प्रथिवी ओर आकाश भाग गये ओर उनके लिये 


जगह न मिडी । आर मनं क्या छोटे कया वडे सत्र सूतक का इर क आग सड 


: दखा आर पसतक खाल गय आर दूसरा पुस्तक अर्थात्‌ जेवन का पुस्तक खाला ¦; 
मृतकां का ।वेचार उनक कर्मो के अनु तार | 


` समीक्षक-यह देखा लड़कपन की वात भला प्राथवा आर आकाश कस भा 


सकेगा? और वे किस पर ठहरेंगे ? जिन के सामने स भग आर उसका लिहासन | _ 
_ या बैठा. हे 


ओर वह कहां ठहरा? और मुर्दे परमेश्वर के सामन 
वा खडा होगा ? क्या यहां को कचहरी आर दकान के समान इश्वर क 
[ता है ! ओर सव जीवों का ददाल इश्वर न | 


९ 


र्‌ श्वर को इश्वर ओर इश्वर का अ 


जो कि पुस्तक लखानुसार 
इसके गुसाइतो ने ? ऐसी २ बाता स अन 
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| १२६->उनभ से एक मेरे पास आया आर मेरे संग बोला किया में दुल 
हिल को अर्थात्‌ मेम्ने की स्री को तुझे दिखाऊंगा ॥ यो प्र ० प० २१| आ०५९| 
। 


समीक्षक-भला ईसा ने स्वगेसें दुलहिन अर्थात्‌ खरी अच्छी पाई मोज न 
होगा, जो २ ईसाई वहां जाते होंगे उनको भी स्रिया मिलती होंगी और लह | 
बाले होते होंगे और बहुत भीड़ के होजाने से रोगोत्पत्ति होकर मरते भी होंगे 


| 

| 
ऐसे स्वगे को दूर से हाथ ही जोड़ना अच्छा है ॥ १२६॥ | | 

| 

| 


हे उसकी लम्बाई और चोड़ाई ओर ऊंचाई एक समान हे | और उसने इसकी 
भीत को मनुष्य के अर्थात्‌ दूत के नाप से नापा कि एकसो चवालीस हाथ की है || 

५ ~ 7: A nN [oN ~ १ 
[र उसकी भीत की जडाई सूय्येकान्त की थी ओर नगर निमेल सोने का थाजो || 


र 
! 
। 
\ १२७-अर उसने उस नल से नगर को नांपा कि साढे सात सौ कोश का || 
i 
i 
| 
| 


ल कांच के समान था ओर नगर के भीत की नेवं हरएक बहुमूल्य पत्थर से || 


[a 


| 
सवारी हुईं थीं पहिली नेव सूय्येकान्त की थी दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालडी || 


की, चौथी मरकतकी, पांचवीं गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, |, 


[oy 


आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, दशवीं लहसानिये की, एग्यारहवीं धूम्रकान्त की, || 

त्स (> NY Nt ~ aA ~ || 
बारहवीं मर्टीष की ओर बारह फाटक बारह सोती थे एक २ मोती से एक २ फाटक || 
बना था और सगर की सडक स्वच्छ कांच के ऐसे निमेळ सोने की थी ||यो० प्रभ || 


प० २१ । आ० १६।१७।२१८।२१६।२०।२१॥ 


७/४ 


~ aN EN ~ न ८६ प्र ~ | हर 
नगरी मानी हे ऑर सवे सोने की हे इत्यादि लेख केवल भोले २ मनुष्यों का बहर 
पारे टि «| 5 0 60 - ठो क्ती | 
कर फॅसाने की लीला है । भला लंबाई चौड़ाई तो उस नगर की लिखी सो ह ५ ||| 
कपोल | 
लिह || 


f 
f 
| 


| परन्छु ऊचाई साढे सातम कोश क्योंकर हो सकती है ? यह सर्वथा मिथ्या 
§ N _%७ A oe र ने 
| याक बात है यर इते बडे मोती कहां से आये होंगे ? इस लेख कें 


~ 


घडे से से. यह गपो री > | १२७॥ ` 
नेवालं के घर के घड से से, यह गपोडा पुराण का भी वाप ह ॥ ९. 
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a ~ 7 यी हा 
र . त्रयोदशस मुल्लासः ॥ ५४९ f 


NAAN 


' SS A te 1200002: 


° 


(> जा गः छिरी > न्य ~ ~ ~ 
समीक्षक-जो ऐसी बात हे तो ईसाई लोग क्यों कहते हैं [कि पापी लोग भी 
| $ {ई होने से ज ट ~ eX ~ 4 ~ 
हव में ईसाई होने से जा सकते हैं £ यद्द ठीक वात नहीं है यदि ऐसा है तो योह- 
| ~ 
| रा स्वप्ने की मिथ्या बातों का कहनेहारा स्वरे में प्रवेश कभी न करसका होगा और 
| ध्वा भी स्वर्ग में न गया होगा क्योंकि जब अकेला पापी स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो स- 

[ 


| कृता तो जो अनेक पापया क पाप के भार से युक्त हे वह कयांकर स्वगवासी हो सकता 
| ११ ॥ १२८ ॥ 


| | £ _ _ जो ¢ (MT टी 
|| १२९-ओर अब कोई श्राप न होगा ओर इश्वर का ओर मेम्ने का सिंहासन 
| || इसमें होगा ओर उसके दास उसकी सेवा करेंगे ओर इश्वर का मुंह देखेंगे ओर 
| इसका नाम उनके माथे पर होगा ओर वहां रात न होगी आर उन्हे दीपक का 
| | ग्रथवा सूय्ये की ज्योति का प्रयोजन नहीं क्‍योंकि परमेश्वर इश्वर उन्हें ज्योति दंगा 
| | वे सदा सर्वदा राज्य करेंगे ॥ यो० प्र प० २२! आ० ३ | ४ । ५ ॥ 
|| समीक्षक--देखिये यही ईसाइयों का स्वर्गवास ! क्या ईश्वर आर इसा सिंहा- 
1 | | सन पर निरन्तर बैठे रहेंगे ? और उनके दास उनके सामने सदा मुंह देखा करगे 
) | श्रवयह्‌ तो काहेये तुम्हारे इश्वरका मुह यूरापयन क सदृश गारा वा अफरीका वाल 
के सदृश काला अथवा अन्यदेश वालों के समान है ? यह तुम्हारा स्वग भी बन्धन है 
|| याकि जहां छोटाई बडाई है ओर उसी एक नगर म॑ रहना अवश्य ह तो वहा ; 
र | दुःख क्यों न होता होगा ? जो मुखवाला हे बह इशवर सवज्ञ सवश्वर कभी नहीं 
1 ||| होसकता ॥ १२९ ॥ 
ह| १ ३०--देख में शीघ्र आता हूं और मेरा प्रतिफल मरे साथ है जिसतें हरएक को 
। || जैसा उसका कार्य्य ठहरेगा वैसा फल देऊंगा।। यो० प्र० प० २२ | आ० १२॥ 
‘|| समीक्षक--जब यही बात दवै कि कमोनुसार फल पाते हू तो पापका क्षमा कभी 
| | गहं होती और जो क्षमा होती है तो इंजील की बातें झूठी यांद कोई कहे कि क्षमा 
| करना भी इंजील में लिखा है तो पूवापर विरुद्ध अथात्‌ “इर्कदरोग्‌।' ? हुईं तो झूठ 
है इसका मानना छोड देओ । अब कहांतक लिखें इनकी बाइबल में लाखा बात 
3 ननक 


ee 


es 


perenne 
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१२८-ओर कोई अपवित्र वस्तु अथवा घिनित कर्म करनेद्दारा अथवा झूठ पर | 

I ४९ | § 

बढनेहारा उसमें किसी रीति से प्रवेश न करेगा ॥ यो० प्रश प०२०। आ० २७॥ : 


१ 
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५५० सत्याथप्रकाशः ॥ 
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| धडनीय हैं यह तो थोडासा चिन्हमात्र इसाइयों की बा इवत पुस्तक का द्वि ; 
इतने ही से बुद्धिमान्‌ लोग बहुत समक लेंगे थोडीसी बातों को छोड़ शेष सब | 
भरा है जैसे झूठ के संग से सत्य भी शुद्ध नहीं रहता वेसा हीं वाइवल पुस्तक भी । 
माननीय नहीं हो सकता किन्तु वह्‌ सत्य तो बंदा क स्वीकार में गृहीत होता ही | 
| है॥ १३०॥ 


he 


प्रकाशे सुभाषाविभूषिते कश्चीनमतविषये 


| 

| 

| 

1 

| (५५ ८55 की ~ NON ते A 
| इति श्रीमहयामन्दसरस्वतीस्वासिनिमिते सत्यार्थ- 
| त्रयोदशः समुछासः सम्पूर्णः ॥ १३ ॥ 
| 


Tl 


_ >= MM 


TS 
fT 3 
noun aren nan ne merece हणीटीशट८००0000000000000000000ण0 शीता assis वक वटल 


> SN RY 
आओ. 1 Ys क, नव्ह F क्य 4 ४ A 


वीट 


अनुभूमिका ॥ ( ४ ) 
KP LEC Ss Gre 


~ रे ° Se a ~ > 
| | जो यह १४ चौदहवां सझुहास मुसलमानों के मतविषय में लिखा है सो केवल कुरान 
| के अभिप्राय से, अन्य ग्रन्थ के मत से न्द क्योंकि मुसलमान कुरान पर ही पूरा २ 
| 
| 


|| 

|| विश्वास रखते हें, यद्यपि फिरके होने के कारण किसी द अर्थ आदि विषय मे विरुद्ध । 

| वात है तथापि कुरान पर सब ऐकमत्य हैं । जो कुरान अर्वी भाषा म हूँ उस पर मॉळ- | 

| यों ने उदे में अर्थ लिखा हे उस अर्थ का देवनागरी अक्षर ओर आय्यभाषान्तर | 

|| इराके पञ्चात्‌ अर्ची के बड़े २ विद्वानों से शुद्ध करवाक लिखा गया हूँ यादे काड कहे | 

|| कि यह अथे ठीक नहीं हे तो उसको डचित हू कि मौलवी साहबों के तजुमो का । 
| पहिले खण्डन करे पञ्चात्‌ इस विषय पर लिखे क्ग्रोंकि यह लेख केवल मनुष्यां की 


| 
1 
1 
3 
। 
| 
। 
| उन्नति और सत्यासत्य के निर्णय के लिये सब मतों के विषयों का थोडा २ ज्ञान द्दोवे | 
| 
{ 
| 
| 
। 
| 
। 


229 


इसे मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले आर एक दूसर के दाया का 
खण्डन कर गुणों का ग्रहण करें न किसी अन्य मत पर न इस मत पर भूठ मूठ 
इंचा भलाई लगाने का प्रयोजन हे केन्तु जा २ भलाई हे वही भलाई आर जा बुराई 


र॒ भठ चला सके आर न सत्य का 


है बही बुराई सब को विदित होबे.न कोई किसी प । 

रेक सके ओर सत्यासत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिसको इच्छा हा वह द | 

ने वा माने किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता आर यहा सज्जनों की रीति ह [ 

के अपने वा पराये दोषों को दोष ओर गुणों को गुण जानकर गुणा का महल आर 

| पषा का त्याग करें ओर हठियों का हठ दुराग्रह न्यून कर कराव क्योंकि पक्षपात से 

२ अनश्च जगत्‌ में न हुए ओर न होते हे । सच तां यह हे कि.इस अनिश्चित 
भङ्ग जीबन में पराई हानि करके लाभ सं स्वय क्त रहना आर अन्य का | | 
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| ५५२ अनुभूमिका ॥ 


rr AANA 


. ¦ रखना मलुष्यपन से बहिः है इसमें जो कुछ विरुद्ध लिखा गया 


| A : र हो उसको रा ॥ 
| लोग बिदित कर देंगे तत्पश्‍चात्‌ जो उचित होगा तो माना जायगा क्योंकि यह लेख | | 

~| हठ, दुराग्रह, ईष्यों, ढवेष, वाद विवाद और विरोध घटाने के लिये किया गया है | 
न कि इनको बढ़ाने के अर्थ क्योंकि एक दूसरे की हानि करने से एथक्‌ रह्‌ पर. ||. 

| स्पर को लाभ पहुंचाना हमारा युख्यकर्म है । अब यहद योदहूवें सुहास में मुसल | 

| 

! 


१: 
|. 


| मानों का मतविषय सब सज्जनों के सामने निवेदन करता हं विचार कर छ ७ 
ग्रहण अनिष्ट का परित्याग कीजिये ॥ | 


“उप “आ -_>->-::>>27>>27०--1. 5 


अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वय्येषु ॥ | 
` _ इत्यनुभूमिका- 
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पर्त < 
स 


चलुदंशससुज्ञासारस्भः॥ ! 
मी हि, 


अथ यवनमतावषय समाक्षष्यामह ॥ 


1 
उ 
i 
| 
| 
4७ २०७५ 1 

॥ इसक आग सुसलमाना क मतावषय म लिखेगे ॥ | 
Mh sb | 
| ४ 3 र । 
ह आरम साथ नाम अह्लाह के क्षमा करनेवाला दयाळु ॥ मंजिल १. सि- ! 
॥परा १ । सूरत १ ॥ | 
| समीक्षक-मु सलमान लोग ऐसा कहते हूँ कि यह कुरान खुदा का कहा है पन £ 
| | 
| तु इस वचन से विदित होता हे कि इसका वनानवाला कोई दूसरा है क्‍योंकि | 
। 

| शे परमेश्वर का बनाया होता तो “आरंभ. साथ नाम अल्लाह क” ऐसा न कहता ! 
1 

! | किन्तु ' “आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के”! ऐसा कहता ! याद्‌ मनुष्यों को शिक्षा क- | 
| 
| | 
| 

| 

३ 

fi 


| 
| 

|ा हे कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे पाप का आरंभ भी 
हद के नाग से होकर उसका नाम भी दूषित होजायगा । जो वह क्षमा ओर | 
|| या करनेहारा है तो उसने अपनी: सृष्ट में मनुष्यां क सुखाथ अन्य प्राण्या को. 
| गर, दारुण पीडा दिलाकर मरवा के मांस खाने की आज्ञा क्यों दी? क्या वे प्राणी 
अपराधी और परमेश्वर के बनाये हुए नहीं ह? ओर यह भी कहना थाक 
']शवर क नाम पर अच्छी बालों का आरंभ” बुरी वातां का नहा इस कथन म गोल- 
तहे, क्या चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि अधम का भी आरभ परमेश्वर क नामू 
किया जाय ? इसी से देख लो कसाई आदि मुसलमान, गाय आद क॑ गल 
मे भी “बिसमिल्लाह'' इस वचन को पढत हैँ जा यहा इसका पूवाक्त अर्थ है 

। बुराइयों. का आरंभ भी परमेश्‍वर के नाम पर मुसलमान करत हृ ओर मुसल- 
का “स्वदा?!. .द्यालु भी न रहेगा कयाके उसका दया उन पशुआ पर न 
और नो. मंसलमान .लोग इसका. अर्थ नहीं जानते. तो इस वचन.का प्रकट 


नमन पक सकता: 
4 
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नम्र डया टा र्क ी 
५५४ सत्याथेप्रकाश: ॥ हर 


आज आओ 


AAAS 
~~ र 


A 


ह्‌ ९ इत्यादि ॥ 


२-सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते है जो परवरदिगार अर्थात्‌ पालन करनेहार | 
है सव संसार का । कमा करनेवाला दयालु दे ॥ मं १ । सि ° १ । सूरतुत्फातिहा। | 
अ 


1 

\ 

| 

| 1० १) २॥ 

| -समीक्षक-जो कुरान का खुदा संसार का पालन करनेहारा होता और सब || 
| 

| 


मानों के हाथ से मरवाने का हुक्म न'देता। जो क्षमा करनारा हें तो कया पापियो |: 
पर भी क्षमा-करेगा ? ओर जा बसा है तो आगे लिखेंगे कि `* काफिरों को कतत | 
करो” अर्थात्‌ जो कुरान और पेगम्बर को न मान बेका'फर है एसा क्या कहता! | 


से सहाय चाहते हैं ॥ दिखा हमको सीधा रास्ता || म० (३० १ सू १॥ 
श्र 


1० ३।७४।.५॥ | 
समीक्षक - कथा” खुदा नित्य न्याय नहं। करता ? किसी एक दिन न्याय करता 
है !.इससे तो अंधेर विदित होता हे ! उसी की भाक्त करना और उसा से सा | 
चाहना तो-ठीक परन्तु क्या घुरी बात का भी सहाय चाहना 1 और सूधा मां || 
एक मुसलमानों ही का हे. वा दूसरे काभ ९ सधे गागे को सुसलमान क्यों त 
| ग्रहण करते ? क्‍्या-सूधा रास्ता बुराई की अर का ता नहद। चाहत | यदि अता 
| सब की एक है तो फिर मुसलमानों ही में विशेष कुछ न रद्य और जा. दूर $| 
भलाई नहीं मानते तो पक्षपाती हें ॥ ३ ॥ र! 
४--उन लोगों का रास्ता कि जिनपरःतू ने निद्रामत की और उनकी गा 
`| मत्तःदिखा कि जिनके ऊपर तू ने'गजब अर्थान्‌ अत्यन्त को | 
` शुमराहों का साग हमको दिखा ॥ मं] १ । सि० १। सू० १। अ ६ 
समीक्षक्र जत्र मुसलमान लोग पूजनम आर पूवेकृत पाप उ wh 
| 'तो किन्ही परं नित्मामत अथात्‌ फजल वा दया करने ओर किन्ही पर न करमेसे खुँ |" 
पाती हो जगा, क्यों कि विना पाप पुण्य सुख दुःख देना कवल अन्याय की क 
आरविनाका*ण किसी पर दया ओर किसी पर क्रोध हॉट करना भी खमावर्त | 


। बह दया अथवा क्रोध नहीं कर सकता आर जब उनक पूव संचिव पुर 
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> 
॥ दह तो" मसी पर दया आर किसी पर क्रोध करना नहीं हो. सकताः। और इस सरत 
|| टिप्पन “यह सूर: अल्लाह साहेव-ने मतुड्यरों के. मुख से कदलाई कि सदा इसः प्रकार 
| ४ कहा. करें” जो यह बात. है. तो “अलिफ बे” आदि अक्षर खदा ट्री ने पढाये 
| १ जो कहो कि विना अश्नरज्ञान- के इम सूर: को कैसे पढ़ सके.क्या कंठ ही 
| बुलाए आर बोलते गये ! जो ऐसा है. तो. सब्र कुरान ही कंठसे पढ़ाया होगा इस- 
में ऐसा समझना: चाहिये. कि जिस पुस्तकमें पक्षपात की बातें पाई जाये वह पुस्तक 
|| झरकृत नहो हो. सकता, जेसा- कि अरबी भाषामें उतारन से अरववालो को इस- 
|| हा पढना सुराम अन्यः आवा. ब्रोलनेत्रालों को कठिन होता है इससे खुदा में पक्षपात 
१ | प्राता हैं आर जेसे परमेश्वर नेर्‍सृष्टिस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्यायदृष्टि से. सब 
कैम पाओं स विलक्षण संस्कृत भाषा कि जो सब देशबालों के लिये एकसे परिश्रम | 
|| बिदित-ददोती है उसी.मे बेदों का प्रकाश किया दे, करता तो यह दोष नहीं दोता॥ ४॥ | 


| 


गे 


| 


दी 


| -यह पुस्तक कि जिसमें संदेह नहीं परहेजगारों को माग दिखलाती हे । जा 
|| मान लाते हें साथ गत्र (परोक्ष ) के नमाज पढ़ते ओर उस वस्तुसे जा हमने दी 
ता दच करते हैं || और वे लोग जो उस किताब पर इमान लाते हैं जो रखते हैं तेरी 
भ्रोर वा तुझ स पहले उतारी गई ओर विश्वास कयामत पर रखते हैं || ये लाग 
| भने मालिकः की शिक्षा पर हैं ओर ये ही छटकारा पानेवाले हुं ॥ निश्चय जो 
र काफिर हुए और उन पर तेरा. डराना न. डराना समान है वे ईमान न लाबेंगे ॥ 
गाह ने उनके दिलों कानों पर मोहर करदी और उनको आंखों. परः पदो हैं 
ओर उनके वास्ते बड़ा अजाब है ॥ मं० १ । सि० १ । सूरत २ | आ०-१।३। 
३ । ४ । ४ |. ६.॥. 


समीक्षक --क्या अपने ही मुख से कितात्र कीं प्रशंसा करना खुदा की दम्म | 
फे वात नहीं ? जब ( परदेज़गार ) अथात्‌ घाभक लोग हैं वे तो स्वतः सच्चे मागे में 
| ह घोर जो झूठे मागे पर हैं उनको यह कुरान मागे ही नहीं दिखला सकता फिर कस _ 
झामका रहा ? क्याःपाप पुण्य और पुरुषार्थ क. बिना खुदा अपन ही खजान सेखचे | ` 
करने को देता. हे ? जो दता:है तो सब.को क्यों नहीं देता ९ओऔर मसलमान लोग 


रेश्रम क्यों करते. हैं. ? ओर जा. बाइबरल.इःज।ल आदि पर किइकासःकरना याग्यह | | 
वैसा क्या नही लाते! और | 


सलमान: इजील आदि पर इमान जसा कुरान पर है 


१९५१७०७५०७ १००१० हनन बटन लि चलन eee 
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५५६ संत्याथेप्रकाश: ॥ | 


३ र HS 
CE ~ 


| रो लति हें तो कुरान *का होता किसालय १ जो कहें कि कुरान मे अधिक बे 
1 पर 


~ 


1 hs 
पहिली किताब में लिखना खुदा भूल गया होगा ! और जो नहीं भूला तो र | 


का बनाना निष्प्रयोजन हे । ओर हम देखते हे तो बाइबल और कुरान की बाते काइ २ | | 
न सिलती होंगी नहीं तो सब मिलती हें एक ही पुस्तक जसा पके बेद है क्यों नन 


बनाया ? कयामत पर ही विशवास रखना चाहिये अन्य पर नहीं ? ॥ 


ज़ 
x 
ह्‌ 


।२।२३॥क्या || 
। इसाई ओर मुसलमान ही खुदा की शिक्षा पर ह उनम कोई भो पापी नहीं हे ! क्या 
| इसाई और मुसलमान अधर्मी हैं वे भी छुटकारा पावे ओर दूसरे घमोत्मा भी न पावे |. 
| तो बडे अन्याय और अंधेर की बात नहीं दै १॥ ४॥ ओर क्या जो लोग मुसलमानी | 
त को न मानें उन्ही को काफिर कहना यह एकतर्फी डिगरी नहीं हे !॥ जो 
परमेश्वर ही ने उनके अन्तःकरण ओर कानां पर मोहर लगाइ ओर 'उसीसे वे ||: 
। पाप करते हैं तो उनका कुछ भी दोष नहीं यह दोष खुदा ही का हे फिर उनपर | 
| सुख दुःख वा पाप पुण्य नहीं हो सकता पुनः उनको सजा क्यों करता हे ( क्योंकि | 
। उन्होने पाप वा पुण्य स्वतन्त्रता से नहीं किया ॥ ६ | ५ ॥ | 
६--उनकें दिलों में रोग हे अल्लाह ने उनका रोग बढ़ा दिया ॥ मं० १। | 


| 

| 

| 

। 

| सि० १। स० १। अआ० ९॥ 
। धं 

| 

i 

f 


NS NH NS NS 


समीक्षक-भला बिना अपराध खुदा ने उनका रांग बढाया दया न आइ.उत । 
विचारों को बडा दु:ख हुआ होगा ! क्या यह शतान से बढ़कर शेतानपन का काम || 
नहीं हे £ किसी के मन पर मोहर लगाना, किमी का रांग बढाना यह खुदाका काम 
नहीं हो सकता, क्योंकि रोग का बढ़ाना अपने पापों सं हं ॥ ६॥ . 
` ७-जिसने तुम्हारे वास्त प्रथिवी विछाना ओर आसमान का छतकों बनाया || 
म० १।स० १।सू० २ | आ० २१ ॥ 

समीक्षक भला आसमान छत किसी की हु सकती हृ *..यह विद्या की 
बात हे अ।काश को छत के समान.मानना हंसी की बात हूँ यादे क्सा प्रकार क 
प्रथिवी को आसमान मानते हो ता उनके घर की बात हं ॥७॥ 


es 


[उस्र कसा एक सूरत ल आञ। आर अपन साक्षी लाग! का पुकारा -अ 


AAA 


| 

~ 
Ero ~ ० बां लन 
| ~' % वास्तव में यह शब्द “ कुरंआन.” है परन्तु भाषो सें लागा |. 


~ 


करान आता ह इसालय एसा हा, लखा ह । 
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क हु खा 
चतुद्शसमुल्ठास: ॥ 


1 

| तुम सच्चे हा जा तुम ॥ अआरकभा न करोगे तो उस शआग से डरो कि जिसका | 
| इन्धन मनुष्य है आर काफेरा क वास्ते पत्थर तेयार किये गये हैँ || मं० १। सि० 

| सू० २। आ० २२ | २३ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| समीक्षक--भला यह कोई बात है कि उसके सदृश कोई सूरत न बने ९ क्‍या 
| श्रकबर बादशाह के समयमें मौलवी फेजी ने विना चुकते का कुराग नहीं वना लिया 
|` धा! वह कोनसी दोजख की आग हे? कया इस आग से न ड'ना चाहिये ? इसका 
|| भ इन्धन जो कुछ पड़े सब है । जेसे कुरान में लिखा है कि काफिरों के वास्ते पत्थर 
| | तैयार किये गये हैं तो वैसे पुराणों में लिखा है कि म्लेच्छों के लिये घोर नरक बना 
[ || ` है "अवं कहिये किसकी बात सच्ची मानीजाय ? अपने २ वचन से दोनों स्वर्गगामी 
|| और दूसरे के मत से दोनों नरकगामी होते हें इसलिये इन सबका झगड़ा मूठा है 
र || किन्तु जो धार्मिक हैं वे सुख और जो पापी हैं वे सब मतों में दुःख पावेंग॥ ८॥ 
९---और आनन्द का सन्देसा दे उन लोगों को कि इंमान लाए और कास 
ह|| किए अच्छे यह कि उनके वास्ते विदिइतें हें जिनके नीचे से चलती हैं नहरें जब 
। उसमे से मेवों के भोजन दिये जावेंगे तब कहेंगे कि बह वो वस्तु हैं जो हम पहिले 
“१ ~ 


8 
इससे दिय गय थ आर उनक लियं पावित्र बाबया सद्व वहा रहनेवाली ददं ॥ 
० १ | सि १।सू० २। आ० २४ ॥ 


` 'समीक्षक-भला यहु कुरान का बहिश्त संसार से कॉनसी उत्तम बातवाला है! | 

याकि जो पदार्थ संसार में हं वे ही मुसलमानों के स्वगे में हं आर इतना विशेष है 

के यहां जैसे. पुरुष जन्मत मरते ओर आते जाते हैं उसी प्रकार स्वग में नहीं किन्तु | 

यहां की श्रिया सदा नहीं रहती और वहां बीबियां अर्थात्‌ उत्तम. स्त्रियां सदा काल. 

हती हैं तो जबतक कयामत की रात न आवेगी तबतक उन ।विचारया क दिनं | 

कैसे करते होंगे ? हां जो खदा की उन पर कृपा होती होगी ! ओर .खुदा, ही के 

| ¦ श्रयं समय काटती होंगी तो ठीक हे : क्‍योंकि यह. मुसलमाना का स्वग गोकुलिये 

| १ शुसांड्यो के गोलोक ओर मंदिर के सदृश दीखता है क्‍योंकि वहां स्तियां का मान्य 

| - बहुत, परुषों का नहीं, वैसे हीखदाक घर म॑ स्रिया का मान्य अधिक आर उनपर 

ख़ुदा: का प्रेम भी बहुत है, उन पुरुषों पर नहीं, क्योंकि बीबिया का खुदा ने बहिश्त | 
* में सदा रकखा और पुरुषों को नहीं, वे वीवियां विना खुदा को मजा स्वश मे केसे 

| ठेह्र सकती £ जो यह-बात ऐसी ही हों तो खंदा खिया म फस जाव 1॥९॥ 
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१०--आदम को सारे नाम [मेखाया फिर फरिश्तां के सामने करके कहा जे | 
तुम सच्चे हो सुमे उनके नाम बताओ ॥ कहा हे आदम ! उनको उनके नाम वता दे उब | | 
उसने बता दिये तो खुदा न फारिइतों से कहा कि क्या मंन तुमसे नहीं कहा ($ 
कि निश्चय भें पृथिवी और आसमान: की छिपी वस्तुओं को और प्रकट छिपे कृकर | 
1 जानता हूं ॥ म० १ । [स० १ | सू २। आ० २९ । ३१ ॥ | 
समीक्षक--भला ऐसे फरिश्तों को धोखः देकर अपनी बड़ाई करना सुदा का | 
काम हो सकता है ! यह तो. एक दंभ: की बात है कि. इसको कोई विद्वान्‌ नहीं मान 
| सकता ओर न एमा आभिमान करता. । क्या एसी वता स ही खुदा अपनी सिद्धाई 
| जमाना चाहता है ?, हां जंगली लागों में कोई केसा. ही. प.खण्ड. चला लेवे. चल सकता. 
| हे सभ्यजना म॑ नहा ॥ १० ॥ 


NS A ANNs 
A ~ ~ 
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११--जब हमने फरिश्तों से. कहा कि बावा. आ।दस को. दण्डवत्‌ करों देखा | | 
>. २ ~ SP \ न ~ aad ~ ~ च्छ रे 
सर्भा ने दण्डत्रत किया परन्तु शोतात ने न माना और अभिमान. किया क्योंकि वो 


4 


भी एक काफिर था ॥ मं० १ । लि १।सू० २। आ० ३२. 


समक्षक-इससे खुदा सवज्ञ नह अथात्‌ भूत, भ'वंग्यत्‌ अर वर्तमान की पूर | । 
तें नहीं जानता जो जानता हो ता शैतान- को. पद। ही कयां किया और खदा मे 
छ तेज भी नहीं है क्योंकि शेतान ने खुदाका हुक्म ही न माना. और खुदा: उसका | |. 
कुछ भा न कर सका | ओर देखिये एक शतान काफिर न खदा का भी छक्का छुड़ | | 
दिया ता मुम लमानां क कथनानुमार भिन्न जहां क्रोडो काफिर हैं वहां मुसलम बो के खुदा 
अर मसलमानों की क्या चल सकती है? कभी २ खुदा भी किसी का रोगबढ़ा देता, |. 
कित्ती को गमराह कर देता है, खुदा न य बातें शैतान. स सीखी द्वागी और गैतानने | | | 


| खुदा से, क्योंकि विना खदाक शैतान का उस्ताद और कोई नहीं होसकता ॥ ११॥। | ` 


ज त्र, 


७२ 


ee. 
“>>. 


. १२--हमने कदा कि जो आदम तू और तेरी जोंरू बहिइत मेंरहकर आरि | 
में जहां च.हो खाओ परन्तु मत समीप जाओ उम वृक्षे कि पापी हो जाश्रंग॥| | 
शतान न उनका डिग.या. कि और उनको बहिइत. के आनन्द से खोदिय तब हमत | 
कहा क. उतरा लुम्हार मं काइ परस्पर झाञ्ज॒दे तुम्हारा ठिकाना पथिका है और ए 
समय तक लाभ है आदम अपने मालिक की कुछ बातें सीख कर पृथिवी पर आर 
। आ० ३३ | ३७ | ३५ ॥ री 


की अल्पश्ता:अ भी तो स्वगमें रहने का अशीर 


ढ्‌ दिया 
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लानत Ue 7 UE Med 
और पुनः थोड़ी देरमे कहा कि निकलो जो भविष्यत वातो को जायता होता तो बर | 


` 


| ही क्‍यों देता ? ओर बहकान बाले शेतान को दण्ड देनेसे असमर्थ मी दीख पडता है. | 
और वह वृक्ष किलके लिये उत्पन्न किया था ? क्या अपने लिये ब दतर ) लि i 
जो दूसरे के लिये तो क्यों रोका ? इसलिये ऐसी बातें न खदा की और न उसके 
बनाये पुस्तक में हो सकती हैं आदम साहेब खंदा क्रितनी बातें सीख आये ? और 

जब प्रथिवी पर आदम सादे आये तव किस प्रकार आये ? कया वड बहिइत पहाड 
पर है वा आकाश पर ? उससे केसे उतर आये ? अथवा पक्षी के तुल्य आय अथवा 
जैसे ऊपर से पत्थर गिर पडे ? इसमें यह विदित होत! है कि जब आदम साहेब मद्दी | 
| | से अनाये गये तो इनके स्वर्ग में भी मही होगी ? और जितने वहां और हैं बे भी 
|| वैसे दी फूरेइते आदि होंगे क्योंकि मही के शरीर विना इन्द्रय भाय नहीं हो सकता 
जब पार्थिव शरीर हैं तो मृत्यु भी अवश्य होना चाहिये यदि मृत्यु होता है तो वे वहां 
से कहां जाते दें ! और सत्यु नहीं होता तो उनका जन्म भी नहीं हुआ जब जन्म 
है तो मृत्यु अवश्य ही है यदि ऐसा है तो कुरान में लिखा है पके बीबियां सदैव बदि 
इत में रहती हं सो झूठा होजायगा क्योंकि उनका भी मत्यु अवश्य होगा जब ऐसा 
है तो बद्दिशत में जानेवालों का भी मृत्यु अवश्य होगा ॥ १२॥ 


j 
| 
| 
| 
| 


हित. 


| १३ उस दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोसा न रक्खेगा 
| | | न उसकी सिफारिश स्वीकार की जावेगी न उससे बदला लिया जावेगा और न 
| | बे सहाय पागे ॥ मं० १। सि७ १। स० २। आ० ४६॥ 
समीक्षक -क्य। बर्तमान दिनों में न ढरें बुराई करने में सव दिन डरना चाहि 
| | जब सिफारिश न मानी जावेगी तो फिर पेगम्बर की गवाही वा सिफारिश से खुदा | 
|| | स्वगे देगा यह्‌ बात क्योंकर सच दो सकेगो ? क्या ख़ुदा बहिइतवालो ही का सहा- 
| | यक है दोजखबालों का नहीं यदि ऐसा हे तो खदा पक्षपाती ६ ॥ १३ ॥ | 
j १४-- हमने मूसा को किताब र मोजिजे दिये ॥ हमने उनको कद्र |के तुम 
| निन्दित बन्दर होजाओ यह. एक भय दिया जो उनके सामने ओर पीछे थ उनका 
| धोर शिक्षा ईमानदारों को ॥ मं० १ | सि० १ । सू० २। आ० ५० | ६? ॥ 
समीक्षक--जो मूसा को कित्ताब दी तो करान का होना निरथेक हे और उसको 
भाञ्चय्ये शक्ति दी यह बाइबल और कुरान में भी लिखा हे परन्तु यह वात मानन 


योग्य नहीं क्योंकि जा ऐसा होता ता अव भी हवा जा अब्र नहीं तो पहिले भी न 
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| र 5 | 
| था, जैसे खा्थी लोग आजकल भी अविद्वानों के सामने विद्वान बन जाते हैं ३३ | 
' समय भी कपट किया होगा क्योंकि खुदा और उसके सेवक अबं भी विद्यमान है ग. | 
| इस समय खंदा आश्रय्येशक्ति क्यों नंहीं देता १ और नंहीं कर सकते जो सूसा क 
। किताब दी थी तो पुनः कुरान का देना कया हयक था क्योंकि जो भलाई क 
| करने न करने का उपदेश सवत्र एकसा हो तो पुनः भिन्न २ पुस्तक करने से पुनरुक्त . 
ष होता हे क्या मूसाजी आदे को दाहुई पुस्तका म खदा भूल गया था ? ज्ञो खुदा | | 
ने निन्दित बन्दर होजाना केबल भय देने के लिये कडा था तो उसका कहना सिध्या ||: 
हुआ वा छळ किया जो ऐसी बाते करतः है और जिसमें ऐसी बाते हैं वह न खदा |. 
और न यह पुस्तक खदा का बनाया हो सकता है॥ १४ ॥ 
१५-इस तरह ख़ुदा मुदो को जिलाता हे ओर तुम को ॥ अपनी निशानियां 
दिखलाता है कि तुम समझो || मं १।सि० १।सू० २ | आ० ६७॥ 
समीक्षक-क्या मुदों को खुदा जिलाता था तो अब क्‍यों नहीं जिलाता ? क्या 
कृयामत की रात तक कबरों में पड़े रहेंगे ! आजकल दोरासुपुदे ६ ? क्या इतनी 
ईश्वर की निशानिया हैं ? प्रथिवी, सूय्ये, चन्द्रादि निशानियां नहीं हें ? क्या संसार 
विविध रचना, विशेष प्रत्यक्ष दीखती हे ये निशानियां कम हें ? ॥ १५॥ 


| 
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१६--वे सदेब काल बहिश्तं अथात्‌ वेक॒ण्ठ में वास करनेवाले हूँ ॥मं० १। 
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सि० १ | सू० २ अ ७५ || is 
समीक्षक--कोई भी जीव असन्त पाप करने का सामर्थ्य नहीं रखता 
इसलिये सदेव खर्गे नरक में नहीं रद्द सकते और जो खुदा ऐसा करे तो वह अः | | 
न्यायकारी आर. अविद्वान्‌ हो जावे कयामत की रात न्याय द्वोगा तो मनुष्यां के पाप | | | 
| पुण्य बराबर होना उचित है जो कमे अनन्त नहीं है उसका फल अनन्त केस ह 
| सकता हे £ ओर सृष्टि हुए सात आठ हज़ार वर्षा से इधर ही बतळाते हे याश || 
| के पूवे खुदा निकम्मा बैठा था ९ और कयामत के पीछे भी निकम्मा रहेगा (ये बावे | || 
| सब लड़कों क समान हैं क्योंकि परमेश्वर के काम संदैव वत्तमान रहते हें और 
| जितने जिसके पाप पुण्य हें उतना ही उसको फल देता हे इसलिये कुरान की यरद 
बात सच्ची नहीं ॥ १६॥ -' “`: 7: 4206... 
“ . . १७--जब इसने तुम से प्रातिज्ञा कराई,न बहाना लोह-अपने आपस # ओर | 


किसी अपने आपस के घरों से न निकालना फिर प्रतिज्ञा की तुमने.इस के व 
एक फर , 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| iM ' 
j 
| 
1 


j 


|] 

) 

्ि 
र 
i 

; 
| 


साक्षी. हो ॥ फ़िर तुम वे ढोग. हो कि अपने आपस को मार डालते हा 
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1 | क्षे आप में से घरों उनके से निकाल देते हो ॥ मं० १ ।सि० १ ।सू० २। | 
श्रा० ७७ | ७८ | 

समीक्षक--भला प्रतिज्ञा करानी ओर करनी अल्पज्ञों की वात है वा परमात्मा | 
| || क! जब परमेश्वर सर्वेज्ञ हे तो ऐसी कडाकूट संसारी सलुग्य के समान क्यों करेगा | 
] ; भला यह कानस। भला वात हू [के आपस का लाह न बहाना अपने मतवालों को ईं 


घर से न निकालना अथात्‌ दूसरे मतवालों का लोह बहाना और घर से निकाळ £ 


| देना ? यह सथ्या भूता चार पक्षपात का वात । क्या रसश्वर प्रथम ही स 
|| नहीं जानता था कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे ? इससे विदित होता हे कि मुसल- 
| मानों का खुदा भी इसाइयों की वहुतसी उपमा रखत ओर यह करान स्वतंत्र 

नहीं बन सकता क्योंकि इसमें से थोडीसी बातों को छोड़कर वाकी सब बातें बाइ- 


1 
| बल की हैं ॥ १७॥ 


१८---य व लाग ह क्र जिन्होने 1खरत क बदल ।जञन्टदया यहा का माल 


~ 
॥ 
~ 
डा 
८ 


| 


[oN 


लेली उनसे पाप कभी हलका न किया जावेगा ओर न उनको सहायता दी जाबेगी॥ | 
म० १ । स० १।सू०२।अआ० ७९॥ 


| 
| 
है । 


| 
j 
gl 


| 
| 
| 


| > (a 


च र. 
|| ६! जिन लोगों के पाप हल के किये जायेंगे वा जिनको सहायता 


! 
। 
f 

| | 

समीक्षक -- भला ऐसी ईष्यों देष की बातें कभी इश्वर की ओर से हो सकती | 
दी जावेगी | 
~ ~ रय > न्य 

? यदि वे पापी हैं और पापों का दण्ड दिये विना हलके किये जाबेंगे तो अन्याय 

गे 
| 
| 
त 


शड 
| हे 
है| ह 
होगा जो सजा देकर हलके किये जावेंगे 


भी सजा पा के हलके हो सकते हैं | ओर दण्ड देकर भी हलक न किये जायगय ता 
७७ 
'भी अन्याय होगा । जो पापों से हलके किये जाने वालों खे प्रथाजन धम्सात्माचा 


| 

f 
| 
| 
| 


| NN 
| | का है तो उनके पाप तो आप ही हलके हें खदा क्या करेगा. ! इससे बह लेख 


~ 
र 


का सुख यार अवान्मया का दुःख 


| 1 
| विद्वान्‌ का नहीं । और वास्तव में धम्मोर 
| उन के कर्मों के अनुसार संदेव देना चाहिये ॥ १८ ॥ ; 


१९-निश्चय हमने मूसा को किताव दी ओर उसके पीछे हम पगस्वर को 
लाये और मरियम के पुत्र इंसा को प्रकट मोजिजे अथात्‌ देवीशाक्त आर सामण्य 
उसके साथ रूहुळूकुद्स * के जव तुम्हारे पास उस बस्तु सहत पैगम्बर आया 
जिसको तुम्हारा जी चाहता नहीं फिर तुमले अभिसान ।कयां एक मत कां 
मुठलाया और एक को सार डालते हो ॥ मं० १।सि० १। सू० २।आ० ८०॥ | 


Re I: है.“ 


हता था।. 


LS 


Me तट SES LO LoS be ४ 
- # रूहुलकुद्स कहते हैं जबररेल को जो कि हरदम मसीह के साथ र 
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CT 


| 


pr 


५६२ सत्याथ प्रकाश: ॥ 


नि RNS ANN 
Ho RO HO ५००४८०-५४५०५९४* क 


ळे LR Re हः | 

सधी ---जचव कशानं से जाळा हू कसूला का ।क ।' तः उसका भा ति 
मुसलमानों को आवश्यक हु ओर जो २ उस पुस्तक में दोष हैं वे भी द हि ; 

| लर सुमलमानं ` | 
1 के मत में आगिेर और “माजज' अथात्‌ दवाशाक्त का वात सब अ यथा भोले वि. 
[ले मनुञ्या को बहकान के लये झूठ सूठ चलाली हैँ क्योंकि सृष्टिकरग आर विद्या || 


ट्र 


| 

| 

i 

1 

| च्चा |` 
| से वि द्ध सब वात कठा हाहा री ह जा उस समय “साजज थंता इस समय क्यों {| 
| 
। 
1 
1 
1 


[o 


नदीं स समय नहीं तो उस समथ भी न थे इसमें कुछ भी सन्दे नहीं ॥ १९॥ | 


२०--और इससे पहिले काफिरों पर विजय चाहते थे जो कुछ पहिचान | 
था जब उनके पास वह आया झट काफिर होगए - काफिरो पर लानत है अह्टाइ | ' 
की || मं १ । सि० १ | सू० २ | आ० ८२॥ | 
समीक्षक--क्या जैसे तुम अन्य मतवालों को काफिर कहते हो वैसे वे तुमको |. 
काफिर नहीं कहते हैं ? ओर उनके मतके ईश्वर की ओर स 'धिक्कारं देते | 
कोन सड! और कोन झूठा १ जो विचार करके देखते हे तो सब मतवालां 
| जाता दे और जो सच है मो सव में एकसा, ये सव लड़ाइयां मूखेता की हैं 


क ७२७ ~ [al he > ICN 
२१-- आनन्द का संदेशा ईमानदारो को अल्लाह, फुरिस्तों पेगृम्त्ररों जिवरईल 

ओर मीकाइल का जो शत्रु है अछाह भी ऐले काफियों का शत्र 

१ 


| । सू० २ आ० ९० ॥ 


प 
~ ® ~ 
हैं ॥म० १।।स्‌० 


> खे 4 ~ यः त्यो 
समीक्षक--जव मुसलमान कहते हें कि खुदा लाशरीक है फिर यह फाजकों 


ED 3 2; 


| 

| 

[i 

! 

| 

| 

| 

Bis Bs 5 

| फोज शरीक कहां से करदी ! कया जो औरों का शत्रु वह खुदा का भी रावु है 
; [a ~ ही. ~ ~ AA co 

| यदि एमा है तो ठीक नहीं क्योकि ईश्वर किसी का शत्रु नहीं हो सकता ॥ १९ ॥ 

DN 

1 Ny _ [aS 3... (३० =.) तरु ट्र ञ्ग्र श्रः | 
| २२--ओर कहो फि क्षमा मांगते हें हम क्षमा करेंगे तुम्हारे पाप ऑर | 
| धिक भलाई करनेवालों के ॥ मं० १ । सि० १।सू० २। आ० ५४॥ | | 
| समीक्षक--भला यह खदा का उपदेश सबको पापी बनाने वाला हैवान 
i 
i 
|] 


| व पापों सेक 
¦ कयाकि जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता है त | 
दा का वनाय १: 


नहीं करता ? र. 


~ 


भा नहा डरता इसालय एसा कहूनवाला खंदा चोर यह ख 
क नहीं हो सकता क्योकि वह्‌ न्यायकारी है अन्याय कभी न 


| 
{ न 
| पाप क्षमा करने में अन्यायकारी हो सकता है ॥ २२ ॥ 


~ छापने 
> > कहा कि 
१३--जव सूसा न आपन! कोम कल ये पानी मांगा हसन ह्‌ 


र 


` च 


- AANA n> SSNS ANNINNNNINNNNNA 


उसा ( दंड ) पत्थर पर मार से 


~ 


! बारह चरमे बह निकले ॥ सं० १।सिं० 


|| 
ग मीश्चक=— अब दे ये टस घछारडाठ सा तो चा तव्य ठस काये क 
त! | समीक्षक - अब दाखय इन छलभव वाता छ तुस्य दसरा काडे कदया £ टक 
1 | पर की शिला सें डडा सारने से वारर करनों का निकलना सवथा असंभव दै, 
उ, ER ये टर जि 
|| हूं उस पत्थर को भीतर स पोला कर भें पानी अर बारह छिद्र करने से सम्भव 
1. 
॥ | हे अन्यथा नह! ॥ २३ ॥ 
रः > चा अलाह खास रात > फिलकों i > घी के 
i २४--आओर अलाह ख़ास करता ह जिसको चाहता ह साथ दया अपनी क || 
i 
॥ ५० १। स० १।सु० २ या? ९७ || 


समीक्षक--क्या जो मुख्य ओर दया करने के योग्य नःहो उसको भी प्रधान 
बनाता ओर उसपर दया करता हे? जो ऐसा हे तो खुदा वडा गडबडेया ह क्याकि 


>. 


||| फिर अच्छा काम कोन करेगा ? और वुरे कर्म कोन छोडेगा ! क्योंकि खुदा को 
| प्रसन्नता पर निर्भर करते हैँ कर्मफल पर नहीं इससे सबका अनास्था ह।कर कमा- 
| न्छेदप्रसङ्ग होगा ॥ २४ ॥ 

| २०७-- ऐसा न हो कि काफिर लोग इंब्या करके तुमको इसान सं फर देव कया 


HNC, वालों के वहसे >... ९ 
स इमानवाल। क बहुतस दस्त ह ॥ 


fi 

~ > 12050: oS फ ~= 73 ऊँ क >+ 
समीक्षक ञव डाखय खंदा हू! उका 'चताता ह क तुम्हार सान का 
te % ~ 


काफिर लोग न डिगा देवें क्या बह्‌ सर्वेक्ञ नहीं है! ऐसी वातं 


i 


~ 


| सकती हैं. || २५ ॥ 
१६--तुम जिधर मुद करो उधर ह पुहू अल्लाह का. दे॥भ० १।।स० \ 


०२१] च्या १०७ || 


FC NNN w =e च 
i समीक्षक-जो यह वात सच्ची है तो मुसलमान किबले कॉ ऑर सुद रा कु 
4 ~ he ~ ~ 
| हे? जो कडे कि हमको किले की ओर मुंह करने का हुक्म हे तां यह भा! हुक्म दे 
~ हब झू ~ NS 0 
| ¦ चाहे जिधर की ओर सुख करो, क्या एक वात ओर दूसरी झूठी होगी : आर 
रहो ही नही सकता क्‍योंकि एक सुख एक 


५ 


जो अल्लाह का सुख हे तो वह सब आर हा है। नहा 
आर रहेगा सब ओर कय।कर रह स ल 


>. न्दत जे छुः ह ने 

२\७-जा आसमान च्यार सूस क्रा उत्पन्न करनेवाला ६ जत्र वा डु करना 
है कि होजा बस 

चाहता ह्‌ यह नहा |] की उसक स्‌ प S तः ह्‌ | तु उल कहता 3 री हां 


जाता ढे ॥ मं १। सि १ । सूर २। आर १९९ | 


Rs भतह 


३ १।सि० १।सू० २।आ० १०१॥ | 


नः 


Digitizedby लाच Samaj FoundatiorChennatand-eGangetri........ 


IFRS सत्यार्थेध्रकाझः ॥ 
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समीक्षक-- भला खुदा ने हुक्म 
किसको सुनाया ? ओर कोन बन गया ! 


सृष्टि के पू सिवाय खुदा के 
१ 


(70८५५८०८००... 
NAA 
a 


हाजा ता ड़ रस कसन सना ९ और, | 


“>. 
ष्र 


~ 500० 


विना कारण के कोई भी काय 
कहां से हुआ ? यह बात केवल लड़कपन 
| इच्छा से । ( उत्तरपक्षी ) क्या तुम्हारी 
१ जो कहते हो कि खुदा 


( पूवपक्षा ) नहीं २ खुदा की | | 
एके सकखी को टांग भी बन | || 
र यह सब कुछ जगत्‌ बन गया | | | 
जां चाहर सा कर लेता हे। ( उ त्तरपत्ञी) | 


(2 


सकती हे. 


ज 


6 सां कर सक। ( उत्तरपक्षी) 


कया खदा दूसरा खदा भी बना सकता अपन आप मर सकता है सूख रागी | 
¦ शौर अज्ञानी भी बन सकता है ? ( क्षी ) ऐसा कभी नहीं बन .सकता। | ; 
( उत्तरपक्षा ) इसालय परमश्वर अपन आर दूसरा क गुण, कम, स्वभाव के विरुद्ध | | 
कुछ भी नहीं कर सकता जसं ससार मे क्रिसी बम्तु के बनने बनाने में तीन पदार्थ प्रथम | | 
अवश्य हात हे:-एक बनानेवाला जसं कुम्हार, दूसरी घडा बननवाली मिट्टी ओर तीसरा | 
| उसका साधन जिससे घडा वनाया जाता हे, जसे कुम्हार, मिट्टा घोर साधन से घडा | || ' 
! आर 'बननेवाले घडे के पू कुम्हार, सिट्टी ओर साथन हात हे वेस ही जगत्‌ | | 

के बनने से पूर्वं जगत्‌ का कारण प्रकृति और उनके गण, कर्म, स्वभाव अनादि हैं f | 
¦ इसलिये यह कुरान का वात सवंथा असस्भव हैं || २७ ॥ | 


> 

छ्‌ 
९ 
र्त्र 

च्छ 


र विक [aS ~ ~ 
२८--जब हसने लोगों के लिये कावे को पवित्र स्थान 
५ 


को पकडो || म॑० १ सि० १ |सु० २।आ० 


हु 

| 

है 

१ 

1 

! 
:] 

र 

| 

टू 

f 

| 
1 
| 
§ 

} 
3 
५ 
३ 
1 
| 
fl 
} 
रि 
3 
3 
} 
| 
} 
; 
| 


सुख देनेवाला बनाया हुम || 


| ` नमाज़ के लिये इवराहीम के स्थान ११५॥ ||| 


२0. ~ 


समीक्षक-क्या काने के पहि 


> 


ha 


छे पवित्र स्थान खदा न 
जा बनाया था तो कात्रे के बनाने की कुछ आवश्यकता न 


LS 


भीन नाया था! | 
जो नहीं बनाया थै || 


ड 
द्‌ 


1 ।बचार पूचासपन्नां को पवित्र स्थान के विना ही रकखा था ? पहिलं श्वर क 
पवित्र स्थान बनाने का स्मरण न रहा होगा ॥ २८ ॥ 


a सने | | 
२९-वा कान महुष्य हें जो इबराह्दीम के दीन से फिर जावें परन्छु ss 


अपनी जान को मूख बनाया और निश्चय हम ने दुनियां में उसी को पसन्द | 


पैर निश्चय आखरत में वो ही नेक है॥ मं० १। ।लि० १। सू० २। आ० १ 


| 
| 
| 
! आर 
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चतुदंशसमुद्धास: ॥। ०५६५ हि 


1 


कक मम अप अफीम 


समीक्षक्र-यह्‌ कंस सम्भव हैँ कि इवराहीम के दीन को नहीं मानते वे सब | 


| £ इबराहीम को ही खुदा ने पसन्द किया इसका क्या कारण है ? यदि धर्मी- 


३ | त्मा हाने के कारण से किया तो धमोत्मा और भी बहुत द्वो सकते हैं? यदि विना 
ह || धर्मात्मा होने क ही पसन्द किया तो अन्याय हुआ । हां यहद तो ठीक है कि जो : 
| a त्व नन वर ध्द, १ व ~ Fl 
| | | | धर्मात्मा हे वढी इश्वर को प्रिय होता हैं अधर्मी नहीं | २९ ॥ 
~ >= 1 


२०-निश्चय हम तर मुख को आससातन में फिरता देखते हैं अवश्य हम तुमे 


उसका वस अपना मुख मस्जिदुल्हराम की : 


सू० २ | अआ० १२५ ॥ 
समीक्षक-क्या यह छोटी बुत्परघ्ती है? नहीं बड़ी । ( पर्बपक्षी ) हम मसलमान 
डी । (पूः सु 


[ग बुस्परस्त नहीं हे किन्तु बुत थात्‌ मूर्तो को तोडनेहारे हैं क्योंक्रि हम 
~ १ LoS _ 
कूबले को खदा नहीं समझते । ( उत्तरपक्षी ) जिन को तुम दुत्परस्त समभे 
क / 


1 वे भी उन २ मूर्तो को इंश्वर नहीं समझते किन्तु उनके सामने परमेश्‍वर की 
क्ति करते हूँ यदि बुतों के तोड़नेहार हो तो उस मस्जिद करिवले बड़े बुत्‌ को 


४4 


s जे 


शभ ड | 

[| क्यों न तोड़ा ? ( पूरवपक्षी ) वाहजी ! हमारे तो किवळे की ओर मुख फेरने का ! 

। | | कुरान में हुक्म ई आर इनका वेद सं न ऱ ।कर व वुत्परस्त क्या नहा £ आर हम : 

! || क्यों ? क्योंकि हम को खुदा का हुक्म बजाना अवश्य है । ( उत्तरपत्ती ) जैसे | 
| तुम्हारे लिये कुरान में हुक्म है वेसे इनके लिये पुराण में आज्ञा हे। जेसे तुम कुरान | 


१ A 


को खदा का कलाम समकते हो चेस पुराणी पुराणों को खदा के अवतार व्यासजी 
का वचन सममते हैं, लुम में और इनमें बुत्परस्ती का कुछ भिन्नभाव नहीं है प्रत्युत 
| तुम बड़ बुत्परस्त ओर ये छोटे हैं क्योंकि जब तक कोई मनुष्य अपने घर में से प्रविष्ट 
|| हुईं बिल्ली को निकालने लगे तबतक उसके घर में उंट प्रविष्ट होजाय वैसे ही 
| मुहम्मद साहेब ने छोटे बुतकों मुसलमानों के मतसे निकाला परन्तु बड बुन्‌ ! जो 
| कि पहाड सहर मक्केकी मस्जिद है वह सब मुसलमानों के मतमें प्रविष्ट करा दी क्या 
यह छोटी बत्परस्ती दवे ? हां जो हम लोग वैदिक हें वैसे ही तुम लोग भी वैदिक हो 
जाओ तो बुत्परस्ती आदि बुराइयों से वच सको अन्यथा नहीं, तुमको जबतक 
पनी बड़ी बृत्परस्ती को न निकाल दो तवतक दूसरे छोटे बुत्परस्तों के खण्डन 
से लज्जित हो के निवृत्त रहना चाहिये और अपने को बुत्परस्ती से प्रथक्‌ करके 


Yr 


oa न 


| 
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` ` ३३-टुम पर मदार, लोह ओर गोइत सूअर का हराम 
i 
; 


HT 


i ५८ MTD य LN oer 
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सत्याथप्रकादाः ॥ 


| ३१-जो लॉग अल्लाह क सा स मार जाते हैँ उनके लिये यह सत र 
| ये सतक हैं किन्तु वे जीबत हैं॥ मंग १। से २। सू. २। आ० ४ ह. ड 
समीक्षक--भला ईइवर के मार्ग में मरने मारने की क्या आवश्यकता ठ? | 
| क्यों नहीं कहते हो क्रि यह बात अपने मतलब सिद्ध करने के लिये हे कियह होश |) 
; | देंगे तो लोग खब लड़ेंगे, अपना बिजय होगा, मारने से न डरेंगे, छूट मार करते | 
¦ से ऐश्वय प्राप्त होगा, पश्चात्‌ विषया रंगे इत्यादि स्वप्रयोजन के लिये यह वि. | ` 


| परीत व्यवहार ।कया है ॥ ३१ ॥ 
| 


३२-और यहद कि अहाह कठोर दुःख देने वाला है । शैतान के पीछे मत. 
' चलो निश्चय वो तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु हे उसके विना आर कुछ नहीं कि बुराई और | 
| निलेज्जता की आज्ञा द आर यह कि लुम कहा अल्लाह पर जा नहा जानते || मं० . 
१।सि०२।सू° ९। आ० १५१।१५४। १५५ ॥ 


~ 


RN 
समीक्षक-क्या कठोर दु:ख देनेवाला दयाळु खुदा पापियों, पण्यात्माओं पर है | 


| अथवा मुसलमानां पर दयाळु आग अन्य पर द्य्राहीन हे? जो ऐसा हे तो वह इश्व 
| ही नहीं हो सकता । ओर पक्षपाती नहीं हे तों जो मनुष्य कही धर्मे करंगा उस पर . 
| ईश्वर दयाळु और जो अधभे करेगा उस पर दण्डदाता होगा तो फिर बीच में मह- ¦ | 
, म्मद साहेव और कुरान को मानना आवश्यक न रहा । ओर जो सब का बुराई | | | 


¡ करणानवाला सङुष्यसात्र का शत्र शतान उसको खदा ने उत्पन्न हाँ कया [कया 
था परन्तु पराक्षा || 


H 
i 
i } 
i 
1 
| 
। 


े र क्या वह भविष्यत्‌ की वात नहीं जानता था ? जा कहाँ [के जानता थ 

* के लिये बनाया तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि परीक्षा करना अल्पज्ञ का काम 
। सर्वज्ञ तो सव जीवां के अच्छे बुरे कर्मा को सदासे ठीक २ जानता हे ओर शतान | 
त सव को बहकाता हे तो शैतान कां किसन बहूकाया ? जा कहा ।क शैतान आप | | 
' बहुकता है तो अन्य भी आप से आप बहक सकते हैं बाच में शैतान का क्या 


शोतात 
' काम ? और जा खदा ही न शैतान का बहकाया तो खुदा शैतान का भा: 
| हे वह झु 


/ ठहरेगा एसी वात ३श्‍वर की नहीं ह, सकती आर जो कोई बहकाते 
¦ तथा अविद्या से भ्रान्त होता हे || ३२ ॥ 


विना जिस पर कुछ पकारा जावे ॥ मं० १ । सि० २ । सू०. 
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चतुदेराससलास: ॥ ५६७ F 


Re NANA AAA AA SA 


समीक्षक-यहा [वचारना चाहय क सुदा च. थ्रापस्‌ श्राप मर वा किसा के | 


रने से दानां बरावर ह, हां इनमे कुळ भद सी हे तथापि सृतकपन में कछ भेद नहीँ | 
स्र fe ~ = ~ ~ क . f 
और जब एक सूअर का निषेध किया तो क्या मनुःय का मांस खाना उचित हे ? कया : 


| जन्म के अपराध के मुसलमानों के हाथ से दारुण दु:ख क्यों दिलाया ? कया उन पर न 
ळुनहाहंःउनका पुत्रवत्‌ नहा मानता £ [जस वस्तु से अधिक उपक्रार 
न गाय आदि के मारने का निषेध न करना जानो हस्या कराकर खदा जगत्‌ का : 
' हानिकारक है हिंसारझूप पाप से कलंकित भी हो जाता है ऐसी बातें खुदा और खुदा ! 
| पुस्तक की कभी नहीं हो सकती ॥ ३३ ॥ 9 


ढंढो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया हे अश्रोत संतान, £ 
प्रगट हो तुम्हारे लिये काले तागे से सुपेद तागा वा रात | 
१।सि०२।सू० २] आ० १७२॥ न 


. समीक्षक--यहां यह निश्चित होता हे कि जव मुसलमानों का मत चला वा उस- 
1 ~ NA _ ~ ; 


| ~ एक 7 
| के पाहिले किसी न किसी पौराणिक को पूछा होगा कि चान्द्रायण ब्रव जा एक सहान . 


४२ भे ४9 ६ > 2 मः कं कप क्त ल f 
|' भर फा होता हे उसका वाध क्या ? वह्‌ शास्रावाध जा !कसध्यान्ह ॥ चन्द्र क। कला ; 


घटने बढ़ने के अनुसारं ग्रासो को घटाना बढाना ओर मध्यान्ह दिन से खान!।लखा | 
न. 


| : ह उसको न जानकर कहा हांगा क चन्द्रमा का दशन करक खाना उसका 
| द्घीसमागस का त्यागह : 


| | मसलमान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया परन्तु ब्रत म 
| कहदी कि तुम स्त्रियां का भी समागम सल हा किया | 


खाओ, भला यह ब्रत कया हुआ £ दिन कोन! 
परीत है कि दिन में न खाना रात में : 


| यह एक बात खुदा ने बढ़कर 
| करो और रात में चाहे अनेक वार 
| साया रात को खाते रहे, यह सष्टिक्रम सब 
|| साना | ३४ ॥ 

| ३५--अलाह के मागे में लडो उन से जा तुम स लडत 
को जहां पाओ ॥ कतल से छुफू बुरा ह ॥ यहांतक उनस लडो कि कुफ न पं, 


॥ मार डाला तुम न 


९०५११०९०९१९७९९००९७०0२००१११00१0 
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सत्याथप्रकाशाः ॥ 
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। रहे ओर होबे दीन अल्लाह का || उन्होंने जितनी जियादती करी तुम पर इतनी हे |] 
¦ तुस उन के साथ करो || मं० १ | सि० २। सू० २। आ० १७४ । १७५ | | 

१७६ | १७८ | १७९ | | 
व समीक्षक-जो कुरान म॑ एसा बात ह तो मुसलमान लोग इतना बड़ा थर. | । 
। पराध जा क अन्य मत वाला पर [केया ह न करत आर विना अपराधियों को 
मारना उनपर बड़ा पाप हे | जो मुसलमान के मत का महणं न करना है उसको 
कुफू कहते हे अथात्‌ कुफ स कतल को मुसलमान लॉग अच्छा मानते हैं अथौत्‌जो 
हमार दान का न मानगा उसका हम कतल करू सा करत हा आय मजहब प्र 


i 
1 
f 
| 
र 
प 
| 
f 
लड़ते २ आप ही राज्य आदि से नष्ट होगये ओर उनका मत अन्य मत वालों पर 
| 
| 
| 
£ 


| अतिकठोर रहता है कया चोरी का बदला चोरी है £ कि जितना अपराध हमारा चोर 
| आदि करें क्‍या हम भी चोरी करें ? यह सवथा अन्याय की वात है, क्या कोई अज्ञानी 
हम को गालियें दे क्या हम भी उस को गाली देवें ? यह बात न इश्वर की न ईइबर 

| के भक्त विद्वान्‌ की ओर न ईइवरोक्त पुस्तक की हो सकती है यह तो केवल स्वार्थी 


: ज्ञानरहित मनुष्य की है || ३५ ॥ 


३६-अल्लाह झगड़े को मित्र नहीं रखता ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो इस- | | 
लाम मे प्रवेश करो ॥ मं० १। सि० २। सू ० २। आ० १९०।१९३॥ 


~ ~ ` NN ~ 
सलमानों को झगडा करने में प्रेरणा करता ? ओर भागड़ाळू मुसलमानां से मित्रता || 
व्य CN |; 


क्यों करता हे ? क्या मुसलमानों के मत में मिलने ही स खुदा राजी हता वह | ; 
म॒ 


समीक्षक-जो झगड़ा करने को खुदा मित्र नहीं समझता तो क्‍यों आप हौ | | 


सलमानों ही का पक्षपाती हे सव संसार का इश्वर नहीं इससे यहां यह बित || 
3 | 


होता हे कि न करान इश्ररक्रत और न इसमें कहा हुआ इश्वर हा सकता है॥१६॥ 


षड 


३७-खदा जिसको चाहे अनन्त रिजक देवे ॥ 1० १।सि० २॥ तू? ९! | | 
| आ० १९७॥ / | 


समाक्षक--क्या विना पाप पुण्य क खदा एस हा [रजक दता ह. 2 [फर | 
बुराई का करना एकसा ही हुआ क्योंकि सुख दुःख प्राप्त होना उसकी इच्छ | 
हे र्‌ र काई 


हे इसस धर्म से विमुख होकर मुसलमान लोग. यथेष्टाचार करते दँ अ 
हा > 


| इस कुरानोक्त पर विश्वास न करके धर्मात्मा भी होत हे ॥| ३७॥ 
र 


| 
३८--प्रश्न करत है तुझ से रजस्वला को कह वो अपवित्र है पृथक रद ; 


i : ० 
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प्रय में उनके समाप सत जाओ जवतक कि बं पवित्र स हों जब नद्दा लेवे उन- 
पास उस स्थान से जाओ खुदा ने आज्ञा दी ॥ तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिये खे- 
[हैं वस जाओ जिस तरह चाद्दो अपने खेत में || तुमको अछाह लगव ( बे- 
ब्यथ ) शपथ में नहीं पकड़ता ॥ मे? १ | सि० २ |सू० २।आ०२०५। 


he 


समीक्षक--जो यह रजस्वला का स्पशे संग न करना लिखा हे बह अच्छी बाव 
||ह परन्तु जो यह्‌ श्षियो को खेती के तल्य लिखा और जैसा जिस तरह से चाहो ! 

~ 4 
| जाओ यह मनुष्यों को विषयी करने का कारण है । जो खुदा बेकारी शपथ पर | 


इही पकडता तो सब भूठ बोलेंगे शपथ तोडेंगे । इससे खुदा झूठ का प्रवर्तक | 


व: 
ON 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
होगा ॥ २८ ॥ 
| | ` ३९--बो कौन मलुष्य दै जो अल्लाह को उधार देवे अच्छा बस अल्लाइ द्वि 
|| 
| 
। 
|] 


गुण करे उसको उसके वास्ते || मं० १। सि० २ । सू० २ । आ० १९७ ॥ 
| क 
समीक्षक--भला खुदा को कज उधार # लेन स क्या प्रयोजन ? जिससे सारे 


2 कदापि नहीं | ऐसा तो विना समके 
टुंडी पुड़ियां 
लेने लगा ? ओर एक 


संसार को बनाया वह मनुष्य से कृजे लता 


|| रुहा जासकता हे । क्या उसका खजाना खाली हागया था १ क्या वह 


व्यापारादि में मग्न हन से टाट म फस गया थाजा 


का दो २ देना स्वीकार करता हे कया यह साहूकारा का काम हे ) किन्तु ऐसा 


|| काम तो दिवालियां वा खचे आधक करनवाल ओर आय न्यून दोनेवाला का करना 
| पडता है ईश्वर को नहीं ॥ २९ ॥ 


ECT _ हत 
४०--उनमें से कोईईमान न लाया और कोई काफिर हुआ जा अहाह चा T 


सि० ३।सू० २। आ०२२५॥ 


oom mse टकटक Losers ree 0000000000 oi sere 


| | नलड़ते जो चाहता हे अल्लाह करता है॥ भे 


Oe ~ ड्च्छ 2 वह ¦; नि 
समीक्षक--क्या जितनी लड़ाई होती हैं वह ईस्वर ही की इच्छा से * रला त | 


ई 
j 
% इसी आयत के भाष्य में तफसीरहुसेनी में लिखा है कि एक मनुष्य उह | 

है > आ शे मांगता ह्‌! : 

मद साहेब के पास आया उसने कदा कि ऐ रखूलहाह खुदा केळ क्यों म्य | 

~ ४ प्‌ 
| इन्होंने उत्तर दिया कि तुमको बहिश्त म लेजाने के लिये उसने कहा जा bp 

+ शर हू 

जः तो मैं दूं मुहम्मद साहेब ने उसको जमानत लेला खुदा का मरोसा न 


विक र हि वहत 
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अधमे करना चाहे तो कर सकता है? जो ऐसी बात है तो वह खदा होन र्र 
भले मनुष्यों का यह कमे नहीं कि शान्तिभंग करके लड़ाई करावें 


* 


क्योंकि 


र रसस घि तत 
ता है कि यह कुरान न ईश्वर का बनाया ओर न किसी धार्मिक विद्वान्‌ का हे 


Ms 

| हे॥ ४० ॥ 
। 

| 

| 


€9 


चित 


~ ~ |] 
४१--जो कुछ आसमान और प्रथिवी पर है सब उसी के लिये है | र 
Fe > he ह्‌ 
उसकी कुरसी ने आसमान ओर प्रथिवी को समा 'लिया है ॥ मं० १ | सि | 


सू० २ आ० २३७॥ 
~ ~ द ९७ >. * se SN | 
समीक्षक--जो आकाश भूमि दे पदार्थ हें वे सव जीवों के लिये परमात्मा ने || 


~ oS ce Nn > की ॥ 
उत्पन्न किये हें अपने लिये नहीं क्योंकि वह पूणेकाम है उसको किसी पदार्थ की अपेक्षा || 
नहीं जब उसकी कुर्सी है तो वह एकदेशी है जो एकदेशी होता है वह ईश्वर नहीं || 


कहाता क्या[क इश्वर ता व्यापक ह ॥ ४१ ॥ 


| ४२-अल्लाह सूय्ये को पूर्व से लाता हे बस तू पश्चिम से लेआ बस जो काफिर || 
| हैरान हुआ था निश्चय अल्लाह पापियों को मार्ग नहीं दिखलाता ॥ मं० १ ।्षि०३। || 
सू २ । अ० २४० ॥ 

समीक्षक-देखिये यह अविद्या की बात! सूर्य्यं न पूर्व से पश्चिम और न पश्चिम || 
1 

| 

fl 


से पूवे कभी आता जाता है वह तो अपनी परिधि में घूमता रहता है इससे निश्चित || 
जासा जाता है कि कुरान के कत्ती को न खगोल और न भूगोल विद्या आती थी। | 
जो पापियों को मागे नहीं बतलाता तो पण्यात्माओं के लिये भी मुसलमानों के | 
खुदा कां आवश्यकता नहीं क्योंकि धर्मात्मा तो धमेमार्ग में ही होते हे, मार्ग ता | 
धर्म से भूल हुए मलुष्धों को बतलाना होता है सो कत्तेव्य के न करने से कुरान क | 
कत्तो की बड़ी भूल है ॥ ४२ ॥ || 


४३-कहा चार जानवरों से ले उनकी सूरत पहिचान रख फिर हर पर | | 
पर उनमें से एक २ टुकड़ा रख दे फिर उनको बुला दौड़ते तेरे पास चले शर | | 
ग॥म० १ ।॥स०३॥। सू० २ | आ० २४२ ॥ |] 
समीक्षक-वाह २ देखो जी मुसलमानों का खदा भानमती के समान शे कर | त 
रहा है ! क्या ऐसी ही बातों से खुदा की खुदाई है ? बुद्धिमान्‌ लोग ऐसे खुदा , ||| 
तिलाञ्जलि देकर दूर रहेंगे ओर मूखे लोग फसेंगे इससे खुदा की बड़ाई के 
बुराई उसके पढ़े पड़ेगी ॥ 9३ ॥ 


विन" कक rr 
ड क 
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४४-जसका चाह नात दता हं॥ म० १।सि० ३ | सू० * ।झा० २०५१ || 
४ र 


1५ 


~ XN —~ 


समीक्षक-जव जिसको चाहता हैं उसको नीति देता है तो जिसको नहीं 
| | दृता दै उसको अनीति देता होगा यह वात ईश्वरता की नहीं । किन्तु जो 
1 क्रपात छोड़ सब को नीति का उपदेश करता हे वही ईश्वर और आप्त हो सकता 
है श्रन्थ नहीं ॥ ४४ ॥ 

| ४५-वह कि जिसको चाहेगा क्षमा करेगा जिसको चाहे दण्ड देगा क्योंकि 
| दृ सब वस्तु पर बलवान्‌ है || मं. १। सि ३। सू २। आ० २६६ ॥ 

| समीक्षक-क्या क्षमाके योग्य पर क्षमा न करना अयोग्य पर क्षमा करना गवरगंड 
| एजाके तुल्य यह कमे नहीं है ? यदि इश्वर जिसको चाहता पापी वा पुण्यात्मा बनाता 
|| तो जीव को पाप पुण्य न लगाना चाहिये जब ईश्वर ने उसको वैसा ही किया तों 
| | जीव को दुःख सुख भी होना न चाहिये, जेसे सेनापति की आज्ञा से किसी श्रत्य ने 
| | किसी को मारा वा रक्षाको उसका फलभागी वह नहीं होता बसे वे भी नहीं ॥ ४५ ॥ 


|| ४६-कह इससे अच्छी ओर क्या परद्देजञगारें को खवर दूं कि अल्लाह की ओरसे 
॥बहेशते हैं जिनमें नहर चलती हैं उन्हीं में सदैव रहनेवाली शुद्ध वीवियां हैं अहाह की प्रस- 
| जता से अल्लाह उनको देखने वाला है साथ बन्दों के || मं १। सि० ३।सू०३।आ०११॥ 
| समीक्षक-भला यह स्वगे है किंवा वेश्यावन ? इसको ईश्वर कहना वा ब्रेण ? 
| ई भी बुद्धिमान्‌ ऐसी बातें जिसमें हों उसको परमेश्वर का किया पुस्तक मान स- 
| | कता हूं ? यह्‌ पक्षपात कया करता हे ? जो वीवियाँ बाहेश्त म सदा रहता ह व स 
|| उन्म पाके वहां गई हैं वा वहीं उत्पन्न हुई हैं £ यदि यहां जन्म पाकर वहां गइ है 


| श्रौर जा कयामत का रात स पाहल ही वहां बाबया का बुला लिया ता उनके खां- 


: | || विर दों घै क्यों न बला लिया ? ओर कयामत का रात म सत्र का न्याय हांगा इस 


क्यों तोडा £ यदि वहीं जन्मी हैँ तो कयामत तक वे क्यांकर।नवाह्‌ क- 
३४ 
हे £ जी उनके लिये पुरुष भी हैं तो यहां से बहिइत मं जानेवाले मुसलमाना 


| | हा 
॥ को खुदा बीबियां कहांसे देगा 2 आर जस बीविया बाहेश्त म सदा रहूनवाला बनाइ 


F J 
bs नहीं बनाया £: इसांलय मुसलसाना का खुदा 


| पैसे पुरुषों को वहां सदा रहनेवाले क्‍यों न 
| || अन्यायकारी, बेसमक है ॥ ४६ ॥ 
४७-निश्चय अछाह की आर सं दान इसलाम 


न ।१॥ आ० १६॥ 5५ | 
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हे॥ मं० १ | सि० ३ | सूर 
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, - ५७२ त्याथप्रकाश; 

HS कतयव्य 

| ळ्‌ रे OS ; 
; EE अहह सुसलसाना हाका इ आ।रा क f 
६ स्य क्क 1) दा ष्ट सु T नहा { क्या तरह ३ | 
। वर्षों के पूर्व ईश्वरीय गत था ही नहीं ? कुरान इश | 


| ड _  उनाया तो नहह ही 
किन्तु किसी पक्षपाती का बनाया हं ॥॥ ४७ ॥ 


५ ः _ ४८--अस्येक जीव को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उसने कमाया और डे ३ | 
अन्याय किये जावेंग ॥ कह या अल्लाह तू हा सुल्क का सालिक है जिसको बहे 
देता है जिसको चाहे छीनता हे जिसको चाहे प्रतिष्ठा देता दै जिसको चाहे अप्रतिष्ठा | 
1५ । दता हे सब कुछ तर्‌ हा हाथ म त्यक वस्तु पर तू हा वलवान्‌ हे ॥ रात कर| 
देनमे और दिन को रातमें पंठाता ह ओर सूतक का जीवित स जीवित को मृतक 
सिकालता है ओर जिसको चाहे अनन्त अन्न देता हू ॥ सुसलमानो को उचित है छ | 
काफिरों को मित्र न बनावं सिवाय सुसलमाचां के जो कोई यह करे बस वह अ | 
| की ओर से नहीं ॥ कह जो तुम चाहते हो अल्लाह को तो पक्ष करो मेरा अल्लाह || 
| चाहेगा तुमको ओर तुम्हारे पाप को क्षमा करेगा निश्चय करुणामय है ॥ मं० १। | 
| सि० ३। सू० ३। आ० २१।२२। २३ ।२४।२७॥ | 


समीक्षक--जब प्रत्येक जीव को कर्मों का पूरा २ फल दिया जावेगा तो || 

क्षमा नहीं किया जायगा और जो क्षमा किया जायगा तो परा फल नहीं दिया || 

जायगा ओर अन्याय होगा, जब बिना उत्तम कर्मो के राज्य देगा तो भी अन्या- || 

| यकारी होजायगा भला जीवित से मतक और सूतक से जीवित कभी हो सकता | 

लट 1] है? क्योंकि इश्वर की व्यवस्था छेद्य अभेद्य हे कभी अदल बदल नहीं हो सकती। || 

! अब दाखय पक्षपात की बातें कि जो मुसलमान के मजहब में नहीं हे उनको काफर | 

¦ ठह्राना उनम श्रेष्ठोसे भी मित्रता न रखने ओर झुसलगानों में दुष्टों से भी ४ | 

! चता रखने के लिये उपदेश करना ईश्वर को ईश्वरता से बहिः कर देता है । शस | | 

: से यह कुरान, कुरान का खुदा और सुसळमान लोग.केवल पक्षपात अविद्या कभ | 
इए & इसालय मुसलमान लाग झन्धर में है ओर देखिये महम्मद साहब का लाता 


aid 


~~. 


1 

| i 
f i 
& | 
1 
| 


क्र 


|] 

i 
| 
| 
| 
1 
fl 
| 
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रूप पाप करोगे उसकी क्षमा भी करेगा इससे सिद्ध होता है कि मुहम्मद साई 
का अन्तःकरण शुद्ध नहीं था इसीलिये अपने मतलब शिद्ध करने क॑ लिय 
साहेब ने कुरान बनाया वा बनवाया ऐसा विदित होता है ॥ ४८ ॥ 


४९-जिस समय कहा फ्रिइतों ने कि ऐ मर्य्यंम तुझ को अछाद ने पर्स 


| 


Ds 


Dis 


ह ||| आ० ३९। ४६॥ 
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| Fs 
ही | | और पवित्र कया ऊपर जयत्‌ की ख्रियो के ॥ मं ० १।सि० ३) सू० ३। आ० ३४॥ | 
२५७७. जब भुक्ल खुदा क फृरिइते ओर खुदा किसी से बातें क- 
< ~ _* नहीं ~ ~» ~ NS 
| | र्ने को नहीं आत तो प्रथम केसे आये होंगे ? जो कहो कि पहिले के मनुष्य पण्यात्मा 
i . .. A 
| | थे अब के नहीं तो यह वात मिथ्या हे किन्तु जिस समय ईसाई और मुसलमानों 
का मत चला था उस समय उन देशों में जंगली और बिद्याहीन मनुष्य अधिक थे 


| 
| 
| 
i 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


~ 
he 


| | इसीलिये एस विद्याबिरुद्ध मत चल गये अव ।वद्वान्‌ आधक हू इसीलिये नहीं चल 
| _ त केन्तु * ~ CN ~ २ ४) 9 

| सकता किन्तु जो २ ऐसे पोकल मजहब हैं बे भी अस्त होते जाते हैं ब्राद्ध की तो 
| | कथा ही क्या है ॥ ४९ ॥ 


च ~ 
५०--डसको कहता हूँ कि हो बस हो जाता है | काफिर से धोका दिया, 
९ 
इश्वर ने धोका दिया, इंश्वर बहुत मकर करनेवाला है || मं० १।सि० ३। सू०३। 
। समक्ष्क-नव मुसलमान लोग खदा के सिवाय दूसरी चीज नहीं मानते तो 
|| खुदा ने किससे कहा ! ओर उसके कहने से कौन द्दोगया? इसका उत्तर मुसलमान 


Jy 


षः | > ४79 च ~ [4 
} सात जन्म म भा नहा दे सकग क्यांक विना उपादान कारण क काये कभा नहा 


| 


तो कभी नहीं होखकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥ ५० ॥ | 


||| ५१-क्या तुमको यह बहुतं न होगा कि अह्ह तुमको तीन हज़ार फुरिइ्तों ¦ 
॥ कै साथ सहाय देवं || मं० १। स० ४ | स० ३ | आ० ११०॥ 


समाक्षक-जा मुसलमानां का तीन हजार फॉरेरता क साथ सहाय दृता था 
|| वो अव मुसलमानों की बादशाही बहुतसी नष्ट हागाई आर होती जातां हू क्या 


| | न 
सहाय नहीं देता ? इसलिये यह बात केवल लोभ दक सूखा को फसाने क लिये 


महा अन्याय की हे ॥ ५१ ॥ 
४५२-आओर काफिरा पर हमको सहाय कर | अल्लाह तुम्हारा उत्तम सहायक 
आर कारसाज हे जो तुम अल्लाह के माग में मारे जाओ वा मर जाआ अहाह का 


समीक्षक-अब देखिये मुसलमाना की भूल के जो अपन मत सं भिन्न हैं उन- 


"यया शाला लिन ज निनिनिनी नल नमन णी 
URN र 


| दया बहुत अच्छी है || मं० १। सि० ४। सू० ३। आ० १३०] १३३ । १४० ॥ | 


मारने के लिये खदा की प्रार्थना करते हैं क्या परमेश्वर भाला हू जा इनका बात ; 


' मान लेवे ? यदि मसलमानों का कारसाज अहाह ही है तो फिर मुसलमानों क काय | 


ROR SOI 2::>:>>>>> 
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NA ANAS 


- 


उ नष्ट क्यों होते हैं १ और खुदा भी मुसलमानों के साथ माह से फंसा हुआ दीख पड़ता है | | 
: जो ऐसा पक्षपाती खुदा है तो धर्मात्मा पुरुषों का उपासनीय कभी नहीं हो सकता ॥५३। | | 
५३२-अऔर अल्लाह तुमको परोक्षज्ञ नहीं करता परन्तु अपने पेगम्वरो से जि 
: स को चाहे पसन्द करे बस अल्लाह और उसके रसूल के साथ ईमान लाओ || 
. संश १।सि० ४ | सू० ३। आ० १५९॥ | 
समीक्षक-जब मुसलमान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ इमान तहां | 
1 लाते ओर न किसी को खुदा का सामी मानते हे तो पंगम्ब्र साहेब को क्यों इमान | | | 
¦ में खदा के साथ शरीक किया ! अल्लाह न पंगुम्बर क साथ इमान लाना लिखा इसी | ||. 

¦ से पैगम्बर भी शरीक होगया पुनः लाशरींक कहना ठीक न हुआ यदि इसका अथे | | 
- यह समझा जाय कि मुहम्मद साहेब के पेगृम्वर होने पर विश्वास लाना चाहिये तो | | | 
¦ यह प्रश्‍न होता है कि मुहम्मद साहेब के होने की क्या आवश्यकता है ! यदि खुदा | | 
न उनको पैगस्वर किये विना अपना अभौष्टकार्य नहीं कर सकता तो अवश्य श्रस- i | 
` मर्थ हुआ ॥ ५३ ॥ | 
५४--ऐ इमानवालो ! संतोष करो परस्पर थामे रक्खो आर छड़ाई मं लग रहा | | 

: अल्लाह से'डरो कि तुम छुटकारा पाओ ॥ मं० १ सि० ४ सू ० ३।आ० १७८॥ | 
न समीक्षक--यह करान का खदा ओर पंगृम्बर दोना लड़ाइबाज थे, जा लड़ाई । 
। की आज्ञा दता है वह शातेभग करनंवाला हाता है क्‍या नाममात्र खुदा से डरने | | | 
$ से छुटकारा पाया जाता है ? वा अधमेयुक्त लड़ाई आदि से डरने से, जो प्रथम | 
। यक्ष है तो ङरना न डरना बराबर और जो द्विताय पक्ष हे तो ठीक हैं ॥ ५४ | | 
न ५५---ये अल्लाह की हदें हैं जो अल्लाह और उसके रसूल का कहा मागा कि || 
व वह बहिइत में पहुंचेगा जिनमें नहरें चलती हैं और यही बडा प्रयोजन हैं ॥ ञं 
: अल्लाह की और उसके रसूल की आज्ञा भंग करेगा और उसकी हद्दो सं वर्ष 
न होजायगा वह सदैव रहनेवाली आग में जलाया जायगा और उसके [लय ख 

| करनेवाला दु:ख है || मं० १ |सि० ७ | स्‌० ७ | आ० १३।१४॥ | 
1 समीक्षक-- खुदा ही ने मुहम्मद साहेव पैगम्बर को अपना शरीक कक लिय 
है और खदा कुरान ही में लिखा हे और देखो खुदा पेगम्बर साहेब कॅ स 

क 


CaN eS A बात 
सा है कि जिसने बाहिश्त मे रसूल का साझा कर दिया है । RR र 
 म॒सलमानों का खदा स्वतन्त्र नहीं तो लाशरीक कहना व्यर्थ दै 
च्य | 


| इंश्वरोक्त पुस्तक में नहीं हो सकतीं ॥ ५५ ॥ 
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५६-आर एक त्रसरंणु को वरावर भी अल्लाह अन्याय नहा करता आर जो 
९ 


1 
1 
भलाई हाच उसका दुगुण करगा उसकां॥ मं १। सि० ५।स० 9४ | आ० ३७ ॥ | 
1 


समाक्षक-जां एक त्रसरणु भी खदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य को द्विगुण क्ये 
देता १ ओर मुसलमानों का पक्षपात क्यों करता है वास्तव में द्विगुण वा न्यून | 
| फल कर्मा का देवे तो खदा अन्यायी होजावे ॥ ५६ ॥ 


। ५७-जब तेरे पास से बाहर निकलते हें तो तेरे कहने के सिवाय (विपरीत ) | 
| सोचते हैँ अल्लाह उनकी सलाह को लिखता हे ॥ अछ्लाह ने उनकी कमाई वस्तु 
| के कारण से उनको उलटा किया क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के गुमराह किये 

हुए को मागे पर लावो बस जिसको अल्लाह गुमराह करे उसको कदापि मार्ग 
|| न पावेगा ॥ मं० १। सि० ५। सू० ४ | आ० ८० | ८७॥ 


| समी'क्तक-जो अल्लाह वातां को लिख बही खाता बनाता जाता है तो सर्वज्ञ नहीं ! | 

. || जो सवज्ञ हे तो लिखने का कया काम ओर जो मुसलमान कहते हैं कि शेतान ही 

|| सब को बहकाने से दुष्ट हुआ हे तो जब खुदा ही जीवों को गुमराह करता है तो खदा 

| अर शेतान में क्या भेद रहा ? हां इतना भेद कह सकते हैं कि खदा बड़ा शैतान 

|| वह छोटा शैतान क्योंकि मुसलमानों ही का कोल हे कि जो वहकाता है वही शे- 

|| तान है तो इस प्रतिज्ञा से खदा को भी शैतान बना दिया ॥ ४७॥ | 
५८-ओर अपने हाथों को न रोकें तो उनको पकड़ लो ओर जहां पाओ मार- | 

डालो॥ मुसलमान को मुसलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजान से मार- 

डाले बस एक गईन मुसलमान का छोड़ना हे ओर खून वहा उन लागो को ओर 

से हुई जो उस कौम से होवे ओर तुम्हारे लिये जो दान कर देवे जो दुश्मन की कॉम स हैं ॥ 

|| और जो कोई मुसलमान को जानकर मार डाले वह्‌ सदेव काल दोजख म॑ रहेगा उस पर 

| | अल्लाह का क्रोध ओर लानत है || मं० १। क्षि० ४ सू ° ४। आ० ९०।९१। ९२ ॥ 

| समीक्षक-अब देखिये महापक्षपात की वात है कि जो मुसलमान न हो उसको 

|| जहां पाओ मारडालो और मुसलमानों को न मारना भूल से मुसलमानों के मारने में 

| प्रायश्चित्त और अन्य को मारने से बहिइत मिलेगा ऐसे उपदेश को कूप में डालना 

| चाहिये ऐसे २ पुस्तक ऐसे २ पैगम्बर ऐसे २ खदा ओर ऐसे २ मत से सिवाय द्वानि क 

| लाभ कुछ भी नहीं ऐसो का न होना अच्छा ओर एसे प्रामांदेक मता स बुद्धिमाना 

| को अलग रहकर वेदोक्त सब बातों को मानना चाहिये क्योंकि उससे असत्य किंचि- 
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न्माञ्र भी नहीं है और जो मुसलमान को मारे उसको दोज॒ख्‌ मिळे और दसरे 


1 
| 
| ~ AR भत- 
| चे MS 
| चाले कहते हैं कि मुसलमान को मारे तो स्वगे मिले अब कहो इय दोनों मतो झे ह 
| किस को माने किसको छोड़ें किन्तु ऐसे मूढ प्रकल्पत मतों कों छोड़कर बेशक 
| सत स्वीकार करने योग्य सब मनुष्यों के लिये है कि जिसमें आस्ये मागे अथौत रेष 
| _ आटी, 1. 082० 

| 
| 


पुरुषों के मागे में चलना और दस्यु अथोत्‌ दुष्टो के भाग से अलग रहना लिखा 
सर्षोत्तम है ॥ ५८ ॥ 


५९-ओर शिक्षा प्रकट होने के पीछे जिसने रसूल से विरोध किया और मः 


न 


| सलमानों से विरुद्ध पक्ष किया अबश्य हम उसको दोजख में भेजेंने ॥ मं० १ | 


LoS 


[स० ५ । सू० ४। आ० ११३ ॥ 


म 


i * ८५ ५ ~ ~ ळत 
समीक्षक-अब दाखय खदा आर रसल का पक्षपात का बात, सुहम्मद साहेव 
आदि समभत थ कि जा खदा क नामस एसा हस न [लखग ता अपना मजहब न 


>) 
` 


| बढ़ेगा और पदार्थ न मिडेंगे आनन्द भोग न होगा इसी से विदित होता है कि व 
F 

| अपने मतलव करने में पूरे थे आर अन्य के प्रयोजन बिगाडन मं, इससे ये अनाप्त 
| थे 


इनकी वात का प्रमाण आप्त विद्धानों के सामने कभी नहीं हो सकता ॥ ५९॥ 


६०-जा अल्लाह फारश्त। किताबा रसूल आर कयामत क॑ साथ कुफ कर 


श्वय वह्‌ गुमराह ह ॥ निश्चय जो लोग इमान लाये फिर काफृर हुए [फेर ९ इमान 
लाये पुन: फिर गये और कुफु में अधिक. बढ़े अल्लाह उनको कभी क्षमा न करा | 


ओर न मार्ग दिख़लाबेगा || मं १ । सि ५। सू ४। आ० १३४। १३५॥ 


समीक्षक-क्या अव सी खुदा लाशरीक रह सकता है ? क्या लाशरीक करई 


जाना और उसके साथ बहुतसे शरीक भी मानते जाना यह परस्पर विरुद्ध वात || 


र| | 
नहीं हे क्या तीन बार क्षमा के पश्चात खदा क्षमा नहीं करता? और तान वा | 
यदि | || ` 


कुफ करने पर रास्ता ।दिखलाता है ? वा चौथी वार से आगे नहीं दिखला, 
चार चार्‌ वार भी कुफ सब लोग करें तो कुफ बहुत ही बढ़जाय ॥ ६० ॥ 


ऐ इप 
श्वय बुरे लोग धोखा देते हे अल्लाह को और उनको वह धोका देता है ॥ गत 
नवालो मसलमानों को छोड़ काफिरों को मित्र मत बनाओ || मं० १ ।सि०२ 

| आ० १३८ | १४१ | १४३ ॥ 


समीक्षक-मुसलमानों के बहदिरत और अन्य लोगों के दोणख में जी 


| 
| ॥ 
म 
| ६ १-निश्चय अल्लाह बुर लोगों और काफिरों को जमा करेगा दाजख 
| ने का की 
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De NNANAANAANAAAAAAA 


। | 1 ध्व | त | जन पो ब ड 
| प्रमाण : वाहज। वाह . जा सुर लागा क धाखे गं आता और अन्य को धोखा देता - 


| NN न 5 
| व उपस मलं करें क्योंकि: -- 


| 
य | a 


| 
| 
Ae ~ र्व 

| ( यादृशी शीतला देवी ताइशः खरवाइनः ) 

| स *) खे ~~ ~ 7५ ~ ~ क 

| जैसे को तैसा मिले तभी निर्वाह होता है जिसका खदा घोखेवाज है उसके 
हा ? क्या दुष्ट मुसलमान हो उससे भित्रता और 
| 


SN 


‘$ | लड टू 
| श्रन्य श्रष्ठ, सुसलमान ।अन्न से शत्रुता करना किसी को उचित हो सकता है ॥६१॥ £ 


॥ उपासक लोग धांखबाज क्यों न 


|| ६२-प लागो निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साथ खदा की ओर से पेगम्बर 
| आया बस तुम उन पर ईमान लाओ || अल्लाह मावूद अकेला हू ॥ मं० १ | प्लि० 


है 
| 


| ६।सू० ४ । आ० १६७। १६८॥ 
| समौीक्षक-क्या जव पंगम्बरों पर इमान लाना लिखा तो ईमान में पेगम्बर ः 
॥ख्दाका शराक अथोत्‌ साको हुआ वा नहीं ! जब अल्लाह एकदेशी हे व्यापक नहा ; 


| ~ 


| तभी ता उसक पास स प॑गस्तर आते जाते हैं तो बह इश्वर भी नहीं हो सकता | 


| इह सवेदेशी लिखते हें कहां एकदेशी इससे विदित होता दै कि कुरान एक का 
बताया नदी किन्तु बहुतों ने बनाया हे ॥ ६ 


ड 


६३--तुम पर हराम किया गया मुर्दोर, लोहू, सूअर का मांस, जिस पर, ; 
| अह्ह के विना कुछ और पढ़ा जावे, गला घोटे, लाठी मारे, ऊपर से गिर पड़े : 
| सग मारे ओर द्रंद का खाया हुआ ॥ सं २। सि० ६। सू० ५ | आ० ३॥ प 
| समीक्षक- क्या इतने ही पदार्थ हराम हैं ? अन्य बहुतसे पद्मु तथा तिय्येक ; 


| जीव कीडी आदि मुसलमानों को हलाल होंगे ? इस वास्ते यह्‌ मनुष्यों की कल्पना । 
| है ईश्वर की नहीं इससे इसका प्रमाण भी नहीं ॥ ६३॥ ५ > 


६४ --और अल्लाह को अच्छा उधार दो अवद्य में तुम्हारी बुराई दूर करूंगा 

| |भर तुम्हें बहिइतों में भेजूगा ॥ मं० २ । सि० ६। सू० ५ | आ० १० ॥ 
: समीक्षक--वाहजी ! सुसलमानों के खुदा के घर में कुछ भी धन विशेष नहीं : | 

ऐश होगा जो विशेष होता तो उधार क्यों मांगता ? और उनको क्‍यों बहकाता कि 


| हारी बुराई कुडा के तुमको स्वगे में भेलूगा ? यहां विदित होता है कि खुदा के 


© 


| 
| ष से मुहम्मद साहेव ने अपना मतळव साथा है ॥ ६४ ॥ . 
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A {rT 2 
i DS 
~. 


६५--जिसको चाहता हे क्षमा करता है जिसको चाहे दुःख देता हे ॥ जो 
2९ |; छ 
किसी को भी स दिया वह तुम्हे दिया ॥ सं० २.। सि० ६! सू ° ९।आ।० १६।। 
समीक्षक-- जैसे हतान जिसको चाहता पापी बनाता वैसे ही मुसलमानों क | 
र च 1 |! 


Ne मच et 


र खदा £ शतान का कास करता छ्‌ ? जा णशा ह ता ।फर वबाहूंदत श्र र्‌ दोजख 
>> ५ 


में खदा जावे क्‍योंकि वह पाप पुण्य करचवाला हुआ, जीव पराधीन हे, जेपी सेना | || 
£. > >. 7९ / 
सतापति के आधीन रुका करता बार किता का सारत! द उसका भलाइ 'बुराई ॥ 


खे ७) रे 


सेनापति को होती हे सना-पर नही |! ६५ ॥ 
के ~ . 
६६---आज्ञा मानो शस्लाद की ओर आज्ञा आचा रसूल को) मं० २। सिर 


| | ७। स्‌० ५. झा० ८९॥ 
_ री TN फि oa 
समीक्षक -- देखिये यद वात खुदा के शरक हन च ६, कर खुदा का “लाश. 


| 


रीक'? मानना व्यथ है ॥ ६६ !| 
६७--अल्लाह ने साफ़ किया जो हो चुका आर जा कोई [फर करया अल्लाह | 


उससे बदला लेगा |] सं० २ । सि० ७ । सू० ५। आ० ९२ ॥ 
समीज्ञरू-किये हुए पापों का क्षमा करन नो पापों को करने को आज्ञा दे | | 


५ ha ` 4, 
से हो बह न इश्वर ओर न किसी 


के बढाना है। पाप क्षमा करने की बात जि 

29 (ANS सी > 
विद्वान का बसाया हे किन्तु पायवद्धेक है, हां आयामो पाप छुंडानेक लिये किसी से || 

घाना और स्वये छोड़ने फे लिये पुरुषार्थ पश्चात्ताप करना उचित हे परन्तु कुबे || 


पञ्लो्ताप करता रहे छोडे नही तो भी कुछ नहीं हो सकता ॥ ६७॥ १ 
६८--और उस सहुष्य से अधिक पापी कोन है जो डाल्लाह पर शुठ बान्थ || 

$ परन्तु बह्वी उसकी आर नहीं की || 
| मं० ९। ||| 


लेता है ओर कहता है कि मेरी आर वही 
| गई और जो कहता है के में थी उतारूया कि जले ल्याइ उतारता दै ] 


Bo २७ ॥ सू | आ० ९४१ 
_ समीक्षक--इस ज्ञात से सिद्ध होता है कि जब सुहस्मद्‌ स! 
त्‌ 


मेरे पास खदा की ओर खे आयतें आती हें 
| यते उतरती हैं मुझ की भी 


| क्रे तुल्य लीला रची होगी एकि भेरे पास भी च्या 

! मतो इसको हटामे और अपची प्रतिष्ठा बढ़ाने ६ लिये सुदर 
किया होया) ६८॥ | 

६९-अवश्य हमने तुसको उत्पन्न किया फिर तुम्दार सरतें बनाई 


“डे पर व टा 
फुरिरेतो से कहा कि 'यादम को सिजदा करो, बस डन्हान सिजदा किया २.४७ 
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कत नेवाले र. कः क्व 
जदा करनव गा स ठरा ॥ कह जब मंत्र तुभ आजा दी फिर किसने रोका 


न सिजदा न किया, कहा में उससे अच्छा उं ते ण 
तूः ट्‌ कहा म उससे 1 हू तून सुझका आग से' और उस- ! 
॥ कद बस उपमे सेः उत्तर यह तेरे योग्य नहीं है करि तू ! 


5 
ba 78: >. 


ग्या गन क । कह द ल ज्म 
नासा +र. || कहा उस. दिन तक. दील द कि कवर में से उठाये जब ॥ ! 
4 


दश गया स ॥ कहा बस क्स्‌ > ल 
ह दातीर सम ९ कि तूर बम] 
| गुमराह किया अवर्य अ उनक (लय तर सीके मा चैदंगा | और प्राय तू उन- | 


कै क्या ग्व क नेव ल 
का धन्यवाद्‌ करनवाला नपावंगा कह। उससे ठुदेशा के. साथ निकल अबश्य जे कोई 
we 


| उनमें. से तेरा पक्ष करेगा तुम सब से दोजख्‌ को. भरूंगा ॥ मं० २। सि० ८ | स० 
॥७॥ ग्रा १० । ११।.१२। १३ ।१४.।१९॥ १६. । १७॥. 


| | सर्मीक्षक-अब ध्यान देकर सुनो खुदा और शैतान के झगड़े. को एक फरिश्ता 
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1 आर सुदा शतान को बहकाने वाला होने से यह सिद्ध होता है 
है SX ES चे कते 
या[के शेतान प्रत्यक्ष कहता हे कि तुने मुझे गुमराह कवा इस- 
ee’ ° ~ ,.> | 
नहीं पाह जाती ओर सव दुराइ्यों का चलाचेवाला सूलकारण 
1 युसल्मानों ही काहो सकता है शान्य श्रेष्ठ विद्वानों का नह 
| यवत्‌ बात्तालाप करने से देइधारी, अस्पन्ञ; न्यायरद्वित, मुसछ- 
माना, का ख़ुदा हे इसींसे विद्वान लोग इला के मजइ््च को असन्न नहीं करते || ६९॥ 
५ 


४२ ~ 


. ००-निश्चय तुम्हारा मालिक 'अड्लांह हे जिसने आसमानों ओर एथिबी को । 
1 
रि 


जे 


= 
412 
A 
~} 
ऱ्य 
“८ +6 

| 
| 

sl Fo 


क 
खद में पवित्रता भी , 
| 


1.८ प” 
| 


द्र 

४2 2 
हा 
A? 
श्ध्पं 
== 

> छा 
ह 5 


oN ¢ >. >. ~ र 


||| ४४।द्‌न से. उत्पन्न! किया फिर. करार पकडा. अशे. एर्‌। दीनता से अपने मालिक को 
॥ पफारों || मं० २। सि० ८ | स० ७. | आ० ५३ । ५४. ॥ 

समीक्षक-भला. जो छः: दिन भे जगत्‌ को. बनावे. ( अशे: ) अर्थात्‌ ऊपर के 
"|| भाकाश में सिंहासन. पर आराम करे वह इेरवर सवेजक्तिमान्‌ और व्यापक कभी | | 
९ सकता. है? इसके न होने से वह खद भी. नही कहा सकता। क्या तुम्दारा खुदाबधिर | 
है जो. पुकारने, से सुनता है ? ये सब बातें डानीरवरकुत.दें इससे कुरान इंश्वरक्कत नहीं । 
सकता यदि छः. दिनों में जगत्‌ बनाया सातवें. दिनः अशे पर आराम.किया तो थक 
राया होगा ओर अबतक सोता. हे वा. नागाता है ?. यदि जागता है तो अब कुछ | 


रता है बा. निकम्मा सैल. सपट्रा और ऐश करता फिरता है ॥ ७० ॥ 


# 
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५८०. सत्याथेप्रकाशः ॥ 


~ BESECOSSSOSTSSVSVVTSSSTV STS IS ETS SLL ९४” ९ VISE 
FOSSETT 


Demers 
८६ ५7 Sn भ न्य य > रज | 
७१-मत फिरो एथिवी पंर झगड़ा करते || मं० २ | सि० ८ | सृऽ ७। आ०७३॥ 


4 


। समीक्षक-यह्‌ वात तो अच्छी है परन्तु इससे विपरीत दूसरे स्थानों में हि | 

| करना आर काफिरों को मारना भी लिखा है अब कदो पूर्वापर विरुद्ध नहीं है ? इल. | 
से यह विदित होता है कि जब मुहम्मद साहेब निवेल हुए होंगे तब उन्होंने यह 

पाय रचा होगा और सबल हुए होंगे तब कगड़ा मचाया होगा इसी से ये वा 

रस्पर विरुद्ध होने से दोनों सत्य नहीं हे ॥ ७१ ॥ 

७२-बस एक ही बार अपना असा डाल दिया और बढ अजगर था प्रसक्ष | 

मं० २ । से० ९] स० ७ | आ० १०५ ॥ 


52. [oN ~ > क... 
समीक्षक-अब इसके लिखने से विदित होता हे कि ऐसी म 


ho क 


के 
ये दोनों वद्ठान्‌ नहा थ 
अन्यथा काइ नहीं क़ 


~ > 
खदा ओर महम्मद साहेब भी मानत थे जा एसा हूँ तां 
क्योंकि जेसे आंख स देखने का आर कान स सुनने को 
सकता इसीसे ये इन्द्रजाल को बात है ॥ ७२ ॥ 


| 
~ ~ ® OA ~ NN ५ ७ | 
७३-बस हमने उस पर मेह का तूफान भेजा टीढी, चिचड़ी ओर मेंढक ओर 


लोहू ॥ बस उनसे हमने बदला लिया और उनको डुब्रोदिया दरियाव में ॥ और | 
हमने बनी इसराईल को दरियाव से पार उतार दिया ॥ निश्चय वह दीन भूठा है कि 

जिसमें हैं ओर उनका काय्ये भी मूठा है॥ मं० २। सि० ९ । सू० ७। आर 
१३० ॥ १३३ ॥। १३७। १३८ ॥ । 


| 
~ LS ° [a /२ क: NI | | 


१२. ~ ` /२ 
समीक्षक--अब देखिये जैसा कोई पाखंडी किसी को डरपावे कि हम तुक पर | 


सर्पा को मारने के लिये भेजेंगे ऐसी यह भी बात हे भला जो ऐसा पक्षपाती # एक | । 
जाति को डुबा दे और दूसरें को पार उतारे वह अधर्मी खुदा क्यों नहीं / जो दू | 


~ ` ७ 90 सर सः 
मतों को कि जिसमें हजारों क्रोंडों मनुष्य हो झूठा बतलावे और अपने क। संचो 5 
न | ५ प्य बुर ¦ | 
झूठा दूसरा मत्त कौन हो संकता है ? क्योंकि किसी मत में सब मछु'य 8 || 


यर तरत 1१... 
ओर भले नहीं हो सकते यह इकतर्फी डिगरी करना महामूख का मत कता | 
ब 


~ 


जवूर का दीन जो कि उनका था झूठा होगया ? वा उनका कई अन्य स 
था कहो जिस 


A 
4 
| 

I) श्र 


कि जिसको भूठा कहा ऑर जो वह अन्य मजहर था.तो कानसा 


का नाम करान में हो ॥ ७३ ॥ रन 
न ५. : पालिक न । 
७४- बस तुक को अलबत्ता देखे सकेगा जब प्रकाश ।केया उसक ; 


Rt HEINE EI MASS 4 
- ओवा खंबा सी >> 
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र ssi $ ५ 
चतुदशसमछ्ास: ॥ ५८१ 

ह... 25231 

पहाड की आर उसको परमाणु २ किया गिर पड़ा मूसा बेहोश ॥ मं० २| | 

है. ~ | 

| | हिं० ९ | सू० ७ | आ० १४२॥ | 


Cw 


समीक्षक-जो देखने में आता हैं वह व्यापक नहीं होसकता और ऐसे चमत्कार 
जी गा त र MR 
| करता ।फरता था ता खुदा इस समय एसा चमत्कार किसी को क्या नहीं दिखलाता ? 


|; 
11 
4 । 


५-~अआर अपन मालक का दाता डरसे मनमें याद कर धीमी आवाज से । 
|| सुबह का आर शाम का ॥ म? २ | सि ९ | सू० ७। आ० २०४ ॥ 
। समाक्षक--कहा २ कुरान म॑ लिखा हूँ कि बडी अ.वाज से अपने मालिक को 


| पुकार ओर कहीं २ धीरे २ इश्वर का स्मरण कर, अब कहिये कौनसी वात सच्ची ! 
| शौर कौनसी बात झूठी ! जो एक दूसरी बात से विरोध करती है वह वात प्रमत्त, 
| गीत के समान होती हे यदि कोई वात भ्रम से विरुद्ध निकल जाय उसको मान ले 
| तो कुछ चिन्ता नहीं ॥ ७५ ॥ 
। ७६--प्रश्न करते हैं तुझ को ळूटो से कह लूटें वास्ते अह्वाह के और रसूल के 
| रौर डरो अल्लाह से ॥ मं० २ | सि० ९ | सू ८ । आ» १॥ 


~ 


न्स ण ~ __ > 
समीक्षक--जो लूट मचावें, डाकू के कम करें, करावें आर खुदा तथा पगृम्बर 


९ 
भी नहीं । हठ छोड के सत्य वेदमत का ग्रहण न करें इससे अधिक कोई बुराई 
दूसरी होगी ! । ७६ ॥ र स] 
` ७७-और काटे जड काफिरों की ॥ में तुमका सहाय दूगा साथ सहस्न फार 
(AS he 


| | इतो के पीछे २ आनवाले .॥ अवश्य में काफिें के दिलों में भय डाळूगा बस मारा | 
~ ( [a 


| || ऊपर गने .के मारो उनमें से प्रत्येक पोरी ( संबि ) पर ॥ मं० २ । सि० ९। | 
I 

वि बाद व और केसे पे हीन, जो मुसल 

| | गम्वर दयाही भं 
|. समीक्षक-वाहजी वा कैसा खदा और ज्र म्ब ; 
मानी सत से भिन्न काफिरों की जड़ कटवावे .और खुदा आज्ञा दव उनका गर्दन 


>> 


® 


> खुदा 
सारे और हाथ पग के जोड़ों को काटने का सहाय आर सम्भति दू दवा हुई 
द 


| 

1 

| 

1 

| 

| और डांकादि बुरे काम भी करत जायें ओर “ उत्तम मत हमारा ह” कहत लज्जा 
। 

1 

| 

| 

{ 

| 

१ न के कत्ता का हैं खुदा का नहा, याद , 
लकेश स. क्या कुछ कम हे £ यह सब प्रपच कुर | 
i 
i 


|| खुदा का हो तो एक्षा खुदा हम से दूर आर हम उससे दूर रहें || ७७ ॥ 
| ऐ लोगो जो इंमःन लाये हा पुकारना | 


| 2-5 ७ कलगी... मुसलमानों क साथ ह ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| सब जगतू आनन्द में बना रहता ॥ ७९॥. . 


सत्याथेप्रकाश: ॥ 


.५५५.५८५५१/५-५/८४५/५८/५८५/१/५/५५४/५-५/५११५/१/ 
२१४५५५५१/५१५५/५॥५५/५५५५५/५/५१ 7९१६० ६०६१५ १५०: ~ 


जडे ~ i Cs ON 
स्वीकार कर वास्त घ्प्ल्लोह क शत्मोरवार्वर i ७ || एलःगा जा इमान लाय हो मत 


११५॥५५५५५५१५८८०८०५-०--.. 


1 

| TEN Di No = 

| चोरी करो अस्लाइ की रसूल की. और मत चोरी. करो अमानत अपनी को ॥ और 
| मकर करता था अल्लाह ओर अल्लाह भला. मकर करनेवालों का. है || म» २| 
| सि ९ | सूर ८ । राठ १५।२३ 1 ५७ । ३०-॥ 

र RR न 
समीक्षक--क्या अल्लाह मुम्लमानों का पक्षपाती है. ? जो ऐसा हैंतो भध | |' ९ 


करता है । नहीं तो ईश्वर सब सृष्टि भर का हे । कया सुदा विना पुकारे नहा सुन 
सकता ? बधिर है ? और उसके साथ रसूल को शरीक करना बहुत बुरी बात नहीं है 


ष्य 


। | 
|; 

| अल्लाह का कौनसा खजाना भरा है जो चारी करेगा ? क्या रसूल ओर अपने अमानत | || ° 

i 


संगी हे बह खुदा कपटी छली ओर अधमी क्यों नह! इसलिये यह कुरान सुदा का 


| बनाया हुआ नहा इ केसा कपटा छल. च [बनाया हारा, नहा ता एस। अन्यथा वात 


LAM oS he 


लिखित क्यो होतीं ? ॥ ७८ | 
७९-- ओर लड़ो उनसे यहांतक कि न रहे फितना अर्थात्‌ बळ काफिरों का 
और होवे दीन तमाम वास्ते अल्लाह के ॥ और जानो तुम यह कि जो कुछ तुम छूटो । 
| किसी बस्तु से निश्चय वास्ते अल्लाह के है. पांचवां हिस्सा उसका ओर वास्ते रसूल | || 
के || मं० २। सि० ९। स्‌० ८ | आ० ३९.। ४१ ॥ [ 
समीक्षक--ऐसे अन्याय से लड़ने लाडाने वाला मुसलमानों के खुदा से भिन्न शा- | | 
न्तिभंग कत्ती दूसरा कोन होगा ? अब देखिये यह मजदहब. कि अल्लाह ओर रसूल # | 
वास्ते सब जगन्‌ को छटना छुटवाना छुटेरों का काम नहीं है ! ओर लूट के माल म॑ ||| 


९ 
| खुदा का हिस्सेदार बनना जानो डाकू बनना है और ऐसे लुटेरों का. पक्षपातीबन | | हे 
खुदा अपनी खुदाई में बट्ट! लगाता हे । बड़े यञ्च की वॉल हे कि: ऐसा पुस्तक एस | | 
ख़दा ओर ऐसा पेगस्वर संसार में ऐसी. उपाधि और शान्तिभंग कर के मनुष्या क | , 
दुःख देन के लिये कहां से आया ? जो ऐसे २ मत जगत में प्रचालित न दी १ | र 


८०-ओऔर कभी देखे जय काकिरों को फारतेकड्ज करते हैं मारते ड्ल 


ए ॥ हमने उततरक 


Samaj Foundatio ञ्ह 
चतुद्गसमुल्दास: ॥ ५८३ 


2०००५०४०00 MAANNINNAAANANANANAAAANAANAAAAAAAAAAAAANA 


ही चली नली किलिन >लज AANA A 


ते उनके जो कछ तुज कर सको ॥ मं» २ | खि० ९ 1 सू० ८ 1 आर ५० | 
५४। ५९ ॥ 

सर्मीक्षक-क्यों जी आजकल रूस ने रूम आदि और इङ्गलेण्ड ने मिश्र की 
1 दुदशा कर डाली फरिःते कहां सो गये 0 जोर आपने सेव ४ के शत्रओं को खदा 
पूव मारता डुबाता था यह वात सदी ह्ये वो आजकल भी ऐसा करे असेः एस 


कि जा कुछ लुम कर सक्त पसन्नमववाल। क लिये दु स्वदायक कमे करो ऐसी 
| श्राज्ञा विद्वान्‌ ओर चार्मिक दयाळु की नहीं हो सकती, फिर लिखते 6 कि खुदा 
> + 


Ce 


| दयालु और न्यायकारी है ऐसी बातो से मुसलमानों के खुदा खे न्याय और दयादि 
| सदगुण दूर बसते हें ॥ ८० ॥ 

त 1 < १-ऐ नबी किफायत है तुझ को अल्लाह ओर उनको जिन्होने मुसलमानों 
| अष तेरा पत्त किया || ऐ नवी रगबत अर्थात्‌ चाह चस्का दे मुसल*धनो को ऊपर लड़ाई 
| के, जो हो तुममें से २० आदमी सन्तोप करनेवाले तो पराजय करें दोसा का॥ वस 
।खाश्मो उस वस्तु से कि छूटा हे तुमने हलाल पवित्र अ.र डरा अल्लाह ५ वह क्षमा 


|| करत्तवाला दयालु हे ॥ मं० २। सि० १०॥ सू० ८। या ६३।६४।६४८॥. 


। 

1 
है 
| बहा हाता इभालय यह बात सचन याग्य यहां 1 थव दाखव यह केसी बुरी आज्ञा 


| 
| समोक्षक-भला यह कोनसी न्याय, विट्टत्ता आर धमे का बात ह कज! अपना 
hi 
| पक्ष करे ओर चाहे अन्याय भी करे उसा का पक्ष आर लाभ पहुचाव आर जा 


प्रजा मे शान्तिभंग करके लडाई करे कराव आर लूट मार क पदाथा को हलाल बत- 
खदा की ताक्या. 


|$ 

लावे और फिर उसी का नाम क्षमावान्‌ दयाळु लख यह वात 

| | किन्तु किसी भले आदमी की भी नहों हो सकती एकी २ वाता स कुरान इंग्वर- | 
|| वाक्ये कभी नहीं हो सकता ॥ ८१ ॥ 

८२--सदा रहेंगे बच उसके अल्लाह समीप उसके है, पुण्य बड़ा ॥ ऐ - 

मो जो ईमान लाये हो मत पकड़ो वाप अपने को आर आईला अपने का मित्र | 

जो दोस्त रक्खे कफ को ऊपर ईमान के फिर उतारी अल्लाह न तसल्ली अपनी ' 


सप्र रसल अपने क अर ऊपर सुसलमान। के ओर उतारे लश्कर नहा दुखा ठुप्नन उच- 


को और अजाब किया उन लोगों को ओर यही सजा है काफी का किर फिर आ- ' 


बैगा अल्लाह पीछे उसके रूपर ॥ आर लड़ाई कर! उन लोयों स जा इमान नहीं. 
| रावे ॥ यंश २॥ सि० १० | सू० ९। आ० २१।२२। २४1 २६.। २८ ॥ 


| 


| | | 
fF 


CC-0. In Public Domain. Gui 


Kangri Collection रे Harid 


Lar 


Ps FE ्ि आओ ncenssns co की - वि, म व 
त्यार्थ ~ 
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>>... | 
“| | 


समौ क्षक -भला जा बहिश्तवालों के समीप अल्लाह रहता हे तो सर्वव्यापक द 
| कर हो सकता है ! जो सर्व व्यापक नहीं तो सृष्टिकत्ती ओर न्यायाधीश नहीं हो सक 
| ता। और अपने मा, वाप, भाई और मित्र का छुड्वाना केवल अन्याय की बात है 
| हां जो वे बुरा उपदेश करें, न मानना परन्तु उनकी सेवा सदा करनी चा! 


श्य । जो 
पहिल खुदा मुसलमानां पर सन्ताषी था आर उनक सहाय क लिये लइकर उतारता 


| था सच होता तो अब ऐसा क्यों नहीं करता ! ओर जो प्रथम काफिर को दण्ड देता 
| और पुन; उसके ऊपर आता था तो अव कहां गया ? क्या विना लड़ाई के इमान 
| खदा नहीं बना सकता ? ऐसे खदा को हमारी ओर से सदा तिलांजलि हे, सरा 


क्या हे एक खिलाडी हे? || ८२ ॥ 


| 

| 

! 

| 

t 

i 

i ८३-र हम बाट देखनेवाले ह वास्ते तुम्हारे यह (के पहुंचावे तुम को अल्लाह 
¦ अजाब अपने पास सेवा हमार हाथां स।| मं ० २। सि १० | सू० ९ | आ० ५२॥ 
f 

f 

| 

| 

1 

| 

|; 


A 
समाक्षक- क्या मसलमान हा इश्रर का पालस बन गय ह ।के अपन हाथ वा 


मुसलमानों के हाथ से अन्य किसी मतवालों को पकडा देता हे ? कया दूसरे क्रोडो 


०१४ 


¦ सचुष्य इश्वर का आश्रय हे 1 ससलमाना म पापा भा प्रंय हू ! याद एसाह ता 
बे 1 (>' 


अन्धर नगरी गवरगण्ड राजा की सी व्यवस्था दीखती हे आश्चय्य हे कि जो बुद्धि- 
सान्‌ मुसलमान हू वे भी इस निमूल अश्युक्त मत को मानते हे ॥ ८३ ॥ 


८४--प्रतिज्ञा की हे अल्लाह ने ईमान वालों से और ईमानव।लियों से बहि” 
इतें चलती हैं नीचे उनके से नहरें सदेव रहनेवाली बीच उसके और घर पवित्र बीच 
हेश्तों अदून के और प्रसन्नता अल्लाह की ओर बडी है और यह कि वह है मुराद 
पाना बड़ा ॥ बल ठट्टा करते हें उनसे ठट्टा किया अल्लाह ने उनसे || मं० १ 


_ 


सअ० १० ।स्‌० ९ | आ० ७२-।८०॥ 


hh 


SRSA 


सर्माक्षक--यह खुदा के नाम से स्त्री पुरुषों को अपने मतलब के लिये ला 
देना दै क्योंकि जो ऐसा प्रलोभ न देते. तो कोई मुहम्मद साहेत्र के जाल म १ 


2 


फंसता ऐसे हा अन्य मतवाले भी किया करते हैं । मनुप्य लोग तो आपस + ठा 
है. य 


14 


५ 


कया हा करते ह परन्तु खुदा को किसी से 'ठट्टा करना उचित नहीं 

| कुरान क्या है बड़ा खेल हे ॥ ८४॥ ४ 
च्छ 

| ८५-परन्तु रसूल आर जो लोंग कि साथ उसके इमान लाये जिहाद कि 
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1... ०८४८४५४४॥॥॥४५॥॥८४५४५५५५॥--८८८०७५-०८- 


न" Et f 

| उन्हाने साथ धन अपन क तथा जान अपनी के ओर इन्हीं लोगों के लिये भलाइ ! 

|; * Be es _ . ; 

| है || आर माहर रक्‍ख अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके के वस वे नहीं जानते || मं० 

|१। सि० १० | सू. ९ | आ० ८९॥ ९३॥ 

| | समीक्षक-अव देखिये मतलवसिंधु की वात कि वे ही भछे हैं जो मुहम्मद साहेव 
| 
| 


ल x 
के साथ इमान लाये आर जो नहीं लाये वे बुरे हैं ! क्या यह बात पक्षपात और अ- 


~ 


बिद्या स भरी हुई नहीं हूं ? जव खुदा न मोहर ही लगादी तो उनका अपराध पाप | 
| करने मं कोई भी नहीं किन्तु खदा अपराध है क्योंकि उन विचारों को भलाई 


ih 


{ A 
॥ स दिला पर मोहर लगाकर रोक दिये यह कितना बड़ा अन्याय हे !!! ॥८५ ॥ 


८६-ले माल उनके से खरात कि पवित्र करे तू उनको अर्थात्‌ बाहरी और 
| शुद्ध कर तू उनको साथ उसके अर्थात्‌ गुप्त म॑ ॥ निश्चय अल्लाह ने मोल ली हे 
4 ~ =» ~ य ~ ४९ ~ ‘2 
| मुसलमानों से जानें उनकी और माल उनके वदले कि वास्ते उनके बहिएत हैं लड़ेंगे 


| बीच मार्ग अल्लाह के बस मारेंगे ओर मर जावेंगे | मं० २ सिं ११। सू ९ | 
|ध्रा० १०१। ११० || 


| 


१ 3०० 
| 


| समीक्षक-वाहजी वाह ! मुहम्मद साहे आपने तो गोकुलिये गुसाइयां की व- 
|राबरी करली क्योंकि उनका माल लेना और उनको पवित्र करना यही बात तो 


| 
है 
| 
| 
| 


~ 
` | गुसाइयों की हे | वाह खदाजी ! आपने अच्छी सोदागरी लगाइ कि सुंसलमाना के 


| हथस अन्य गरीबों के प्राण लेना ही लाभ समभा ओर उन अनाथा को मरवाकर 
निददयी मनुष्यों को स्वग देने से दया आर न्याय से मुसलमानां का खुदा हाथ था बैठा 
|| भर अपनी खुदाई में बट्टा लगा के बुद्धिमान्‌ धानका स घृधणत हागया ॥८६॥ 
| ८७--ऐ लोगो जो ईमान लाये हो लडो उन लागा सकि पास तुम्दारे ह, 
काफिरों से ओर चाहिये कि पांव वीच तुम्हारे टढता ॥ कया नहीं देखत यह कव | 

| बलाओं में डाले जाते हैं हरवर्ष के एक वार वा दो वार फिर वे नहीं तोबा: करते आर न 
| वे शिक्षा पकडते हे || मं० २। सि० ११। सू> ९ आ० १९२ । १२३॥ 
| 


| गता 
| समीक्षक-देखिये ये भी एक विश्वासघात को बात खुदा मुसलमाना को सिखल 
| 


| ३ चाहे पड़ोसी हो वा किसी के नोकर हा जव अवसर पाव तभी लड़ाई बा घात 


करें ऐसी बातें मुसलमानों से बहुत बन गई हैं इसी कुरान के ळेख से अब ता सुसमा 


| समझ के कुरानोक्त बुराइयों को छोड़ दें तो बहुत अच्छा है॥ ८७॥ 
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डं 


| उठाये जाओगे तम पीछे मत्य के ॥ मं० ३ | सि० ११ | सू० ११ । आ० ७ ॥ 


च्य ~ 23५ 
। उठाता है तो दौड़ासुपुदे रखता हे और अपने नियम जो कि मरे 


११९ | सू० ११। आ० ४३ | ६३ ॥ 


५८६ सस्याथेश्रकाश : ॥ 


~~ 


८८-निश्चय परवरदिगार तुम्हारा अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमानों और | 

प्रथिवी को बीच छः दिन के फिर करार पकडा ऊपर अश के तदवीर करता है काम | 
की ॥ मं० ३। सि० ११। सू" १० | आ०३॥ 

समीक्षक-आसमान आकाश एक औरं विना वना अनादि है उसका वनाना ठि 
खने से निश्चय हुआ कि वह कुरानकत्तां पदाथविद्या को नही जानता था ? कया परमे. | 
ज्वर के सामने छः दिन तक बनाना पडता है? तो जो “हो मेरे हुक्म स और हो- | |. 
गया” जब करान मं एसा लिखा हे फिर छ: [दिन कभा नहा लग सकते, इससे छु; | | 
दिन लगना झूठ है जो वह व्यापक होता तो ऊपर आकाश क क्यों ठहरता ? और जव , 
काम की तद्बीर करता हे तो ठीक तुम्हारा खदा मलुष्य क समान हैं क्योंकि जो सर्वज्ञ 


{ 
| 
1 
1 
ह 
| 


f 
र 
\ 
1 
| 
1 
र 


है वह बंठा २ क्‍या 'तद्बार करगा ! इससे [वादत हाता ह क इश्वर का न जानने- 


। 
| 
|! 
| वाले जंगली लोगों ने यह्‌ पुस्तक बनाया होगा ॥ ८८ ॥ | 
| ८९-शिक्षा ओर दया वास्ते मुसलमानां के || मं० ३ | सि० ११।सू० १०। 
| आ० ५५॥ | | 
| समीक्षक-क्या यह खदा मुसलमानों ही का है ? दूसरों का नहीं ? ओर पक्षपाती 


[oN त्य २ *० 
। जो मसलमाना ही पर दया कर अन्य मनुष्या पर नहा, याद्‌ मुसलमान इमानदार 


~ i 
९०-परीक्षा लेवे तम को कोन तम मे से अच्छा है कर्मा में जो कहे तू अवश्य 


LN ~ r डे व 
समीक्षक-जब कर्मा का पराक्षा करता ह्‌ ता सवेज्ञ हा नहा अ एरजामत्यु पछ | 
इए न जीव उस || 


£] 


ताइता हे यह खुदा का बट्टा लगना ह्‌ ॥ ९७ ॥ 


र ह. oS LoS > बसं 
९१-ओर कहा गया ऐ प्रथिवी अपना पानी निगलजा और ऐे आसमान न 
की वा 
कर और पानी सूख गया ॥ और ऐ कोम यह है निसानी ऊंटनी अल्लाह १! 
| 
तुम्हारे बस छोड़ दो उसको बीच प्रथिवी अल्लाह के खाती फिरे,॥ म? 2 


नस 
सर्माक्षक-क्या लडकपन की बात हूँ प्रथिवी ओर आकाश कभी बात छु . 


घे 
घोडे ग | के 
१ बाइजी वाह ! खदा.के ऊंटनी भी है तो ऊंट भी होगा ! तो हाथो, * | | 
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222 > 
स॑ खत खिलाना कया अच्छी बात हे £ कया 
तें ई तो नवावी की सी घसड़ फसड खुदा के 


९२--आओर सदेव रहनेवाले वीच उसके जवतक कि रहें आसमान और प्र- 
| थिवी आर जा लांग सुभागी हुए बस वाहश्त क सदा रहनवाले हं जबतक रहे ग्रास- 
मान आर प्राथवा ॥ म० ३ | [स० १२।सू० ११।आ० १०७ | १०६ ॥ 
समीक्षक-जब दोजख ओर वह्दिइत में कयामत के पश्चात्‌ सब लोग जायेंगे फिर 
ध्रासमान ओर पृथिवी किसलिये रहेगी ! ओर जब दोजख और बहिइत के रहने की 
आसमान पृथिवी के रहने तक अवीध हुई तो सदा रहेंगे वहिइत वा दोजख में यह 
ब्रात कठी हई ऐसा कथन अविद्वानों का होता है ईश्वर वा विद्वानों का नहीं | ९२ ॥ 
।  ९३--जब यूसुफ ने अपने वाप से कहा कि ऐ बाप मेरे, मैंने एक स्वप्न में 
: देखा || म ३ | सि० १२।स० १२। आ० ४ से ५६ तक || 
समीक्षक --इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवादरूप किस्सा कहानी भरी है इस- 
लिये करान ईश्वर का बनाया नहीं किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख दिया 
हैं| ९३ ॥ 
,. ९४--अल्लाह वह है कि जिसने खड़ा किया आसमान को विना खंभे के दे- 


बस बह नाले साथ अन्दाज़ अपन के अल्लाह खालता ह भाजन का वास्त जसक 


यायाय डाक भड 


र 
हग 
! } 

F 


| चाहे और तंग करता टै ॥ मं० ३।सि० १३॥ स्‌ ° १३ । आ० २।३।१७।२६ |) 


समीक्षक म॒सलमाना का खुदा पदाथविद्या कळ भी नहीं जानता था जा जा: 


भता ता गुरुत्त न हान स आसमान को खभ लगान का कथा कहाना कुठ भी i 


ल्‍ लिखता यदि खदा अशैरूप एकस्थान में रहता है ता वह सवश क्तमाच वार सर्वव्यापक 


| पहा हो सकता । आर जां खुदा मेघविद्या जानता ता आकाश स पाना 


खा कि पथिवी से पानी ऊपर चढ़ाया इससे निश्चय हु कि कुरान 


| एन: यह क्यो न छि 
का बनानेवाला मेघ का । 


रो के सुख दुःख देता है तो पव्हपाता अन्यायकारी निरक्षर भट्ट है ॥ ९४.॥ 


उतारा लिख 


वेद्या को भी नहा आनता था । ओर जा विना अच्छ बुर } 


त्य ण क न्ज्गगिपाीऱहतवा8वाण0-0पाठच!01811810.910"868819०................ 
५८८ सत्याथप्रकाश:; ॥ 


हा न री कक पी सी की कक 


| अ 
| ९५-- कह निश्चय अल्लाह गुमराह करता हु जिसको चाहता हे और मारे 
र 


2 ; 


डे, 


खलाता है तर्फ अपनी उस मनुष्य को रुजू करता हे ॥सं० ३ । सि० १३ 


¦ स॒० १३ | आ० २७॥ 
|  समीक्षक--जब अल्लाह गुमराह करता हे तो खदा और यैतान में क्या भेद 
¦ हुआ ? जब कि शैतान दूसरों को गुमराह अथात्‌ बहकाने से बुरा कहता है तो. | | 
, खदा भी वैसा ही कास करने से बुरा शैतान क्यों नहीं ? और वहूकाने केपाप क्ष | 
दोजखी क्यों नहीं होना चाहिये ? | ९५ ॥ | 
| ९६--इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान का अर्थी जा पक्ष करेगा तू उन- , | 
| की इच्छा का पीछे इसके कि आई तेरे पास विद्या से॥ बस सिवाय इसके नहीं कि | 
| ऊपर तेरे पैगाम पहुंचाना है और ऊपर हमारे है हिसाब लेना ॥ मं० ३।सि० १३। | | 
- सू १३ | आ० ३७ । ४०॥ । 
._* समीक्षक--कुरान किधर की ओर से उतारा ? क्या खदा ऊपर रहता है? जो | | 
' यहबातसन्च है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर ही नहीं होसकता क्योंकि ईश्वर सव. | 
; ठिकाने एकरस व्यापक है, पेगाम पहुंचाना हल्कारे का काम है और हल्कारेकी | | 
| आवश्यकता उसी को होती है जो मनुब्यवत्‌ एकदेशी हो ओर हिसाव लेना देना भी | | 
" मनुष्य का काम हे इंश्वर का नहीं क्योंकि वह सर्वेज्ञ हे. यह निश्चय होता है कि | 3 
: किसी अल्पज्ञ मनुष्य का बनाया कुरान है ॥ ९६ ॥ | | 
९७-ओर किया सर्य चन्द्र को सदैव फिरनेवाले || निश्चय आदमी अवश्य धः || 
| न्याय आर पाप करनंवाला हं॥ मं० ३।सि० १३।सू ० १४। आ० ३३। ३४॥ | | 
. समीक्षक--क्या चन्दर सूर्य सदा फिरते और पृथिवी नहीं फिरती ? जो पृथिबी | | 
हीं फिरे तो कई वर्षो का दिन रात होवे | ओर जो मनुष्य निश्चय अन्याय और 
¦ पाप करनेवाला हे तो कुरान से शिक्षा करना व्यर्थ है क्योंकि जिनका स्वभाव पाप | | 
ही करने का हे तो उनमें पुण्यात्मा कभी न होगा और संसार में पुण्यात्मा और | | 
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¦ पापात्मा सदा दीखते हैँ इसलिये ऐसी बात ईंश्वरक्कत पुस्तक की नहीं हो सकती 
॥ ९७) 

९८--बस ठीक करूं में उसको ओर फूंक दूं बीच उसके रूह अपनी स a 
गिर पडो वास्ते उसके सिजदा करते हुए॥ कहा ऐ रब मेरे इस कारण 1% गुमराई | 
किया तू ने सुक को अवश्य जीनत दूंगा में वास्त उनके वीच पृथिवी के 
राह करूंगा | सं० ३ | सि० १४ | स १५ | आ० ३२ खे ४६ तक || 


| 
ST ९५०८८०. १५१०३१३. 


श्रौरगुम | | 
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चतुदेराससुद्धास: ॥ पट 


समाचंक-ा खदा न अपना रूह आदम साहब स डाला ता वहू भा खदा; 


ह्मा और जो खुदा न थातो सिजदा अथात्‌ नमस्कारादि भक्ति करने में अपना | 
क क्यों किया ? जव शेतान को गुमराह करनेवाला खुदा ही है तो वह शैतान | 
भो शैतान बड़ा भाई गुरु क्यों नहीं ? क्योंकि तुम लोग बहकानेवाले को ; 


Fo 


“तान मानते दो तो खुदा ने भी शैतान को वहकाया ओर प्रत्यक्ष शेतान ने कहा | 
~ ~ ~ RN f 
| क्केमं बहकाऊगा फिर भा उसको दण्ड दकर कद कया न कया : आर सार : 


| | क्यों न डाला! ॥ ९८ ॥ । 
| PE हिटर FS: 
| ये 9) i ; 
। हम उसका यह कहते ह हम उसका दा वस हो जाती हे ॥ मं० ३।सिं० १४। |॒ 


| पू० १६ | आ० ३५ । ३९ ॥ 
| समीक्षक--जो सव कोमों पर पैग॒म्वर भेजे हैं तो सब लोग जो [कि पैगम्बर 


को राय पर चलते ह्‌ व काफर क्या ? क्या दसर पंगम्बर का मान्य नह! सवाय 


| 
| तुम्हारे पगम्वर क ? यह सवंथा पक्षपात कां वात ह जा सव दश म पंगम्वर भज 
| 


| वो आय्योवत्ते मे कोनसा भजा इसालय यह वात मानन यांग्य नहा । जव खुदा 
| 


| चाहता दे और कहदता है कि प्रथिवी होजा वह जड़ कभी नह सुन सकता, खुदा 
i 
| झा हुक्म. कयोकर बन सकेगा ? ओर सिवा 


| 


| को अनजान लोग मान लेते है ॥ ९९ ॥ 


f 


; 


य खदा क दसरी चाज नहा मानत ता 


h 


3207५ nN त ही ही 


"५ 


° ~ > री ~ 
के बेटियां पवित्रता हे उको ओर 
पेगम्बर ॥ ¦ 


| 


| १००-आओर नियत करते है. वास्त अल्लाह 
| | बस्ते उनके हें जो कुछ चाहें ॥ कृगम अल्लाह का अवश्य भजे हसन 


मुं ३। सि० १४७ । सूं० १६। आ० ५६। ६२ ॥ ' 
4 NN LANL ; 
से क्या करेगा ? बेटियां तो किसी मनुष्य का , 


[a 


| संभीक्षक--अंल्ला् बेटियों ग 
चाहियें, क्‍यों बेटे नियत नंहीं किये जाते और वेटियां नियत की जाता हे ड्‌ 

|® है ! १ कतम खाना फूठों का काम दै खुदा की बात नदी 

या कारण हं : बताइय दा दी 
आता है कि जो मूठा होता दै वही क 


| 


| क्योंकि बहुधा संसार में ऐसा देखने 


| खाता है सच्चा सोगन्द क्‍या खावे १] १००,॥ 
१०१--ये लोग वे हृ कि माहूर रक्त्खी अल्लाह ने ऊपर द 


॥ और 
कानो उनके और आंखों उनकी के और वे लोग वे है बव 


| | 
| 


पूरा दिया 
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क ६४०८७ Digitized by‘Arya Samaj Foundation Chennarand éGangotri 
५९० सत्यार्थेप्रकाशः ॥ 
! जावेगा हर जीब को जो कुछ किया हूँ ओर वे अन्याय न किये जायेंगे Wat 
x 


| सि० १४ | सू० १६। आ० ११६। ११८॥ 


ससीक्षक-जव खुदा हो ने मोहर लगा दी तो वे बिचारे विना अपराध मारे | 

गये क्योकि उनको पराधीन कर दिया यह कितना बड़ा अपराध हे? ओर फिर कहते | 
दें कि जिसने जितना किया हे उतना ही उसको दिया जायगा न्यूनाधिक नहीं, भत्ता | 
: उन्होंने स्वतन्त्रता से पाप किये ही नहीं किन्तु खुदा के कराने से किये पुन: उनका || 
. अपराध ही न हुआ उनको फल न मिलना चाहिये इसका फल सुदा को मित्रता | 
उचित है ओर जो पूरा दिया जाता है तो क्षमा किस बातकी की जाती है और | 
¦ जो क्षमा की जाती हे तो न्याय उड़ जाता हे ऐसा गडवड़ाध्याय ईश्वर का कभी | 
| नहीं हो सकता किन्तु निबुद्धि छाकरो का हाता हैं ॥ १०१ ।। | 
१०२-ओर किया हमने दोजख को वास्ते काफिरो के घेरने वाला स्थान ॥ |. 
' और हर आदमी को लगा दिया हमने उसको अमलनामा उसका बीच गर्दैन इस- |. | 
' की के और निकालेंगे हम वास्ते उसके दिन कयासत के एक किताब कि देखेगा | 

| उसको खुला हुआ ॥ ओर बहत मार हमने करनन से पीछ नह के ॥ मं० ४। 


। १६॥ | 
थड | 
समीक्षक-यदि काफिर वे ही हैँ कि जो कुरान, पेगृम्बर ओर कुरान के क खुदा || 


~ \ 


' सातव आसमान आर नमाज आद्‌ न मान आर उन्ह क [लय दजल हा 


स० १५] स० १७ | आ०.७। १ 


~ 


! यह बात केवल पक्षपात की ठहर क्योंकि कुरान ही के मानने वाले सव अच्छे श 


~ ~ 


डि NY 
: अन्य के माननेवाले सब बुरे कभी हो सकते हूँ बड़ी लडुकपन की बात हूँ ||| 
¦ प्रत्यक की गदेन में कम पुस्तक, हम तो किसी एक की भी गदेन म नहा देखते । | i 


299 


| यादे इसका प्रयाजन कम। का फल देना हू ता [फर मनुष्या क दिलों नेत्रो आदि पर 10 
| मोहर रखना ओर पापों का क्षमा करना क्या खल मचाया हे ? कयामत का र्त | 
! को किताब निकालेगा खदा तो आजकल बह किताब कहां हे ? क्या साहूकार हं | 
' बही समान लिखता रहता है! यहां यह विचारना चाहिये कि जो पूर्व जन्म गद 
1 तो जीवा के कमे ही नहीं हो सकते फिर कमं की रेखा क्या [लिखा 0 और जा विवा 
। कर्म के लिखा तो उन पर अन्याय किया क्योंकि “विना अच्छे बुरे कम्म के उ || सू 


; ~ य किया 
। दुःख सुख क्यों दिया ? जो करो कि खदा की मरजी, तो भी उसने न्या 


र न्यूनाधिक है 
अन्याय उसको कहते हैं के विना बुरे भले कमे किये दुःखसुखरूप तका प 
| उना ओर उसी समय खुदा हाँ किताब बांचेगा' वा कोइ सरिश्‍्तेदार 8 | 


NIIP शल्य व 
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चतुदेशसमुदास: ॥ ५९१ 


क... ~Digitized-by-Arya-Samaj-Foundation.ChennaiandeGangotri. ____ -न्य्र 


[ही ने दीघकाल सम्बन्धी जीवों को विना अपराध मारा तो वह अन्यायकारी | 
था जो अन्यायकारी होता है वह खदा ही नहीं हो सकता है॥ १०२॥ | 
१०३-आओर दिया हमने समूद को ऊंटनी प्रमाण | ओर बहका जिसको वहका । 
पक्के ॥ जिस दिन बुलावेंगे हम सब लोगों को साथ पेशवाओं उनके के बस जो | 
| झोड दिया गया अमलनामा उसका बीच दाहने हाथ उसके के ॥ मं० ४ । सि० | 


1५ | सू ० १७। आ० ५७ [| ६२ । ६९ ॥ 


es 


समीक्षक-वाइजी जितनी खदा की साश्चयै निशानी हैं उनमें से एक ऊंटनी 


ft ~ 


| भी खदाके होनेमें प्रमाण अथवा परीक्षा में साधक है यदि खुदा ने शैतान को वह- : 
(हाने का हुक्म दिया ता खुदा ह शतान का सरदार ओर सब पाप करानेवाला ठ- | | 
| हुए ऐसे को खदा कहना केवल कमसमक की वात हे । जव कयामत को अर्थात्‌ प्र , 
तय ही में न्याय करने कराने के लिये पेगूम्बर ओर उनके उपदेश माननेवाला का | 
बुदा बुलाबेगा तो जबतक प्रलय न द्वोगा तवतक सब दौरासुपुद रहंगे ऑर दोरा- | 
| एप सब को दुःखदायक हे जबतक न्याय न किया जाय । इसलिये शांत्र न्याय | 
| करना न्यायाधीश का उत्तम काम है यद्द तो पोपांवाई का न्याय ठर्दरा जस काई | 
| त्यायाधीश कहे कि जवतक पचास वर्षे तक के चोर ऑर साहूकार इक न दो तता उ 
|| उक्र उनको दंड वा प्रतिष्ठा न करनी चाहिये वैसा ही यह हुआ कि एक ता पचास 
| | बष तक दौराखुपुदे रहा ओर एक आज ही पकड़ा गया एसा न्याल का काम नहीं हो . 
| सकता न्याय तो वेद और मलुस्मृति देखो जिससे क्षणमात्र भा ।बलल्ज नहीं होता ओर 
| अपने २ कर्मानुसार दंड बा प्रतिष्ठा सदा पाते रहते है दूसरा 'पंगम्बरां का गवादि के | 
तुल्य रखने से ईश्वर की सर्वज्ञता की दानि है, भला ऐसा पुस्तक इश्ररछृत अर ऐसे ; 


i 
S टं 
| | . १०४--ये लोग वास्ते उनक हैं बाग हमेशह रहने के, चलती हे नीच उनक स | 


| 
| | 


हरित लाही की से और ताफत की से तकिये किये हुए बाच उसके ऊपर तख़तों । K ह 
के अच्छा है पण्य ओर अच्छी ह बहत लाभ उठान का ॥ म० ४ | सि० १५1६ 
सूड १८ | आ० ३० .॥ ५०5. 
समीक्षक-- वाहजी वाह ! क्‍या कुरान का स्वग हैँ [जल 
गद्दी, तकिये आनन्द के लिये हैं भला कोई बुद्धिमान्‌ यहां विचार क. तरहले उ 


| 

| 

3 

ले 
नहरें गहिना पहिराये जावेंगे बीच उसके कंगन सांन के स आर पोशाक पहिनंगे वस | 

3 

| 


क Ei CS 
समें बाग, गढने, कपडे, 
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TT अर NAN 


|; fy 
j «~ ~ त ~ (AN अर न जा > ~ I | 
मुसलमानों के बहिइत में अधिक कुछ भी नहीं हे सिवाय अन्याय के वह यह है 


। कमै उनके अन्तवाले ओर फल उनके अनन्त और जो मीठा नित्य खावे तो थोरे | 
। दिन में विष के समान प्रतीत होता हे जब सदा वे सुख भोगेंगे तो उनको इला | 
। दुःखरूप होजायगा इसलिये महाकल्प पर्यन्त मुक्ति सुख भोग के पुनजेन्म पाना ही | | 
¦ सत्य सिद्धान्त है ॥ १०४ | 
१०५-और यह्‌ बस्तियां हैं के मारा हमने उनको जव अन्याय किया उन्होने और ' ||| 
हमने उनके मारने को प्रतिज्ञा स्थापन का || सम ० ४।[स ° १५ । सू० १८।अ्वा० ५७॥ | | 
| समीक्षक --भला सब वस्ती भर पापी भी हो सकती हे? ओर पाठे से प्रातेज्ञा | 
: करने से ईश्वर सवेज्ञ नहीं रहा क्योंकि जब उनका अन्याय देखा तो प्रतिज्ञा की 
| पहिले नही. जानता था इससे दयाहीन भी ठह्दरा॥ १०५ ॥ | 
१०६--और वह जो लड़का बस थे मा वाप उसके ईंमानवाले बस डरे हम | |, 
¦ यह कि पकड उनको सरकशा म आर कुफ स ॥ यहातक [के पहुचा जगह डूबत | | 0 


स्‌य्ये का पाया उसका डूबता था बाच चश्स काचड क 1 उनन एजलकरनन | ।' 


! निश्चय याजज माजज फसाद करनवाल हू बोच प्रांथवा के ॥ म० ४ ।।स० १६॥ 1 


सू० १८ | आ० ७८ | ८७। ९२ ॥ | 


* समीक्षक--भला यह खुदा की कितनी बेसमक हे ! शंका से डरा कि लड़कों | | 
मा बाप कहीं मेरे मार्ग से बका कर उलटे न कर दिये जावें, वह कभी ईश्वर | 
बात नहीं हो सकती । अब आगे की अविद्या की बात देखिय कि इस किताब र | 
बनानेवाला सूरये को एक भील में रात्रि को डूबा जानता हे फिर प्रातःकाल | | 
निकलता है भला सूय्ये तो एथिवी से बहुत बड़ा है वह नदी वा झील वा समुद्र म॑ | | 
डूब सकेगा ? इससे यह बिदित हुआ कि कुरान के बनानेवाले को भूगोल ल | 


> 
tI 
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ह 
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की विद्या नहीं थी जो होती तो ऐसी बिद्याविरुद्ध बात. क्यों लिख देता *. 
~ थ्या! | 

[र इस पुस्तक के माननेवालों को भी विद्या नहीं है जो होती तो ऐसी मठ | | 


~ 


| बातों से युक्त पुस्तक को क्यों मानते ? अब देखिये खुदा का अन्याय आप हैं प | 
थिबी का बनानेवाला राजा न्यायाधीश हे ओर याजूज माजूज को प्रथिवा स फुसाई | | 
: भी करने देता है बह ईश्वरता की बात से विरुद्ध हे इससे ऐसी पुस्तक क 
लोग माना करते हैं विद्वान्‌ नहीं ॥ १०६ ॥ र 
४ लोगों अपने स | || 


१०७--आर याद करो बीच केताबक मयमका जब जा पडा 
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AAAS NANA 


पूर्वी गे ॥ बस पडा उनसे इधर पर्दा बस भेजा हमने रूह अपनी को अ- 
| | धरात्‌ फारेश्‍ता बस सूरत पकड़ी वास्ते उसके आदमी पुष्ट की | कहने लगी निश्चय 
| मै शरण पकड्ती हूं रहमान की ठुक से जो तू परहजगार | कहने लगा सिवाय 
| इसके नहीं कि में भेजा हुआ हूं मालिक तेरे के से तो क्रि दे जाऊं में तुककों ल- 
| डका पॉवत्र ॥ कहा कसे हांगा वास्ते मरे लड़का नहीं हाथ लगाया सकको आदमी | 
| में नहीं में बुरा काम करनेवाली ॥ बस गर्भित होगई साथ उसके और जापडी 
| साथ उसके मकान दूर अथात्‌ जंगल में ॥ मं० ४७ | सि० १६ | स० १९ |आ० | 
ह । १६।१७।१८।१९।२१॥ 
| समीक्षक-अब बुद्धिमान्‌ विचार लें कि फुरिइवे सब खदा की रूह हैं तो खुदा | 
| | मे अलग पदार्थ नहीं हो सकते दूसरा यह अन्याय कि वह मर्यम कुमारी के लड़का | 
| होना, किसी का संग करना नहीं चाहती थी परन्तु ख़दा के हुक्म से फरिइते ने 
| | उसको गर्भवती किया यद्व न्याय से विरुद्ध बात है । यहां अन्य भी असभ्यता की 
' | दाते बहुत लिखी हैँ उनको लिखना उचित नहीं समझा || १०७॥ 


44 


ey ~ ~ 4 ८ ~ शैत र जम, 
१०८-क्या नहीं देखा तू ने यह कि भेजा हमने शेतानों को ऊपर काफिरों | 
के बहकाते हैं उनको बहकाने कर || मं० ४ । लि० १६। सू० १९|आ० ८१॥ 


~ 
गतः 


समीक्षक--जब खुदा ही शैतानों को वहकाने के लिये भेजता है तो वहकाने- 
वालों का कछ दोष नहा हो सकता और न उनको दण्ड हो सकता और न झै- 
तानों को क्योंकि यह खुदा के हुक्म से सब होता हे इसका फल खुदा को हना 
चाहिये, जो सच्चा न्यायझारी ह तो उसका फल दोज़ख आपह भोगे आर जा. 
|| न्याय को छोड़ के अन्याय का करे तो अन्यायकारी हुआ अन्यायकारी ही पापी क- 


हाता है ॥ १०८ ॥ 


१०९-आओर निश्चय क्षमा करनेवाला हूं वास्ते उस सनुष्य क तांबा: का ओर 
| श्मान लाया कर्म किये अच्छे फिर मार्ग पाया ॥ मं ०४ । सि० १६ | सू० २० | 
| आ० ७८॥ ` 


|| समीक्षक-जो तोबा: से पाप क्षमा करने की बात कुरान म॑ है यह सत्रको 
प इत बढ़ 
| || पापी करानेवाली है क्‍योंकि पापियों को इससे पाप करन का मे. स बहुत 


पाप कराने में | | 
| जाता है इससे यह पुस्तक और इसका बनानेवाला पार्ला क 
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| हसला बढानवाल ह इसस यह पुस्तक परमश्वरककृत आर इसम कहा हा 


| रमेश्वर भी नहीं हो सकता ॥ १०९ |) 
] ११०-और किये हमने बीच प्रथिवी के पहाड ऐसा न हो कि 
| मं० ४ | सि० १७।सू० २ १ । आ ० ३० |। 
। समीक्षक-यदि कुरान का बनानेवाला प्रथिवी का घूमना आदि जानता तो 
। यह बात कभी नहीं कहता कि. पहाड़ों के धरने से प्रथिवी नहों हिलती शंका 
| कि जो पहाड नही धरता तो हिल नाती इतने कहने पर भी भूकम्प में क्यों ड़िग 
| तीहे॥ ११० ॥ 
| १११-ओर शिक्षा दी हम ने उस आरत को ऑर रक्षा की उसने अपने गुह्य 
| अगां की बस फूंक दिया हमने बीच उसके रूह अपनी को ॥ मं० ४ । सि० १७ 
| 
| 
| 
| 
। 


सू० २१ | आ० ८८॥ 
समीक्षक- ऐसी अइलील बातें खुदा की पुस्तक में खुदा की क्या ओर सभ्य 


तों का लिखना अच्छा नहीं 


मनुष्य की भी नहीं होतीं, जब कि मनुष्यों में ऐसी ब 
५ ~ 
ह्‌ 


तो परमेश्वर के सामने क्योंकर अच्छा हो सकता 


[oS ~ aX 


षित होता हे यदि अच्छी वात होती तो अतिप्रशसा होता जस वदा को ॥ १११॥ | |. 


K 


११२-क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह को सिजदा करते हैं जो कोई बीच || 


आसमानों ओर प्रथिवी के हें सय्ये ओर चन्द्र तारे ओर पहाड वृक्त आर जानवर ॥ 


~ 


पहिनायें जावग बीच उसके कगन सोने स आर माती आर पाहूनावा उनका || 
| बीच उसके रेशमी हैं || और पवित्र रख घर मेरे को वास्ते गिदे फिरनवार्ला के || 
| ।र खडे रहने वालों के || फिर चाहिये कि दूर करें मेल अपने ओर पूरी कर भट FE 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
उ 


४९. 


॥ म० ४ । सि० १७ | स० २२ । अआ० १६॥ २१॥ १५४५ । २८ । रेरै | 


समीक्षक-भला जो जड बस्तु हे परमेश्‍वर को जान ही नहीं सकते फिरव उस- | 


[a 3 


ड |. 
1 भक्ति क्योंकर कर सकते हें ? इससे यह पुस्तक इंरवरकूत तो कभा र" है 


खग 
कता किन्तु किसी श्रान्त का बनाया हुआ दीखता है वाह ! बडा अच्छा ख 


> MAINES) 


त 
राजाओं के घर से अधिक नहीं दीख पडता ! और जब परमेश्‍वर का घर 
बु 
वह उसी घर में रहता भी होगा फिर ब॒त्परस्ती क्यों न हुई ! ओर दूस र 
क ; 
का खण्डन कया करत है £ जब खदा भेष्ट लता अपने घर का परिक्रमा 


EE 
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ऐसी बातो से कुरान दृः | | 


ऱ्य ल्य 


डा 


पत्नी ओर चारों ओर फिर घर कदीम के || तो कि नाम अल्लाह का याई कर 


[क ||| 
जहां सोने मोती के गहने और रेशमी कपड़े पहिरने को मिलें यह बर्दिरत BS || 


A+ ला 


5H HFN > 
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MR 


| द्रा्ञा दता 
| | ब्राज्ञा द है आर पशुआ का मरवा क खलाताहं ता यह खुदा मन्दिर वाले यार 
| | इख, दुगा के सदृश हुआ आर महाबुत्परस्ती का चलानवाला हुआ क्योंकि मूत्तियों 


«>. 


| | द्व मस्जिद बड़ा बुत्‌ हे इसखे खदा आर मुसलमान बडे वुत्परस्त ओर पुराणी 
> ~ 
| तथा जना छाट बुत्परस्त हू ॥ ११२ ॥ 
| कै 
| ११३--फिर निश्चय तुम दिन कयामत के उठाये जाओगे || मं ४ | सि० 


| 
| 
| 
। 
१८। सू ० २३ | आ० १६ ॥ । 
| 
| 
| 
| 
i 
1 


शं 


समीक्षक-कयामत तक मर्दे कवर में रहेंगे वा किसी अन्य जगह १ जो उन्हीं 


१ रहेंगे ता सडे हुए दुगंन्थरूप शरीर म रहकर पुण्यात्मा भा दु:ख भांग करेंगे ? 
| वह न्याय अन्याय हं आर ठुगन्ध आंधक हकर रोगोत्पति करने से खुदा और 


Sy 


| मुसलम!न पापभागी होगे ॥ ११२३ ॥ 


| ११४-उस दिन की गवाह देवेंगे ऊपर उनक जबान उनको आर हाथ उनके 
॥श्रीर पांव उनके साथ उस वस्तु के पके थ करत ॥। आहाह चूर द अआसमानों का 
| | श्रौर प्रथिवी का नूर उसके कि मानिन्द ताक की है बीच उसके दीप हो ओर दीप 
| | बीच कंदील शौशों के है वह कंदील मानो कि तारा हैं चमकता राशन कया जाता है 
| | दीपक वृक्ष मुवारिक जैतून के से न पूर्व की ओर दै न पश्चिम की समीप हैँ तेल उस- 
। || का रोशन होजावे जो न लगे ऊपर रांशना क मागे दिखाता ई श्रह्माह नूर अपन 
१८ | सू २४। आ० २३ | ३४ ॥ 


| के जिसको चाहता हे || म० ४ । सि० 
| समीक्षक---हाथ पग आदि जड़ होने स गवाही कभा नहा द सकते यह बात | 


J 
॥ साष्रक्रम स विरुद्ध हान स मिथ्या हे क्या खदा आग बिजुली हे? जसा !के दृष्टान्त 


देते हैं ऐसा दृष्टान्त इश्वर म॑ नहीं घट सकता हा किसी साकार बस्तु मं घट स- 


कता हं ॥ ११४ ॥ 
११५-_आर अस्लाह न 
में से वह हे कि जो चलता हे 
| की रसूल उसके की | कह आज्ञा पा 
| आज्ञा पालन करो रसूल की ताक दया [कय 
|| २४। आ० ४४ | ५१।५३। ५५ ॥ 
समीक्षक-यह कोनसी ।फेलासफ है कि 
खते हैं ओर कहना कि केवल पानी से उत्पन्न किया 


उत्पन्न किया हर जानबर को पानी से बस कोडे उन- 
पेट अपने के॥ और जो कोई आज्ञा पालन करें अहाह 
लन कर खुदा की रसूल उसक को ॥ आर 
किये जाओ॥ मं० ४ | सि० १८ | सू | | 


र 


जिन जानवरों के शरीर में सब तत्त्व 
1? यह केवल अविद्या का बात | 


क SU So be LNs 
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MR ला पालन करता की 
जब अल्लाह के साथ पंगभ्बर को आज्ञा पालन क न्य 
| उ प. री रना होता हे तो खुदा का. 


शरीक द्वीगया वा नहीं £ यदि एसा हूं तो क्‍यों खुदा को लाशरीक करान में जिया 
ओर कहते हो १ ॥ ११५ ॥ 


११६-ओर जिस दिन कि फट जावेगा आसमान साथ बदली के और उरे 

झगड़ा वड़ा ॥ और बदल डालता हे अरलाह बुराइयां उनकी को भलाइयो से ॥ | || 
| और जो कोई तोबा: करे आर कमे कर अच्छे बस निश्चय आता है तर्फ अल्लाह | ||: 
| को ॥ मं० ४। सि० १९ | सू० २५ आ० २४ | 9९ | ६७। ६८ || 


{ 

¦ जाबेंगे फुरिश्ते । बस मत कहा मान काफि का ऑर झगड़ा कर उससे साथ | 

| 

|] 

| 

| समीक्तक-यह वात कभी सच नहीं हो सकती है कि आकाश बदलो के साथ | ‘iE 
| 1 
| 


। फट जावे | यदि आकाश कोई सूर्तिमाच्‌ पदार्थ हो तो फट सकता है | यह मुम- | 


लमानां का करान झातिभग कर गदर भराडा मचानवाला ह इसलिये धार्मिक विः | 


h 


द्वान्‌ लोग इसको नहीं मानते । यह भो अच्छा न्याय है कि जो पाप और पुण्य | | 
| का अदला बदला होजाय ! क्या यह तिल और उड़द की सी बात जो पलटाहो- 
| जावे ? जो तोबा: करने से पाप छूटे और इश्वर मिले तो कोई भी पांप करने से 
न डरे इसलिये ये सब बातें विद्या से विरुद्ध हैं || ११६ ॥ 


(4 डच ~ 


| 

१ १७--वही की हमने तर्फ ससा की यह [कि ले चल रात को बन्दों मरे | 
को निइचय तुस पीछा क्रिये जाओगे ॥ बस भेजे लोग फिरोन ने बीच नगरों के 
जमा करनेवाले ॥ आर वह 
| दिखलाता हे ॥ ओर वह जो खिलाता हे मुझ को पिलाता हे मुझ को ॥ ओर वह 
| पुरुष कि आशा रखता हूं में यह क्रि क्षमा करे वास्ते मेरे अपराध मेरा दिन कः 
| 
| 


>> 


जिसने पैदा किया मर को बस्त वही मागे 


[a 


र 


यामत के ॥ मं० ५। सि० १९।स्‌० २६। आ० ५०] ५१॥७६॥ ७७ ।८० || 


il 
| 
1 
1 
| 
h 
1 
1 
i 
| 
fi 
| 
1 
1 
| 
| | 
1 
| 
1 
4 
| 
1 
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i 
| 
| 
1 
1 
| 
1 
1 
1 


, समीक्षक--जब खुदा ने मझा की ओर बही भेजी पन: दाऊद ईसा ओर मुहम्मई | | 


पु 111९ 


साहब का आर कताबक्या भजा १ क्योंकि परमेश्वर की बात सदा एकसी आर बभू 


होती है। और उसके पछि कुरान तक पुस्तकों का भेजना पहिली पुस्तक को अप | 
। चारो की 


सूलयुक्त माना जायगा । यदि ये तीन पुस्तक सच्चे हे तो यह कुरान झूठा हांगा || 
न कता या | | 


जो कि परस्पर प्रायः विरोध रखते हैं उनका सर्वथा सत्य होना नहीं हा सः 
खदा ने रूह अथात्‌ जीव पेदा [किये हे तो वे मर भी जायंगे अथोत्‌ उनके 


11 


भाव भी होगा? जो परमेदवर ही मनुष्यादि प्राणियों को खिलाता पिलाता हेतो 


£3. 
+ 


किसी . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
1 25 


| —Digitized-by.AryaSamajFoundationChennaiand Hae... 
यतुदशसमुल्लास ५९७ 


AAAI NAA AA ८८५/५/५५//८५५//५/५/८५५८५/५०५/५/५/५/५. > 
. »५/५५८५/५/५/८०//५५- ५-८ nn 


| को रोग हना न चाहिये आर सबको तुल्य भोजन देना चाहिये, पक्षपात से एक क 
|| उत्तन आर दूसर को निकृष्ट जैसा कि राजा ओर कंगले को श्रेष्ठ निकृष्ट भोजन मिलता 
|| हे न होना चाहिये | जब परमेश्वर ही खिलाने बिलाने ओर पश्य करानेवाला है तो रोग 
| ही न होना चाहिये परन्तु मुसलमान आदि को भौ रोग होते हैं, यदि खदा ही रोग 
। || हुडाकर आराम करनेवाला हे तो मुसलमानों के शरीर में रोग न रहना चाहिये | यदि 
। | रहता हे तो खदा पूरा वेद्य नहीं हे । यदि पूरा वेद्य है तो मुसलमानों के शरीर में रोग 
¦ || क्यों रहते हैं ! यदि बही मारता और जिलाता है तो उी खुदा को पाप पुण्य लगता 
|| होगा । यदि जन्म जन्मान्तर के कर्मानुसार व्यवस्था करता हे तो उसका कुछ भी अप- 
| | राध नहीं | यदि वह्‌ पाप क्षमा श्र न्याय कयामत की रात में करता हे तो ख़दा पाप 
दानेवाला होकर पाप युक्त होगा यदि क्षमा नहीं करता तो यह कुरान की बात 
| | झी होने से वच नहीं सकती है ॥ ११७ ॥ 
| ८-नहीं तू आदमी मानिन्द हमारी बस ले आ कुछ निशानी जो है तू सञ्चो 
से ॥ कहा यह ऊंटनी हे वास्ते उसके पानी पीना है एक वार॥ मं? ५। सि० १९। 


| | सू० २६। आ० १५० | १५१॥ 


! ® 


SM लक" न 


= 
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समीक्षक---भला इस बात को कोई मान सकता है कि पत्थर स ऊटनी निकले 
पे 


| | | लोग जंगली थे कि जिन्होंने इस वात को मान लिया ओर ऊंटनी की निशानी देनी 
| केबल जंगली व्यवहार है ईश्वरक्ृत नहीं यदि यह किताव इंरइवरकृत होती तो ऐसी 
| | व्यथे बातें इसमें न होतीं ॥ ११८॥ 

११९-ऐ मूसा बात यह्‌ है कि निश्चय में अल्लाह हूं गालिब ॥ आर डाळ द| 
असा अपना बस जब कि देखा उसको हिलता था मानो कि वह सांप हुं ए मूसा मत डर 
निश्रय नहीं डरते समीप मेरे पेग॒म्बर || अल्लाह नहीं कोइ मावूद परन्तु वह मालक | 
|| अर्श बडे का ॥ यह कि मत सरकशी करो ऊंपर मेरे ओर चले आओ मेरे पास मुस- 
¦ | हमान होकर ॥ में० ५॥ सि० १६ | सू० २७ अ ९।१०।२६। ३१॥ 
|... सम क्षक---और भी देखिये अपने मुख आप अल्लाह बड़ा जबद्‌स्त बनता है, 
अपने मख से अपनी प्रशंसा करना श्रेष्ठ पुरुष का भी काम नहीं ता खुदा का क्याकर 


हो सकता है ? तभी तो इन्द्रजाल का लटका दिखला जंगली मनुष्या को वशकर आग 
1 नहीं हो सकती यादे 


कता. होने सं इख्वर 


,०-०२०२२९०३७५ ०१० ०७»९००००-०५० २५७३५ ५३०५००७०७०९४५-५६००००७०९०००५०००६०३००३२५०००७५»८०५ ०५-५००५०५०५-५-५०००००५०९५५-५५५०००३५५५-५५०००७००००५०७५»५५००५८५५५०५५५५५५०५५०००७५...... 
omen 


| | जगलस्थ खदा बन बैठा । ऐसी बात इश्वर क पुस्तक सं कभ 
| बृह बड़े अशे अथात्‌ सातवें आसमान का मालिक है ता वह एकदश 


ण 
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| नहीं हो सकता हे, यदि सरकशी करना बुरा हे तो खुदा और अहमद लाई रे | 
| अपनी स्तुति से पुस्तक क्यों भर दिये ! मुहम्मद साहेव ने अनेकों को मारे इससेस | | 
कशी हुई वा नहीं ? । यह कुरान पुनरुक्त ओर पूवापर विरुद्ध वातों से भरा हुआ है॥११५ | 

१२०-और देखेगा तू पहाड़ों को अनुमान करता है तू उनको जमे हुए गोर 
वे चले जाते हें मानिन्द चलने बादलों की कारीगरी अल्लाह कि जिसने हट किया 
ह्‌ 


| 

र वस्तु को निश्चय वह खबदार हृ उस वस्तु क॑ कि करते हो | मं० ५ | ति | 
२० | सू २७ | आ० ८८॥ 

समीक्षक-बद्दला के समान पहाड़ का चलना कुरान बनाने वालों के देश में होता | 

होगा अन्यत्र नहीं ओर खुदा की खबदारी शैतान वांगी को न पकड़ने और न व्र | 


| 


ha 


देने स ही विदित होती हैके जिसने एक बागी को भी अबतक न पकड पाया न 
| दंड दिया इससे आधिक असायधानी क्या होगी ? ॥ १२० ॥ 


1 
h 


| 
| 
| 
| 
| 


१२१-अस दुष्ट मारा उसको मूसा ने बस पूरी की आयु उसकी ॥ कहा ऐरब | 
मेरे निश्चय भने अन्याय किया जान अपनी को बस क्षमा कर मुझको सब क्षमा कर |. | 
| दिया उसको निश्चय वह क्षमा करनेवाला दयालु है। ओर मालिक तेरा उत्पन्न करता 
| है जो कुछ चाहता हे ओर पसन्द करता है ॥ मं० ५ | सि० २०। सू० २८। 
आ० १४।१५।६६॥ १ 
समीक्षक--अब अन्य भी देखिये मुसलमान और ईसाइयों के पैगम्बर और खदा | || " 
| कि मूसा पेग॒म्बर मनुष्य की हत्या किया करे ओर खदा क्षमा किया करे ये दोनों अ- 
5 न्यायकारी हूँ वा नहीं ! क्या अपनी इच्छा ही से जैसा चाहता है वैसी उत्पतति 
करवा ह £ क्या उसन अपनी इच्छा ही से एक को राजा दूखरे को कंगाल आर एक ः 
को विद्वान्‌ ओर दूसरे को मूखे आदि किया है ? यदि ऐसा है तो न कुरान सत्व आर | | 
न न्यायकारा हाने भ यह खुदा हा हा सकता हं ॥ १२१ ॥ | 
| १२२-- ओर आज्ञा दी हमने मनुष्य को साथ मा बाप के भलाई करना और जे | | 
झगड़ा करें तुझसे दोनों यह ।के शरीक लावे तू साथ मेरे उस वस्तु को कि नहीं वॉर्स | | 
तेरे साथ उसके ज्ञान बस मत कहा मान उन दोनों का तर्फ मेरी है ॥ और अवश्य 
> 


भजा हमने नूह को तफ कोम उसके कि बस रहा बीच उनके हजार वर्षे पे 
पचास वर्ष कम ॥ मं० ५ | से? २०-२१ | सू० २९) आ० ७ | १३ ॥ 


1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| | 4 
| 
| 
। 
| 
| 
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| पिता भाषणाद्‌ करन का आज्ञा दवता क्या मान लना चाहूय ! इसालय यहू 
> 

ब्रात आधा अच्छा आर आधा बुरा ह | क्या नह आद पगम्वरां हा का खदा स- 

|| द्वार में भेजता हे तो अन्य जीवों को कोन भेजता है ? यदि सबको वही भेजता है 

| तो सभी पेगुम्वर क्यों नहीं ? ओर प्रथम मनुष्यों की हजार वर्ष की आयु होती 


[eS 


| थी तो अब क्यों नहीं होती ? इसलिये यह बात टीक नहीं ॥ १२२ ॥ 

१२३--अल्लाह पहिली वार करता है उत्पत्ति फिर दूसरी बार करेगा उसको फिर 
इसी की ओर फेर जाओगे ॥ और जिस दिन वर्पा अर्थात्‌ खडी होगी कृयामत निराश 
होंगे पापी ॥ वस जो लोग कि ईमान लाये और काम किये अच्छे बस वे वीच वागू | 
के सिंगार किये जावेंगे ॥ और जो भेजदेँ हम एक वाव बस देखें उस खेती को पीली 
||| हुई ॥ इसी प्रकार मोहर रखता है अल्लाह ऊपर दिलों उन लोगों के कि नहीं जानते। | 
भश ५ | सि० २१ | सू० ३०। आ० १०।११।१४।५०।५८॥ 


| की आदि और दूसरी वार के अन्त में निकम्मा वेठा रहता होगा ९ अर एक तथा 
भे वार उत्पत्ति के पश्चात्‌ उसका सामथ्ये निकम्मा ओर व्यथ हांजायगा याद्‌ न्याय 
करने के दिन पापी लोग निराश हो तो अच्छी वात है परन्तु इसका प्रयोजन यह्‌ तो 

हीं नहीं है कि मुसलमानों के सिवाय सब पापी समझ कर नराश [कय जायं ? क्यांकि 


| 

| समीक्षक--यदिं अल्लाह दो वार उत्पत्ति करता हं तीसरा वार नहा ता त्पत्ति 
| 
| 


क 
र | कृरान में कई स्थानों में पापियों से ओरों का ही प्रयोजन है ।यांदे वयाचे म रखना 
fa ~ 
| | और श्रृङ्गार पहिराना ही मुसलमानों का स्वग हे तां इस ससार क तुल्य हुआ आर. 
| 


करता होगा यदि किसी को कम गहना मिलता होगा तो चारा भा हाता होगी अर 
बहिश्त से चोरी करनेवालों को दोजख्‌ में भी डालता हांगा, याद्‌ एला होता होगा तो 
यगी, जो किसानों को खता पर भा खुदा की 
दृष्टि है सो यह विद्या खती करने क अनुभव हा ख़ होती हे ओर यादे साना 
खडा ने अपनी विद्या से सब बात जानली ६ ता एखा भय देना अपना घमण्ड प्रासद्ध 
करना है। यदि अल्लाह ने जीवों के दिलों पर माहूर लगा पा कराया तो उस पापका 
भागी वही होवे जीव नहीं हो सकते जस जय पराजय सेनाधीश का हाता है वैसे 
य सब पाप खुदा हा का प्राप्त हाव ॥ १२३ ॥ ह र नटी 
१२.४-य आयतें हैं किताब हिकमतवाले की ॥ उत्पन्न किया आसमानों को विना ल 0. र 
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| 
| 
| | 


सदा बहिरत में रहेंगे यह बात झूठ हाजा 
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। सुतून अर्थात्‌ खंभे के देखते हो तुन उसक। आर डाळे बीच पूथिकी के के पहाड || 
: हो कि हिल जावे ॥ क्या नही देखा तू ने यद कि अल्लाह प्रवेश कराता है रा 
; बीच दिनके और प्रवेश'कराता हे कि दिनका बीच रात के ॥ क्या नहीं देखा किङ्ग. 
: श्तियां चलती हें बीच द्य; के साथ निआमतों अल्लाह के तो कि दिखला 


| निशानियां अपनी ॥ मं ५। से० २१। सू० २१।अ।० १।९।२८।३। 


GA] 
पं 
स 


| 
ः समीक्षक--वाहजी बाह्‌ ! हिक्मतवाली किताब ! कि जिसमें सर्वथा विद्या से 
। विरुद्ध आकाश की उत्पत्ति ओर उसमें खभे लगाने की शका और पाथिवी को स्थिर 
. रखने के लिये पहाड रखना ! थोडीसी विद्यावाला भी ऐसा लेख कभी नहीं करता | 
| और न मानता और हिक्मत देखो कि जहां दिन हैवहां रात नहीं और जहां रात है | | 
, वहां दिन नहीं उसको एक दूसरे भें प्रवेश कराना लिखता है यह बड़े अविद्ानों की | | 
. बात है इसलिये यह कुरान विद्या की पुस्तक नहीं होसकती क्या यह विद्याविरुद्ध 
' बात नहीं है कि नोका मनुष्य ओर क्रिया कोशलादि से चलती है वा खुदा की कृपा 
` से यदि लोहे वा पत्थरों की नौका बनाकर समुद्र में चलावें तो खदा की निशानी 
: जाय वा नहीं ? इसलिये यह पुस्तक न विठ्ठान्‌ और न ईश्वर का बनाया हुआ हो 
; सकता है ॥ १२४ ॥ 


 १२५--तदबीर करता है काम की आसमान से तफे पुथिवी की फिर चढ़ जाता 
तर्फ उसकी बीच एक दिन के कि है अवधि उसकी सहस्र वर्ष उन वाँ से कि 
गेनते हो तुम ॥ यह है जाननेवाला गेव का और प्रत्यक्ष का गालित्र दवाळ ॥ 
: फिर पुष्ट किया उसको आर फूंका बीच उपके रूह अपनी से ॥ कह कुब्जु करेगा तुम 
: को फरिश्ता मोत का वह जो नियत किया गया है साथ तुम्हारे | और जो चाहते हम 
: अवश्य देते हम हरएक जीव को शिक्षा उसकी परन्तु सिद्ध हुईं बात मेरी ओर से 
$ फि अवश्य भरूंगा में दोजख को जिनों स और आदमियों से इकट्रे॥ में ० ५ | सिं० 


; २१ | सू० ३२। आ० ४।५।७।९।११॥ 


=? /12 


1/ ८१) 


| 
| 
|| 
| 
। 
| 


प समीक्षक--अब ठीक सिद्ध होगया कि मुसलमानों का खुदा मनुष्यवर्त एक 

देशी है क्योंकि जो व्यापक होता तो एकदेश से प्रबन्ध करना ओर उतरवा चढता 
नहीं हो सकता यदि खदा फ्रिइते को भजता है तो भी आप एकदेशी होगया | शा 
आसमान पर टँगा बैठा है। और फुरिरतो को दौड़ाता है। यदि फुरिश्ते रित क 


A eS ee 
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SAINT 


|) “ई ~ [oN 2 
|| नई मामला बिगाड़ दें वा किसी मुर्दे को छोइजायं तो खदा को क्या मालम हो स- ० 
| F 


॥क्रताहै? माळूम तो उसको हो कि जो सर्वज्ञ तथा सेव्यापक हो सो तो दै ही नह 
a ° ~ ७५७ 

| होता तो ह के भेजने तथा कई लोगों की कई प्रकार से परीक्षा लेन का क्या : 

| -क इजा से र नेर | 

| कराम था | र एक हजार वर्षा में तथा आने जाने प्रवन्ध करने सें सर्वशक्तिमान्‌ भी 

TI) > र 


LoS ~ ~ ~ ~ ~ 
रही । यदि मोत का फुरिशता है तो उस फरिइत का मारनेवाला कौनसा मृत्यु दे १ 
|| दि बह नित्य हे तो अमरपन में खुदा के वरावर शरीक हुआ, एक फरिश्ता एक समथ : 


हट 


~ ~ ~ § 
॥ में दाजख भरन क [लयं जीवा का शेक्षा नह कर सकता आर उनका विना पाप : 


AO ही >. 


॥ किये अपनी मर्जी से दोजख भर के उन को दुःख देकर तमाशा देखता ह तो वह खुदा 3 
3 > ; 


>>> ह 


c= bd 


~ > 


पापी अन्यायकारी और दयाहीन है । ऐसी बातें जिस पुस्तक में हों न वह विद्वान | 


जे ९ ~ A ९ ~ ~ ce ; 
|| और इश्वरळृत और जो दया न्यायहान है वह इश्वर भी कभी नहीं होसकत॥१२५॥ : 
१२६-कह कि कभी न लाभ देगा भागना तुझ को जो भागो तुम मृत्यु वा : 
कतल से ॥ ऐ बीबियो नबी की जो कोई आव तुम मं से ।नलब्जता प्रत्यक्ष क ! 
दुगुणा किया जावेगा वास्ते उसके अजाब आर है यह ऊपर अल्लाह क्रे सहळ ॥ : 


006७ सिठ २१ | सूं० रे३ | आ० १६५२० ॥ 
' समीक्षक यहद मुहम्मद साहब ने इसलिये लिखा लिखवाया होगा कि लड़ाई मे : 
|| कोई न भागे हमारा विजय दव मरन स भी न डरे ऐश्वर्य्यं वढे मजह॒व वढा लेवे! ; 
|| और यदि वीबी निलेब्जता से न आव ता कया पेत्र साहब निलेड्ज धोकर । 

रोवे यह किस : 


| | भवे ? बीबियां पर अजाब हां आर पगस्वर सा व पर अजाब न ह 


| षर का न्याय हे॥ १२६॥ 
| 2२७-आर ऋटका रहा बाच वरा अपन 


रसूल की सिवाय इसक नहीं ॥ बस जब अदा करली जद । 
हमने तुझसे उसका ताक न होवें ऊपर इमानवाला क तग! बीच वीबिया सं लपालका न 5 


| 
| 
| हे ' 
|| उनके के जब अदा करले उनसे दाजित आर हे आज्ञा खुदा की कीगई ॥ नहा हैं | | 
| र 
| उपर नबी के कुछ तंगी बीच उस वस्तु क॥ नहीं है मुहम्मद बाप किसी मदा का! . 
ओर हलाल की स्त्री इमानवाली जा देवे (वना मिहर के जान अपना वास्ते नवी के || | 
ढील देवे तू जिसको चाहे उन में स शर जगह देवे तफे अपनी जिसका चाहे. ps 
गम्त्रर ¦ 
|| नहीं पाप ऊपर तेरे ॥ ऐ लोगो! जो ईमान लाये ह मत प्रवेश करो घरों स पेगस्वर : 
के॥सं० ५।सि० २२।सू० ३३। आ० २३। ३७। ३८1४० | ३७।४८।५०॥ . : 


न 4 
ने के आज्ञा पालन करो अलाइ आर . 
ने हाजित उससे व्याह दिया : 


MUNSON Fs 


"च्च ० 
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समीक्षक--यह बड़े अन्याय की बात है कि खी घर में केद के समान रहे और 
परुष खल्ले रह, क्या स्रिया काचत्त शुद्ध वायु, छळ दश म श्रमण करना, सा के | 
अनेक पदार्थ देखना नहीं चाहता होगा ! इसी अपराध से मुसलमानों के लड़के विशेष । 
कर सयलानी और विषयी होते हे अल्लाह ओर रसूल की एक अविरुद्ध आज्ञा है. 
वा भिन्न २ बिरुद्ध! यदि एक हेतो दोनों की आज्ञा पालन करा कहना व्यथ है और 
जो छिन्न २ विरुद्ध है तो एक सच्ची और दूसरी झूठी ? एक खुदा दूसरा शैतान | मे 
होजायगा । और शरीक भी होगा ? वाह कुरान का खदा और पेगस्वर तथा करात | । | 
को ! जिस दसरे का मतलब नष्ट कर अपना मतलव सिद्ध करना इष्ट हो ऐसी लीला | 
अवञ्यं रचता है इससे यह भी सिद्ध हुआ कि मुहम्मद साहेब बड़े विषयी थे यदि न | |. 
होते तो (लेपाळक ) बेटे की खी को जो पुत्र की स्री थी अपनी स्त्री क्यों कर लेते ! 
ओर फिर ऐसी बातें करनेवाले का खदा भी पक्षपाती बना ओर अन्याय को न्याय || _ 
ठहराया । मनुष्या में जो जङ्गली भी होगा वह भी बेटे की खरी को छोड़ता हे और । हि 
यह कितनी बड़ी अन्याय की बात हे कि नवी को विषयाशक्ति की लीला करने में | 
, कुछ भी अटकाव नहीं होना ! यदि नवी किसी का बाप न था तो जद (लेपालक) , | | 
-बेटा किसका था ? और क्यों लिखा ? यह उसी मतलब की वात है कि जिससे बेटे | 
की खी को भी घर में डालने से पैगुस्वर साहेब न बचे अन्य से क्योंकर बचे होंगे! | ३ 
ऐसी चतुराई से भी बुरी बात में निन्दा होना कभी नहीं छूट सक्ता क्या जो काई पराई | | 
स्थी भी नबी से प्रसन्न होकर निकाह करना चाहे तो भी हलाल हे? आर यह महा अधम | 
की बात है कि नबी तो जिस खी को चाहे छोड़ देवे ओर मुहम्मद साहेव की खली लए | 
यदि पेगस्बर अपराधी भी हो तो कभी न छोड सकें ! ।। ज॑से पंगम्बर के घरा मे अन्य ¦ | | * 
कोई व्यभिचार दृष्टि से प्रवेश न करें तो यैसे पैगम्बर साहेब भी किसी के घरमेप्रवश | 
न करें क्या नबी जिस किसी के घर में चाहें निश्शङ्क प्रवेश करें ओर माननथ भा रहै. | || 
भला कोन ऐसा हृदय का भन्धा' है कि जो इस करान को इंश्ररकृत ऑर मुद | | | 
साहेब को पेराम्बर ओर क्रानोक्त इइवर को परमेश्‍वर मान सक | बड FE |$ 
की वात है कि ऐसे युक्तिशून्य धर्मविरुद्ध बातों से युक्त इस मत को अबे 


न 
वासी आदि मनुष्यों ने मान लिया ! || १२७ ॥ 


१२८-नहीं योग्य वास्त तुम्हारे यह कि दुःख दो रसूल का य 


i 


ज बंड 
| बोवियां उसकी को पाळे उसके कभा निरचय यह हे समाप अल्लाह के १८ 
न RS ली 


“5 3342-22 सरणटरकटटाडीटी र 
न बन शः 
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तिश्चय जा लाग के दःख दत ह अल्लाह का आर रसूल उसक का छानत का € उन 


२9 


> 


का अल्लाह न॥ आरव लाग ।कढुःख़र दत ह मुसलमाना का आर मुसलमान चारता | 
| को विना इसक बुरा किया हं उन्हांन बस निश्चय उठाया उन्हान बाहतान अथात्‌ झूठ 
ग्रोर प्रत्यक्ष पाप ॥ लानत मार जहां पाय जाव पकड़ जाव कतल कय जाव खव मारा 
लानत से बड़ी लानत कर || 


i | जाना ॥ ऐ रत्र हमारे दे उनको हिंगणा अजाब से 
| ० ५ | सि० २२ | सू० ३३ | आ० ५० | ५४ | ५९५ | ४८ | ६५ ॥ 


> 


समीक्षक-वाह क्या खंदा अपनी खुदाई को धर्म के साथ दिखला रहा हे? जैसे | 
|| एसूल को दुःख देने का निषेध करना तो टीक दे परन्तु दसरे को दुःख देने में रसूल | 
योग्य था सो क्यों न रोका ? क्या किसी के दुःख देने से अल्लाह भी | 
है यदि ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं होसकता । क्या अल्लाह आर 
देने का निषेध करने से यह नहीं सिद्ध होताके अछाह कर रसूल 


मुसलमाना क स्त्र्यों को दःस दना बुरा हू ता इनसे अन्य मनुष्या का दु:ख दना | 
ना 


{||| शी अवश्य बुरा है ॥ जो ऐसा न मान ता उसका सह बात भी पक्षपात की ह, वाह 


च्छ 
गदर मचानेवाले खदा ओर नवा जसे य मि 
जैसा यह कि अन्य लोग जहां पाये जावे मार जाव प 


|| लमानां पर काई आज्ञा देवे तो मुसलमाना का यह बात बुरा छ | 
हैं कि जो. परमेश्वर स प्राथना करके अपन स दूसरा का 


| | क्या हिंसक पेगम्बर आदि है. 
| ढुगुण दुःख देने के लिये प्राथना करना लिखा है यह भी पक्षपात मतलवांसन्छुपन | 
| दुगु 
| 
|| 


यी संसार में हें वैसे और बहुत थोडे होंगे | 
कड़े जावें लिखा हैं बंसी ही मुस- 
गेगी वा नहीं ! बाह्‌ | 


| 
1 
| 
1 
| 
। 
| 
९ अन्य सबको दुःख देना चाहिये? जसा मुसलमाना आर | 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


[से अबतक भा मुसलमान लागा में सं बहुतर्स शठ 
यह ठाक हूक शिक्षा के विन्ा मनुष्य पछु के | 


4 


॥ | और महा अधमे की वात हँ इस 


लोग ऐसा ही कर्मे करने म नहीं डरते 


| 
|| सुमान रहता हे.॥ १२८ ॥ | 2 मा ड 
| | ~ 4५७ ANY बाद. $ 
| १२९-ओर अल्लाह. वह पुरुष है किभेजता. है हवाओं को बस उठाती है वाद- | 
1 ह| 
| ल मने साथ उसके ! 
| लाको बस हांक लेते हैँ तर्फ शहर मुर्दे की वस जीवित किया ह 
| | पथित्री को पीछे मृत्यु उसकी के इसी प्रकार कस भस निकलना है ॥ जिसने उतार 

व > बीच उसके महनत आर , 

£ 

; 

| 

} 


| | चीच घर सदा रहने के दया अपनी से नहा लगत! हमको बीच उ 


, नही लगती बीच इसके मांदगी ॥| म० * | स्ि८२२।स्‌० ३२। आ० € ३% ॥ 


Se 


८८7” 
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| समीक्षक-वाह क्या फिलासफी खुदा की है भेजता है वायु को बह उठाता दि 

रता हैं बदलों को ओर खुदा उससे मुर्दों को जिलाता फिरता है यह वात इंश्बर स. | 

। स्बन्धी कभी नहीं हो सकती क्‍योंकि ईश्वर का काम निरन्तर एकसा होता रहता है | | टू 
| जो घर होंगे वे बिना बनावट के नहीं दोसः कते आर जो बनावट का है बहू सदा नही | | न 
रह्‌ सकता जिसके शरीर है वह परिश्रम के विना दुःखी होता औरं शरीरवाला रोगी | | तो 
| हुए विना कभी नहीं बचता जो एक खरी से समागम करता है वह विना रोग के नहीं | | 
बचता तो जो बहुत स्त्रियों से विषयभोग करता हे उसकी क्या हा दुदेशा होती होगी | | | yr 
¦ इसलिये मुसलमानों का रहना बहिइत म भी सुखदायक सदा नहा हो सकता ॥ १२९॥ | | 

; १३०-कसम हे कुरान दृढ़ की निश्चय तू भेजे हुओं से हे | उसपर मार्ग सीधे | 

| के उतारा हे गालिब दयावान्‌ ने ॥ म ५।1अ० २३।सू० ३६।अआ०१।२॥| | ब 
र; । समीक्षक-अब देखिये यह कुरान खुदा का बनाया होता तो वह इसकी सौगंद | । प्रा 
| क्यों खाता ? यदि नबी खुदा का भेजा होता तो ( लेपालक ) बेटे की खी पर मोहित | | हो 
| क्यों होता? यह कथनमात्र हे कि कुरान के माननेवाले सांधे मार्ग पर हैं क्‍योंकि | | रो 
| सीधा मार्ग वही होता है जिसमें सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, पक्षपात को 
| रहित न्याय धम्मे का आचरण करना आदि हें ओर इससे विपरीत का त्याग करना | | सर 
| सो न कुरान में न मुसलमानों में और न इनके खुदा में ऐसा स्वभाव है यदि सब | | हो 
| पर प्रबल पेगुस्बर मुहम्मद साहेव होते तो सबसे अधिक विद्यावान्‌ और शुभगुणयुक्त | | र्मा 
। क्यों न होते ? इसलिये जेसी कूजड़ी अपने बेरों को खट्टा नद्दीं बतलाती वैसी यह | भो 
| बात भी है ॥ १३० ॥ | |च 
| १३१-आओर फूंका जावेगा बीच सूर के बस नागहां वह कवरो में से मालिक ||| | 
| अपने की दोडेंगे ॥ और गवाही देंगे पांव उनके साथ उस बस्तु के कमाते थे सिं” | || 
| वाय इसके नहीं कि आज्ञा उसकी जब चाहे उत्पन्न करना किसी वस्तु का यह है | | पु 
| कहता वास्ते उसके कि हो जा बस होजाता है ॥ मं० ५। सि०२३ | सू० २९) | || 
| आ० ४८।६१।७८॥ |. 


क | 
सम) क्षक-अव' सु.नेये ऊटपटांग बातें पग कभी गवाही दे सकते है | इ | | 
सिवाय उस समय कोन था जिसको आज्ञा दी ? किसने सुना ? ओर कॉ मत व... 


~ 


I 
| गया ! यदि न थी तो यह्‌ बात झूठी ऑर जो थी तो वह वातजा सिवाय खुद 


4-9, 


| कुछ चीज नहीं थी और खदा ये सब्र कुछ बन! दिया वह्द झूठी ॥ १३ १॥ 
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चतुदशसमछास: ॥ ग्र र 


७ 


| Cs 
| सन्दर आंखों वालियां | मानों कि ये अण्डे हे छिपाये हुय॥ क्या वस हम नहा मरग | ! 
श्र अवश्य दूत निश्चय पैगम्वरो से था | जव कि मुक्ति दी हमने उसको और | 


| |तोंगा उसक का सब का ॥ परन्तु एक बुढिया पाछ रहनेवाला म हे ॥ फिर मारा ! 
~ NYS ० . ~ ई 
| हमन आरा का ॥ म० ६ | से० २३।सू० ३७ | आ० ४३। ४४ | ७६ । 


| 


10७ | ५६ | १९६ | १९७ | १२८ | १२६ ॥ | 


| समीक्षक-क्यांजी यहां तो मुसलमान लोग शराब को बुरा बतलाते हैं परन्तु | 


f 
| 

॥ इतक स्वगा म ता नाद्या का नादया बहता ह्‌ 1 इतना अच्छा हं ॥के यहा ता किसी | 

j 


| 


| प्रकार मद्य पीना छुड़ाया परन्तु यहां के बदल वहां उनके खग में बड़ी खराबी है ! | 
भरे ज्यों के वहां किसी का चित्त स्थिर नहीं रहता होगा ! ओर बड़े २ रोग भी | 
' ॥होते होंगे ! यदि शारीःवाले होते होंगे तो अवश्य मरेंगे और जो शरीर वाले न होंगे तो 
| गोग विलास ही न कर सकेंगे । फिर उनका स्वर्ग में जाना व्यर्थै है ॥ यदि छूत 
| को पेगम्बर मानते हो तो जो वाइबल म॑ लिखा हे कि उससे उसकी लड़ाकया ने 
| समागम करके दो लड़के पैदा किये इस बात को भी मानते हो वा नहीं £ जो मानते 


शे ~ आ 
| हों ताएस का पंगम्बर मानना व्यथ ह आर जा एस आर एसा क साङ्गया का खदा 


८. 


| | मुक्ति देता हे तो वह खंदा भी वैसा ही हे, क्योंकि बुढिया की कहानी कहने वाला 
|| ओर पक्षपात से दूसरा को मारनेवाला खुदा कभी नहीं हो सकता एंसा खुदा मुस- 
| लमानों ही के घर में रह सकता है अन्यत्र नहा ॥ १२२ ॥ 


| ११३--बहिइते हें सदा रहने की खुले हुए हे दर उनके वास्ते उनक || 
| तकिये किये हुए बीच उनके मंगावेंगे वीच इसके मेवे ओर पीने को वस्तु ॥ आर 
। | समीप होंगी उनके नीचे रखनेवालियां दृष्टि ओर दूसरों से समायु ॥ बस सिजद़ा 
|| किया फरिश्तों ने सब ने ॥ परन्तु सैतान ने न माना आभिमान किया ऑर था का- 
फिरों से ॥ ऐ शतान किस वस्तु ने रांका तुझ का यह. कि सिजदा कर वास्ते उस 
| वस्तु के कि बनाया मेंने साथ दोनों हाथ अपने क क्या आभमान कियातून वा था 
बड़े अधिकार वालों से || कहा कि में अच्छा हूं उस वस्तु से उत्पन्न किया तूत म॒झकों 
आग से उसको मट्टी से ॥ कहा बस निकल इन आसमान, में संवस निश्चय त्‌ च- ¦ 


SSN ड चलिए 
RA 
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ha 


| भेर हील दे उस दिन तक कि उठाये जावेंग मुर्दे ॥ कहा कि बस निश्चय तृ हील दि । र 
| गयो से है॥ उस दिन समय ज्ञात तक ॥ कहा कि बस कसम हे प्रतिष्ठ तेरी | | | 

¦ अवश्य गुमराह करूगा उनको मे ॥ सं ६।सि०२३।सू० ३८। आ ५३। | 
| ४४ | ४५। ६३। ६४ | ६५। ६६ | ६७। ६८ | ६९ | ७०] ७१ | ७२ 


५ 


समीक्षक-यदि वहां जैसे कि कुरान में बाग बगीचे नहरें मकानादि लिखे | | 
से हैं तो वे न सदा से थे न सदा रह सकते हैं क्योंकि जो संयोग से पदा होता है || 
| 


ही न रहेगी तो उसमें रहनेवाले सदा क्योंकर रह सकते हैं ? क्योंकि लिखा है कि 
: गादी तकियें मेवे और पीने के पदाथ वहां मिलगे इससे यह सिद्ध होता हे कि जि 
समय मुसलमानों का मजहब चला उस समय अबे देश विशेष धनाढ्य न था इसलिये 
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, महम्मद साहेब ने तकिये आदि की कथा सुनाकर ग्रीबां को अपने मत भें फंसा लिया 
और जहां ख्चियां है वहां निरन्तर सुख कहां ? वे स्त्रियां वहां कहां से आई हे ! अथवा | | 
| बहिइत की रहनेवाली हैं यदि आई हैं तो जाबेंगी और जो वहीं की रहनेवाली हतो |; 
| कयामत के पूर्व क्या करती थीं क्या निकम्मी अपनी उमर को बहा रहीं थीं! अब देः | । 


(SS ere 


१ ; खिये खुदा का तेज कि जिसका हुक्म अन्य सब फ्रिश्तों ने माना ओर आदम सा- | | 


~ 


: हबको नमस्कार किया ओर शतान न न माना खुदा ने शतान से पूछा: कहा किग 

| उसको अपने दोनों हाथों से बनाया तू आभिमान मत कर इससे सिद्ध हाता है ह | 

' कुरान का खुदा दो हाथ वाला मनुष्य था इसलिये वह व्यापक वा सवेशाक्तिमान्‌ कर्मी ; 
नहीँ होसक्ता ओर शैतान ने सत्य कहा कि में आदम से उत्तम. हूं इस पर खुदा « | 
ने गुस्सा क्यों किया ? क्या आसमान ,ही में खुदा का घर है ? पृथिवी मं-नह ह | | 
| कावे को खदा का घर प्रथम क्यो लिखा ? भला परमेश्वर अपनेमें से वा. सृष्टि से | 
' अलग कैसे निकाल सकता है ? और वह सृष्टि सब परमेश्वर की है.इससे बिद | 
हुआ कि कुरान का खदा. बहिश्‍त का जिम्मेदार था खदा ने“उसकोः लानत थिका | | 
दिया और केद. कर लिया ऑर शैतान ने कहा. कि हे सालिक .- सुगि कृया 


बट 
तक छाड द्‌ ख़दा न खुशामद स 'कयासत कदन तकं छोड दया. जब दाताम्‌ ४ 


क र 


: तू खुदा 
लो खदा से कहता. हे कि-अब में ख़ वहकाऊंगा ओर गदर मचाउंगा तब 
श (eS 


म | 
_ “| कहा कि जितने का तू बहकावगा ,म॑ उनका दोजख. मे डाल दूगा ओर ठ 
लि बाला! 
ठु हे (आ. | अब सज्जन लोगो !. .विचारिये कि तान. को बहकाओँ 
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| दहृ भी शैतान का शरीक अधर्म कराने में हुआ यदि स्वयं चोरी कराके दण्ड देवे 
| तो उसके अन्याय का कुछ भी पारावार नहीं ॥ १३३ ॥ 


~ [oS ध्य ~ 
१३४-अल्लाह्‌ क्षमा करता ह पाप सारे नश्वय वह ह क्षमा करनवाला दयाळु || 
ओर प्राथवा सारामूठास ह उसका [दून कयामत क आर आसमान लपट हुए हँ 


बीच दाहने हांथ उसके के॥ आरं चमक जावगी प्रथिवी साथ प्रकाश मालक अपन - 
|| केओर रक्खे जावेगे कर्मपत्र ओर लाया जावेगा पंगृम्बरा को आर गवाह का आर ४ 


स क्षक--यदि समग्र पापों का खदा च्मा करता हता जाना सब ससार का पापा : 


त | | दुष्टता करेगा और अन्य बहुत धर्मात्माओं को दुःख पहुंचावेगा यादि [कञ्चित्‌ भी el 
| अपराध कमा किया जावे तो अपराध ही अपराध जगत्‌ म छाजाव। कया परमर्वर ; 
| अग्निवत्‌ प्रकाशवाला है ? ओर कर्मपत्र कहां जमा र हें ? और कोन लिखता है? र 
यदि पेगुस्बरों और गवाहों के भरोसे खुदा न्याय करता है तो बह असवज्ञ अर अस- . 
अन्याय नहीं करता न्याय ही करता है तो कम! के अनुसार करता | 


। मथ हे, यदि वह्‌ क 
दिलों पर : 


| ) | होगा वे कर्म पूर्वापर वर्तमान जन्मा क हो सकत हैं तो फिर क्षमा करना, 
शैतान से वहकवाना, दोरासुपुद्‌ रखना कवल : 


| ताला लगाना ओर शिक्षा न करना 
| अन्याय हे ॥ १३४ ॥ 


(ह 


हृ गालिव जाननबाल की आर स॑ है ॥ क्षमा ; 


---उता रना 1कंताब का अटला | 
ही | मं० ६ । स० २४ | 7 


| करनेवाला पापों का और स्वीकार करनेवाला तांबा: का | 
| सू० ४०॥ आ० १।२॥ | र 
ग अल्लाह के नाम से इस पुस्तक £ 
अरा है और वह सत्य भी : 
[र करान का खुदा आर इस ; 3] 
! क्योंकि पापका?; | 


उ समीक्षक--यह वातं इसलिये हे कि भाल ल 
को मान लेवें कि जिसमें थोडासा सत्य छोड असत्य 
असत्य के साथ मिलकर बिगड़ासा है इसीलिय कुरान श 
को माननेवाले पाप बढानेहारे आर पाप करन करानेवाल हू । 


i 


कक कल्क का 
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क्षमा करना अत्यन्त अधस हू किन्तु इसी से मुसलमान लोग पाप और उपे गन 
में कम डरतेह॥ १३५ ॥ ग 
F १३६--घस नियत किया उसको सात आसमान बीच दो दिन के और ढाल 
द्या हमने बीच उसके काम उसका ॥ यहांतक [के जब जावेंगे उसके पास साकत 
ग ऊपर उनके कान उनके ओर आंखें उनकी ओर चमड़े उनके उनके कमे से | 
।र कहेंगे वास्ते चमड़े अपने के क्यों साक्षी दी तूने ऊपर हमारे कहेंगे कि बुलाया 
दस को अल्छाह ने जिसने बुलाया हर वस्तु को ॥ अवश्य जिलाने बाला है मर 


को ॥ मं० ६ सि० २४ । सू. ४१। आ० १२।२०।२१।३९॥ 


चर 
| है 


समीक्षक-वाहजी वाह मुसलमानो ! तुम्हारा खुदा जिसको तुम सवेशक्तिमान्‌ | 
11 
| मानले हो तो वह सात आसमानों को दो दिन में वना सका ! वस्तुतः जो सर्वशक्तिमान्‌ | | 


x || 
ह वह क्षणमात्र म सबका बना सकता हूँ । भला कान, आंख ओर चमड़े को ईश्वर | | 


| ने जड़ बनाया है वे साक्षी केसे दे सकेंगे ! यदि साक्षी दिलावे तो उसने प्रथम जड़ | 
| क्यों बनाये ? और अपना पूर्वापर नियमविरुद्ध क्यों किया ? एक इससे भी बढ- | 
कर मिथ्या बात यह हे कि जब जीवों पर साक्षी दी तव से जीव अपने २ चमड़े से | 
| पूछने लगे कि तूने हमारे पर साक्षी क्यों दी ? चमड़ा बोलेगा कि खुदा ने दिलाई में | 
| क्या करू भळा यह बात कभी हो सकती है £ जैसे कोई कहे कि बन्ध्या के पुत्र का 
मुख मैंने देखा यदि पुत्र है तो बन्ध्या क्‍यों ? जो बन्ध्या है तो उसके पुत्र ही होना | | 
असम्भव है इसी प्रकार की यह भी मिथ्या बात है । यदि बह मुदो को जिलाता है| | 
| तो. प्रथम मारा ही क्यों £ क्या आप भी मुदी हो सकता हे वा नहीं ? यदि नहीं हो | 
सकता तो मुर्देपन को बुरा क्यो समझता हे ? ओर कयामत की रात तक मृतक जवि 


| 
| ८& 


उप 
| #ज्पः 


अ य, अ अचल 


किस मुसलमान के घर में रहँगे ! ओर खुदा ने विना अपराध क्‍यों दोरासुपुर्द रकां 
शीघ्र न्याय क्‍यों न किया ? ऐसी २ बातों से ईश्वरता में बट्टा लगता है॥ १३६॥ 


१३७--वास्ते उसके कूंजियां हैं आसमानों की और प्रथिवी को खालती है 
_ | 


[जम [जसक वास्त चाहता ह आर तग करता हं ॥ उत्पन्न करता हे जो कुछ चाहुर 
हे और देता है जिसको चाहे बेटियां और देता है जिसको चाहे बेटे || वा मिलित 
उनको बेटे ओर बेटियां ओर करदेता है जिसको चाहे बांझ॥ ओर नहीं है शक्ति कित 
आदमी को कि बात करे उसस अल्लाह परन्तु जी में डालने कर वा पीछे पख | 


उ. 
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९ र हु 
चतुदेशसमुल्दास: ॥ २9 
| „ के सेवा भेजे फारिरते पेगाम लानेबाला ॥ मं० ६ । सि० २५ | सू० ४२ | 


| ० १०।४७।४८।४९ ॥ 


| 

| समीक्षक-खुदा के पास कुंजियों का भण्डार भरा होगा । क्योंकि सब ठिकाने के 

| तले खोलने होते होंगे ! यह लड़कपन की बात है क्‍या जिसको चाहता है उसको 

| बिना पुण्य कमे के ऐश्‍वय्ये देता हे १ ओर तंग करता हे ? यादि ऐसा हे तो वह वडा 

| | ्न्यायकारी हे । अब देखिये कुरान वनानेवाले की चतुराई कि जिससे ख्रीजन भी 
| प्रोहित हाक फेस यदि जो कुछ च है उत्पन्न करता हे तो दूसरे खदा को भी 

| उत्पन्न कर सकता है वा नहीं ? यदि रसकता तो सवशक्तिमत्ता यहां पर अटक 


| 1ई,भला मनुष्यों को तो जिसको चाहे बेटे बेटियां खुदा देता है परन्तु सुरगे, मच्छी, | 
| पुअर आदि जिनके बहुत बेटा बेडियां होती हैं कौन देता है ? ओर खी पुरुष के ; 
| प्मागस विना क्यों नहीं देता ? किसी को अपनी इच्छा से वांक रख के दुःख क्या देता | 
| है? | वाह क्या खुदा तेजस्वी है कि उसके सामने कोई वात ही नहीं कर सकता ? | 
| | परन्तु उसने पहिले कहा है कि परदा डाल के वात कर सकता हे वा फ्रिश्‍ते लोग । 
बात है तो फरिकते ओर पैगृस्वर खब | 


र 

1 

| ददा सजात करते हैं अथवा पेगुम्बर, जो ऐस | 
| तो परदे से वात ! 
। 

} 


> ज्नह 
द स्यद 
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4) 
| 
| 
4 


| 

| 9 EM ३ 

| अपना मतवल करते होंगे ! यदि कोई कह खुदा संवज्ञ सद है 28 

| करना अथवा डाक के तुल्य ख़बर मंगा के जानना लिखना व्यथ हैँ ऑर जा एसा ह | 
ASN FS 

तो वह खदा ही नहीं किन्तु कोई चालाक मलुष्य होगा इसलिये यह छुगान दरु 


कभी वही हा सकता ॥ १ ३७ ॥ 
है! ~ > Lo 
| १३८--_ओऔर जघ आया इसा साथ प्रमाण प्रत्यक्ष क ॥ सं० ६। सि? २५। ¦ 


| सू० ४३ आ० ६२ ॥ 


4 प्रा १1 क्रे व्ह स्सद साहब दा ei, 
डू 


परदों में थे और ख़दा की आवाज सुनी । एक परदा जरी का था दूसरा इवेत मो 
| तियों का और दोनों परदों के बीच में सत्तर वप चलन यार मागे था ! .बुद्धिमान्‌ 
वा परदे की ओट वात करनेवाली खा. 
था उपांनषदा।द सदग्रथा | 


र 


| जोंग इस बात को विचार कि यह खुदा 


|| इन लोगों ने तो इश्वर ही की दुदेशा कर डाली । कहा वद त केल 

[से | ओट से वात ला; 
मे प्रतिपादित शुद्ध परमात्मा ओर कहा कुरानाक्त परदे क | 

र ते किसके घरस :॥ 


तो यह्‌ है के अविद्वान्‌ लोग थे उत्तम बात ला 
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। टवाता दे? जब मुसळमानों का खुदा ही ऐसा है तो उसके उपासक मुसलमान | 
, अनाथ निबेलों को पकड़ घसीट तो इसमे क्या आश्चय्ये ३ £ ओर बहू संसारी म- | 
| नुष्यो के समान विवाह भी कराता हं जानो कि मुसळमानों का पुरोहित ही हे ॥ १३९) 
i 


के अर है ही 
क 


६१० सत्याथश्रकाझः ॥ 


AAA ANANSI AAA AA AAA 
ANNA 


A, 


मीक्षक--यदि इसा भी भेजा हुआ खदा का हेतो उसके उ देश से विर |; 
हक दब! || 
कुरान खुदा ने क्‍यों बनाया! ओर कुरान से विरुद्ध अजील हे इसीलिये ये.कित 


इश्वरक्रत नहीं हें ॥ १३८०॥ 
१३९--पकड़ो उसको बस घसीटो उसको बीचों वीच दोजख के इसी कल ॥ 7 
रहेंगे और व्याह देंगे उनको साथ गोरियों अच्छी आंखवाल्यो के ॥ मं. ६ ||| 


[aS 


।स० २५ | सू० ४४ | आ० ४४ ॥५१ ॥ 


| 


ववी ` 


बि 


£ 


समीक्षक--वाह क्या खुदा न्यायकारी होकर प्राणियों को पकड़ाता और षसौ 


:९४०--वस जब ठुम मिलो उन लोगों से कि काफिर हुए वस मारो गून || 
उनकी यहांतक. कि जब चूर करदो उनको बस दृढ़ करो कैद करना और बहुत | 


बस्तियां हूं. कि वे बहुत कठिन थीं शक्ति में बस्ति तेरी से जिसने निकाल दिया | | 
तुझको मारा हमने उसको बसन कोई हुआ सहाय देनेवाला उनक्का॥ तारीफ उस |. | 
बहदिइत की कि प्रतिज्ञा किये गये हैं पहरेजगार बीच उसके नहरें हैः बिन विगहे | | 
पानी की ओर नहरें हैं दूध की कि नहीं बदला मज़ा उनका और नहरें हैं शराव || 
की मजा :देनेवाली वास्ते पौनेवालो के और 'नहरें शहद शाफ किये गये कि ओर | 
वास्ते उनके बीच उसके मेवे हैं प्रत्येक प्रकार से दान मालिक उनके से ॥ मं०६। | 


Laos 


[स.० २६ ै। सू० ४७। अआ० ४।१३। १५॥ 


न 351 ८" य्य त्र 


समीक्षक--इसी से यह कुरान, खुदा ओर मसलमान गदर मचाने, सब | 
दुःख देने ओर अपना सतलब साधनेबाले दयाहीन हैं । जैसा यहां लिखा ई 77 || 
ही व्दूसरा कोई दूसरे 'मतवाला मुसलमानों पर करे तो मुसलमानों को वैसा हा षः 
जैसा कि अन्य को देते हैं हो वा नहीं ? और खुदा बडा'पक्षपाती है कि जि | 
मुहम्सद साहेब को निकाल दिया उनको खदा ने मारा, भल्ला जिसमें डु पानी, | 
दूध, मद्य ओर शहद की नहरें हें वह संसार से अधिक होसकता ६ £ ओर 
की नहंरें कभी हो सकती हैं क्योंकि वह थोडे समय में बिगड़ जाता दै ई” || 
बुद्धिमान्‌ लोग कुरान के मतः को नहीं मानते ॥ १४० ॥ “ टी || 

१४ १--जब कि हिलाई जावेयी एथिवी हिलाये जाने कर॥ और उडी | 


227 >>> कवळा 


र न 
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चतुदशसमुद्धा स: ॥ ६११ 


.. र 


AANA Se NR 
0-2 शशश” 


है हाड'उडाये जाने कर ॥ वस हो जावेंगे भुनगे टुकड़े २ || वस साहब दाहनी ओर | 
| > र त 
दे | | ब्रते कया हे खाहव दाहनी आर के ॥ और बाई ओरवाले कया हैं बाई ओर के ॥ 


1 
| 
| 
डू कर | 
। अपर पलंग सान तारा.ख बुन ह ॥ ताः केय ,किये हये हं ऊपर उसके आमने । 
।हामने ॥ ओर फिरेंगे ऊपर उनके लड़कें, सदा रहनेवाले ॥ साथ आवखोरो के और | 
| घ्राफवावों के. || और प्याला के शराब साफ से ॥ नहीं माथा दुखाये जावेंगे उससे | 
| | LoS क २५७ 
|द्रोर.न विरुद्ध बोलेंगे ॥ ओर मेवे उस किस्म से कि पसंद करें ॥ और गोइत जान- | 
|च पक्षियों के उस किस्म से कि पसंद करें || और वास्ते. उनके रते हैं अच्छी | 
श्रांखावाली ॥मानिन्द्‌ मोतियों छिपाये हुआ की ॥ ओर बिछोने बड़े ॥ निश्चय हम | 
| _ i 
) त्पक्न किया है औरतों को एक प्रकार का उत्पन्न करमा दे || वस किया हे हमने | 
| उनको: कुमारीं ॥ सुद्दागवालियां वरावर अवस्था वालिय़ां,॥ बस भरनवाले हो उस- | 
से पेंटों को. | बस: कसम खाता हूं में. साथ गिरने तारों क ॥ मं: ० ७ | सि० २७ | | 
| पू ५६.। आ० ४। ५.। ६ | ८ ।९। १५॥ १६ | १७ | १८ । १९।२० | | 
| २१।.२२ । २३: २४-। ३५ |: ३६ । ३७ | ३८ 15५४ । ७५ ॥ | 
| 
| 
1 


य्य 


समीक्षक--अब देखिये कुरान बनानेवाले की लीला को भला पाथबा ता हलती 

ही. रहती है उस समय. भी हिलती रहेगी इससे यह सिद्ध हाता ह कि कुरान बनाने- 
|| जला पश्चिवी को स्थिर जानता. था ! भला पहाड़ों को क्या पक्षीवत् उडा दंगा £ यदि 
भुनुगे होजाबेंगे तो भी सूक्ष्म शरीस्थारी रहंगे ता (फेर उनका दूसरा जन्म क्यों 
| नहीं ? वाहजी जो खंदा शरीरधारी न होता तो डसक द हिनी Eo ओर बार ओर केस | 
| | खडे हो सकते ? अब वहां पछङ्ग सोनेः के तारां से बुने हुए ह ता बदर सुनार भी 
न रहते होंगे. और खटमल. काटत. होंगे जां उनको रात्रि में सोने'भी नहीं देते हाग 
क्या दे तकियें लगाकर निकम्मे वहिइत में बैंठे ही रहते हूं / वा कुछ काम व्या कुर्ते | 
हैं? यदि बैठे ही रहते होंगे तो उनकां अन्न पचन न हान है के रोगी होकर शीघ्र | 
मर भी जाते होगे. ? ओर नो काम कया करत हागे तो जसे मिहूनत मजदूरों यहा । 
|| करते हैं वैसे ही वहां परिश्रम करके निर्वा करते होंगे फिर यहां स वहा १ ४९५ हा व । 
शेष कया; है ? कछ भी. नहीं, यदि वहां. लड़क सदा: रहते हैं, तो हिल ह र 

| 

| 


| 


+ >थ - “प 


रहत होंगे तब ता बडाभारा 
[के जब मंब खावग 


रहते होगे आर सासू श्‍वसुर भी' रह 
दूखेगा आर्य 
| गिलासों. में पानी. पीवेंगेः ओर प्याला be मद्य पीवेंगे न उनका शिर दू 


फिर मल. मृत्रादि के बढ़ने से रोग भी बहुतसे हात होण क 
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पक्षियों के मांस 
हे भा खाव 


॥ आर हाड जहा तहा 


व- ¦ 


ती . 


क वह अरबदेश से भी वढकर दीखती है !।! छो | 
' प्रशसा के हे अरबदश स भा वढकर दोखता हैं : र जा मय्य मांस पी खाके | 
§ ५ > क! 


त उन्मत्त होते हे इसंलिय अच्छी २ स्त्रियां ओर लोडे भी वहां अवश्य रहने चाहिये | 
ऐसे नशेवाजों के शिर में गरमी चढ़के प्रमत्त होजावें । अबश्य बहुत स्री | 
Dr 


¦ पुरुषों के बैठने सोने के लिये बिछोने बड़े २ चाहिये 
~ ~ चर ~ 


2 
> 


सारियों को बहिइत में | 
पञ करता है अला कुसारियों का 
ह उनके साथ खुदा ने लिखा पर उन 
| सदा रहनेवाल लड़कों का किन्ही कुमारियों के साथ विवाह न लिखा तो क्यात भा 


प्र Rf 
4 
2] 
| 
दभ 


ता ववाह जा 


| उन्हा उम्मदवारां के साथ कुमारीवत दे दिये जायंगे ? इसकी व्यवस्था कुछ भी नन! | 


[लखा यह खुदा म बड़ा भूल कया 
[AS (> 


¦ पतिया को पाक बाहुश्त म॑ रहत 
! आयु दूना ढाइगुना चाहि 
{ब 


र । 
इ ९ यदि बराबर अवस्था वाली सुहागेन ख्रयां 

1 हू तो ठोक नहीं हुआ क्योंकि श्रियो से पृरुष का ! 
ह तो सुखल क बाहश्त का कथा है। ओर नरक- 

> 

| 


वृक्षों को खाके पेट भरेंगे तो कण्टक वृक्ष भी दोजख | 


> ~ > NON 


मर | 
स हांगा ता काट भा लगत हागे आर गसे पानी पियेंग इत्याद दुःख दाजख म पावग | | 
कः 


` 
टूर ये 
ल सिंहोड अथात्‌ थोर के 


सम का खाना प्राय: झूठा का काम हू सच्चा का नहीं यदि खदा ह कृसम खाता | | 
a) ` की * | 


>>. र 
; है ता वह भा भूठ स अलग नहीं हो सकता ॥ ११४ ॥ 


! 

4 

* मम 
| १४२-- निश्चय अल्लाह मित्र रखता हे उन लोगों को कि लड़ते हैं बीच मागे | || 
| उसके 1 
| 

| 

| 

रि 


~ (> ~ 
उसक के || म० ७ । स० २८ | सू ५२ | ज्ञा० ४॥ 
~ CN ~ + ~ ~ थ्य | 
सभीक्षक-वाह ठीक है ऐसी २ बातों का उपदेश करके विचारे अरबदेशवासियो . 
र > ल > i भा | 
को सब से लड़ाक शत्रु बनाकर परस्पर दु:ख दिलाया ओर मंजहव का फंडा खड़ा | | 
>> क म्य ~ ~ [a 3) यो दि | 
| ' करके लड़ाई फैलावे ऐसे को कोई बुद्धिमान्‌ ईश्वर कभी नहीं मान सकते जो जातिं | | 
f ५०7०७: 
| में विरोध बढावे बही सबको दु:खदाता होता है ॥ १४२ ॥ 


[$ > ~ च्छ | 
१४२-९ नबी क्‍यों हराम करता हे उस वस्तु को कि हलाल किया हैं खुदा 
ने तेरे लिये चाहता है तू प्रसन्नता बीबियों अपनी की और अल्लाह क्षमा करनेवाली 


0: 


दयाळु हैं ॥ जल्दा हं मालिक उसका जा वह तुम को छोड दे तो, यह कि उसका ठ 
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चतुदशससुद्धास: । ६१३ 


\ 8 


A 


| लिया भाक्त करनवा लया राजा रखनवालयां पुरुष देखी हुई ओर विन देखी ह | 


३/2 


El 


० ७ | सि० २८ | सू० ६६। आ० १।५॥ 


समाक्षक-ध्यान देकर देखना चाहिये कि खुदा क्या हुआ मुहम्सद साहेव के घर | 


(> 


1 

| f 
। कवा भीवरा आर बाहरी, प्रवन्ध करनेवाला भृत्य ठहरा ! ! प्रथम आयत पर दो कहा- ! 
| * 


! ज्ञ 
| 'नियां इ एक सो यह कि मुहम्मद साहेब को शहद का शर्वत प्रिय था । उनकी कई 


गैब्िया i म मे जे CSA > > A (oY ० ~ ! 


|| बीबियां थीं उनमे से एक के घर पीने में देर लगी तो दूसरियों को श्रस्नह्म प्रतीत ; 
|; ~ ~~ ~ २७ « ~ A f 
|| हुआ उनके कहने सुनने के पीछे मुहम्मद साहेव सोगंद खागए कि हम न पौवेंगे । | 
दूसरी यह कि उनकी कडे बीबियों में से एक की वारी थी उसके यहां रात्री को गए 


| || तो बह न थी अपने वाप के यहां गई थी । मुहम्मद साहेब ने एक लोंडी अर्थात्‌ दासी | 

A > ~ (ANS जल CS MN 
| को बुलाकर पवित्र किया । जव बीबी को इसकी खवर सिली ता अप्रसन्न होगई | 
प ~ ‘Ns CT . ~ NN २ ~ j 
| तब मुहम्मद्‌ साहेब ने सोगंद खाई कि में ऐसा न करूंगा । ओर वीबी से भी कह दिया ' 


१९ १-९ ४9, ~ DTS Lo 1 


| कि तुम किसी खे यह बात मत कहना वीवी ने स्वीकार किया कि न कहूगा । फिर | 


| उन्होंने दूसरी बीबी से जा कहा | इस पर यह आयत खुदा ने उतारी जिस वस्तु को. । 
। हमने तेरे पर हलाल किया उसको तू हराम क्‍या करता हं £ घुद्धिमान्‌ लॉग विचार | 
| कि भला कहीं खदा भी किसी के घर का निमटेरा करता फिरता हे ! आर मुहम्मद | 
[हेब के तो आचरण इन बातों से प्रगट ही हे क्योंकि जो अनेक खियां का रख | 
बह ईश्वर का भक्त वा पेगम्बर केसे होसके / ओर जो एक खा का पक्षपात स अ 
मान करे और दूसरी का मान्य करे बह पक्षपाती होकर अधमी क्या नहा आर. जो | 
ब 


ES 
हुतसा शस्या स भां सन्तुष्ट न हाकर वांदेयां क साथ फस उसको लज्जा भय आर 


c 


धर्म कहां से रहे ? किसी ने कहा है किः 
कामातुराणां न भयं न लज्जा ॥ 

से भय वा लब्जा नहीं होती और इनका 
पैगम्बर के झगड़े का फेसला करन म॑ जान! 
छे कि यह कुरान विद्वान्‌ वा इश्ररकृत 
[१ स्पष्ट विदित हो जायगा ऑर दूसरी | 
? अप्रसन्न होगई | 

कि यदि तू गः | 
खदा तुझ से ! 


जो कामी मनुष्य हैं उनको अधमे 

दा भी मुहम्मद साहेब को स्रिया आर 
सरपञ्च बना हे अब बुद्धिमान्‌ लाग विचार 
है वा किसी अविद्वान मतलबसिन्धु का बनाय 
आयत से प्रतीत होता हे कि मुहम्मद साहब स उसकी कोइ बॉब 
होगी उस पर खदा ने यह आयत उतार कर उसका धमकाया हांगा । 
|| इंबड करेगी और मुहम्मद साहेब तुझे छांड दंग ता उनको उनका र 


॥ 
| 


॥८.८५५.५->८८५८४/४000 


22” 
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f च्छी्‌ बीचि र देग (SS त्ते र्ड ली + रळ च कक. 

| अच्छी बीबियां देगा कि जो पुरुष से न मिली हों । जिस मनुष्य को तमिकसो कसर 
~ A ~ ~ हें प्‌ 

; है वह विचार ळे सकता है कि ये खुदा बुदा के कास. हैं वा अपने प्रयोजन सिद्धि 


HS र्‌ 23720 सिद्ध SCE ~ ) 
| ऐसी २ बातों से ठीक सिद्ध दै कि खुदा कोई नहीं कहता था, केवल: देशकालः दरू 


| ~ ~ ~ ठ ५०५, अप एज ~ तफे i च 

| अपने प्रयोजन के सिद्ध हाने के लिये खुदा को तफ: से मुहम्मद साहेब. कह देते थे | 
र 1 > ° * छो र ह 2 १ 
| जो लोग खुदा हो की त्फ लगाते इं उनको हम क्या, सब बुद्धिमान्‌ यही कहेंगे कि | 


| खुदा क्या ठहरा मानो मुहम्मद साहेब के लिषे बीवियां लानेबाला नाई ठहरा ॥ १४३॥ 


र 
रे 


र = 7 ~ त्र “~ > 
| ९४४- ऐ नबी झगड़ा कर काफिरों और गुप्त शत्रुओं से ओर सख्ती कर ऊपर 
| उनके | से० ७ | सि० २८ । सू० ६६ || आ० ९ ॥ 


* 


j 
1 
| 
| समीक्षक-देखिये मुसलमानों के खुदा की लीला अन्य मतवालों से लड़ने के लिये 
| 
| 
1 
| 


| पैगम्बर और मुसलमानों को उचकाता है इसलिये मुसलमान लोग उपद्रव करने में प्र- 
वृत्त रहते हैं परमात्मा मुसलमानों पर कृपादृष्टि करे जिससे ये लोग उपद्रेव करना 
छोड के सबसे मित्रता से वर्ते | १४४ | 


RoR प: न व भर फरि | शि 
| १४५---फट जावेगा आसमान वस वह उस दिन सुस्त होगा ॥ ओर फरिइते | | 


| होंगे ऊपर किनारों उसकेके ओर उठाबेंगे तख्त मालिक तेरे का ऊपर अपने उस दिन | 


| आठ जन॥ उस दिन सामने लाये जाओगे तुम न छिपी रहेगी कोई बात छिपी हुई ॥. 
। बस जो कोई दिया गया कर्मपत्र अपना बीच दाहिने हाथ अपने के. बस कहेगा लो | 


` पढ़ो कमेपत्र मेरा॥ ओर जो कोई दिया गया कर्मेपत्र बीच बांये हाथ अपने के बस | 
| कहेगा हाय न दिया गया होता में कर्मपत्र अपना || मं०- ७ । सिः० २९.। सू ० ६९। 
अआ० १६।१७॥१८॥ १९।२५॥ 


| 
| 
j 
| 
| समीक्षक-वाह कया फिलासफी और न्याय की बात है: भला आकाश भी कमी 
- ! फूट सरकता हैं ! क्या वह वस्न के समान है जो फट जावे ? यदि ऊपर के लोक को 
| आसमान कहते हैं तो यह बात विद्या से विरुद्ध है॥ अब कुरान का खुदा शर्रारधा 
| होने में कुछ संदिग्ध न रहा क्योंकि तख्त पर बैठना आठ' कहारो से उठवाना विता 
| मूर्तिमान्‌ के कुछ भी नहीं हो सकता ? और सामने वा पीछे भी ड जाना मूर्तिमाद 
| ही का हो सकता है जब ब्रह्‌ मूत्तिमान्‌ है तो एकदेशी होने से सर्वेज्ञ, स्वव्यापकः सैः र. 
! शक्तिमान्‌ नहीं हो सकता ओर सब जीवों के सब कर्मों को कभी नहीं जान सत्ता | 
| देना, बचबानाः | | 


नरक में भेजी | | 


यह बड़े आश्रयं की बात हे कि पुण्यात्माओं के दाइने हाथ में पत्र 
बहिशत में भेजना और पापात्माओं के वायें हाथ म॑ कर्मेपत्र का देना, 


43 
टू 
1 


> 


त 
err” 
7392200770 
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| कमपत्र वांच के न्याय करना भल्ला यह व्यवहार सवेज्ञ क्रा हो सकता है कदापि नहीं 
॥ इह सब लीला लडकेपन क्री हे॥ १:४५ ॥ 
|! 


चतुदशसमुल्लास: ह| ६१५ 


AARRANNANSAANMAAAAAANAS AANA ~ 


१४६--चढते हैं फ़रिश्ते ओर रूह तर्फ उसकी वह अज़ाव होगा बीच उस 
| दिनके कि है परिमाण उसका 'पचास हजार वे ॥ जब कि निकलेंगे कवरों में से दोड 
| ते हुए मानो कि वह बुतों के स्थादों क्री ओर दौड़ते हैं ॥ मं० ७ | स्रि० २९। 
|| स ७० ॥ आ० 8 । 8२ ॥ 

समीक्षक-यंदि पचास हजार वर्ष दिन का परिमाण है तो पचास हजार वर्ष की 
रात्रि क्यों नहीं ? यदि उतनी वडी रात्रि नहीं है तो उतना बड़ा दिन कभी नहीं हो 
| सक्ता स्या पचास हजार वर्षोतक खदा फरिशते ओर कमेपत्रवाले खड़े वा बेठे अथवा 
| जागते ही रहेंगे? यदि ऐसा है तो सव रोयी होकर पुनः मर ही जायंये॥ क्या कुबरों 
| ज्ञ निकल कर खुदा की कचहरी की ओर दोड़ेंगे ! उनके पास सम्मन कबरों में क्यों 
|| कर पहुंचेंगे 2 और उन विचारों को जो कि पुण्यात्मा बा पापात्मा है इतने समय षक 
|| सभो को कबरे में दौरेसुपुर्द कैद क्यों रक्‍्खा ? ओर आजकल खुदा की कचहरी 
| बन्द होगी ओर खदा तथा फारिइते निकम्मे बठ होंगे १ अथवा क्या काम करते होंगे ! 
||| अपने २ स्थानों में बैठे इधर उधर घूमते, सोते, नाच तमाशा देखते वा ऐश आसम 
॥ करते होंगे ऐसा अधिर किसी के राज्य में न होणा ऐसी २ बात! का सिवाय जंगलियों 


के दूसरा कोन मानेगा ॥ १४६ ॥ 


१४७-निश्चय छत्पन्न किया तुम को कई प्रकार खे ॥ क्या नह! दखा ठुमने 
कैसे उत्पन्न किया अछाह ने सात आससानों को ऊपर तले ॥ ओर किया चांद का 
बीच उसके प्रकाशक और किया सूर्य्य को दीपक॥ म० ७ | सि० २ ९।सू० ७१। 
आ० १४। १५।१६॥ 
क्षक--यदि जीवों को खुदा ने उत्पन्न किया है तो वे नित्य अमर कभी नहीं 
सकेंगे ? जो उत्पन्न होता हे वह वस्तु 
है? क्‍योंकि बह 


समी 

रह सकते ? फिर बहिइत मे सदा क्यांकर रह 

| अवश्य नष्ट हो जाता है । आसमान को ऊपर तले केसे वना सकता 
निराकार और विभु पदार्थ है, यदि दूसरी चीज़ का नाम आकाश रखते हो तो भी उस- 

| | का आकाश नाम रखना व्यर्थ है यदि ऊपरतले आससारना का बनाया है तो उन सब 
|| के बीच में चांद सूर्य्यं कभी नहीं रह सकते जा बीच में रकखा जाय तो एक ऊपर ओर 


-------------८८-५५८५५५॥४॥॥-८५५५--५-॥-८५-५८८---:-५-->->---५-५---५-॥५-८-५॥-५५ टा“ 
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त 4.१०... ........_._.....िंपा1ट80.0)/..00/3..591६.-0॥1300१-(99818-9)0-9(099110011..._.. 
| ६१६ सत्याथ प्रकाश: ॥ 


| एक नीचे का पदार्थे प्रकाशित हे दूसरे स लकर सब म अन्धकार रहना चाहिये 


| 
। नहीं दीखता इसलिये यह वात सवंथा मिथ्या हे ॥ १४७॥ 


1 


| १४८---यह कि मसजिदें वास्ते अल्लाह के हूँ बस मत पुकारो साथ अह्लाइ || 
| के किसी को ॥ सं० ७। सि० | २९ | सू० ७२ | आ० १८ ॥ | 


समीक्षक--यदि यह वात सत्य हे ती मुसलमान लोग “लाइलाइह इलिहा: म- | | 
हस्सद्रेसलह्ञाः” इस कलम में खुदा क साथा मुहम्मद साहँव का क्‍यों पुकारते है 
, यह बात कुरान से विरुद्ध है ओर जो विरुद्ध नहीं करते तो इस कुरान की वात क्ष | 
| मठ करते हैं । जब मसाजिदें खुदा के घर हैं तो मुसलमान महावुत्परस्त हुए क्योंकि | | 
। जैसे परानी, जैनी छोटीसी मूर्ति को ईश्वर का घर मानने से वुत्परस्त ठहरते हैं तो | मि 
ये 


1 
र 
ि 
1 
ft 


2 


1 
लोग क्यों नहीं ? ॥ १४८ ॥ 1 


१४९-इकट्टा किया जावेगा सूर्य ओर चांद ॥ में ०७। सि० २९| सू ०७५। आ०९॥ 
समीक्षक-भला सूय्ये चांद कभी इकट्टे हो सकते हें £ देखिये यह कितनी बे 
समक की बात हे ओर सूर्य चन्द्र ही के इकट्टे करने मे क्या प्रयोजन था अन्य सव 
को को इकट्ठे न करने में क्या युक्ति दै ऐसी २ असम्भव बातें परमेश्वरक्षत कभी 
सकती हैं ? विना अविद्वानो के अन्य किसी विद्वान्‌ की भी नहीं होती ॥१४९॥ 


ub) ५ a, 


१५०--ओर फिरेंगे ऊपर उनके लड़के सदा रहनेवाले जब देखेगा तू उनका 
- > SN (05०८ ON ~ ०३:०० SS 
अनुमान करेगा तू उनको मोती विखरे हुए॥ और पहूनाये जाबेंगे कंगन चांदी कै 


} 
|] 
1 
| 
i 
1 
i 
। 
|] 
11 
} 
1 
/ 
न 
j 
1 
; 
fi 
उ 
j 
1 
1 
| 
प 
1 
11 
| 
| 
j 
6 
हः 


शोर पिलावेगा उनको रब उनका झराव पवित्र ॥ मं० ७ | खि० ९९ | खू० ७६ 
| आ० १९ | २१॥ 
समीक्षक-क्योंजी मोती के वणे से लड़के किसलिये वहां रक्‍खे जाते है ! 


क्या जवान लोग सेवा वा स्लीजन उनको. तृप्त नहीं कर सकतीं ? क्या आश्रय है 
यही कुरान 


प 


। के जा यह महा बुरा कमं लड़कों क साथ दुष्टजन करत ह उसका भूल 


ओर 
: का वचन हो : ओर बाहेइत में खासी संवकभाव होने स स्वासा की आनद 


i 


| सवक को परिश्रम होने से दु:ख तथा पक्षपात क्यों है! ओर जब खुदा दै मद्य 
क्योंकर रह पै 


STEER SE TT i i “>>> 


| ळावेया तो वह भी उनका सेवकवत्‌ ठहरेगा फिर खुदा की बड़ाई 
3 थत और लड्केवार् | 
केगी ? ओर वहां बहिरत में खरी पुरुष का समागम ओर गभरि | 

आ श्र | 
भी होते हैं वा नहीं ? यदि नहीं होते तो उनका विषय सेवन करना व्यर्थ ई 


बहि 
जो होते हैं तो वे जीव कहां से आये ? ओर बिना खुदा की सेवा क 


} 


ABU GTC 7579 > 
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बत ९ : टु 
चतुदशससुल्लास: ॥ ६१७ र, 


| 
| 
He ~ 


SS se PRE क 


Le 


ल जन्में ? यदि जन्में तो उनको विना ईमान लाने और खुदा की भक्ति करने स , 


° 


| (हित मुफ्त मिल गया किन्ही विचारों को ईमान लाने ओर किन्ही को विना धम 
| |; सुख मिलज्ञाय इससे दूसरा बड़ा अन्याय कोनसा होगा १ ॥ १५० ॥ 
५१-बदला दिये जावेंगे कर्मानुसार ॥ ओर प्याले हैं भरे हुए ॥ जिम्र दिन 
बड़े होंगे रूह और फरिश्ते सफ बांधकर ॥म० ७। सि० ३० | सू० ७८ | | 
त्रा २६। ३४।३८॥ | । 
¡| समीक्षक-यदि कर्मालुसार फल दिया जाता तो सदा बहिश्त में रहनेबाले हूर | | 
| || रिश्ते और मोती के सदृश लड़कों को कोन कम के अनुसार सदा क (लिय बहरत 
। मिला ? जब प्याळे भर २ शराव पियेंगे तो मस्त होकर क्या न लडेंग ! रूह नाम 
| ग्रहां एक फरिश्ते का है जो सब फुरिइतों से बड़ा है क्या खुदा रूह तथा अन्य फी 


|| शितो को पंक्तिवद्ध खंडे करक पलटन वाधगां १ कया पलटन स सब जीवों का सजा 
१ यदि कयामत तक खदा 


| दलावगा १ ओर खदा उस समय खड़ा हांगा वा बठा 


निष्कंटक | 9 
¦ | ग्रपनी सव पलटन एकत्र करके शतान को पकड़ लता उसका राज्य ष्कंटक |. कुड 


| 

1 

। 

| 

| 

1 

| 

| 

| 

j 

i 

| 

| 

| 
| होजाय इसका नाम खुदाई है ॥ १५१ ॥ | डे 
| १५२--जब कि सूये लपेटा जावे ॥ और जब कि तारें गदले होजाबें ॥ । ® 
| 
| 
1 
if 
1 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


|| और जब कि पहाड चलाये जावें ॥ आर जब आसमान की खाल उतारी जावे ॥ | 
| 2 | 


| 
| मं७। सि० ३० | सू० ८१९ । आ० १।२।३।११॥ | 


| समीक्षक-~-यह बड़ी बेसमक की बात है कि गोल लूला लपटा 2 । 
र चलेंगे ? और ' 
||| और तारे गदले क्योंकर हो सकेंगे और पहाड़ जड ह" है: ह ही वे- | 
| बडी हो व- ; 
| || आकाश को क्या पशु समभा कि उसकी खाल निकाल जावेगी-? यह 


समभ ओर जंगलीपन की बात हे॥ १५२ ॥ 


~ X_ 
ससान फट जाव ॥ आर जब तारे कड जावे ॥ आर 


_ओर जबकी आ 
२१% ७ सि० ३०। 
|| जबः दर्या चीरे जावें ॥ ओर जब कवर जला कर उठाई जाव ॥ मं ० : 
॥स० ८२ | आ० १।२।३।४॥ 


हे एश को क्याकर 
बनानेवाले फिलासफर आक a 


गा ? और दया क्या लकड़ी है जो हे 
1 ? ये सब बाते लडका केसदृश 


1 

f 

i 
3. 
| 
1 
} 
f 


समी तकत वाहूजा करान के 
CS 
फाड सकेगा ? ओर तारां को केस काड सक 


= सकग $ 
डालेगा ? और कबरें क्या मुर्दे हें जो जिला सकेग ः PT ३ 


2 ______Digiized by Arya SamajEaundation Chennaiandebango 222. igiti | 
६१८ सत्याथप्रकाश: ॥। हा | 


२---५----५५--८८८-८८८८५-५-५४-४/४॥ S डे. 


१५४-कसम है आसमान दुजा वाले की ॥ किन्तु बह कुरान हे बड़ा बीच लौह 
महफूज (रक्षा) के ॥ मं० ७ । सि० ३० । सू० ८५ | आ० १।२१॥ | 


| 

1 

| 

। समीक्षक-इस कुरान के बनानेवाले ने भूगोल खगोल कुछ भी नहीं पढ्दा था | 
| 

| नहीं तो आकाश को किले के समान बुजों वाला क्यों कहता ? यदि मेषादि राषियों 
1 


को बुज कहता हे तो अन्य बुर्ज क्यों नहीं ! इसलिये ये बुज नहीं हूँ किन्तु सब तारे 


लोक हैं ॥ क्या वह कुरान खुदा के पास हे ? यदि यह कुरान उसका किया है तो । 
| बह भी विद्या और युक्ति से विरुद्ध अविद्या से आधिक भरा हांगा ॥ १६४ ॥ 


५५-निश्चय वे मकर करते हँ एक मकर ॥ आर मे भी मकर करता हूं एक 
मकर ॥ मं० ७ | सि० ३० | सू० ८६। आ० १५।१६॥ | 


समीक्षक-मकर कहते हैं ठगपन को क्या खुदा भी ठग है ? और क्या चोरी 

का जबाब चोरी और झूठ का जवाब झूठ है ? क्या को$ चोर भले आदमी के घर में | 
। बोरी करे तो कया भले आदमी को चाहिये कि उसके घर में जाके चोरी करे! वाहू! | 
वाइूजी ! ! कुरान के बनानेवाले ॥ १५.५ || | 
१५६ और जब आवेगा मालिक तेरा ओर फुर इते पंक्ति वाधक ॥ आर लाया | 
| 'जाविगाउस दिन दोजख्‌ को ॥ मं० ७ | सि० ३० । सू० ८९ आ० २१। २१३ ॥ 


समीक्षक-कहो जी जैसे कोटपालजी सनाध्यक्ष अपनी सेना को लेकर पंक्ति 
बांध फिरा करे वैसा ही इनका खदा है ! क्या दोजख को घड़ासा समभा है कि जिस- 


५५ 


गो उठा के जहा चाह बहा ल जाव याद्‌ इतना छाटा ह ता असंख्य कदा उसमे 
he 


> र 


से समा सकेंगे १? ॥ १५६ ॥ 


| 


१५७--बस कहा था वास्ते उनक पंगम्बर खदा क नं रक्ता करा ऊटनी खुदा 

की को और पानी पिलाना उसके को ॥ बस झुठलाया उसको बस पांव कार्ट उत्त | | 

के बस मरी डाली ऊपर उनके रव उनके मे || मं० ७ | सि० ३०। सू ९९ | | | 
अ० १३ ॥। १४ ॥ 

समीक्षक---क्या खद! भी ऊंटनी पर चढ़ के सेल किया करता हे ! नहीं 

रकखी और विना कयामत के अपना नियम तोड़ उनपर मरी रांग क्या 


रात 
यदि डाला तो उनको दण्ड किया [फर कयामत को रात म न्याय आर उस 
हे कि 


सो किस” | | 
ग डाला ! || 


ढ? 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


i], हाना झठ समभा जायगा 1 इस ऊंटनी क लेख स यह अनुमान हाता 
Fn Ms 


cn er corn er 


CC-0. == ऽका Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


| तीनों को खुदा नहीं मानते, ऐसा भी हो, परन्तु जव पवित्रात्मा पर 
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चतुर्दशसमुल्लासः ॥ ६१९ 
। के सिवाय दसरी सवारी कम होती दें इससे सिद्ध होता हे कि 
ने कुरान बनाया है ॥ १५७॥ 

१५८--यो जो न सकेगा अवश्य घर्साटेंग उसको हम साथवालों माथे के ॥ 
माथा कि झूठा दै और अपराधी ॥ हम बुलवेंग फृरिइते दोजख के को ॥ 
| अञ ७ | सि ३० | सू० ९६। आ० १५। १६। १८॥ 


| 
1 
| 
| 
| 


| समीक्षक--इस नीच चपरासियों के काम घसीटने से भी खुदा न बचा । भला 
माथा भी कभी झूठा और अपराधी हो सकता है सिवाय जीव क, भला यहद कभी 

। खदा हो सकता है कि जेसे जेलखाने के दरोगा को बुलवा भजे १॥ १५८ ॥ 
१५९---निश्चय उतारा हमने कुरान को वीच रात कृदर के ॥ ऑर कया जान 
तू कया दै रात कृदर। उतरते हूँ फ्रिश्त और पवित्रात्या बीच उसके साथ आज्ञा मा- 
लिक अपने के वास्ते हर काम के ॥ मं० ७।सि० ३० | सू० ९७ | आ १ | ९ | ४ ॥ 
समीक्षक -यदि एक ह्वी रात में कुरान उतारा तो वह आयत अथोत्‌ उस समय 
उतरी और धीरे २ उतारा यह बात सत्य क्याकर ह सकगा १ और रात्रि अंधेरी 


मे 
| है इसमें क्या पूछना है, हम लिख आये & ऊपर नाच कुछ भा नह हो सकता आर 
य॒ 


हां लिखते हैं कि फरिइते और पवित्रात्मा खुदा क हक्म से संसार का प्रवन्ध करने के 
he ~ 
ये आते | 
फरिइते और पैगम्बर तीन की कथा है अब एक पावत्रात्ता चोथा निकल पड़ा 
पेता 
अब न जाने यह चोथा पवित्रात्मा क्या हे £ यहद तो ईंसाइयां कं मत अर्थात्‌ । 


इन 
पुत्र और पवित्रात्मा तीन के मानन स चाथा भी वढ गया । यदि कहां कि हम इ 
थ्रक हे तो खदा फः 


| 
। 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 


बत्रात्मा हू ता 
रिश्ते ओर पैगम्बर को पवित्रात्मा कहना चाहूय वा नहीं £ याद्‌ पावन ह्‌ 


कुरान 
| एक ही का नाम पवित्रात्मा क्यों ! ऑर घोड़े आद जानवर रात दिन गा ९॥ 
SR 
| आदि की खदा कसमें खाता हे, कसमें खाना भल लागा का काम नहीं ॥ 
अब इस करान के विषय को लिख के बुद्धिमान क बनाई और 
यह पस्तक कैसा है? मुझसे पूछो तो यह किताब न इंश्वर न विद्वान्‌ की था त 
या 
नवद्या काहा सकता है | यह ता बहुत थोडासा दोष प्रकट कया र क 
यर 
धासो में पडकर अपना जन्म व्यर्थे न गमाव। जा कुछ इसम थाडासा सत उ आर 
न्य भा मज 
का न आ ही पस्तको के अनुकूल होने से जैसे मुकतो ग्राह्य है वेसे अन्य 
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हें इससे स्पष्ट हुआ कि खुदा मनुष्यवत्‌ एकदश ९ । अबतक देखा था | 


सम्मुख स्थापित करता हू कि: 


` 


_ द 


नित ऑकर्किरशिशिणण ण bigitizedby-AryaSamajFoundatiorehennarandeSangoti—-—- 
६२० सत्याथप्रकाशः ।। ie: 


| विहती... 
| 


2 1 
AAAS, f 
22 
~ 


ओर पक्षपातरहित विद्वानों ओर बुद्धिमान को ग्राह्य ह इसके विना जो कुछ इमे} | 
बह सब अविद्या भ्रमजाल ओर मनुष्य के आत्मा को पशुवत्‌ बनाकर शान्ति भेग करा | 
| के उपद्रव सचा मनुष्यों में विद्रोह फेला परस्पर दु:खान्ञति करनेवाला विषय हे। और ' 
। पुनरुक्त दोष का तो कुरान जानो भण्डार ही हे, परमात्मा सब मनुष्यो पर कृपा करे | 
। क्रि सब से सब प्रीति, परस्पर मेल ओर एक दूसरे क सुख को उन्नति करने में प्रवृत्त | 


SN 


| हों। जैसे में अपना वा दूसरे मतमतान्तरों का दोष पक्षपातराहेत होकर प्रकाशित | 

| करता हूं इसी प्रकार यदि सब विद्वान्‌ लोग करें तो क्या कठिनैता दे कि परस्पर का | Ei 

| विरोध छट मेल होकर आनन्द में एकमत होके सत्य की प्राते सिद्ध हो । यह थोडासा | ही 
कुरान के विषय में लिखा, इसको बुद्धिमान्‌ धार्मिक लोग अन्थकार के अभिप्राय को | 


समक लाभ लव, यादे कहा श्रम सं अन्यथा [लखागया हा ता उसका शुद्ध करलव॥ 


अब एक बात यह शेष हे कि बहुतसे मुसलमान ऐसा कहा करते ओर लिखाबा | 
पवाया करते हैं कि हमारे मजहब की बात अथववेद में लिखी हे इसका यह उत्तर : | 
कि अथववेद में इस बात का नाम निशान भी नहीं हं ( प्रश्न ) क्या तुमने सब | | 
| अथववेद देखा ह्‌ ९ यदि देखा है तो अह्लोपानिषद्‌ देखो, यह साक्षात्‌ उसमें लिखी है, | 


छ 
iS 
ह्‌ 


Las 


h |! हर 
॥फर कया कहत हा कि अथववेद सें मसलमानों का नाम निशान भी नहा ह्‌ ॥ {| | ह 


अथाऽछ्ोपनिषदं व्याख्यास्यामः ॥ 


| 
| 
1 
| 
1 
| 
| 
| अ्स्माल्लां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि धत्ते ॥ इल्ल 
| 


पी न 88 ८] 


 ज्वरुणो राजा पुनदंदु: ॥ हया मित्रो इल्लां इल्लल्ल 
इल्लां वरुणो मित्रस्तेजस्कामः ॥ १ ॥ होतारमिन्हा 
होतारमिन्द्र महासुरिम्द्राः ॥ अल्लोज्येष्ठ श्रेष्ठ परम पण 
ब्रह्माणं अल्लाम्‌॥ २ ॥ अल्लोरसूलमहामदरकबरर्य 
अजल्लो अल्लाम्‌ ॥ ३ ॥ आदल्लाबूकमेककम्‌ ॥ अ 
ज्ञाब्रूक निखातकम्‌ ॥ ४ ॥ अल्लो यज्ञेन हुतहुला ॥ 
` आल्लासय्य चन्द्र सर्व नक्षत्राः ॥ ५ ॥ श्रते 


रा 


of I AH, AN 
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तुदशसमुलझ्ास: ॥ ६२? 
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| क्षषीणां सवेदिव्याँ इन्द्राय पूर्व माया परममन्तरिक्षाः॥ ६॥ 
श्रल्लः पृथिव्या अन्तरिक्त विश्वरूपम्‌ ॥ ७॥ इब्लाँ कबर 
| ड्छॉ कचर इछा इछलेति इछलछाः ॥ ८ ॥ आम्‌ अछाइछलछा 
| ग्रनादिस्त्रूपाय अथवेणाश्यामा हुं ह्वीं जनानपशुनसिद्धान्‌ 
जलचरान्‌ अदृ्श कुरु कुरु फट ॥ ६ ॥ असुर संहारिणी हु 


| हुए ने बनाई है । यदि इसकां अर्थ देखा जांता है तो यदद कान 
| व्याकरण रीति से विरुद्ध है जैसी य 


| हीं अछोरसूल महमदरकवरस्य अहो अहाम इल्लल्लेति 


इल्लल्ला: ॥ १०॥ 
इत्यज्ञोपनिषत्‌ समात्ता ॥ 


जो इसमें प्रत्यक्ष मुहम्मद साहब रसूल लिखा है इसस सिद्ध हाता है कि मु- 
सलमानों का मत वेदमूलक है ॥ ( उत्तर ) यदि तुमने अथवेवेद न देखा हा ता 
हमारे पास आओ आदि से पूत तक देखा अथवा जिस किसी अथवेवेदी के पास बीस 
काण्डयुक्त मन्त्रसंहिता अथवेवेद का दख ला कहीं तुम्हारे पेगुम्वर साहब का नाम वा 
मत का निशान न ढेखोगे ओर जो यह अल्लापानंषद्‌ ह वह न अथववेद में न उसक 


LoS 
गोपथब्राह्मण या किसी शाखा म है यह तो अक्रबरशाह क समय म॑ अनुमान हक 


किसी ने वनाई है इसका बनानेवाला कुछ अरबी ऑर कुछ सस्त भी पढ़ा हुआ दी- : 
खता है क्योंकि इसमें अरबी और संस्कृत के पद [लख हुए दीखते हे देखो ( अस्मा- ; 


जस- 
ल्ला इर्ले मित्रा वरुणा देव्यांन धत्त ) इत्याद मजा कि दश अङ्क म लिखा ह्‌, स 


| इसमें ( अस्मारलां ओर इल्ले ) अरबों ओर ( मित्र वरुणा दिव्यान पत्त ) यह्‌ 


पढे 
संस्कृत पद लिखे हैं वैसे ही सवेत्र 'देखन म आन से किसी संस्कृत ओर अरबी क पठ 


म अयुक्त वंद आर 
ह उपानषदू बनाई है वसा बहुतसा उपनिषद्‌ 


सिंद्दतापनी 
मतमतान्तरवाले पक्षपातियों ने बनाली है जसा कि स्वरोपोपनिषदू , नसि ’ 


DN ~ 


~ Les 


| किसी ने एसा 
| रामतापनी, गोपालतापनी बहुतसी वनाला ह । ( प्रश्न) आजतक 
|" नहीं कहा अब तुम कहते हो, हम तुम्हारा बात कल मानें 


हर 
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? (उत्तर ) तुम्हारे मानने है पा 


र शी ~ PieiizedbrArya SameiFoundatorehemarandecangor™—— 


६२२ सत्याथेप्रकाशः ॥ 


DA i 
~ ~ 


~ TN 
न मानन स हमारा बात झूठ नहा हदा सकता है, ।जस प्रकार स मन इसको अयुक्त 


९ २७ ~ च 
ब्रा 


ठहराई हे उसा प्रकार स जब तुम अथवेवद गापथ वा इसका शाखाओं से चोर | 
लिखित पुस्तकों में जैसा का तेसा लेख दिखलाआ ओर अथमगाति से भी शुद्ध शे 
तब तो सप्रमाण हो सकती है। ( प्रश्न ) देखो हमारा मत कैसा अच्छा है कि जिस | 
में सब प्रकार का सुख और अन्त मे मुक्ति होती है ( उत्तर ) ऐसे द्वी अपने २ र 

बाले सब कहते हें कि हमारा ही मत अच्छा है बाकी सब बुरे विना हमारे मत ३ | 


दूसर सत म मुक्त नळा हा सकता; अब हम तुम गरीबातको सच्ची मानें वा उनकी 


समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ १४ ॥ 
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~ अक. 


त्यान 


र | | 
हम तो यही मानते हैं कि सत्यभाषण, अहिंसा दया आदि शुभ गुण सब मतों ४ || || 
अच्छ हे बाका वाद, ववाद, इष्या, इष मिथ्याभाषणादि कमं सब सता म॑ वुरह्‌। यदि. | 
तुमका 'सत्यमत प्रहण का इच्छा हा ता वादकमत का ग्रहण करा ॥ ~ 

इसके आगे स्वमन्तव्याऽमन्तव्य का प्रकाश संक्षेप से लिखा जायगा ॥ | है 
| | श्राय, 
[ 7१००2 5७७ सर ९ च फावि 
इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्याथंप्रकाश | ब 
| ए ज 

> nS hs | 
सुभाषाविभूषिते यवनसतावेषये चतुदशः हित 
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सवेतन्त्र सिद्धान्त अथात्‌ साम्राज्य सावजनिक धर्म जिसको सदा से सब मानते 
श्रये, मानते हैं और मानेंगे भी इसीलिये उस शो सनातन नित्यधर्म कहते हैं कि जिस- 
| बिरोधी कई भी न होसके यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसी मतवाले के भ्रमाये 
हुए जन जिसको अन्यथा जाने वा मान उसका स्वीकार कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं करत 
| न्दु जिसको आप्त अर्थात्‌ सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक पक्षपातर- 
हित विद्वान्‌ मानते हें वही सबको मन्तव्य और जिसको नहीं मानते वह अमन्तव्य 
| हने से प्रमाण के योग्य नहीं होता | अब जो वेदादि सत्यशाख्न और ब्रह्मा से लेकर 
| नैमिनिमुनि पय्थन्तों के माने हुए ई थरादि पदार्थे हैं जिनको कि में भी मानता हूं सब 
| सजन महायो के सामने प्रकाशित करता हूं । में अपना मन्तव्य उसी को जानता हूं. 
| कि ज्ञो तीन कःल में सबको एकता मानने योग्य है। मेरा कोई नवीन कल्पना वा 'म- 
| तमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है किन्तु जो सत्य दे उप्रको मानना 
|| मनवाना और जो असत्य हे उसको छोड़ना ओर छुइवाना मुझको अभोष्ट ह । यदि 
| भै पक्षपाते करता तो आय्यीवर मे प्रचरित मतों में से किसी एक मत का आग्रही होता 
| किन्तु जो २ आय्यीबत्ते वा अन्यदेशों में अधमंयुक्त चाल चलन ई उनका स्वाकार 
| ओर जो धर्मयुक्त बातें हें उनका त्याग नहीं करता न करना चाहता हूं क्यांकि एसा 
| रना मनुष्यधम से बहिः है । मनुष्य उसी को कहना कि मननशील किए स्वात्मवत्‌ 
|| अन्यो के सुख दुःख और हानि लाभ को सममे, अन्यायकारी बलवान्‌ से भी न डरे 
इतना ही नहीं किन्तु अपने सत्रे सामथ्यं से 


1 
| 
| 
1 
, 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 


र धम्मात्मा निबेल से भी डरता रहे, 


errr 


क प्या 8009 डाने Foundation. Chennai घपतबळया ह! 
भ णम 
MS स्याथप्रकाशः ॥ iy 


to 


| धर्मोत्माओं की चाहे वे महाअनाथ निबेल और गुणराहित क्यों न हों उनकी रक्षा, उन्नति | | f 
| प्रियाचरण और अधमां चाहे चक्रवर्ती सनाथ महाबलवान्‌ और गुणवान भी हो तथापि | 
| उसका नाश, अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे अर्थात्‌ जहांतक होसके बहा | अ 
| तक अन्यायकारियों के बलकी हानि और न्यायकारियों के बलकी चन्नति सर्वथा किया .. | 
| करे, इस काममें चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी अलहा : || 
| जावें परन्त इस मनुष्यपनरूप धर्म से प्रथक्‌ कभी न होवे, इसमें श्रीमान्‌ महाराजा |. 

भवृहरिजी आदि ने इलोक कहे हैं उनका लिखना उपयुक्त समझ कर लिखता हूं: |. 


| निन्दन्तु नीतिनिपुणा, यदि वा स्तुवन्तु, 
| लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
| येव वा मरणमस्तु युगास्तरे वा Fl 
| न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ १॥ भत्ृहारः। || „ 
न जात कमान्न भयान्न लाभाटू, ह | 
| ` म तव्यजेजीवितस्यांपे इंतोः । 

~ हा NN 
| धर्मों नित्यः सुखदुःखे तानित्ये, 
| जीवो नित्यो इेतुरस्य खानेत्यः ॥ २॥ महाभारते । 
| एक एव सुहृद्धमों निधनेष्यनुयाति यः । 
क 
| 
| 
| 
| 
| 


शरीरेण समं नाश सवमन्याद्धि गच्छति ॥ ३॥ सनु; | | | |` 
सत्यमेव जयत नानत सत्यन पन्था विततो दवयानः । | | 
| थेनाक्रमन्त्यृषयो द्याप्तकामा यत्र तस्सत्यस्य परमं निधानम्‌॥॥ | | 
नाहे सत्यात्परो धमा नानतात्पातक परस्‌ । | | 
नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात्‌ सत्यं समाचरेत्‌॥५॥ उ० नि०॥ | | 

| न्ह | | महाइायों के इलोकों के अभिप्राय के अनुकूल सबको निश्चय रखना योग्य है| । | 
पसे यहां करती 5. 


अंब में जिन २ पदार्थों क्री जैसा २ मानता. हूं उन -२ का वणन संक्षे 
जिनका विशेष व्याख्यान इस ग्रन्थं में अपने २ प्रकरण में करादिया ६ इनम 


eo 
९” 
+“ 


टसर re vai 
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वसन्तव्यासन्तव्थप्रक्राशः ॥ ६२५, 


Lo 


ठे दि > ~ TR 
१ - प्रथम “ईश्वर” कि जिसके बरहा, परमात्मादि चाम हैं, जो सचिदानन्दादि ४ 


| तक्षणयुक्त हे जसक गुण कस, स्वभाव पवित्र ह, जा स्वक्ष, निराकार, सवव्यापक 


||| अजन्मा, अनन्त, सर्वेशक्तिमान्‌. दयाळ, न्यायकारी, सब सुटि का क व हा 


| सब जीवों को कर्माडुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि लक्षणयुक्त SS न 
परमेइबर्‌ मानता ह ॥ 
चारों “वेदो? ( बिद्या घमथुक्त इश्वरप्रशीत संहिता सन्त्रभाग ) का नि: £ 


| | श्रान्त स्वत: प्रमाण मानता हू, व स्वयं प्रसाणरूप है .कि जिनक किल 


ज्ञे सुय वा प्रदीप अपने स्वरूप क स्वत: प्रकाशक | 
|| और प्रथिव्यादि के भी प्रकाशक हाते है व व चारों बेद हैं और चारों वेदा के त्राह्मण, « 


! | छः अङ्ग, छः उपाङ्ग, चार उ प्रद और ११२७ ( ग्यारहसों सत्ताइस ) बेदों की 
के व्याख्यानरूप त्रह्मादि मह॒रपिया क वनाय ग्रन्थ हू डतको परत 


| अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं 


! शाखा जा [क वढा 


| प्रमाण अर्थात वेदों के अनुकूल होने स प्रमाण ओर जो इनमें वेदाबरुद्ध वचन _ 
| हे उनका अप्रमाण करता हूँ ॥ 

३-जो पक्षपातरहित, न्यायाचरण सत्यभ्नापणादियु्त 
है उसको “धस? ओर जो पक्षपातसाहेत अन्याय चरण मि“्याभापणादे इखराज्ञा | 


श्वराज्ञा वंदा स अवरुद्ध 


भदबिरुद्ध हे उसको “अधमे!” मानता दू ॥ ह 
दःख ओर ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पज्ञ नित्य ६ 


करे 


४-जा इच्छा, द्वेष, सुख, स॑ 


~ 


| को “जीव” मानता हू ॥ 
५ --जीव और इंच्ररस्वरू' 
ध्यै से अभिन्न हें अथात जैसे आकाश से 
गा ओर न कभी उक शा) ३९० A इसी प्रकार 
उपास्य उपासक ओर पिता पुत्र आद सम्वन्थयुक्त मानता हूँ | | 

ग्र जीव, तीसरा प्रकृति अथात्‌ 


६---च्प्रनाद पदाथ! ताने एक इश्वर / 
हें उनके गुण, कर्म 


नित्य भी कहत ह, 


7 और वेधम्ये से भिन्न ओर व्याप्य व्यापक आर सा- 
मिमान द्रव्य कभी भिन्न नथा, नह, 


प्रस्मग्वर आर जीव का | 


याप्य व्यापक 


र 


जगत्‌ का कारण इन्ह! का 


| सभाव भी नित्य है ॥ 
७---*प्रवाह से अचाट 


ही रहते परन्तु ।असस प्रथ 
तसे पनरपि संयोग होगा तथा 


> वि र 
' जो संयोग स द्रव्य; एश कम उत्पन्न होतेहे वे विः 
रोग के पश्चात्‌ न म संयाग होता हे वह माम्य उनमे 
ह व इन तीनों का प्रता 
अनाद है और उ 
से अनादि मानता हू ॥ 


तवियांगा भा, 


TES 
शू $s NN ‘nh vives h १,०४७ शा. दा ७ हे 
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| ६२६ सलाथप्रकारा: ॥ 

| है [aS 3? डन क fo > > फ क व्यो क़ ~ i 

| ऽ 2 - सदि उसको कहते हे जो प्रथक्‌ द्यो का ज्ञान जुति ह 

' नानारूप बनना ॥ ग्र 

H प ANN ~ ° 

| १३ 0. शर यहा हाक जिसमें ईश्वर के सष्टिनिमित्त गण 

|) ग FUSS ८५० ८ AN IRS CERN he > 

'' स्वभाव का साफल्य होना । जैसे किसी ने कि पूछा के नेत्र किसलिये हे ? उस. 
: न कहा देखन के लिय । वस हा साष्टे करन क इंश्वर के साम्य फलता सट 


 ' करने में हे और जीवो फे कर्मों का यथावत्‌ भोग करना आदि भी ॥ | 
EE | ९0-सृष्ट सकतेक? हे इसका कत्ती पूर्वोक्त ईश्वर है क्योंकि सि की रचना 
. देखन ओर जड़ पदार्थ मे अपने आप यथायोग्य वीजादि स्वरूप बनने का सामझ |. 
र न हान स साष्ट का “कत्ता” अवड्य हे ॥ ॥ 
। ११--बन्ध' सनिमित्तक अथात्‌ अविद्या निमित्त स है । जा २ पापकम , | 
` इश्वर भिन्नोपासना अज्ञानादि सत्र दु:ख फल करनेवाले हैं इसी लिये यह ““बन्ध'? है "| 


A 


` क्रि जिसकी इच्छा नही ऑर भोगना पड़ता हे ॥ 


; १२--“मुषक्त' अथात्‌ सव दुःखा से छूटकर बन्धराहित सब्रव्यापक इइवर | 
1 २, i ; 
‘I आर उसका सुष्ट स्वच्छा स ।ब्रचरना, ।नेयत समय पयन्त मुक्ति के आनन्द को | 
` भोग क पुनः संसार मे आना | 

गोण्या मनि | 
i, २-- मुक्तक साधन’' इश्वरोपासना अथात्‌ योगाभ्यास, धमानुष्ठान, ब्रह्मः | 


` चय्य से विद्या प्राप्ति, आप्र विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सविचार और परुषार्थ आदिहें॥ | 


| १४- अथे व्हू हू कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाय ओर जो अधर्म से 
सिद्ध होता हे उसको अनश कहते हे ॥ 


क़ १9 >> ८३ च्य 0 Ry 
१५-“काम वह हैँ कि जो धमे ओर अर्थ से प्राप्त किया जाय ॥ 


व 


१६- “वणांश्रम गुण कमा की योग्यता से मानता ॥ 
स्ाएूटग्ट | | 
न (७- राजा उसी को कहते & जो झुभगुण कर्म स्वभाव से प्रकाशमान, | ' 


पक्षपातराह्वित न्यायधर्म की सेवा, प्रजाओं में पितंवत्‌ वर्ते और उनकों पुत्रबत.मान | ॥ 
i ` के उनकी उन्नति और सुख बढ़ाने में सदा यल्ल क्रिया करें ॥ | 
| १८-- प्रज्ञा” उसको कहत हे कि जो पवित्र गुण, कर्म, खभाव को धार |. 
1 कर के पक्षपातराहित न्याथ धर्म के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती ईई | 
जविद्राह रहित राजा के साथ पुत्रवत्‌ वत्ते || 
९--जो सदा विचार कर असध्य को छोड सत्य का ग्रहण करे अ | 
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स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकारा: ॥ ६२७ * 


3 को हटावे ओरन्य,यकारियो को बढ़ वे अपने आत्या के समान सबका सुख | 
वाहे सो “न्य़ायकारो'? हे उसका मं भी ठोक मानता हूं || 

२०-“देव” विद्वानों को और अविद्वानां का “असुर” पापियो को राक्षस” | 
अनाचारियों को “पिशाच मानता हरं ॥ 

२१-उन्ही विद्वानों, माता, पिता, आचायय, अतिथि, न्यायकारी, राजा ओर ४ 
धर्मात्मा जन, पतिव्रता स्त्री आर स्त्रीत्रत पति का सत्कार करना “देवपूजा” कहाती 
| है, इससे विपरीत देवपूजा, इनको मूत्तियो को पूज्य और इतर पापाणादि जड़ | 
| ग्र्सियों को सर्वथा अपुञ्य समभता हूं ॥ 

"क १२_५शिक्षा” जिससे विद्या, सभ्ग्रत', धर्मोत्मता, जितेन्द्रियतादि की बढ़ती ४ 
होवे और अविद्यादि दोष छूट उसका शिक्षा कहत ह. ॥ 

२३- पुराण” जो त्रह्मादि क वनाय एतरयादं त्राह्मण पुस्तक ह उन्हा का 
| पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा ओर नाराशसी नाम से मानता हू अन्य भागवताई का 
| नहीं ॥ § 

२४-'तीथ” जिसस ठुःखसागर स पार उतर कि जो सत्यभांषण, बिद्या 
सत्संग, यमादि, योग्याभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कम है उन्हा का तीथ 
समता हूं इतर जलस्थलादि को नहा ॥ 

२५- “परुषार्थ प्रारव्ध से वडा?! इसलिये हे 
|| जिसके सुधरने से सब सुधरते और जिसके विगडने 
| |¦ को अपक्षा परुषाथ बड़ा ह्‌ ॥ हे 


रो रि ख, दु:ख, हानि, लाभ में 
२६-मलुष्य'' को सबसे यथायार्य स्वात्मवृत्‌ सुख, दुःख, ह्यांच, ल 


कि जिसस संचित प्रारधध बनते 
> A 
से सव विगडते ह इसीस प्रारव्थ 


व ना श्रेष्ठ, अन्यथा वत्तेना बुरा समभाता हु ॥ 


i | 

| 

| म ५ 
| “संस्कार!” उसको कहत हे कि जतस शारीर, मन आर आत्मा उत्तम _ 


० ७-- 
इसका कत्तव्य सममत हू आर 


। होवे वह निषकादि इमशानान्त साळ प्रकार का 


दाह के पश्चात्‌ मृतक के लिये कुछ भी न करन 


ते है नां का सत्कार 
२८-“यन्ञ'ः उसका कहत ह क [जसम एवद्वा भे 
टक : Fh दि शुभगुणा का दान | 


[ उसस उपयाग आर ।वद्या | 
जल, अषधा का पवित्रता करक सव जीवा का सुख > 


चाहूय ॥ 
5» य्य शिल्प ~ 
र यथायाग्य 1३ 


| ! अथात्‌ रसायन जा के पदाथावद्य 

| | अग्निहोत्रादि जिनसे वायु, दाष्ट, ग 
; , 

पहुंचाना हे, उसको उत्तम समझता हू ॥ मी 


= CC-0. In-PublicDomain. Gurukul Kangri Collecti 
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शी ६२८ ।' सत्याथप्रकाशः ||| न 
\ FS RR NS SSS ¢ SO { क ह 
~+ ९-जैसे '“याय्य अप ओर “दस्यु? दुष्ट मनुष्यों को कहते $5. र. 
१ २ | जुष्य का कहते हवेसे हो | 
. मे भी मानता हूँ ॥ | 
भा २०-“आय्याचत्त' देश इस भूमि का नामे इसलिये हे कि इसमें आदि त; ४ 
से आय्ये लोग निवास करते हे परन्तु इसकी अद्रावि उत्तर में हिमालय, दक्षिण इ | 
i | बिन्ध्याचल, पश्चिम में अटक आर पूव म ब्रह्मपुत्रा नदी हे, इन चारों के बीच में 
` | जितना देश हे उसको “आयावत्त! कहते और जो इनमें सदा २हते हे उनको झी 
_ झाये कहते हे ॥ ; 
Us No द 
oa ३१-जा साङ्गापाङ्ग वदावदाओ का अध्यापक सत्याचार का ग्रह ए ओर शिळ्या- | 
Ise |. 
३ ; चार का त्याग करावं वह “आचाये'”! कहाता & ॥ (0 
1 लय च हो २५ ०७ /-२ चड ~ क़ क पि 
; ३२- 'शिष्य”” उसको कहते हे कि जो सत्यशिक्षा ओर विद्या को ग्रहण करने ता 
नतर ~ >> ~ ७ >. | 
| योग्य धमात्मा, विद्या ग्रहण की इच्छा ओर आचायय का प्रिय करनेवाला हे ॥ | 
र ३३--''गुरू' माता पिता ओर जो सत्य का ग्रहण कराव ओर असल को [सः 
छुवे वह भी “गुरु” कहाता हे ॥ rs 
। 8! ३४--- पुरोहित? जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे ॥ 
FN | ३५-“उपाध्याय' जो वेदों का एकदेश वा अङ्गा को पढ़ता हो ॥ [ति 
| ३६-“'शिष्टाचार”” जा धमाचरणपवक न्रह्मचय्य से विद्याग्रहण कर प्रत्यक्षादि | 


प्रमाणा स सत्यासत्य का नणय करक सत्य का ग्रहण असत्य का पार त्याग करना ह है 
- शिष्टाचार आर जा इसका करता ह वह 1शप्ट कहाता ह ॥ 


३७-प्रत्यक्षाद “आठ प्रमाणा” को भी मानता हं ॥ 
. ६३८ - आप! जो यथार्थवक्ता, धर्मात्मा, सब के सुख के लिय प्रयत्न करता 


SO विकार 7 
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र 


; 2! स्वमन्तठः 72, | F 
| 1 

र - { } 

~ ~ टर प ~ _| शं क 


टकी व्यवस्था सं परतन्त्र, वस ह हु ` अ आदि काम करने में | 


|तत्र हैं ॥ | 
४२-स्वग' नाम सुख विशेष भोग ओर उसकी सामग्री की प्राप्ति का है ॥ 


४३- “नरक” जो दुःख विशष भोग ओर उसकी सामग्री की प्राप्ति होना हे ॥ ५ 


४४-''जन्म'' जो शारीर धारण कर प्रगट होना सा पूव पर आर मध्य भद स 

| प्रकार का मानता हृ ॥ 

४५-शरीर के संयोग का नाम “जन्म” ओर वियागमात्र को “मृत्यु” कहते Bi 
9६-'विवाह!? जो नियमपूर्वक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके पाणिग्रहण ७/ 
बह “विवाह?! कहाता हे ॥ 


Slr 


४७~५नियोग'” विवाह के पश्चात्‌ पति के गरजाने आदि वियोग में अथवा ४ 


>. ~ उ्त्त Co 
(सक्रत्वादि स्थिर रोगों में स्री वा आपत्काल में पुरुप स्वव बा अपने से उत्तम वणेस्थ 
५ 


हु 


7 


4 
~ 


वा पुरुष के साथ सन्तानोत्पत्ति करना ॥ 
१2 शी “> 


९ EN ~ ww र्ट 
त क्र श्रवण ओर ज्ञान होना इसका फळ प्रीति आद 
४८-' स्तुति!” गुणकात्तेन ण आर ज्ञान हाना इ 0 


1.» 


॥ [त ९4 | | \ 


दे | „० _(पपरा्थैना? अपने साम्यं के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध से जा विज्ञान 5 
> | & 
ह दि प्राप्त होते हें उनके लिये ईश्वर से याचना करना ऑर इसका फल (यर | 9 
(A > i 
मान आदि होता है ॥ र 
|. ~ ~ १. 
| से अपन करना . 
ह. ५० “उपासना” जैसे ईश्वर के गुण, कम, स्वभाव पावत्र ह व Fo 3 
ह धर को सर्वव्यापक अपने को व्याप्य जान, के इश्व! क समप हण >> 
| उम- 
मोप ईश्वर है ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात करना उपासना कहाता ह | 
1 ॥ फल ज्ञान की उन्नात आदि हैं ॥ हु 
पा 5 रनर में हैं उनसे यु | 
[| ५ १-“सगुणनिगुणस्तुतिप्राथनोपासन।'' जो ९ गुण परस 51 ? 
जे सगुणनिगुण स्तुति, शुभ | 


र॒जो २ नहीं हें उनसे प्रथक्‌ मानकर प्रशसा करना 


| लि मा कास 
। एणा के ग्रहण की इच्छा ऑर दाष छुड़ान के लिये परमात्म 
सब गणो से सहित सब्र दॉषा स राहत परमेश्वर 


हाय चाहना सख- . 
र को मानकर. . 


र 


ग 
नेगुण प्राथना ओर स 


गुण निगुंण [पासना : 
'भ्रपने आत्मा को उसके और उसकी आज्ञा के अर्पण कर देना स J 
१ $ 
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t ६३० पर सरीर; | |. ॥ 


श््‌ ~ “ना 
_ 


विज लक 


-_ "> ४ > स्य 0. 
ये संक्षप से स्वसिद्धान्त दिख ˆ ' इनकी विशेष व्याख्या इसा ती 
री | CN |, ) 
प्रकाश” क प्रकरण २ में हे तथा ष्यभूमिका आदि अन्थों में भी | 
D> ' हे अथात्‌ जो २ बात सब के सामने माननीय हे उनका मानता अथात्‌ जसे 
| i 


छः: 


' बालना सब क सामन अच्छा आर मिश्या बालना बुरा ह एस सिद्ध, न्तांकाले 


णि 


` करताहूं और जो मतमतान्तर क परस्पर विरुद्ध भंगडे हैं उनको में प्रसन्न नहीं 
' रता क्योंकि इन्हीं मतवालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फॅसा के पर 
: शत्र बना दिये हें। इस वात को काट सर्वे सत्य का प्रचार कर सब्र को ऐक्यपर३! 
' करा द्वेष छुड़ा परस्पर में दृढ प्रौतियुक्त कराके सव से सब को सुख लाभ पहु 
के लिये मेरा प्रयत्न और अभिप्राय है । सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा की कृपा सहाय भै 
आप्रजनों की सहानुभूति से “ यह सिद्धान्त सर्वत्र भूगोल में शीघ्र प्रवृत्त होजागी | 
जिससे सब लोग सहज से धम्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत और आ | 
नन्दित होत रहें यही मेरा मुख्य प्रयोजन है । | 


स्न्य्स्र 


। अलमभतिविस्तरेण बुद्धिमद्वर्य्यपु ।| | 

. आम शन्नो मित्रः शं वरुण: । शन्नो भवत्वस्येमा 
शन्न इन्द्रो बहस्पतिः । शज्नों विव्णुरुरुकमः ॥ नमोत्रह्मण 
नमस्त वाया । त्वमंव प्रत्यक्ष ब्रह्मास । त्वामव घ्रत्य ब्रह्मा 


न्तिः शान्तिः शान्तिः 
| इति श्रीमत्परमहंसपरिन्राजकाचाय्याणां परमावेदुपा 
| . श्रीविरजानन्दसरस्त्रतीस्वासिनां शिष्येण श्रीमद | 
` गरानन्दसरस्ततीस्वामिना विरचितः स्वमन्तव्याः | | | 
मन्तव्यसिद्वान्तसमान्विलः सुघ्रमाणयुक्तः छ ` | 
भाषा विभृषितः सत्यार्थघ्रकाशोऽयं 

` ग्रन्थः सम्पूत्तिमगमत्‌ ॥ 
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